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प्राक्षथन 


प्रभिनन्‍दन एवं स्मृतिग्नन्थों की प्रकाशव परम्परा इस युग का एक महत्वपूर्ण प्रायोजन है। 
जिन्होंने अपने मावत-जीवत को ज्ञानाराधता, श्रात्म-साथना, साहित्यसेवा, परोपकार, दया झौर सहानुभूति 
ग्रादि लोकहितकारी कार्यों से पुनीत एवं ग्रनुकरणीय बना दिया है उनका सत्कार-समादर तो ऐसे 
क्रायोजनों से होता ही है किन्तु उनसे एक लाभ और भो है । ऐसे प्रकाशनों से दर्शन, पुरातत्त्व, इतिहास, 
समाजशास्त्र, राजनीति, भ्र्यशास्त्र, धर्म एवं विभिन्न कलाझ्रों पर भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा लिखे हुए लेख 
एक ही जगह प्रनायास ही उपलब्ध हो जते हैं। पाठकों को ग्रपना ज्ञान भण्डार भरने के लिए यह 
उपलब्धि वस्तुतः श्रसाधारण है| इससे तये एवं उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा भी मिलती 
है । यह लाभ भी कम नहीं है । 


जहां तक मेरा ख्याल है हिन्दी में इस परम्परा का थी गरोश हिन्दी के परम उन्बनायक स्व॒० 
श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभिनन्दन ग्रन्थ से प्रारम्भ हुआ । जिन लोक हितैषियों का प्रपने जीवन 
काल में भ्रभितन्‍्दन नहीं हो सका उनका उनकी मुत्यु के बाद ऐसे प्रकाशनों द्वारा समादर किया गया 
श्रौर भ्रव तो यह परम्परा बड़ी तेजी से पतललवित हो रही है और ऐसे लोगों के झग्रभिनन्‍्दव एवं स्मृति 
ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं जो उनके योग्य नहीं थे। फिर भी सब मिलाकर यह कहना होगा कि यह पर- 
मपरा जझ्ानाराधना झादि की हृष्टि से वास्तव में उपादेय ही है । 


जन समाज में भी ऐमे प्रनेक उल्लेखनीय ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसा याद पड़ता है कि 
सबसे पहिले प्रस्यात इतिहासज्ञ स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमी का भ्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। इसके 
बाद श्री वर्गी अ्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ, श्री चन्दाबाई प्रभिनन्दन ग्रन्थ, श्री महात्मा हज़ारीलाल पझ्भिनन्दन ग्रन्थ, 
विजयवल्लभ सूरि स्मारक ग्रन्थ, श्री रजिकसूरि स्मारक ग्रन्थ, तुलसी भ्रभिनन्दन ग्रन्थ, कानजी स्वामी 
प्रभिनन्दन ग्रस्थ आदि श्रनेकों भ्रभिनन्दन प्रमन्थ प्रकाशित हुए जो श्रनेक हृष्टियों से महत्त्वपूर्ण और 
संग्रह योग्य हैं। 


एक लम्बे श्र से मेरा विचार था कि बाबू छोटेलालजी का भो एक ऐसा ही अभिनस्दन ग्रन्थ 
प्रकाशित किया जाय । यह विचार मेंने मेरे प्रिय शिष्य श्री वंशीघर शास्त्री एम० ए० के सामने रखा 
भौर उन्होंने इस विचार को प्रागे बढ़ाया । इसके फलस्वरूप कलकत्त में श्री छोटेलाल प्रभिनन्दन समिति 
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कसौटी समझता हैं। जैन-दर्शंत की भी यही मान्यता है। शल्य का श्रर्थ है माया । जहां माया है वहां 
सचाई की थाह पाना मुश्किल है। मैंने ब्राबूजी को इस कसौटी पर कसा था । उनमें जो दया और कहदणा 
का स्रोत बहता था उसमें प्रदर्शन का स्वॉग नहीं था। वे घुझे बाहर भीतर एक से जान पड़े । दुनियां 
में विद्वानों की कमी नहीं, दानियों की भी विकलता नहीं और कार्यक्षम लोग भी यत्र-तत्र बहुन हैं। ये 
, सारी चीजें प्रदर्शन को श्राधार बनाकर भी दुनियां को श्रांखों में घूल फोंक सकती हैं; इसलिए इनसे कभी 
मानवता नहीं निखर सकती । 


बाबूजी को मेने काफी निकट से देखा था। वे दो बार जयपुर श्राये । दूसरी बार तो केवल तोन 
दिन ही रहे; किन्तु जब वे पहली बार चिकित्सा के लिए यहां ञ्राये तो एक लम्बे प्र्से तक ठहरे । इसके 
पहले 'वीरवाणी' के प्रकाशन के बाद व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से आपके साथ मेरा संपर्क स्थापित हो गया 
था; किन्तु कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था। बाबूजी जब मुर्भे पहली बार मिले तो उनके व्यक्तित्व का 
मुझ पर काफी प्रभाव पड़ा । जथपुर में कुछ दित चिकित्सा करा लेते के बाद स्वर्गोव सेठ भदीचंदजी जयपुर 
द्वारा निर्मापित वेदी की प्रतिष्ठा के ग्रवसर पर जब वे महावीरजी गये तब हम करीब पाँच दिन एक ही 
जगह रहे, एक ही जगह खाया-पिया, उठे बैठे और सोए। एक ही साथ कार में गये और एक ही साथ 
वहां से वापिस आये । उस समय सामाजिक एवं दूसरे विषयों पर उनसे मेरी खुलकर बातें होती थीं । उस 
प्रमंग में में उतके व्यक्तित्व का श्रविकल रूप से श्रध्यपन कर सका था । 


बाबूजी वस्तुतः साहित्यिक पुरातत्व प्र मी, सेवामावी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे । जयपुर 
में चिकित्सा के दौरान भी मैने देखा कि वे स्वास्थ्य की बिना परवाह किये घण्टों तक ग्रविरत भाव से 
काम करने रहते थे। जयपुर के झास्त्र भण्डारों के उल्लेखतीय प्राचीन एवं सचित्र ग्रन्थों को मंग्राकर वे 
देखते, उनके फोटो लिवाने का प्रबन्ध करते झ्रौर ऐसे ही पुनीत प्रयत्नों में वे लगे रहते । मैं बीमारी के 
समय इतना भ्रधिक काम करने के लिए उन्हें मना करता पर उन्होंने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया । 
जुन साहित्य एवं पुरातत्व के प्रचार के लिए ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा और प्रास्था भेने अन्यत्र कहीं नहीं 
देखी । एक घनी कुल में उत्पन्न एवं रांपन्न उप्रक्ति में ज्ञानोपासना के प्रति इत्तनी लगन होने के उदाहरण 
हमारे देश में कम ही मिलेंगे । 


बावूजी ने यहां की कुछ संस्थाओं और बवीरबाणी को श्रपने जयपुर प्रवास के समय कितनी 
ग्राथिक सहायता दी, इसका उल्लेख यहां नहीं करू गा; किन्तु में इस प्रप्तंग में उनकी एक उल्लेखनीय 
मानव वृत्ति के उपस्थित करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता । जब बाबूजी अपनी चिकित्सा के लिए 
यहां ब्राये तब पुरातत्व प्रेमी एवं अनुसंधानप्रिय रथानीय विद्वान थ्रो श्रीध्रकाश जास्त्री क्षय रोग से ग्रस्त 
थे। बाबूजी बोरवाणी में प्रकाशित उतके खोजपूरं लेखों से प्रभावित थे। जब उन्हें इनके रोगग्रस्त 
होने का पता चला तो बाबूजी बहुत वितित हुए श्रौर मुझे कहने लगे कि इस होनहार युवक को जेसे हो वैसे 
बचाडये । इन्हें सैदीटोरियम में भर्ती करा दीजिए । वहां का सारा खर्चा मैं देता रहूंगा। बाबूजी ने अपनी 
बात प्न्‍न्त तक निभाई किम्तु विधि के विधान को कौन टाल सकता है ? सैतीटोरियम की चिकित्सा से 
कोई लाम नहीं हुआ श्रौर एक लम्बी अ्रवधि के बाद उनका देहान्त हो गया । 


मैंने देखा कि बाब्ूजो में धर्म के मानव रूप क। प्रकाश जल रहा था | उनकी कृपा जहां भी 
प्रस्फुटित होनी कुछ करके ही विश्वाम लेती । उनकी दया भी दान रहित नहीं होतो थो । वे अनुकंपा 
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का निर्माण किया गया और अभिनन्‍्दन ग्रन्थ की सारी अर्थ-ब्यवस्था का भार श्रीमान्‌ सेठ जुगमंदिर 
लालजी जैन ने अपने ऊपर लिया। एवा सम्पादक मण्डल चुना गया। हिन्दी श्लौर प्लंग्रे जी में अधिकारी 
विद्वानों से लेख मगाये गये । लेख और संस्मरण एकत्रित हो जाने के बाद यह प्रश्न सामने आया कि 
उसका प्रकाशन कलकत्ता, जयपुर या वाराणसी इन तीन स्थानों में से कहां करवाया जाय इस उधेड़- 
बुन ने काफी समय ले लिया । में बारबरार तकाज! करता रहा कि प्रभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन में बिलम्ब 
करना ठोक नहीं है किन्तु मेरे तकाजों का कोई फल नहीं निकला । उनका थ्वास्थ्य दिनों दिन गिरता 
जारहा था । में ही नहीं प्रनेक दूसरे सज्जन भी उनके स्वास्थ्य के विषय में चिंतित थे। वे तो चिर रोगी थे। 
एकाएक रोग का प्रकोप बढ़ा श्लौर उसने उनके जीवन को सदा के लिए अस्त कर दिया। यह समाचार 
सभी ने मर्मान्तक वेदना के साथ सुना । इस घटना ने श्लभिनन्दत को सारी योजना को ग्रस्त-व्यस्त कर 
दिया । कितना अच्छा होता कि उनके जीवनकाल में यह प्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हो जाता | किन्तु 
स्वामी समन्तभद्र के शब्दों में “अलंध्यशक्तिभंवितव्यतेयम्‌” के अनुसार होता वही है जो होना होता 
है । भवितव्य के विधान को कौन टाल सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने इसके सिवाय दूसरा कोई 
विकल्प ही नहीं रह गया था कि उनके इस अभिनन्दन ग्रन्थ को उनके स्मृत्तिग्रन्थ के रूप में प्रकाशित 
किया जाय । उनके अनुकरणशीय जीवन से हमें उनके देहावसान के बाद भी प्रेरणा मिलती रहे यही इस 
स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन का उद्द श्य है । 


इस प्रसंग में उनके महान्‌ व्यक्तित्व के विषय में भी यहां हम दो दाब्द लिख देना अपना कत्त व्य 
समभते है। 


बायुजी वस्तुत: परहितनिरतवृत्ति थे । वे सहानुभूति, सेवा श्रौर सहयोग के मूतिमान 
सम-वय थे | उनकी इस समनन्‍्वयता का पता उनके जीवन के अध्ययन से चलता है। 


वास्तव में तो मनुप्य अनेय है । इसका कारण यह है कि वह झतन्त चित्तजत्तियों का केन्द्र 
है और वे चित्तवृत्तियां श्रत्यन्त परोक्ष होते के क।रण शौरो की कौत कहे स्वयं मनुष्य की झनुभूति में भी 
नही श्रार्ती । जब वे कदाचित जागृत होती हैं लब उसको उनका श्वनुभव होता है; किन्तु अधिकांश मनो- 
भाव तो अऋशुद्ध ही रहते है । जो चिन्वृतियां जाग्रत होकर मनुष्य को अनुभूति में आ जाती हैं उन्हें बहुत 
बार वह माया का आश्रय लेकर बाहर नहीं झाने देता; इसलिए कि उसकी कमजोरी का दूसरों को पता 
न लग जाय, और वह शभ्रपरिजेय ही बना रहता है। यह सच है कि मनुष्य जितना मनुष्य से डरता है 
उतना दूसरे बिसो से भी नहीं डरता इसलिए उसके सामने वह अपने झसली रूप में बहुत कम आता है । 
कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के बाह्य कार्यों को देख कर ही उसके प्रशस्त एवं अ्रप्रशस्त होने का 
अ्रनुमान करता है, इस का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य में यदि साथा का बाहुत्य हो तो उसका ठीक रूप 
से भ्रव्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है। कारण यह है कि उस पर लोकीषणा का भूत बुरी 
तरह सवार रहता है । 


यह छोटी सी भूमिका हमें इस संस्मरण को ठीक समभने में सहायता देगी । कहना यह है कि 
बाबू छोटेलालजी में मेने जो रुब से बड़ी बात देखी वह है उनकी निःशल्यवृत्ति । में इसे ही मनृष्यता की 
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से किसी भो दुःख कंपित को देखकर स्वयं काँपने लगते प्रौर उसकी भ्रवश्य सहायता करना अपना करंव्य 
समभते | ऐसा जान पड़ता ज॑से ये सारे ही पुनीत कार्य उतके जीवनब्रत बन गये हों | मेंने उन्हें जब कभी 
किसी युवक को उत्के योग्य कोई काम दिलाने के लिए लिखा उन्होंने उसे काम दिलाकर ही चैन ली । 
मे समझता हूं कि वे मानव हित के लिए कभी थकान का भ्रनुभव नहीं करते थे । रोग शय्या पर पड़े-पढ़े 
भो वे जनहित के कार्यों में लगे रहते झ्लौर आय: सफल भी होते । 


बादूजो स्वतंत्र विचारक थे। रूढियों के गुलाम नहीं थे । वे युगानुसारी विचारधारा के कट्टर 
समर्थक थे। उनमे श्रादमी को ही नहीं उसकी लियाकत को परखने की भी क्षमता थो । यद्यपि वे भावुक थे; 
किन्तु उस भावुकता का उपयोग दूसरों के उपकार के लिए ही होता था । उपकार की जहां झ्रावश्यकता 
होती वही उनकी क्षमता का उपयोग होता । मुर्के उतकी दानवृत्ति के विषय में भी कुछ कहना है। मेरा 
खाल है कि उनके दान में तामसिकता और राजसिकता की भश्रपेक्षा सात्विकता की पअ्र्रिक प्र॑ रुणा होती 
थो । देश, काल और पात्रता का विचार करके ही वे दान में प्रवृत्त होते थे । उन्हें श्रपने दान का झोर 
कतई पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे कई बार लिखा था कि उनको किसी भो उपकुति की ख़बर दूसरों को 
न हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी मानव वृत्ति दुनियां में बहुत दुलंभ है। वे लोक॑षणा से सदा 
ही दूर रहना चहते थे। मैंने चाहा कि बाधूजी को जप्रपुर बुनाकर उनका यहां सावंजनिक अ्रशितन्दन 
किया जाय; किन्तु जब उन्हें मेरे इस इरादे का पता चला तो उन्होने जयपुर श्ाने का विचार ही छोड़ दिया । 


ब.यूजी से जैन समाज का हंर क्षेत्र प्रभावित था। पूजीपति, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, 
ले -क, पुरातत्व प्रेमी और कल'कार श्रादि सभी पर उनकी धाक थी। जैसा कि पहले कहा है उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी परहित निरतवृत्तिता और इसी काररा वे सब के प्राकर्बण के केन्द्र बने 
हुए थे। यद्यपि वे चिररोगी थे फिर भी श्रपतती परहतनिरतबृत्तिता को सजीव बनाए हुए थे । उसमे 
कभी व्यवघान नहीं आने देते थे । सचम्रुच वे जीवन्त साहस के पुतले थे। रोग के श्रक्रमणकारी दौरों 
की जैसे उन्हें परवाह हो नहीं थी । इस रोगी शरीर से वे अपने श्रक्षय यणः शरीर का निर्माण कर देश की 
भावी पीढ़ी के लिए एक झ्राद्श उपस्थित कर रहे थे। ऐसे प्रसाधारण व्यक्तित्व का थोड़ा बहुत परिचय 
ऐसे स्मृतत प्रथों के भ्राधार से हो मिल सकता है और यही इसके प्रकाश का उद्दश्य भी है । 

इस स्मृति ग्रथ को यथाणक्ति उपयोगी बनाने का प्रयत्त किया है। फिर भी इसमें कमिय 
एवं त्रुटियां रहना समव है। मनुष्य तो श्रद्मक्त एवं श्रक्षम है इसलिए उसकी प्रक्षमताएँ क्षमा करने 
के योग्य है। 

इप स्मृति ग्रथ की सफलता का सारा श्रंय ख़ातकर उन विद्वान लेखकों को है जिन्होंने इसके 
लिए प्रपनी कीमती रचनाएँ भेजकर हमें अनुगृहीत किया है । 


--चैनसुखदास 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


श्ल््स्स्च्च्क 


सुप्रसिद्ध समाज सेवी, पुरातत्त्ववेत्ता, उदारमना बाबू छोटेलालजी जेन समाज के प्रमुख व्यक्ति 
थे। उन्होंने समाज संगठन श्रौर सुधार तथा संस्कृति के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण मोगदान दिया है। भारत 
की राजधानी देहली स्थित वीर सेवा मंदिर उनके प्रथक श्रम एवं पुरातत्व प्रम का प्रतीक है । उनका 
साहित्य प्रेम एवं विद्वानों के प्रति श्रद्धाभाव भ्रनुकरणय है। वे अ्पते व्याप;रिक कार्यों का उत्तरदायित्व 
निभाते हुए निरंतर भ्रस्वस्थता के काल में भी समाज सेवा, संस्कृति, पुरातत्व, व्यावसायिक संगठनों 
झ्रादि के लिए भपना महत्त्वपूर्ण योगदान देते रहते थे । 


अनेक मित्र श्राप जेसे समाज सेवी का अभिनन्दन करने का विचार प्रकट करते रहते थे कितु 
ग्रायने भ्रभिनन्दन कराना कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि श्राप विज्ञापन के बिना सेवा में ज्यादा 
विश्वाप्त करते थे। 


श्रद्धेय प० चेतसुखदासजी अध्यक्ष जेव संस्कृत कालेज, जयपुर मुझे उनके ब्रभिनन्दन के लिए 
प्र रणा करते रहते थे लेकिन बाबूजी से जब कभी इसकी चर्चा छेड़ता वे ऐसा विरोध करते कि कई दिन 
तक इस विचार को पुतरः उठाने का साहस ही नहीं होता था । 


सन्‌ ६४ की रक्षा बंधन के पावन दिवस पर हम कुछ मित्रों ने बाबूजो की भ्रस्वस्थता एवं 
वाद क्य को लक्ष्य में रखकर उनके अ्रभिनन्‍्दन का निदचय किया श्रौर उस निश्चय को उनकी जानकारों 
बिता ही क्रियान्वित करता प्रारम्भ कर दिया । 


इस कार्य के लिए श्री छोटेलाल जैन प्रभिनन्दन समिति का गठन किया गया ( जिसकी 
सदस्य सूची प्रागे दी गई है ) समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने बाबूजी का प्रशिनन्दन करने के निश्चय 
की प्रशंसा की एवं प्रपना सहयोग देने का झाश्वासन दिया । 


समिति की प्रथम बैठक २८ फरवरी सन्‌ ६४ को बेलगछिया उपवन में उद्योग पति श्री मिश्री- 
लालजी जैन की प्रध्यक्षता में हुई। समिति ने बाबूजी के अभिनत्दन के प्रतीक स्वरूप अभिनस्दन ग्र'थ 


( छ ) 


समर्पए! करने का निश्चय किया। ब्रथ के संपादनाय निम्नलिखित विद्वानों का संपादक मण्डल गठित 
किया गया :--- 


श्री पं० चनसुखदासजी न्यायतीय॑, जयपुर । 
» डीो० ए० एन० उपाध्याय, कोल्हापुर । 
» प० कैलाशचन्दजी शास्त्री; वाराणसी । 
» अंगरचन्दजी नाहदा; बीकानेर । 
डा० कस्त्रचन्द काशलीवाल; जयपुर । 
डा० सत्यरंजन बनर्जी; कलकत्ता । 

' कालीदास नाग । 


ग्रथ में हिन्दी एवं श्रंग्र जी के लेख रखना स्वीकार किया गया । 
खेद है कि इनमें से श्री कालोदास नाग का देहावसान होगया। 


समिति ने निश्चय किया कि ग्रन्थ के समुद्रग आदि का कार्य पं० चैनसुखदास जी के साब्निध्य में 

जयपुर मे ही हो । एतद्धेतु एक ऐसे व्यक्ति की भ्रावश्यकता श्रनुभव की गई जो प्रूफ रीडिंग आदि एवं 

भ्रन्य कार्यों में उन्हें सहयोग दे सके और जो संस्कृत, प्रंग्रेजी का विद्वान हो। श्रतः एतदर्थ पं० भंवरलालजी 

पोल्याका, जतदर्शनाचायं, की नियुक्ति को गई और उन्होंने यह कार्य करना स्वीकार कर लिया । 
फलस्वरूप श्री नाग के स्थान पर उनका सहवररणा किया गया । 


उक्त निश्चयानुसार अभिनन्दन ग्रथ की तैयारी की जाने लगी। पं० चेनसुखदासजी एवं 
डा० उपाध्यायजी ने क्रमशः हिन्दी, एवं ग्ग्नं जी के लेखों वार संपादन किया है। संपादक मण्डल के प्रन्य 
सदस्यों से यथाक्षक्य सहयोग दिया है। इसके लिए समिति इन विद्वानों के प्रति हादिक आ्राभार प्रकट 
करती है । जिन विद्वानों एवं महानुभावों ने ग्रन्थ के लिए लेखादि देकर सहयोग दिवा उनकी भी समिति 
बहुत भ्राभारी है । 


प्रभिननन्‍्दन ग्रन्थ की सामग्रो के संकलन एवं संपादन हो जाने के बाद भी किन्‍्हीं कारणों से 
उसका प्रकाशन प्रारम्भ नही हुझा था कि बाबूजी का स्वास्थ्य अचानक अ्रधिक खराब हो गया भर उन्हें 
११ दिसम्बर सत्‌ ६५ को शअ्रस्पताल में ले जाया गया। वहां कभी उनके पुनः स्वस्थ होने की श्राशा 
दिखतो और की वह आशा क्षीर होती थी । वे उस अवस्था सें भी साहित्य एवं समाज तथा विद्वानों 
की चर्चा में पूर्ण रस लेते थे । 


मृत्यु से १० दिन पूर्व उन्होंने कहा था “देखो ! १० लालबहादुर शास्त्री की मुत्यु के बाद ही 
राष्ट्रपति ने उनको भारतरत्त की उपाधि दो है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उगका अभ्रभिनन्द्रन होना 


) 


श्रे यम्कर है । मेरा भी भ्रभिनन्‍्दन या जो कुछ करना हो मेरी मृत्यु के बाद करता |” उनकी हादिक भावना 
पूरी हुई और हमार। अभिननन्‍्दन न लेते हुए वे २६ जनवरी ६६ के दिन हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ गए । 


१. 
डु 
३. 
४, ,, नरेन्द्रसिहजी सिधी 


« » झगलकिशोर जी भध्रुख्तार 


+. ॥9 


 । 


. » नवरतनमलजी सुराणा कलकत्ता 


इस योजना में सहयोग देने वाले सभी घीमानों एवं श्वरीमानों के प्रति समिति श्राभार प्रकट 


करती हुई कामना करती है कि बाबुजी की झ्रात्मा समाज की भावी पीढी के परथप्रदर्शन के लिए प्रकाश 
स्तम्भ का कार्य करती रहे । 
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श्री भवरलालजी बाकलीवाल मनीपुर 
, भागचन्शजी सोनी झ्रजमेर 
» राजकुमार सिंहजी इृदौर 

४ मेंटहूमलजी बैनाड़ा. प्रागरा 
» महेन्द्रजी झागरा 
» अचलसिहजी हो 

» खिंदामील।लजी फीरोजाबाद 
» जिमलचन्दजी खरखरी 
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» बंजरंगलालजी जैन हे 


बन्शीधर शास्त्री 
संयोजक 
श्री छोटेलाल जेन अभिनन्दन समिति 


सम्पादकीय 


जिनके जीवन में करुणा, श्रतुकंपा एवं सहानुभूति श्रादि अनेक मानवीय सद्वृत्तियों की 
प्रजस धारा बहती रहती है वे सभी के विए अनुकरणीय होने हैं । ऐसा जीवन हर एक के लिए 
प्रेरणा का स्रोत बन सकता है श्र उसकी विशेषत।ऐं वर्तमान एवं अझ्रनागत मनुष्य के जीवन 
निर्माण के लिए सहायर हो सकती हैं। स्वर्गीय बाब छोटेनालजोी जेन कलकत्ता ऐसे हो मानवो' 
चित गुणों के धनी थे अतः उनके प्रति सावूद्धिक क्ृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस स्मृति ग्रंथ 
का प्रकाशित करना अत्यन्त प्रावश्थक था । इस साएनिग्नंव में उनके जीवन परिचय एवं संस्मरणा 
और श्रद्धांजलियों के श्रतिरिकतत अनेक महत्त्वपूर्ण निबन्ध भी है जो पाठकों को विभिन्न विषयों 
के ज्ञानार्जन में सहायक सिद्ध होंगे । 


इस ग्रथ में चार खण्ड है । 


इस स्मृति ग्रथ के प्रथम खण्ड में स्वर्गीय बाबू छोटेलानजी जेंन के प्र गणास्पद व्यक्तित्व 
की भांकी प्रस्तुत करते के साथ साथ उनके भावभरे संस्मरग और विनम्र थद्वां जलिणां हैं द्वितीय 
खण्ड में इतिहास, पुरातत्त्व एत्र शोध सम्बन्धी सामग्रो है। उुतोय खण्ड में साहित्य, धर्म और 
दर्शन सम्बन्धी लेख हैं। चतुर्थ खण्ड में अग्र जो में लिखे हुए गबेयणा पूर्ण लेख हैं। पाठकों की 
मुविधा हेतु प्रथमखण्ड को छोड़कर शेप खण्डों की सामग्री वी संक्षिप्त सी सूचना यहां दी जा रही है । 


' प्राचीन भारतोय वस्त्र और वेशभूषा” के लेखक श्री गोकुलचन्दर जन हैं। आपने 
प्राचार्य सोमदेव कृत 'गशस्तिलक चम्पू” जो दसवीं झताव्दी की अ्रसाधारणा, महत्वपूर्ण एवं 
उल्लेखनीय रचना है, के ग्राधार पर तत्कालीन भारतीय वस्त्र एवं वेगभूपा पर प्रकाश डालता 
है | लेख में सामान्य वस्त्रों का ही नहीं सिले हुए बस्त्रों का भी वर्णन है। लेख से केवल तत्कालीन 
भारतोय और विदेशी बस्त्रों और वेशभूषा का हो ज्ञान नहीं होता अपितु उस समय के वस्त्रोद्योग 
गौर भारत के विदेशों के साथ सम्बन्धों का भी परिचय मिलता है । 

“बपपभट्टि चरित्‌ : ऐतिहासिक महत्व” कुरुक्षेत्र विष्व विद्यालय के इतिहास विभाग 
के प्रध्यक्ष श्री हरिश्रनन्त फडके की कृति है। 'बप्पर्भाद चरित्‌' प्राचार्य प्रभाचन्द्र के परभावक 
चरित' का एक अंश है । ग्रंथ की रचना समाप्ति ई० स० १०७७ में हुई थी। लेखक के अनुसार 
उसमें राजा आम तागावलोक के सभा पंडित आचार्य बष्पमट्टि का जो जीवन-चरित है उसका 
केवल बामिक ही नहीं अपितु ऐतिहाई क महत्त्व भी है। 'बष्पर्भाट्ट चरित्‌' में बशित ऐतिहासिक 


( 65 ) 


इतिबृत्त का समर्थन भ्रन्य प्रमाणों से भी होता है। लेख इतिहास के विद्वानों श्रौर छात्रों के लिए: 
अत्यन्त उपयोगी है । 


“महाकवि रइथू युगीन श्रग्रवालों की साहित्य सेवा' डा० राजाराम जेन एम. ए. 
पो. एच. डो. को रचना है। इसमें श्रग्तवाल जातीय महाकधि रहघू श्रौर उनके समसामयिक 
अ्रग्रवाल बन्धुप्रों की साहित्यसेवा का वर्णन किया गया है। लेख से अग्रवाल जाति के इतिहास 
के एक परिच्छेद का परिचय आप्त होता है।” वास्तव में जन ग्रथों की प्रशस्तियाँ केबल जेन 
इतिहास के लिए ही नहीं भारतीय इतिहास के लिये भी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं भौर 
उनके अध्ययन से इतिहास को कई विलुप्त कड़ियां जोड़ो जा सकती हैं | लेख संग्रह योग्य है । 


“हिन्दो आदिकाल के जेन प्रबन्ध काव्य” के रचनाकार श्री श्याम वर्मा, एम. एस. सी. 
एम. ए. (संस्कृत, अंग्रेजी एवं हिन्दी) हैं । प्रस्तुत नितनन्ध में विक्रम की आठवीं झताब्दी से लेकर 
चौदहवीं शताब्दी तक के जेन प्रत्न्ध काव्यों का संक्षिप्त पर्याशोचन किया गया है। लेखक ने 
महाकवि स्वयंभदेव, महाकवि पृष्पदन्त, और हरिभद्गसरिं की रचनाओ्रों पर एक झालोचनात्मक 
दृष्टि डालते हुए कहा है कि इनकी वियाग्रों, शेलियों, काव्यहढ़ियों आदि की पूर्व परम्परा और 
परवर्ती काव्य पर प्रभाव विस्तृत अध्ययन के विषय हैं | हिन्दी साहित्य के इतिहास के ग्रध्येताश्रों 
के लिए निबन्ध का महत्त्व स्पष्ट है । 


“जन संस्क्रति में नारी के विविध रूप” श्री प्रे मपुमन एम. ए. रिसर्चस्कालर की रचना 
है जिसमें जेन संस्कृति में नारी की स्थिति, वेवाहिक परम्परा, बौद्धिक नारियां, कलाजिशारद, 
वीरांगना, सती प्रवा, विधवा विवाह, बहुपत्नीत्व प्रथा पर्दाप्रया, गरितकाएं, साध्वी नारियां, 
एवं स्त्रियों की निन्‍्दा और प्रशंसा श्रादि विषयों पर विविध रूपों और हृष्टिकोंणी से नारी का 
ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं । 


जन समाज के आन्दोलन” में सत्यसमाज के संस्थापक स्वामी सत्यभक्त ने जनसमाज 
के पिछले साठ सन्तर वर्षों के श्रानदोलनों का एक विहंगस सिहाबलोकन प्रस्तुत करते हुए अपने 
साथ बाब्‌ छोटेनानज के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला है । 


“मथुरा की प्राचीन कला में समन्‍्वयभावना' के लेखक श्री क्रप्णादत्त वाजपेयी हैं । लेख 

लेखक ने मथुरा से प्राप्त प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री का विवेचन प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष 

तिकाला है कि यहां के कुशल कलाकार ग्रनेक देशी और विदेशी तत्वों तथा भारतीय धर्म एवं दर्शन 

को विविध धाराग्रों का समन्बित रूप प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। पुरातत्व प्रेमियों और 
शोधकर्ताओं के लिए लेख का महत्व स्पष्ट है । 


“भट्टारक युगीन जन संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियाँ”-लेखक--डा० नेमीचन्द्र शास्त्री, 
एम. ए. डी. लिटू आरा हैं। अ्ध्ययनशील और विद्वान लेखक ने इस निबन्ध में १३वीं 
शती में १८वीं शती तक के भट्टा रक बुगीन पौराणिक चरितकाव्य,” “लघुप्रबन्धकाव्य,” "संदेश 
या दुतकाव्य” आदि पन्द्रढ़ प्रमुव साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास ग्रादि पर मनन करने योग्य एवं ' 


( डे ) 


ग़वेषणा पूर्ण विचार किया है। वास्तव में लेखक का यह कथन कि ग्रन्थबाहुल्‍य को हृष्टि से तो 
इस युग का महत्व है ही, पर विविध विषय रचना की हृष्टि से भी इस युग का कम महत्व 
नहीं है, भ्रक्षरश: सत्य है । ' । 

पंच कल्याएणक तिथियां और नक्षत्र' लेखक-श्री मिलापचन्द कटारिया, केकड़ों । 
प्रस्तुत निबंध में लेखक ने उत्त रपुराण, श्रपशञ्न शु महापु राण और कल्याण माला इन तीनों ग्र थों 
की पंचकल्याणक तिथियों के मतभेद को ज्योतिषश्ञास्त्र के प्रमाणानुपार शुद्ध करके समन्वित 
किया है और अन्त में पंचकल्याणकों को शृद्ध तिथियों और नक्षत्रों का एक चार्ट दिया है। लेखक 
को युक्तियां प्रकाट्य मातम होतो हैं ग्रौर एतद्‌ सम्प्रस्थों विवाद को समाप्त करने में सक्षम हैं। 
लेखक ते यह लेख बड़े भ्रध्ययत श्रौर परिश्रम से लिखा है । 


हल 


“जैन ग्रथों में राष्ट्रकूटों का इतिहास! लेखक--श्री रामबल्लभ सौमानी + जैन भ्रन्थों 
की प्रशस्तिर्या ऐतिहासिक दृष्टि मे बड़ी महत्त्वपूर्ण हें। यदि इनका परिश्रम पूर्वक अध्ययन 
किया जावे तो भारत के इतिहास की कई विलुप्त क़ड़ियां सहज ही जोड़ी जा सकती हैं। प्रस्तुत 
लेख में लेखक ने जेन ग्र थों से राष्ट्रकूटों के इतिहास का वर्णन किया है जो इलाघनीय है । 

“मारतोय साहित्य में सीता हरण प्रसंग” लेखक-डा० छोटेलाल शर्मा एम. ए. पी. एच. 
डी. प्रस्तुत लेख में भारतीय वाड-मय में सीता हरण प्रसंग से सम्बन्धित जितने भी प्रकार की 
धाराएं उपलब्ध होती हैं उन सबका विवेचन किया गया है । 

“आ्राचाय हैमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज” लेखक--डॉ० जयशंकर मिश्र एम, ए. 
पी. एच. डी. प्रस्तुत निबंध में झाचार्य हेमचन्द्र के ग्रंयों के श्राधार पर भारतीय समाज सम्बन्धी 
उल्लेखों का विश्लेषण और मुल्यांकन किया गया है। वर्णव्यवस्था केसी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूद्रों का समाज में क्या स्थान था, थूद्रों की उत्पत्ति केसे हुई, श्रादि विषयों द्वारा तद्युगीन 
समाज के स्वहप को समभने में लेख से बड़ी सहायता मिलती है । 

“वीं शती के प्राकृत ग्रन्थ वसुदेव हिन्डी की रामकथा”-लेखक श्री अ्रगरचन्द नाहुटा । 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने यह सिद्ध क्रिया है कि सीता रावण की पुत्री थी श्रथवा जनक की, एतदू 
सम्बन्धी विवाद भारत में वीं शती से भी प्राचीनतर है । ग्रंथ के नाम के साथ जो हिन्डी शब्द 
लगा है हमारे विचार में वह हिन्दी का हो पूर्व रूप है। वधुदेव हिन्डी भ्र्थात्‌ वसुदेव भाषा 
श्रथवा हिन्दी भाषा में वसुदेव चरित्र | अगर हमारा यह विचार सत्य है तो हिन्दी शब्द और 
हिन्दी भाषा का प्रादुर्भाव ४वीं शती से भी भ्रधिक पूर्व में चला जाता है। भाषा सम्बन्धी शोध 
कर्ताओं के लिये 'वसुदेव हिन्दी वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हो सकता है । ह 

“अ्रग्रवालों का जेन धर्म मे योगदान! लेखक-श्री परमानन्द शास्त्री। प्रस्तत नेख में 
बारहवों शताब्दी से लेकर झाज तक श्रग्नरवाल जाति का जेन धर्म के प्रचार और विकास में क्या 
ग्रौर कितना योग रहा है इस पर ऐतिहासिक दृष्टि से संक्षिप्त विवेचन किया है। श्रग्रवाल जाति 
का यदि इतिहास लिखा जावे तो यह निबन्ध लेखक को महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने में 
समर्थ है । 

'हिन्दी का झ्रदिकाल और जेन साहित्य” लेखक-डा० छव्िनाथ त्रिपाठी एम. ए. पी. 
एच. डी. । श्रादिकालीन जेन साहित्य को उपेक्षा कर हिन्दी साहित्य के ग्रादिकाल के स्वरूप और 


( दे ) 


उसके सर्वा गीण महच्व का आकलन कर पाना संभव नहीं है, यह है वह निष्कर्ष जो लेख+ ने 
हिन्दी के आदिकाल के जैन ग्रंयों का रासक, मुक्तक आदि शीर्पकों के भ्रन्तर्गत परिचय दे निकाला 
है । लेखक ने जो कुछ कहा है उसके विषय में दो मत नहीं हो सकते । खेद है कि इधर इस 
सम्बन्धी शोध कार्य बहुत कम हुआ है । जब तक तत्कालीन प्राप्त जन ग्रन्थों का इस दृष्टि से 
अग्रध्ययन न किया जावे हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल के इतिहास के पन्ने मरे नहीं जा सकते। 


दो ऐतिहासिक रचनाएं! लेखक-श्रो भंवरलाल नाहटा । इस लेख में “श्री पृज्य 
श्री बिन्‍्तामणिजी जन्मोत्वत्ति स्वाध्याय, तथा गणानायक थी खेमकरणाजी जलल्‍्मोर्त्पत्ति संथारा 
विधि' नामक दो रचनाओं का परिचय दिया गया है जो १८वीं शताब्दी की हैं श्रौर अ्रव तक 
श्प्रकाशित हैं । 


“राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जैन प्रस्तर प्रतिमाएँ” लेखवा-भ्री वजेद्धनाथ शर्मा 
एम. ए. | प्रस्तुत निबन्ध में राष्ट्रीय संग्रहालय में संगृहीत कतिपय जेन प्रस्तर प्रतिमाश्रों का, जो 
सध्यकालीन हैं, परिचय दिया गया है । जिनका परिचय प्रस्तुत लेख में है वे प्रतिमाएँ ऋषपभनाथ, 
सुवाब्व नाथ, पार्र्वनाथ, पाश्मवाथ, तीर्थंकर, गोमेध और अम्बिका, तथा अ्रम्बिका की है। 
लेख सचित्र है । 

“आ्राचार्य जिनेशवर ओर खरतरगच्छ” लेखक-साहित्य महोपाध्याय श्री विनयमाग रजी । 
इस लेख में खरतरगच्छ के उद्भावक आचार्य जिनेश्वर सूरि के जीवन दर्शन पर विवेचन करते 
हुए खरतर गच्छ शब्द पर विचार किया गया हैं तथा खरतर गच्छ का उत्यत्ति काल सं० १०६६ 
से १०७८ के मध्य महाराजा दुर्लभराज के राज्यकाल में सिद्ध किया हे । 


“जेनधर्म की प्रात्रीनता एवं सार्वभोमिकता” लेखक-ड्रा० देवेन्द्रकुमार थास्त्री । लेख 
में अनेक पुप्ट प्रमाणो और युक्तियों द्वारा जन घर्म को प्राचीन और सार्वभीम प्रमाणित किया 
गया है। लेख परिश्रम पूर्वक लिखा गया हैं झ्लोर जेन इतिहास का भ्रध्ययत करने बालों के 
लिए इसको महत्ता स्वयंसिद्ध हे । 


हम के । न्ने 


“बीसवीं सदी विक्रमी के जेनसंत योगी श्रोमद्राजचर्द्रजी” लेखक-श्री कस्तृरमल 
बाँठिया । श्रोमद्राजचद्ध से प्रायः प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी पाठक परिचित्त होगा। श्रीमद्‌ का 
प्रभाव गांवीजी ने स्वयं अपने ऊपर होना स्वीकार किया था। लेख पाठक को सदाचार की 
प्रे रणा देता है । 


जेन ज्योतिप के प्राचीनतमत्व पर सक्षिप्त विवेज्न” लेखक-वंच्य प्रकामचन्द पांड्या 
आ्रायुवेदाचार्य । जेसा कि लेख के शीर्षक से स्वयं प्रकट है प्रस्तुत लेख में जेन ज्योतिष को प्राचीन- 
तम सिद्ध किया गया है। इस विषय में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिये लेख महत्वपूर्ण है और 
परिश्रम पूर्वक लिखा गया है। | 


“जन दर्त के प्रधुख प्रवका आचार्य समन्तभद्र” लेखक-प्रो० उदयचद्ध जैन एम. ए.। 
उक्त लख्ष में आबाय समन्तमद्र के दार्नविक विचारा पर प्रकाश डाला गया है । दर्शन का क्या 


( त्र ) 


ग्र्थ है? जैन दर्शन के इतिहास में समन्तभद्र का क्या स्थान है ? उनके समय को दार्शनिक 
विचारधारा क्या थो ? उन्होंत सर्वज्ष और वस्तु में उत्पाद व्यय श्रौव्य की सिद्धि किस प्रकार की 
है ? भ्रादि विषरों का विवेवन है जिससे पाठक को समन्तभद्र की दार्शनिक विचारधारा का तो 
मान होता ही है, साथ ही जन दर्शन की मुख्य-मुख्य बातों का भी ज्ञान हो जाता है । 


“प्रातः स्मरणी य सन्‍्त गणेश वर्णी” लेखक-नीरज जैन । नीरजजी हिन्दी के जाने माने 
लेखक हैं | गणेशप्रसादजो बर्णी के नाम मे भी शायद हो कोई जेन अभ्रपरिचित हो । उन जेसे सरल 
स्वभावी साधु कम ही देखने में आते हैं । 


“आ्रागमों व त्रिपिटकों के संदर्भ में श्रमयकुमार” लेखक मुनि श्री नगराज जी । श्रे शिक 
के पुत्र अ्रभयकुमार का वर्णान जेन और बोद्ध दोनों ही साहित्य में आया है किन्तु उसका जीवन 
वृत्तान्त भिन्न-भिन्न प्रकार से वणित हूं । मुनि श्री ने प्रमाण सहित सिद्ध किया है कि जेन और 
बौद्ध भ्रभवकुमार एक ही व्यक्ति न होकर दो पृथक-पृथक व्यक्ति हैं। लेख की अ्रपती ऐतिहासिक 
विशेषता है । 


“भारत की जन जातियां” लेखक-भंत्रलाल पोल्याका + प्रस्तुत लेख में लेखक ने विभिन्न 
सूच्ियों के श्राधार से ३५० में भी अधिक जातियों के नाम गिनाये हैं जब कि प्रचलित जन श्र ति 
के ग्रनुसार इनकी संख्या ८४ ही कही जाती है प्रत्येक सूचिकार ने भी यह संख्या ८४ ही रखी है । 
नेख में कुछ जातियों के प्राप्त प्राचीवतम उल्लेखों का भी वर्णन है। लेख खोज पूर्ण है। 


ततीय खण्ड 


“जेन दश्त, पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में आकाश और काल” लेखक-मुि 
महेन्द्रकुमार जी द्वितीय । श्रस्तुत लेख में श्राकाश और वाल सम्बन्धी जेन और पाश्चात्य दशनों 
एवं वेज्ञानिक मान्यताग्रों का तुलनात्मक विवेचन प्ररतुत किया गया है और श्रन्त में निष्कर्ष 
निकाला गया है कि वेन्नानिक श्रापेक्षिक्ता का सिद्धान्त आकाश और काल सम्बन्धी जिन 
धारणाश्रों को उपस्थित करता है उनकी रुत्यता प्रसंदिग्ध एवं उनका दार्शनिक प्रतिपादन स्- 
सम्मत नहीं है। आकाश, काल और विश्व की गतिस्थिति सम्बन्धी समस्यात्रों का हल करते 
वाले जेन दश्न के सिद्धांत एक सम्यक दाइनिक प्रणाली ग्राज के वेज्ञानिकों के समक्ष उपस्थित 
करते है। मुनि श्री स्वयं बी. एस. सी हैं ग्रतः उनका विवेचन वेंज्ञानिक एवं अ्रधिक्ृत है। 
ग्राज इस ही प्रकार के वज्ञानिक हृष्टिकोश से जनदर्शन के सिद्धान्त विश्व के समक्ष रखने की 
महती आवश्यव ता है । 

“भूधरदास कृत पाश्वेपुराण और उसमें पशु-पक्षि वर्ण न” लेखक- डा. महेन्द्रसागर 
प्रचंडिया एम. ए. पी एच. डो. । लेख में कवि भूधरदास ते अपनी भावनाओं को ग्रभिव्यक्ति हेतु 
पा्र्वपुराण में जिन पशु-पक्षियों का श्राधार लिया है उनका अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला 
गया है कि यद्यपि कवि का जीवन धामिक मर्यादाओं में नियमित और सीमित था तथापि 
उन्होंने जीवन की अनेक स्थिति-परिस्थितियों का सक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान था । 

“समाधियोग” लेक्षम--आचार्य श्री रजनीश । लेखक के अ्रनुसार सत्य की खोज के 
दो मार्ग हैं। एक वेचारिक श्रौर दूसरा दाशनिक । वेचारिक मार्ग तर्क॑ पर आधारित होने से 


( थ ) 


मिथ्या और दिशा आ्रामक है और उसमे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती | तत्व चिन्तन श्रच्यों 
: द्वारा प्रकाश की विचार और विवेचना हे जब कि योग स्वयं को आंखें देता है और सत्य के 
दर्शन की सामर्थ्य और पात्रता उत्पन्न करता है। वित्त की शब्य और पूर्ण जागृत श्रवस्था ही 
समाधि है! समाधि सत्य वी चक्षु है। सच्निदानन्द स्वरूप वी अनुभूति ही वास्तविक जीवन हें। 
उसके पूर्व मानव मृतक के समान है । 


“ग्राचार्य सोमदेव श्र उनका यशस्तिलक चम्पू” लेखक- मुनि श्री विद्यानन्दजी 
महाराज । पस्तुत लेख में घुनि श्रो ने आचार्य सोमदेव के व्यक्तित्व और उनकी बहुचचित 
कृति यशस्तिलक चम्पू का अध्ययन करते हुए यह परिणाम निकाला है कि श्राचाप सोमदेव लोक 
व्यवहार के प्रबल पक्षपाती थे और इसी व्यवहार मार्ग से निश्चय मार्ग की श्रोर अग्रसर होना 
उन्हें अभीष्ट था। वास्तव में जैसा कि लेखक महोदय ने कहा हें इस दृष्टि से श्राचार्य के कृतित्व 
का मूल्यांकन निःसंदेह अपेक्षित हू । 


“जैन साहित्य में शान्त रत” लेखक--ड्वा० नरेन्द्र भानाबत एम.ए. पी.एच.डी. ! 
“जन धर्म और दर्शन का मूल स्वर ग्रात्मा पर पड़े हुए विभिन्न कर्म पुदुगलों का श्रावरण हटा 
कर उसे प्रपने वि३ द्ध सहज रूप मे देखना हैं । यही मनोभूमि उसे साहित्य सजेन की ओर प्रोरित 
करती है | यही कारण & कि जन साहित्य में जीवन के विभिन्न पक्षों का निरूपण होते हुए भी 
उसकी अन्तिम परिणति शांत रसात्मक है ! इस पृष्ठ भूमि में लेखक ने साहित्य में रस शब्द 
के विभिन्न प्रयोगो का दिग्दशत कराते हुए जेन दृष्टिकोण से शांत रस की प्रमुखता सिद्ध करते 
हुए एवं रस सम्बन्धी नवोन हृप्टिकाण्य से विचार करते हुए शांत रस का रसराजत्व प्रमाणित 
किया हे तथा जेंन साहित्य में शांतरस की प्रमुखता देखकर जो लोग इसे वर्तमान जीवन के लिये 
प्रनुययोगी मानते हैं और उसे सामाजिक ।हत में बाधक मानते हैं; क्योंकि उनके श्रनुसार शांतरस 
की प्रमुख़ता जीवन को निराशा की ओर ले जाती हे और भ्रभिव्यक्ति को श्रकर्मण्य बना देती 
उनकी इस मान्यता का युक्तिपुरस्सरपृ्वेक खण्डन किया हूं । 


“साहित्य, व्युत्पत्ति और परिभाषा” लेखक-श्री रवोन्द्र कुमार जेन, एम.ए. पी.एच.डी. । 
प्रस्तुत लेख में लखक ने साहित्य शब्द की व्युर्पत्ति और परिभाषा का भारतीय, पाश्चात्य एवं 
उर्दू भाषा के विभिन्न हृष्टिकोणों से अध्ययन करते हुए स्थापना की है कि साहित्य अन्ततोंगत्वा 
सम्पूण मानव जगन को उमकी विविधताओं में देखते हुए भी उसे एक मेत्रीपूर्ण सहम्रस्तित्व के 
सूत्र मे आबद्ध करना चाहता है। लेखक के इस विचार से कि साहित्य मूलतः जीवन निष्ठा के 
प्रकाशनार्थ होना चाहिए अ्रसहमत होना कठिन है । 


“कागु काव्य की तवोपलब्ध कृतियाँ” लेखक-डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल एम.एं 
पी.एच.डी. । रास, बेलि आदि की भाँति ही फागर भी प्राचीन साहित्य का एक काव्य रूप रहा 
है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने अपने शोध संदर्भ में उपलब्ध छह नवीन फागु काव्यों का विवरण 
प्रस्तुत कर प्राप्त फागु काव्यों की संख्या में वृद्धि की है । 


“जैन दर्शन में अर्थाधिगम चिन्तन” लेखक-श्री दरबारीलाल जी कोठिया । जैनदर्शन 
में श्र्थ के अधिगम का साधन प्रमाण शौर नय को स्वीकार किया गया है जबकि जैनेतर दर्शनों 


( द ) 


में केवल प्रमाण को । विद्वान्‌ लेखक ने युक्ति पुरस्सरपूर्वक श्रागम भ्रमाणों के साथ जैन दर्शन का 
पक्ष सिद्ध किया है ! 


“दर्शन प्रौर विज्ञान में आ्रात्मा” लेखक-श्री उदय नागौरी, बी.ए. सिद्धांत । आ्रात्मा है 
या नहीं, यह प्रश्न बहुत प्राचीन काल से ऊहापोह का विषय बना हुआ है। प्रस्तुत लेख में 
पौर्बात्य और पाश्चाव्य दार्शनिकों का आरात्मा के सम्बन्ध में जो विचार है उनको एकत्र कर अन्त 
में विज्ञान का इस सम्बन्ध में क्या भ्रभिमत है यह बताया है। लेख काफी अध्ययन और मनन के 
पश्चात्‌ लिखा गया है। यह लेख के अन्त में सहायक ग्र थों की दी गयी सूची से ही प्रकट है । 


'हष्टिकोणों का हृष्टिकोश” लेखक-श्री कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर'। नेखक हिन्दी 
संसार के जाने माने हैं। विषय को प्रकट करने की उनकी अपनी एक विशिष्ट ही शैली है । 
प्रस्तुत लेख में भी उन्होंने अपनी उस ही विशिष्ट शेली में बड़े ही रोचक ढंग से अनेकान्त का 
प्रतिपादन किया हैँ । “हम अपनी राय पर दृढ़ रहें, पर दूसरे की राय पर भ्रपती राय न चढ़ायवें, 
उसे तगण्य न माने । इससे मतभेद के आगे एक दीवार खिच जाती है और क्रोध, हिसा, प्रतिहिसा 
ओर युद्ध नहीं हो पाते । यह भी एक दृष्टिकोण ही है । “दष्टिकोणों का दृष्टिकोण! भारत के 
ज्ञानकोष को भगवान्‌ महावीर का प्रेमोपहार है ।” यह है लेख का निष्कर्ष और गृह, देश और 
विश्वशांति का अमोघ उपाय । 


“गंग नरेश मार्रसह की सल्लेखना” लेखक-पं. के. भुजबली शास्त्री । गंगनरेश मार्रासह्‌ 
ने ई० सनु ६७४ में आचार्य अश्रजित सेन के पादमूल में सल्लेखना द्वारा शरीर त्याग किया था । 
गंग नरेश के प्रताप का वररानि श्रवराबेलगोल के लेख सं. २८ और ५६ में हे । उस ही वृत्तान्त 
को लेखक ने श्रपनी भाषा में कथोपकथन शेली में लिखा हे । 


“भारतीय जीवन महानद के दो किनारे” लेखक-स्व० श्री सत्यदेव विद्यालंकार | 
शायद ही हिन्दी का कोई ऐसा पाठक हो जो श्री सत्यदेव जी के ताम से परिचित न हो | वे कई 
देनिक पत्रों के सफल सम्पादक रहे थे। प्रस्तुत लेख उन्हीं की यशस्वी लेखनी से उद्भूत हे । 
“श्रमण संस्कृति का मूल आधार श्रम हे जिसके द्वारा श्र/त्म विकास में संलग्न व्यक्ति भ्रशुक्रतों 
झौर महात्रतों का पालन करते हुए भगवान्‌ पद की प्राप्ति कर सकता हूँ । अपने श्रम के अनुसार 
हर व्यक्ति को उसका परिणाम भोगना ही होगा हर व्यक्ति की शझ्रात्म साधना उसके 
प्रपने श्रम पर निर्भर है । वह उसके लिये किसी दूसरे को दान दक्षिणा देकर कमीशन एजैष्ट 
ग्रथवा ठेकेदार नहीं बना सकता । यह दोनों संस्क्ृतियों (भ्रमण और वेदिक) में मूलभ्त अन्तरहै । 

“““““'जुन धर्म का वर्तमान रूप मानव जीवन में युगों तक किये गये सांस्कृतिक प्रयोगों का सार 
अथवा निचोष्ठ है आदि ।” बताते हुए उन्होंने परामर्श दिया हे कि जेन धर्म के मूल 
तस्‍्वों की व्याख्या इस हूप में ग्रवश्य ही की जानी चाहिए कि वे वर्तमान कालीन राष्ट्रीय 
ग्रौर अस्तर्राष्टीय समस्याओं का सर्वसस्मत हल उपस्थित कर सके । अन्त में उन्होंने चेतावनी 
दी है कि व्यावहारिक रूप में जेनधर्म की क्षमता असीम है । दुर्भाग्य यह हे कि जेन धर्म के 
अमिमानी लोगों में ही विश्वास, श्रद्धा तथा निष्ठा की कप्ती उसकी क्षमता के लिये घातक सिद्ध 


( घ॒ ) 


हो रहो हे । भारतीय जोवन महानद के दोनों किनारों को पृष्ठ करने के बजाय हम उनको 
कमजोर करने मे नगे हैं । इस वस्तु-स्थिति को जितनी जल्दी रुमभा जावेगा, उतना ही हमारा 
कल्याशा सुनिश्चित और युरक्षित है । श्राज्ञा है समाज के नेता, विद्वानु और धर्म के ठेकेदार 
स्वर्गीय आत्मा की इस चेतावनी को सुनेंगे। 


“अ्रपश्नंण साहित्य और मणिघारो श्री जिनचन्द्र सूरि कृत व्यवस्था शिक्षा-कुलक्, ।" 
लेखक-डा० हीरालाल माहेश्वरी, एम,ए. पी-एच ही. एल.एल-बी. दि-कित, प्राध्यापक राजस्थान 
विश्वविद्यालय । व्यवस्था शिक्षा कुलकम' मणशिधारी श्रो जिनचन्द्र सूरि की अपभ्रंश भाषा की 
उपदेश प्रधान मुक्तक रचना हे । रचनाकाल विक्रम को तेरहवीं शताठरी है । इसी रचना का 
'बबेचन लेख का विषय है । लेख परिश्रम से लिखा गया है । 


“संस्कृत के जेन संदेश काव्य” लेखक -श्ली गोपेलाल अमर, एम.ए. साहित्यरत्न ! 
जेन संदेश काव्यों बी इतर संदेश काव्यों से विशेषता बताते हुए लेखक ने पाइ्बाम्युदय, नेमिदृत, 
जेन मेघदूत, शीलदूत, पवनदूत, चेतीदुत, इन्दुदूत, मेघदुत समस्या लेख इन ग्राठ २ देश काव्यों का 
विस्तार से वर्णन बताते हुए इन्दुदूत, चन्द्रदूत, चन्द्रदूत, सनोदूत और मथूरदूत इन पाँच सन्देश 
कांत्यों का केवल नाम मात्र ही उल्लेख किया है । जैन सन्देश काव्यों का परिचय प्रस्तुत करता 
लेखक का उद्ृ ब्य रहाहे । 

“बाग्मटालंकार ; एक परिशीलन” लेखक- श्री श्रमृतलाल शास्त्री । संस्कृत अलंकार 
ग्रन्थों में वाग्भटालंकार का अपना एक विशेष स्थान है । यद्यपि प्राप्त अलज्ार ग्रन्थों में यह 
सबसे छोटा है किल्तु अलद्भार सम्बन्धी सम्पूर्ण त्रिषयों की जानकारी प्रस्तुत ग्रन्य से हो जाती 
हें ग्रन्थ का रचना काल विक्रम को १०वीं शताददों है। लेखक ने इये लेख में उक्त ग्रंथ का 
परिशोलन किया हूं । 

€ मिद्धसेन का श्रमेदबाद और दिगम्बर परम्परा” लखब-भिद्धांताचार्य पं० केलाश 
चन्द्र जी शास्त्री । केव - के ज्ञानोपयोंग को लेकर जेताचार्यों मे मतभेद है। एक मत के अनुसार 
दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानं.प्योग होता हे । दूसरे मत के झनुसार दोनों उपयोग युगपत्‌ होते 
है। तीमरे मत के ग्रनुमार ज्ञान और दर्शन में कोई भेद ही नहीं हे । यह तीसरा मत है सम्मति 
तक के कर्ता आचार्य सिद्धभन का। लेखक ने जो इस विषय के अधिकारी विद्वान्‌ है मिद्धसेन की 
उन तमाम युक्तियों का जो कि उन्होंने प्रथम दोनों मतों के खण्डन में दी €, दिग्दर्शन कराते हुए 
द्वितीय मत के साथ उसका समन्वय किया हे और बतलाया हें कि द्वितीय मत में निश्चय दृष्टि मे 
केवनी के ज्ञान और दर्शन भ्रभिन्न है जबकि सिद्धमेन की ताकिक दृष्टि में अ्रभिन्न हूँ। केवल 
दृष्टिकोण का ही अन्तर इन दोनों में हैं। इसीलिये मिद्धसन के अमेदवाद का द्वितीय मत के 
अ्रनुयायियों को परम्परा में प्रबल विरोध नही मिलता, अ्रपितु प्रकारान्तर से समर्थन ही मिलता 
है | कहना नहीं होगा कि लेखक ने इस सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण विद्वानों के समक्ष उपस्थित 
किया हैं जो विचारणीय और मननीय हे । 


“हिन्दी जेन भक्त कवियों को मथुर मावना” लेखक--श्री रंजन सूरि देव, पटना । 
लेखक ने उदाहरगाएूर्वक बताया हे कि जैन कबियों ने दाम्पत्य रति को भौतिक घरातल पर 
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नहीं उतारा क्‍योंकि जेन कवि गृइस्थ होते हुए भी श्राचरण में साथु ही के समान होते थे । श्रतः 
जो कुछ उन्होंने कहा बह आध्यात्मिक स्तर पर ही कहा । उन्होंने अपनी कविता को विलासिता 
के स्तर से परे ही रखा। उनकी दृष्टि में विलासिता या मधुर भावना ही भ्रशांति का कारण है । 
फिर भी जन कवि मधुर भावना से सर्वथा अ्रछूते रहे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । 


“निसीहिया या नशियां” लेखक- श्री हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री, व्यावर ! भारत में 
बहुत से नगर एवं ग्राम ऐसे हैं जिनके बाहर जैन मंदिर बने हुए हैं जो नशियां कहलाते हैं। इन 
मंदिरों में पर्याप्त ऐसा स्थान होता है जहां साधु सन्‍्त झादि रह सके। यह नश्षियां शब्द कंसे 
बना, इसका पूर्व रूप क्‍या था आदि पर विचार करना ही इस लोख का विषय है | लेखक ने कई 
प्रभाणों भशौर युक्तियों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि नंशियां निसिहियां का ही बिगड़ा 
हुवा रूप हैं। “ऊ' जय जय जय, निस्सही निस्सही निससही, नमीथ्स्तु नमोस्तु नमोस्तु” पाठ का 
जो श्रर्थ वर्तमान में प्रायः प्रचलित है लेखक ने उससे भी अपना विरोध प्रकट किया है और 
उन्होंने सयुक्तिक बतलाया है कि यह पाठ भ्रशुद्ध है। शुद्ध पाठ 'निषीधिकाय नमोस्तु, श्रथवा 
'णमोत्यु णिसीहियाए” होना चाहिये। लेखक की युक्तियां विद्वानों के लिये वित्तारणीय हैं। 


चतुर्थ खण्ड 


“उक्या।॥॥ 3$ 9 ध॥0९75(8॥0.” लेखक-श्री नरेन्द्रसिह सिधी। प्रस्तुत लेख में 
लेखक ने जेन धर्म में ईश्वर, जेन साधु और गृहस्थों का आचार, घर्म एवं विभिन्न देशों में रहने 
वाले जैनों को एकता में बांधने वाले साधनों आदि की अ्रति संक्षिप्त जानकारी दो है जिससे 
जनधर्म के मोटे २ सिद्धांतों का ज्ञान पाठक प्राप्त कर सकता है । 


बुद्ांशा 0 (6 6५९ ० $एथशा। ४५४९।७१७॥०.” लेखक-श्री समरेश 
बंदोपाध्याय, एम. ए. | वर्तमान युग के प्रसिद्ध वेदान्ती सन्त स्त्रामी विवेक्रानन्द का जेनधर्म के 
सम्बन्ध में क्या विचार था, यह इस लेख के पढ़ने से ज्ञात होता है। यश्यपि जैन बेदों को प्रमाण 
ग्रौर ईश्व रकृत नहीं मानते तथापि बे हिन्दू हैं ऐसी स्वामीजी की मान्यता थी । 


"658 ॥0 [704॥ 7॥009॥.7 लेखक-डा० सुकुमार सेन । अहिसा सिद्धांत 
भारतीय घर्मों का प्राण है। प्रायः सभी धर्मों ने इस १२ जोर दिया है। इतना होने पर भी जेन, 
बोद्ध और हिन्दू इन तीन प्रमुख धर्मों के अहिसा सम्बन्धी दृष्टिकोण में मौलिक श्रन्तर है। इस 
अम्तर की संक्षेप में स्पष्ट करना ही इस लेख का उह शय है जिसमें लेखक सफल हुआ है। 


"पूज806 ता उमा) ९?]050फाए वा वठाक्षा ॥॥0०४९8॥४// लेखक-महामहो- 
पाध्याय डा० उमेश मिश्रा । सर्वोच्च सत्य भ्रर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति के उपाय को खोज करना 
प्रायः सब ही भारतीय धर्मों का मूल उद्दे श्य रहा है। विभिन्न ऋषि मह्षियों ने विभिन्न उपायों की 
खोज की है प्रथवा यों कहें कि उद्देश्य तो सबका एक है किन्तु उसकी प्राप्ति के मार्ग सबके 
मिन्न भिन्न हैं। जैनों का भी भ्रपना एक मार्य है। भारतीय दर्शनों में जेन धर्म की स्थिति और 
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महत्त्व को स्पष्ट करना ही लेख का विषय है। लेख निष्पक्ष दृष्टि से लिखा गया है भ्रौर 
पठनीय है ! 


आल 800 उगां78 (!०णा7००७४०7 ० (76 पा 0 १००)॥५" के लेखक डा. 
भकक्‍ती भट्टाचार्य एम.ए. पी. एच. डी. हैं। सत्य का स्थापन अनुभवों की भित्ति पर होता है। कोई 
भी बात केवल इसलिये सत्य नहीं है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है भ्रथवा परम्परा से ऐसा चला 
आा रहा है अपितु, भ्रनुभव से भी वह बात सत्य भासित होनी चाहिये और वह्‌ अनुभव तर्क की 
कसौटी पर खरा उतरना चाहिये ' जेन दर्शन की इस विशेषता पर प्रकाश डालते हुए पदार्थ 
अनेक धर्मात्मक है वह उत्पाद, व्यय और उभयात्मक है, परस्पर तीन भ्रोर छह का विरोध रखने 
बाले धर्म भी एक ही पदार्थ में एक ही समय विभिन्न दृष्टि कोणों से रह सकते हैं, जेन दर्शन के इस 
प्रनेकान्त बाद का प्रतिपादन लेखक ने बड़े ही सुन्दर भौर रुचिपूर्णा ढंग से इस लेख में किया है । 
जेन दर्शन के इस वाद जो कि केवल उसकी ही धरोहर है, को समभाने में लेख पूर्ण तः सक्षम है । 


“पु॥6 8880 068 ० 000" लेखक- डा. हरीश भट्टाचार्य, एम. ए. बी. एल., 
पी. एच. डी. | विश्व के जितने भी वर्तमान श्रौर भूतकालिक धर्म हैं उनकी ईश्वर संबंधी मान्यता 
ग्रलग अलग हैं। कोई एक ईश्वर मानता है कोई दो और कोई इससे भी अ्रधिक, कोई ईश्वर को 
सृष्टि कर्ता बताता है तो कोई इसका खण्डन करता है। किन्तु वह सर्वशक्तिमान है, पूर्ण ज्ञानी 
है, सम्पूर्णा रूप से सुखी है और निर्मय है ईश्वर के इस स्वरूप पर सब एक मत हैं। लेखक ने 
ईश्वर संबंधी विभिन्न मान्यताग्रो का दिग्दर्शन कराते हुए बताया है कि किस प्रकार जन ईश्वर के 
सर्वमान्य स्वरूप से सहमत होते हुए भी उनसे इस विषय में झ्सहमत हैं कि वह एक है, सृष्टि 
कर्ता है और युख दुख का देने वाला है। जेन प्रत्येक श्रात्मा में ईश्वर होने की शक्ति मानता है । 
चार घातिया कर्मो के नप्ट होने पर उसमें वे चारों भ्क्तिया श्रा जाती हैं जो ईश्वरत्व के आाव- 
श्यक गुण हैं| इने ही जेनी अनन्त चतुप्टय की प्राप्ति कहते हैं । 


६ 0ग्रांइछंशाए०, 8 किंलांणा 07 ६ 780०7 लेखक- प्रोफेसर जी. आर. जेन । 
जैन मान्यताओं के अनुसार प्रदेश की प्रवगाहुन। शक्ति और वेज्ञानिक आदम्स श्रौर एडिग्टन की 
मान्यताओं की एक रूपता, पदार्थ और उसकी शक्ति के सम्बन्ध में ग्राईस्टीन के सिद्धान्त के साथ 
जेनों के बताए हुए पदार्थ के स्थूलत्व सुक्ष्मत्व श्रादि गुणों के साथ समता, पुदूगल की प्र रयन्ति 
और गालयन्ति क्रिया का वर्तमान पदार्थ विज्ञान के साथ समत्व बताते हुए बताया है कि एटम 
बम पुदूगल की गालयन्ति क्रिया का और हाईडोजन बम पूरयन्ति क्रिया का उदाहरण है | परमाणु 
की वेच्य तिक शक्ति के सम्बंध में भी जेनियों को ज्ञान था। जेनियों के परमाणु में माने हुए 
स्निम्घत्व औ्रौर रूशत्व गुण वर्तमान में वेज्ञानिकों द्वारा विद्युत में मानी हुई ऋएा श्र घन 
शक्तियाँ ही हैं। विश्व की स्थिति, उसकी परिमिति के सम्बन्ध में जेन मान्यता श्रौर वर्तमान 
में वैज्ञानिक मान्यता की परिवर्तनशीनता बत।ते हुए प्रसिद्ध वेशानिक दीपक बसु के मत का 
उल्लेख किया है जिसके अनुसार विज्ञान विश्व की स्थिति, निर्माण आ्रादि के सम्बन्ध 
में उस ही परिणाम पर पहुंचेगा जिस पर कि जेन पहुंचे थे। जेनों के धर्मास्तिकायथ श्रौर 
भ्रधर्मास्तकाय के साथ वैज्ञानिकों के ईथर और फील्ड की तुलना करते हुए तक॑वृसार जैन 


( ब ) 

मास्यता का मण्डन किया है। हप्त प्रकार जेनों को छड मान्यताग्रों का वेज्ञानिक सिद्धान्तों के साथ 
मेल बेठाते हुए लेखक ने पाठकों से यह निर्णय मांगा है कि ग्राज के वेशानिक प्रसंख्य घनराशि खर्च 
क रके एवं दिन रात परिश्षम करके जिन सिद्धान्तों का निर्माण कर रहे हैं वे जेन तीर्थंकरों ने 
पहले ही भ्राज से हजारों वर्ष पूर्व स्थापित कर दिये थे। ऐसी भ्रवस्था में वे केवलज्ञानी थे या 
नहीं अथवा जैनों का केवलज्ञास केवल एक ढकोसला ही है? लेखक ने अपने लेख की स्वस्थ 
झालोचना भी ग्रामंत्रित की है। ग्राज वास्तव में ऐसे ही लेखों की श्रावश्यकता है ! किन्तु खेद है 
कि इधर जैनों का ध्यान ही नहीं है। जेन प्रति वर्ष लाखों रुपया मेलों-ठेलों में खर्च करते हैं 
किन्तु अ्रभी तक भी किसी घनी सानी का ध्यान इस ओर नहों गया कि एक ऐसी वैज्ञानिक प्रयोग- 
शाला की स्थापना की जाय जहाँ प्रयोगों द्वारा जेन मास्यताश्रों को कसा जावे और वर्तमान वैज्ञानिक 
अनुसंधानों के साथ उनके साम्य और बेषम्य का पता लगाया जावे । यदि हमें विश्व में जेनधर्म 
का प्रचार करना है भौर दुतिया को यह बता देना है कि जेन धर्म पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक धर्म 
है तो हमें एक न एक दिन ऐसा करना ही होगा। यह कार्य जितना शीघ्र हो सके उतना ही 
हितकर है। 


“छ58शा(्त्रा5 ठा उ98 ९४॥9४05 200 89४९०70008५.” लेखक- 
श्री हरिमोहन भट्टाचार्य, एम.ए. (दर्शन एवं संस्कृत)। पदार्थ विज्ञान और भ्रध्यात्म विज्ञान का 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये केवल स्याद्वाद अथवा अनेकान्त ही सक्षम है यह लेखक ने 
बड़े ही तकिक ढंग से सिद्ध किया है। जेसा कि लेखक ने स्वयं हो कहा है श्रोर हम भी उससे 
सहमत हैं लेखक का इस विषय के अध्ययन झोर मनन में पर्याप्त शक्ति श्रौर समय व्यय हुआ है । 


“लुआढ ग्लॉ08 ७7ज6टप्ा8-47एंशा 3270 ४९८०॥४९५४). लेखक-डा ० 
ज्योति प्रसाद जेन, एम.ए., एल.एल.-बी., पी-एच.डी. | प्राच्य और मध्यकालीन जेन शिल्पकला, 
स्‍्तूप, गुफा भ्रौर मन्दिर आदि का अति संक्षिप्त परिचय देते हुए लेखक ने बताया है कि जेनों 
ने केवल निर्माण ही नहीं किया अ्रपितु इस विषय कै ग्रथ भी लिखे। श्रर्थात्‌ शिल्पकला के 
व्यावहारिक झौर भौतिक दोनों ही पक्षों को जनों ने समृद्ध किया यह दिग्दर्शन कराना हो लेख 
का उद्दे श्य है 


"ए्टीशि0प5 0ग्राएलाशा 35 रि९०९३।९० | (6 उ378 $0एफपएार /& 
णी (6 8$07॥ वा0[4.? लेखक-श्री डी. के. चक्रवर्ती एम.ए.। पूर्वीष भारत की जैन 
मूतिकला के उदाहरण देकर लेखक ने सिद्ध किया है कि प्राचीन समय में भारत में घामिक 
सहिष्णुता अपने चरमोत्कर्ष पर थी और विभिन्न सम्प्रदायों की मान्यता श्रों का प्रभाव जेन मृति 
कला पर भी पड़ा है। लेख वितनपूर्णा है और अपने विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। लेखक 
स्वयं पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन झार्किश्रोलोजिक्ल विभाग के भ्रध्यक्ष हैं ग्रतः इस विषय 
पर उनके निष्कर्ष एक भ्रधिकृत व्यक्ति के निष्कर्ष है । 


' १ ॥078-॥6 ((६7॥॥6 ०0 उक74 /07.7 लेखक- श्री मिहिर मोहन सुखो- 
पाध्याय । मथुरा से प्राप्त जेनकला भ्रबशेषों का परिचय देते हुए लेखक ने बताया है कि बोढ़ों 


( भ ) 


और हिन्दुओं के समान ही जनों की भी कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ो देन है भर जैन कला 
अपनी एक ग्रलग विशेषता रखती है। हि 


“पक छक्वाए 99886 छा उक्ा।4 ॥00702/4॥9५. ' 'लेखक- श्री भार. सी. 
शर्मा । लेखक स्टेट म्यूजियम, लखनऊ के क्यूरेटर हैं। बराहमिहर द्वारा प्रतिपादित जैन मूर्तियों 
की विशेषताभ्रों का वर्ण न करते हुए लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टि से जेन मूतिपृजा का श्राविर्भाव 
काल खोजने का प्रयत्न किया है। वर्तमान में प्राप्य अ्रत्ेषों के श्रनुधार यदि लोहानीपुर पटना से 
प्राप्त नस्त प्रतिभा के भाग को जेंन सन्‍्यासी की प्रतिमा मानी जावे तो यह कान ईसा पूर्व द्वितोय 
तृतीय शताब्दी माना जा सकता है किन्तु इसका क्रमिक इतिहास ईसा की प्रथम शताब्दी से चालू 
होता है । ढा० स्मिथ के मत का उल्लेश्व करते हुए लेखक ने बताया है कि मथुरा का देवृत्रिमित 
स्तूप भारत के ज्ञात भवनों में प्राचीनतम है। जेन म्‌तिकला के विकास का अध्ययन करने बलों 
के लिये लेख की उपादेयता स्वोकार्य है । 


८ [॥6 ॥0070!_/937979 ० 54०९५६ /22५.” लेखक-)४..0.. 70॥8/7५ | सब्चिया 
देवी भ्रोसवाल जेनों की गृह देवता है। वे प्रत्येक घुभ कार्य के श्रारम्म में उसकी पूजा करते हैं। 
लेखक के मतानुस्तार उक्त देंबी की पूजा ब्राह्मण भी करते हैं। श्रापने हेमाचार्य के शिष्य रत्न 
प्रभुयुरि के कधातक पर विस्तार से दृष्टिक्षेप करते हुए सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
झोसिया, जहाँ से कि ओसवालों का निकास हुआ है, में श्थित सच्चिया देवो की मूर्ति का पूर्व रूप 
परिवतित किया हुप्ना है। लेखक ने कथानक के अतिरिक्त अपने मत के प्रतिपादन में शिलालेख 
एवं अन्य तर्क भी प्रस्तुत किये हैं। लेख गवेषणापूर्ण है किन्तु उसमें प्रस्तुत तर्क विचारणीय हैं । 


४08 4404 (:8॥60 ४( (00684. लेखक-श्री ग्रहशवनर्जी । चित्तौड़गढ़ 
श्रपने यहाँ समय समय पर हुए युद्धों श्रौर जौहर के लिये ही श्रसिद्ध नहीं है श्रपितु यह विभिन्न 
सम्प्रदायों का संगम स्थल भी रहा है। यहां पर स्थित शेव वेष्णाव, जेन, सौर और बौद्ध मंदिर 
इसके प्रमाण हैं। लेख में 'शुद्भार चेंबरी” नामक जेन मन्दिर की कला और निर्माण क्षेली का 
जिसमें भ्रव प्रतिमा नहीं है किन्तु जो कला की ह्प्टि में महत्त्वपूर्ण है और जिसका निर्माण 
महाराणा कुम्मा के समय में पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ्ना था, विस्तृत वर्णन है । 


“# ववा0तपढ0 [0 6 ॥00708/48/॥#9 ० खिवागबफ़ध्ाा, 7॥6 
/श। 5454766५8(६ ” लेखक--श्री ए. के. भट्टाचार्य, एम. ए. पी. आर. एस. ए. एम्र. ए. 
( लण्डन ) | पद्मावती प्रारंभ में यद्यपि २३ वे तीर्थ द्धूर पाश्वनाथ से संबंधित शासन देवता रही 
है किन्तु कालान्तर में किस प्रकार वह एक विषहारी एवं मारण उच्चाटन आदि कार्यो के ब्रिए 
स्वतन्त्र देवता के हूप में पूर्जी जाने लगी इसका क्रमिक इतिहास तथा उसका प्राचीन ताग पूजा 
एवं हिन्दू देवों सरस्वती, लक्ष्मी एवं बौद्ध देवी तारा से उत्तका संबंध आदि विषयों पर महत्व 
पृण। प्रकाश इस लेख में डाला गया है। लेख में स्थापित तथ्य तकों और प्रमाणों की भित्ती पर 
2009 हैं श्रौर इस विपय में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिये वह महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तत 
करता है । थे 


( में ) 


“ब्ना। & ए ७४००४. लेखक-डा० वी. एस. प्रग्रवाल । मथुरा जैन कला 
का केन्द्र रहा है प्रस्तुत लेख मथुरा में प्राप्त जेव कला के भग्नावशेषों पर एक संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करता है । ' ' 


“लघु॥6 ग886 ए मद्यएशा वा 8 एथाावए ए 6 59797 70॥7एछ8 
& रि83/907," लेखक--डा० 805 5067, 8077. प्रस्तुत लेखमें भारत प्रसिद्ध 
राणकपुर के प्रादिनाथ जेन मंदिर को वास्तुकता, खुदाई कना आदि पर कला की हृष्टि 
से महत्वयूर्ण प्रकाश ढाला गया है । लेख का महत्व इस कारण भी है कि वह एक विदेशी 
विद्वान द्वारा लिखा गया है । 


“(40॥899]-0 रिक्वा उ88 56 ० |(७|४३७.” लेखक-श्री एस.पी. गुप्ता । 
मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील सोनकछ में गंधावल एक छोटा सा गांव है जहां बहुमूल्य 
मूतिकला का खजाना है डिन्‍्तु श्रव तक यह गाँव सरऋर और विद्वान दोनों की ओर से प्रायः 
उपेक्षित रहा है। यहाँ प्राप्त भूतियां कला की दृष्टि से ग्वालियर के भअन्य स्थानों में प्राप्य € वीं 
१० वीं शताब्दी की मूर्तियों से साम्य रखतो हैं। प्रस्तुत लेख में वहाँ से प्राप्त कतिपय मूर्तियों 
की कला दृष्टि से विवेबना करते हुए सचित्र भाँकी प्रस्तुत की गई है । 


"पूदशाक्ञॉढ३5 छा 078४8 बात छ्ावलॉकरडा0,/ लेखक--पदुमभूषण श्री 
टी. एन. रामचन्द्रन । लेख में जेसा क्रि शीर्षक से प्रकट है उड़ोसा और बुन्देलखण्ड के कोशणार्क 
भर खजुराहों के मंदिरों की कल्ला की समीक्षा करते हुए नागर शेली के क्रमिक विकास पर 
विचार किया गया है । 


“गुर प्श0का थाा0९.” लेखक--श्री जीवबं॑धु श्रीपाल | जेसा कि लेखक ने स्वयं 
कहा है, प्रसिद्ध ग्रथ थिरु कुरल के लेखक की स्मृति में मद्रास, माइलापुर में स्थित एक प्राचीन 
जेन मंदिर का इतिहास प्रस्तुत लेख में चित्रित किया गया है। लेख खोजपूर्ण है। 


“806 १॥0प्8॥5 णा उध्ंत। ऐ४॥ ?४90॥85.7 लेखक-डा. एस. परमाशिवनु, 
एम० ए० डी० एस० सी०। प्रस्तुत नेख में सित्तनवासल के जन मंदिर, श्रलौरा की शुफाश्रों, 
तरुमलई के जैन मंदिर और तोरू पर्ट्टी कन्रम के जेन मंदिर के भित्ति चित्रों का कला दृष्टि 
से मृनाखून करते हुए उनकी दोर्घकाल तक स्थिति रह सके इसके लिए वेज्ञानिक उपायों पर 
विचार प्रस्तुत किया गया है । कलात्मक चित्रों को दीर्घकाल तक ठीक श्रवस्था में रखने की 
एक विकट समस्या है जिस पर प्राघुनिक वेज्ञानिक विचार कर रहे हैं श्ौर इटली श्रादि में 
एतदूर बंधी प्रयोग हुए हैं। लेखक की दृष्टि में इसके लिये 77.ाए्ट भा ग्राणप्रातराह्ट की 
विधि श्रे प्ठ है। भ्रन्‍्य वेज्ञानिकों को इस पर विचार करना चाहिये और ऐसी विधि खोजने का 
प्रयत्न करना चाहिये जिससे कला की ऐसी अमूल्य निधियां काल के थपेडो से सुरक्षित्त 
रह सके । 


जजब्षा ७008४ ॥70 रि॥०4$६.” लेखक-प्रो» विन्ताहरण चक्रवर्ती, एम. ए. 
काव्यतीर्थ | जेन रामायण और हिन्दू रामायण में राक्षसों बानरों आदि के संबंध में दृष्टिभेद, 


( य॑ ) 


रक्षाबंधन और दीवाली के प्रसिद्ध त्यौहारों की उत्पत्ति के सम्ब्नस्ध में हिन्दू श्रोर जेन कधानकों 
में मेद, जेनों के दैनिक पडावश्यकु और हिन्दुओं के पांच महायज्ञ की समानता आदि पर संक्षिप्त 
चर्चा की गई है । 

“गुर 8०लंग०्शंण्ब। 8977048९) 0 86 उद्या) िाघ500 ४009......! 
लेखक-श्री एल० के० भारतीय, एम० ए०। “पुराण और घामिक साहित्य जहां उनको मानने 
वाली जाति विशेष में एकत्व स्थापित करते हैं वहां वे भ्रन्य जातियों के साथ जो उस साहित्य 
को नहीं मानते भ्रनेबय भी फंजाते हैं,” यह बताते हुए लेखक ने जैनों की मंत्र विद्या, मूति पूजा, 
यज्ञोपवीत, छट्टीपूजा, वंवाहिक संस्कार, ईश्वर रूबंधी मान्यता, आदि धामिक श्रीर सामाजिक 
रीतिरिवाजों का वर्णन क्या है शोर झागे बताया है कि इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात जैनों 
की यह है कि वे चारित्र पर सर्वाधिक बल देते हैं। लेखक के विचार से भ्राज जो जेन केवल 
व्यापारिक समाज के रूप में ही रह गये है उत्का भी एक कारण यह है कि जेन श्रपनी धर्म 
पुस्तकों में बताये हुए आचार विवार को केवल व्यापार करते हुए ही सुरक्षित रख सकते हैं 
योद्धा बन कर नहीं । भ्रन्त में यह निष्कष लेखक का है कि अ्रहिसा और समत्व की निर्माण 
शक्ति तब तक फलीफृत नहीं हो सकती जब तक कि एक सम्प्रदाय विशेष की सीमा में बहु 
कद है क्योंकि ऐसी स्थिति में मानव मात्र उसका पालन नहीं कर सकता । लेखक के कुछ 
विचारों से कित्ती का विरोध हो सकता है किन्तु उतने जो निष्कर्ष निकाला है वह ध्यान देने 
योग्य है । 

/[द्वा4 विबचतात0ा रिव्टक्ावाड ४9६४0ए4फ45 .6826.” लेखक-श्री ड्री० 
एम० सरकार । ७२८ से ७४३ ईस्वी तक कन्नौज पर राज्य करने बाले प्रतापी राजा यशो-वर्मन 
के वंश के सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतमेद चला आरहा है। लेखक ने जेन झौर जनेतर प्रमाणों 
से सिद्ध किया है कि वह मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त का वंशज था। लेख ऐतिहासिक महत्त्व का है । 


'$ता4बएक। 9]8865 0 (एआवाक्ाका शि02 38५8७(5॥8-979. 238" 
लेखक--श्री के० वी० सौन्द्र राजनतू, एम० ए० सुब्र०-भ्राकिश्रोलोजोकल सर्वे श्राफ इण्डिया । 
राजस्थान के पाली जिले के नादोल ग्राम से लेखक को प्राप्त दो ताम्न पत्रों का विवरण भ्रस्तुत 
नेख में है। ताम्रपत्र सम्वत्‌ १२३८ की बेशाख ७, शनिवार का है जो २५ अप्रेल सन्‌ ११८१ 
के समकक्ष है ताम्रपत्र अतलपुरा के पार्श्यनाथ मंदिर को ४ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दिये गये 
दान से सम्बन्धित है । लेख के भ्रन्त में दोनों ताम्र पत्रों की रोमन लिपि में नकल भी है। 
लेख से सीमापटी ग्राम श्रौर चौहान (चहमान) राजा जयतसिह के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण ऐति- 
हासिक जानकारी प्राप्त होती है। 


“]ब्गाआ। ॥ फैधाह4./ लेखिका-श्रोमती वन्दना सरस्वती, एम० ए० । 
श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर. प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान का मत है कि बंगाल पहले ग्रार्य 
क्षेत्र में नहीं था किन्तु बह जेनों के श्रस्तिम तीर्थकर भगवान महावीर ओर भ्रन्य जैन विद्वानों 
और साथुझों द्वारा अपने धर्म के प्रचारा् वहां विहार करने के फलरवरूप बाद में आर्य क्षेत्र 
में सम्मिलित किया गया था । विद्वान लेबिका ने ऐतिहासिक और पौराशिक प्रमाणों के 
श्राधार पर भण्डारकर के इस मत को सही प्रमाणित किया है। लेख पठनीय है । 


द [६ र ) 


“"परांप्राश उल्मां३8९ ए ऐशाएवा | रिटॉोह्ा0०ा (0 7758॥." लेखक- 
डा० एस० सी० मुकर्जी । जेनधर्म से सम्बन्धित जो विरासत बंगाल को मिली है उसकी महत्वपूर्श 
जानकारी प्रदान कराना ही इस लेख का उहे श्य है जिसमें लेखक पर्याप्त सीमा तक सफल 
हुआ है । 


ब7502९चरा &700 (प्रॉफाओ 0॥758९5 #णा। पि6 ९ प्रएक्ॉ3५४7439.” लेखक- 
प्रो० ढा० ए० एन० उपाध्ये | कुवतयमाला श्री उद्योतन सूरी की प्राकृत भाषा की एक रचता 
है। इस रचना का महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि इसके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक 
झौर सांस्कृतिक गतिविधियों, रीति रिवाजों प्रादि का वर्त न मिलता है। इसके अध्ययन से 
कई रोचक बातों का पता चलता है। उदाहरणतः उस समय सोपार्य नामक नगर में व्यापारियों 
का एक वलब था जहां विदेशी व्यापारी अपनी यात्रा के झनुभव व वृत्तान्त दूसरे व्यापारियों 
की सुनाते थे शौर वे इस प्रकार की जानकारी भो दूसरों को प्रदान करते थे कि विभिन्न स्थानों 
पर कया क्या वस्तुए प्राप्य हैं श्रोर कौन वस्तु किस जगह ग्रधिक मूल्य पर बेची जा सकती है 
जैसे :-- पलास के फूलों की एबज स्वण द्वीप से सोना मिल सकता था। नीम की पत्तियां बेच , 
कर रल द्वीप से रतन प्राप्त किये जा सकते थे । श्रादि । 


“४ग्यायंधा व 4008प/800." लेखक-श्री वी० एन० श्रीनिवास एम०ए०, बी० ए० 
(श्रानर्स) । इस मे दक्षिण के कोंगूनाडू प्रदेश से संबंधित जेन इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री की 
चर्चा करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि कोंगूनाडू जो कि वर्तमान कोयम्बदूर जिले का ही 
एक भाग है ईस्वी सन्‌ से तीन शताब्दी पृ्व भी जेन धर्म का एक महत्वपुण केन्द्र स्थल था। 
इतिहास के विद्वानों के लिये लेख महत्वपुण जानकारी प्रदान करता है । 


5 4 च०।९ 00 उध्यंणड। ॥ 07553.” लेखक-श्री 4६.5. 82॥779 । लेखक उत्कल 
यूनिर्वासटी के इतिहास विभाग की स्नातकोत्तर वक्षाओं के व्याख्याता हैं भ्तः उनके निष्कर्ष 
एक श्रधिकृत व्यक्ति के निध्कष हैं। लेखक के मतानुसार उड़ीसा में जन धर्म का अ्रस्तित्व भगवान्‌ 
महाबीर से भी पहले कमसे कम ईसा से श्राठ शताब्दी पूर्व तक था और वहां इस धर्म को कई बार 
उत्थान श्रौर पतन का सामना करना पड़ा तथा जेन धर्म की उड़ीसा को धर्म, कला, भवन 
निर्माण, भाषा श्र साहित्य के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण देन है। 


गुझ़ल ए6०८0 ४4९०० 760 ॥7 १४७०.” लेखक-श्रो ज्ञानचन्द जेन, 
एम्र० ए० । जेन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सांसारिक प्राणी के भोतिक शरीर के अतिरिक्त तेजस 
भ्रौर कार्माणा ये दो शरीर श्र होते हैं। कार्माण शरीर में श्राकर्षण शक्ति होती है जो अपने 
कार्यों से भावी जीवन के लिये पुदूगलों का श्राकर्षण करता रहता है भ्रौर तेजस शरीर का कार्य 
जोवन शक्ित प्रदान करना है। लेख में डा० कासवीवाल के मत की आलोचना करते हुए 
वर्तमान भैज्ञानिक श्राधार पर जेन धर्म के इस सिद्धान्त की पुष्टि की है। लेख गैज्ञानिक महत्व 
का है भ्रौर ओैज्ञानिकों को शोध के लिये एक नई दिल्ा प्रदान करता है। ऐसे लेखों से पता चलता 
है कि जेनधर्म के सिद्धान्त कितने वैज्ञानिक हैं । 


€.ल गे 


"+(उठ्शी शत 96एश०ृगाशां एी एफला #8 | रिव्षुं॥७47.! लेखक- 
डा० कैताशचन्द जैन, एम. ए. पी. एच. डो. डी. लिट्‌ । राजस्थान में नागरिक जीवन के विकास- 
क्रम का अध्ययन करते हुए लेखक ने बताया है कि राजस्थान के विभिन्न नगरों के लामकरण 
के ग्राधार भिन्‍न भिन्‍त हैं। जेसे वित्तौड़, विशालपुर, पग्रजमेर आदि का नाम उने संथरों की 
: स्थापना करने वाले राजाओं के नाम पर है। आमेर शाकम्भरी आदि नगर 3सी देवी प्रथवा 
देवता के मंदिरों के चारों ओर बस गए और उतका नाम करण उस देवी अथवा देजता के नाम 
पर ही होगया । माण्डव्यपुर (मण्डौर) झौर वशिष्ठपुर झ्रादि ग्राम वहां रहने वाले सस्‍्तों के 
नाम से हैं | कुछ नगर जातियों के नाम से भी हैं-जेसे भीलमाल, (भीलों का), नागौर 
(नागों का), तक्षकगढ़ (तक्षकों का) अ।दि । कुछ नगरों के प्रारस्भिक नाम अ्पश्र श मे थे किन्तु 
बाद में विद्वानों ने उन्हें संस्कृत रूप दे दिया। यद्यपि लेख केवल राजस्थान के तगरो को दृष्टि 
में रख कर ही लिखा गया है हिन्तु हमारा विश्वास है कि जो कारण लेखक ने राजस्थान के 
ग्रामों के नामकरण के संबंध में गिनाए हैं वे सारे भारत के नगरों के संबंध में पूण तः लागू 
होते है । 

>इच्वाला। (.तराएा #€शाएा९४ 9220छ९टा) उद्ला।शा) 870 उफ90)ा$झा 
लेखक-: डा० बी० एच० कापडिया । श्री कापडिया सरदार वल्‍लभ भाई विद्यापीठ में संस्कृत के 
रीडर हैं। जेंसा कि लेख के शीर्षक से विदित है जन और बोद्ध धर्मों के सिद्धान्त और आचार 
विचार में जो साम्य है उसका सबिस्तार परिचय इममें है । 


“  (्तुक्षवात 80009 2ात॑ ॥॥6 उ8485.7 लेखक-- डा5 एम. आर. मजुमदार 
एम० ए० पी. एच. डी., एम० ए० एल० एल» बी०। योग्य व्यापारी, वित्तीय बुद्धि के धनी, 
मुद्रा विनिमय में उनका नेतृत्व, मध्यकाल, लोककथाओओं में व्यापारी राजा, विदेशी व्यापारियों के 
साथ उनका व्यवहार, घामिक सहिष्णुता और समानता, गुजरात में महाजनों का प्रभाव, धनी. 
गरोब और मध्यम वर्ग, उनका साहित्य और संगीत, गुजरात की उन्नति में जेन घर्म' का 
योगदान, झ्ादि शीष को के अन्तर्गत ग्रेजराती समाज का अध्ययन करते हुए लेखक ने बताया 
है गुजराती प्रधानतः आथिक हप्टिकोश वाले, विशाल हृदय वाले और पहीक्तियों  मेनजोल 
रखने वाल होते हैं। यही कारण है कि गुजगती सभ्यता ब्राह्मगा, क्षत्रिय अथवा वैश्यों की 
सभ्यता न होकर भारतीय सभ्यता है और भारतीय होते हुए भी उसमें विश्वमेत्री के गुण हैं। 

#8076 ए07758 ० हा९ 00॥840०४ शिक्षा।टांछाट था 29807." लेखक-श्री 
[, 8. $लाण्ाांटअणां।त,, 6ैए५7७॥9 । एक विदेशी विद्वान्‌ द्वारा लिखे गये इस लेख में 
प्राकृत भाषा में विधिवाचक कृदल्त शब्दों के विकास पर महत्वपूर्ण शोथ सामग्री प्रस्तुत की गई 
है जो स्तुत्य और स्पृहशीय है । 


“श्॥9 कै प्रो श्वाशाओ ग बबाओं वाधक्ाएार,” लेखक-शी के. जी. कृष्शान्‌ 
एम० 0०, सुप. फार ईपीग्राफी ऊटकमाण्ड। मद्रास के उत्तरी अर्काट जिले के वान्दीवास 
तालुके के सियामंगलम ग्राम के स्थम्भेश्वर मंदिर से उत्तर पश्चिम की तरफ दो फर्लाग दर 
एक शिलालेख है । जेनों में अरु गलान्वय भी एक अन्वय है। लेखक की कल्पना भ्रनुतार गुण- 


( थे ) 


सागर के शिष्प अमित सागर जिन्होंने तामिल भाषा के दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की (यप्प रु गलम॒ 
झौर यपम गलकारिके) रचना की वे इसी अन्गय के थे ) लेखक की युक्तियां अन्य विद्वानों 
के लिये विचारणीय हैं। 


“बा एगरी050फ99 एी 'रण4980प्रींका कराएं 0चरांडशंशा08, 
लेखक--प्रोफेसर रामजीसिह । लेखक भागलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग के ओ्रेफेसर हैं । 
लेखक ने बड़े ही विद्वलापूर्णा ढंग से स्ाद्वाद और सर्वश्ञता में भेद बताते हुए वेदान्तियों के 
उच्चतर झोर निम्नतर ज्ञान से तुलना करते हुए बताया है कि यर्य्याप बहुत सी बातों में दोनो 
विद्धान्तों में साम्य है किन्तु एक बहुत बड़ा मतभेद भी है। लेख बड़े परिश्रम से लिखा गया है. 
गौर इस विषय पर जेनदर्शन और वेदान्तदर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के लिये पर्याप्त सामग्री 
प्रस्तुत करता है । 


“47 48985 णएी ग6 (0०5 ्ी 6 (॒बाटबलाबा-॥॥ टिब्रतिव्वा4(,! 
लेखक-ड्वा बी० एन० मुकर्जी । लेखक ने कालकाचार्य कथानक की ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचना 
करते हुए स्थापना की है. कि उसमें वशित लोअश्रर इण्डस के पश्चिमी किनारे पर शक बस्ती का 
अस्तित्व, उस प्रान्त पर पायियन्स का अ्रधिकार और युराष्ट्र में शकों की हलचल तो ऐतिहासिक 
तथ्य माने जा सकते है किन्तु सुराष्ट्र में शकों की हलचल से ज॑ ताचार्य कालक का कोई सम्बन्ध था 
या नहीं यह संदिग्ध है । विद्वानों को लेबक की इस स्थापना पर गम्मीरता से विचारना चाहिये । 


"पृुफ्रह (.०००७४णा एणी ॥73५५98$ ॥॥ वध) शरी०509॥09.” लेखक- 
डा: कमलचंद सोगाणी । लेखक उदयपुर यूनिर्वा्टी में दर्शन विषय के व्याख्याता हैं। जौन 
दर्शन में जो जोवादि ६ द्रव्य माने गये हैं उन पर उन्होंने जन र्दाष्टकोण से गहन चितन कर 
अ्रपने विचार प्रस्तुत किये है। 


“प्‌ृ॥6 ४३४३) $ वीप2॥0४ प्णा ॥6 ४८४९॥००प्रातर8 89]90|25.7 लेखक- 
डा० एस. एन. घोषाल, व्याख्याता कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अनुनासिक वर्ण का अपने समीपस्थ 
वर्ण के उच्चारण पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर सोदाहरण विस्तार से विचार करते हुए 
जेकोबी के मत को समीक्षा को गई है, जो तकँपूर्ण है । 


गुल $क्राजा ० उंदा04 शि३9३5णॉञाॉ।ा३.? लेखकनश्री एणशाल एश2. 
पेरिस । इस लेख द्वारा जे नों में प्रायश्वित की जो प्रवृत्ति है श्रौर उसके पीछे जो मूल भावना है 
उससे यह ठोक ही प्रनुमानित किया गया है कि जन प्रारम्भ से ही अपने दोषों की ओर दैष्टिपात 
करके उनको दूर करने के लिये भर श्राध्यात्मिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील रहे हैं। वास्तव में 
प्रायश्वित के मन में अपराधों को दण्ड देने को भावना उतनी नहीं है जितनी कि अपने भ्रपराध 
को स्वीकार कर भविष्य में छसे न दृहराने की । 


“(095 4॥8 उक्षं08 $000] ० ४४४॥४॥8005,” नेखक-श्री एल० सी० जैद । 
लेखक गवर्नमेट कालेज सीहोर में गणित विभाग के प्रोफेसर और हैड़ हैं। ज न गरिगत के 
सम्बंन्ध में बड़े परिश्रम से लिखा गया यह लेख बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। पीयागोरीय गणित श्र 


( श ) 
जोन गछित के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि ज ते 
पीयामो रस के गणित सिद्धान्त से परिवित थे श्रथवा सम्मव है पीयायोरस. ने यह ज्ञान जेनों से 
हो लिया हो । भगवान्‌ महावीर और पीथागोरस के काल में बहुत कम अन्तर है लेखछ के 
अनुसार या तो दोनों समकालीन थे या महावीर पीथागोरस से कुछ ही पहले हुए थे। कुछ भी 
हो लेख गशित विषय में बड़े ही रोचक तथ्य उपस्थित करता है और गणित विषयक 
प्रनुसंधित्सुओं के लिये बड़े काम का है ;े 


भ्रन्त में दो शब्द अन्य की छपाई भ्रादि के बारे में मी कहना है। छपाई करते समय 
कहीं कहीं कुछ टाइप टट आने से कई स्थानों पर वे भ्रक्व र छपने में नहीं भ्राए हैं। भ्ंग्रेजी के कुछ 
लेखों में चिन्हित टाइप की प्रेस में कमी हो जाने से कहीं कहीं वे टाइप ही नहों लगाये जा सके हैं 
श्र साधारण टाइप लगा कर ही वहाँ काम चलाया गया है। विशेषकर ']]6 'रि४७]'83 
गरीए७7०९ एएणा (76 रशं8॥00फण778 5४३065' में ऐसा हु प्रा है। कई लेखों की टाइप 
कापियों में 57०/॥78 की पर्याप्त अशुद्धियाँ थीं जिन्हें ठीक करने पर भी कुछ अशुद्धियाँ रह ही 
गई हैं। प्रूफ पढ़ने में अ्रतावधानी के कारण भी कुछ अशंड्ियाँ रही हैं। समयाभाव से भौर ग्रन्थ 
शीघ्र पाठकों के हाथ पहुँच सके इस विचार से क्योंकि पहले ही पर्याप्त विलम्ब हो चुका है, 
ग्रन्थ के साथ शुद्धि-पत्र नहीं लगाया जा सका है। इस सबके लिये हम पाठकों से क्षमाप्रार्थी हैं। 


अयपुर 
३१ अवटबर, १६६७ 


--चैनसुखदास 


स्मातिग्रंय 
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णम्ो अरिहंताणं 

णमो सिद्धाणं 
णमो आहइरियाणं 

णमो उबज्मायाणं 
णमो लोएसब्वसाहणं 
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ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम 


शा 


ले० कल्यारा कुमार जन शशि' रामपुर 


दिया राष्ट्र सेवान्रों में, अजित, बहुचचित योग । 
दिया सतत्‌ साहित्योननति में हितकारी सहयीग । 
प्रोमल रखा दृष्टि से, फल की इच्छा का विनियोग । 
गौण समभते रहे स्वयम्‌ का, शारीरिक सुख-भोग । 


अपने श्रम से दिया निरंतर औरों को विश्राम । 
ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम । 


कोटि कोटि विपदाग्रों में भी दिखे नहीं भयभीत । 
कर्मठता से भरा पुरा, सहकारी रहा श्रतीत । 
स्वार्थ रहित सक्रिय जीवन से, बनता प्राण पुनीत । 
हित बिन्तन के दृष्टि कोश से, जीवन किया व्यतीत । 


ऐसे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम * 


हर सुधार ग्रान्दोलन में, नित रहा प्रमुखतर हाथ । 
बढ़ते रहें सदा सक्रिप पगे, नई प्रगति के साथ । 
शुभाचरण के पालन में, दीखे नित उन्नत माथ । 
यहां अनेकों भटके जीवन, बनते रहे सनाथ । 


जीवन वह है जोकि अकारण आये सबके काम । 
ऐसे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम । 


बढ़ा प्रयत्तों द्वारा इनके पुरातत्व का मान । 
पुरातत्व ही संस्क्ृतियों का उज्ज्वल गोरव-गान । 
शोध कार्य में किया इस तरह अपना योग प्रदान ! 
जिसके द्वारा बढ़ा रुका प्र नृतन अनुसन्धान । 


जोवन वह जो आदर्शों पर बढ़े नित्य अविराम । 


ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम । 
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है 
करते रहें समस्याग्रों से, जीवन भर संग्राम । 
ई 
। 
|] 
। 
है 


उन धर कारक रेल्का 6२ अर हत्डा भ7०८ कनक अर दुतक धाड अरए २० करद ५: अनस करू करट कमर फरक एडएट सनक १८रट काफत ऋप कप इज ए० का छत 


उदारमना श्री बाबू छोटेलाल जी जैन 


ले? बंशीघर शास्त्री 


१ ६६६ का जनवरी मास भारतीय इतिहास में 
प्शुम माह समझा जावेगा । जिसमें डा० भागा 
जैसे महान भर वैज्ञानिक एवं श्री लाल बहादुर जी 
शास्त्री जंसे प्रधानमंत्री आकस्मिक मृत्यु के शिकार 
बने । इनकी क्षति पूति होना निकट भविष्य में 
संभव नहीं लगता । यह माह जैन सस्राज के लिए 
भी विशेष तौर पर भ्रशुभ रहा जिसमें २६ जनवरी 
को प्रातः श्री छोटेलाल जो ज॑त जैसे पुरातत्व संस्कृति 
के प्रेमी एवं निर्मीक कार्यकर्ता का देहावासन हो 
गया । ' 


उन जैसे विविव प्रदृत्तियों में लीन व्यक्ति की 
जीवन गाथा ग्राने वाली पीढी के लिए हमेशा प्रेरणा 
स्पद रहेगी । वे वास्तव में महान थे। वे व्यापार 
व्यवसाय में व्यस्त रहते हुए भी पुरातत्व, शिक्षा, 
साहित्य, संस्कृति, समाज सुधार संगठन तथा 
अभावप्रस्त एवं पीड़ित मानवों की सेवा आदि में 
झ्रपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते थे। 


श्री छोटे लाल जी जैन का परिचित वर्ग उन्हें 
“बाबु जी,” “जैत जी,” “सरावशीजी” झादि 
नामों से पुकारता है, किन्तु इन नामी में उनका 
बाबू जो' नाम ही प्रधिक प्रचलित है। 


ग्रापके पूबंज राजस्थान के फतहपुर ( सीकर- 
जयपुर) से झाए थे । झ्ापक पिता श्री रामजीवन 
दास सरावगी कजकता जैत समाज के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों में से थे । वे दीन दुखियों की गुप्त रीति से 
सहायता करते थे। वे मन्दिर जी में प्रातः और 
साय॑ नियमित रूप से शास्त्र सभा में उपस्थित रहते 
'थे । उन्होंने हमेशा सादा जीवंत झोर उच्च विचार 
को अपना मूल मंत्र रखा। कलउत्ता जैते बड़े शहर 
में रहते हुए भी साबुर और बर्फ जेतो वस्तुप्नों का 


भी उन्होंने उपयोग नहीं किया, भ्रन्य वस्तुओ्नों की 
तो बात ही क्‍या । वे बाजार में बनी हुई चीज 
कभी नहीं खाते थे, चाहे भयंकर गर्मी ही क्‍यों न 
हो पानी भी बाजार में न पीकर धर में ही भ्राकर 
पीते थे। नह 

आप प्रारम्भ से ही थोरा के व्यापार में लगे, 
जहां आपने अपने बुद्धि कोशल से धन कमाने के 
साथ-साथ अपने सहज तिमंल व्यवहार से प्रतिष्ठा 
भी भ्रजित की । उस समय बोरा बाजार में प्रंग्रेज, 
मारवाड़ी, गृजराती, नाखुदा तथा बंगाली श्रादि 
विभिन्न जातियों के व्यापारी थे, किन्तु वे सब 
उनको अत्यन्त सम्मान देते थे। उनकी जैन समाज 
में भी बहुत प्रतिष्ठा थी, वे कई दिगम्बर जन 
मन्दिरों के हस्टी थे। वे झ्रावद्यकता पड़ते पर अपने 
प्राणों की परवाह न करते हुए मानन्दरों की रक्षा में 
तत्पर रहते थे । एक बार हिन्दू-म्रुस्लिम दंगे के 
समय नया मन्दिर की स्थिति बहुत भयावह हो गई 
थी, वहां भय के कारण कोई भी नहीं जाना चाहता 
था; किन्तु वे सब के मना करने पर भी वहां गये 
ओर मन्दिर की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करके ही 
लोटे । इस पर भी जेनी भाई वहां पूजत प्रक्षाल के 
लिए जाने में डरने लगे तब श्री रामजीवनदास जी 
स्वयं अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां गए जिनमें 
श्री छोटेलाल जी भी थे। वहां पूजन पृरक्षाल की 
समुचित व्यवस्था करवाई । 


कलकत्ता जेब समाज के प्रमुख व्यक्ति होने के 
कारण उनका भारत के प्रमुख जेन बंबुओं से परिचय 
था। वे संस्थाग्रों के पैते को निजी काम के लिए 
कभी उपयोग में नहीं लाते थे | यहां तक कि मन्दिर 
के कोष से अपने रुपये खुदरा कराना भी पाप 
समभीे थे । 


४ बाबू छोटेलाल जैन स्म्ति प्रंथ 


ऐसे श्रादर्श, सात्तिवक वृत्ति वाले श्री रामजीवन- 
दास जी के शिखर चन्द, फूलचन्द, गुलजारी लाल, 
दीनानाथ, छोटेलाल, नन्दलाल, लालचन्द प्रौर 
दुलीचन्द (जिनका १७ वर्ष की अवस्था में ही 
देहावसान हो गया था) नामक ८ पुत्र तथा रतन 
बाई एवं नातीबाई नामक दो पुत्रियां हुई। इस 
प्रकार अपने सहोदरों में श्री छोटेलाल जी का ५ वां 
स्थान था । 


झब इन दस भाई बहनों में श्री नन्दलाल जी 
एवं दो बहनें ही जीवित हैं । 


बाबू जी का जन्म ७० वर्ष पू १६ फरवरी 
सन्‌ १८६६ तदनुसार.फाल्युन शुक्ला रे बि० सं० 
१६४२ को हुप्ा था। श्राप बचपन से ही अपने 
पिता जी के अधिक सम्पर्क में रहे थे | पिता जी के 
पास प्राने वाले व्यापारियों एवं बिद्वानों की चर्चा 
ध्राप रुचिपूवंक मुना करते थे एवं कभी कभी प्राप 
चर्चा में भाग भी लेते थे। इन सबका परिशाम 
यह हुआ कि बाबू जी प्रारम्भ से ही सावंजनिक व 
सामाजिक क्षेत्र में प्रभिरुचि लेने लगे। इस प्रभि- 
रुचि ने ही इन्हें मुक सेवक बनने की प्रेरणा दी । 

आंपकी प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय दिगम्बर 
जैन पाठशाला में हुई । यहां पं० कलाघर जी ने ग्राप 
को प्रक्षराम्यास कराया । ग्रापके साथ ही कलकत्ता 
के सुप्रसिद्ध पं जयदेव जी भी पढ़ते थे। भ्रापने 
मैट्रिक परीक्षा श्री विशुद्धानन्द सरस्वतों विद्यालय 
से पास की । तत्पदइचात्‌ कालेज में पढ़ना जारी 
किया, किन्तु कुछ विशेष कारणों से आप भप्रध्यपन 
छोड़कर व्यापार में लग गये । 

झ्रापका विवाह १४-१४ वर्ष की श्रल्पायु में 
ही सेठ खेतसीदास जो प्रग्रवाल की सुपृत्री मू गा बाई 
से हुआ था । भ्राप की धर्म पत्नी हमेशा पतिभक्ति 
को सर्वोच्चस्थान देती रहों । बाबू जी के 
यहाँ प्रायः अतिथियों का नियमित रूप से ग्रागमन 
होता रहता था। थभ्राप उनकी सेवा में उत्साह 
पूर्वक लगी रहती थीं | श्राप १६३६ ई० म॑ बीमार 


हुईं । यह बोमारो धीरे-धीरे बढ़ती गयी। भ्रनेका- 
नेक उपचार किये गए किन्तु सफ़लता नहीं मिली । 
अन्त में १६-८-४० को वह काल-कवलित हो 
गई । 


बाबू जो १४-१५ वर्ष की उम्र से ही सामा- 
जिक कार्यों में रुजि लेने लगे थे | वे कलकत्ता के 
सुप्रसिद्ध रयमात्रा की व्यवस्था हेतु स्वयंसेवक के 
रूप में भाग लेते थे । जिस समय का उपयोग 
धनिकों के पुत्र प्रायः खेल कूद, सिनेमा, नाटक श्ादि 
में व्यतीत कर दिया करते हैं उसी समय का उपयोग 
बाबू जी समाज हित में करते थे | झापने व्यवसाय 
से सन्‌ १६५२ के दिसम्बर में ही मिवृत्तिलेली थी । 
तबसे प्षाप श्रपना पूर्णा समय साहित्य, पुरातत्व 
एवं समाज सेवा में देने लगे । जब किसी प्रसहायिें 
व्यक्ति के बीमार होने का समाचार मिलता तो 
बाबू जी के पिताश्री स्वयं जाकर उसकी सेवा 
सुश्रुपा की व्यवस्था करते थे, वे प्रपने प्रन्य पुत्रों 
के साथ बाबू जी को भी रोगो के पास ले जाते थे । 
श्राप की निस्वार्थ सेवा से रोगी प्रपती बीमारी के 
सारे दुख भूल जाता था । आप वीमार के मल- 
मूत्रादि साफ करने में भी नहीं हिचकले थे । 


स्वर्गीय कुमार देवेन्द्र प्रसाद जी से बाबू जी 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था | कुमारजी जब भी कलकत्ता 
भ्राते थे इन्हीं के यहां ठहरते थे। वे एक आर 
इनके घर पर झाकर बीमार पह गये । उनका ज्यर 
बड़ता ही गया, जो प्रस्त में भयंकर चेचक के रूप 
में परिबतित हो गया । उनके सारे शरीर पर चेचक 
के दाग हो गए । बाबू जी व उनके भाईयों ने उनकी 
चिकित्सा विश्वेषज्ञों से कराई । किन्तु इस चिकित्सा 
से भी बढ कर बाबू जो ने उनकी ओ परिचर्या की 
वह निरस्मरणीय रहेगी । बाबू जी उनको लेटे-लेटे 
ही पाखाना और पेशाब करवा कर अपने हाथों 
फेंकते रहे झौर वंद्यों द्वारा रोग को घोर संक्रामक 
बताने पर भी उनकी सेवा वे ही नहीं उनके सारे 
भाई भी करते रहे । झारा से कुमार जी के माता 





स्व० श्रीमती मू गावाई, धर्मपत्नी बावू छीटेलान जो 


उदारमना श्री बाबू छोटेल्ाल जी जैन ४ 


जी, मामा जी झादि परिजन भो भा गये । इन 
भाइयों की निस्यार्थ सेवा वृत्ति से वे बहुत ही 
प्रभावित हुए । प्ंतिम दिन उनके मामा के सुपुत्र 
भी भा गए । जब वे कुमार साहब से मिलने कमरे 
के भीतर जाने लगे तो बदबू के मारे उनका जी 
धबरा गया भौर वे उनके शरीर की भयंकर स्थिति 
देख कर बाहुर ही रह गए तथा उनसे मिले भी 
नहीं | ऐसी परिस्थिति में भी बाबु जी उनकी प्रथक 
परिचर्या यथावत करते रहे । 


इसी प्रकार बिहार भूपण, दयानिधि, राय- 
बहादुर बाबू सखीचन्द्र जी की भी, हैजा होने पर, 
पांच दिन तक बाबू जी ग्रनवरत सेवा करते रहे। 
इन्होंने उनकी विष्ठा, पेशाब आ्रादि साफ करने में 
भी संकोच नहीं किया । 


इस प्रकार की परिचर्या बाबू जी केवल सम्बन्धी 
या परिचित की हो करते हों, ऐसा नहीं था । सन्‌ 
१६१८ दिसम्बर में कलकत्ता में हुए इन्फल्यूएन्जा के 
समय बड़ा वाजार में गरीबों को हृ ढ़ २ कर बाबू 
जो उनकी चिकित्सा, पथ्प प्रादि की व्यवस्था करवाते 
थे | उन्होंने कलकत्ता कारपोरेशन से लिखा पढ़ी 
क्र एक चिकित्सक की व्यवस्था कराई । इस प्रकार 
रोगाक़ांत मानवों को सेवा में श्राप एक माह तक 
लगे रहे । 


श्राप प्रारम्भ से ही सठ पद्मराज जी रानी वालों 
के सम्पर्क में श्राएं। उनके पिता सेठ फूलचन्द जी से 
ग्रापके पिता जी का घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसलिए 
झ्रापका उनके यहाँ बराबर श्ाता जाना बना रहता 
था। श्राप उनकी समाज सुधार एवं राजनैतिक 
विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। सिद्धांत भवन 
प्रारा के बाबू करोड़ीचन्द जी कलकत्ता प्राते रहते 
थे । वे रानी वालों के यहां ठहरते थे भ्रतः बाबू जो 
का भी उनसे परिचय हुग्ना जो श्रागे चलकर घनि- 
ध्ठता में परिवर्तित हो गया । आझापमें पुरातत्त्व 
एवं साहित्य के प्रति रुचि जागृत करते में श्री करोड़ी 


चन्द जी का बहुत बड़ा हाथ था। यह रुचि श्रापके 
जोवन का भ्रुरय श्रंग बन गई । 

ग्राप कलकत्ता--जैन समाज की ही नहीं प्रपितु 
बाहर की ग्रनेक सावजनिक संस्थाश्रों में भो सक्रिय 
भाग लेते रहे थे जिनमें से कुछ का संक्षिप्त वर्णन 
इस प्रकार है ;-- 


१--वे स्थानीय महावीर दि० जेन विद्यालय 
के २५-३० ब्ष तक मन्‍्त्री रहे। श्राप प्रपने कार्य- 
काल में बच्चों की धामिक शिक्षा एवं संस्कारों पर 
विशेष जोर देते थे | जैन बच्चों के लिए धामिक 
विषय में सफल होना ब्लनिवार्य रखते थे, जिसका . 
परिणाम हुआ कि उस काल के विद्यालयों के 
विद्यार्थियों में धामिक रुचि प्रधिक थी । 


२--अपने पिता श्री के ट्रस्टी होने के कारण! 
श्राप भी प्रारम्भ ही से दिगम्बर जैन मन्दिरों की 
व्यवस्था भ्रादि में सक्रिय भाग लेते रहे । जीवन के 
श्रन्त तक थे. दिगम्बर जैन मन्दिरों एुवं रथ यात्रा 
कमेटी के ट्स्टी रहे । 

३--आपने जैन भवन के निर्माण में प्रमुख 
भाग लिया । 


४--वे अ्रहिसा प्रचार समिति के संस्थापकों 
में से थे एवं उहूँश्यों की पूति के लिए सक्रिय भाग 
लेते रहे । 

५--कलकत्ता में सन्‌ १६४४ में वीर शासन 
जयन्ती महोत्सव विद्ञाल स्तर पर मनाया गया! 
उस समय वीर ज्ञासन संघ एवं विद्वत्‌ परिषद की 
स्थापना श्राप ही के प्रयत्नों से हुई थी । 


६--श्राप कलकत्ता में श्वेताम्बर व दिगम्बर 
समाजों की संयुक्त रूप से महावीर जयन्ती मनाने बे 
पक्ष में प्रारम्भ से ही रहे । आप जैन समाज के सभी 
सम्प्रदायों में ऐक्य चाहते थे । जैसे ब्राप दिग्रम्बर 
समाज में प्रिय एवं सम्मानित थे बसे ही इ्वेत्ताम्बर 
समाज में भी थे । आप जैन सम्राज की एकता की 
प्रतीक जेन सभा कलकत्ता में कार्य करते रहे । भाष 


| बाबू छोटेलाल जेन स्मृति पंथ 


१६४७-४८ में इसके सभापति छुने गए थे। आपके 
कार्य काल में सभा की ओर से राजगृह में औषधा- 
लय की स्थापना वी गई । इसी वर्ष में सभा की 
झोर से महावीर जयस्ती उत्सव मनाया गया जिसमें 
जैन एवं जनेतर रामाजों के उच्च कोटि के विद्वान्‌ 
सम्मिलित हुए थे । उसके बाद से सभा की कार्य 
समिति में आव बराबर रहे । आपने सेव जैन 
समाज की सभी शाखाझ्रों की एकता पर बल दिया | 


७--श्री दिगम्बर जैन थुवक समिति कलकत्ता 
की एक महत्वपूर्गा संस्था हैं। इसकी स्थापना एवं 
प्रारम्भिक कार्यों में बाबू जी का विशेष हाथ रहा 
है। इस समिति की ओर से महावीर पुस्तकालय 
संचालित होता है, उसमें प्रापने अपनी संग्रहीत बहु- 
मूल्य पुस्तकों दी थी। समिति की ओर से सन्‌ 
१६०१ में जैत विजय नामक पत्र प्रकाशित हुम्ना 
था, उसमें थ्राप सहायक संगरादक नियुन्ता किए गए 
थे | सन्‌ १६२२ में बाढ़ पीडितो की सहायता के 
लिए जो चन्दा हुम्ना उसके लिए भी आपने प्रयत्न 
किया था । 


८घ--सन्‌ १६१७ में सेठ पदद्मगाजजी रानी 
वालो एवं बाचू जी के प्रथत्वों से जेन समाज की 
एकता व उन्नति के लिए थ्रो महावीर जैन समिति 
की स्थापना की गई, जिसके सभापति उक्त रानी वाले 
एवं मन्त्री वाबू जी थे । समिति की और से मासिक 
सभा झ्रायोजित करने तथा विशेषतः स्त्रियों में विद्या 
का प्रचार करने श्रादि का तथ॑ किया गया । समिति 
की प्रोर से ६११७ ने जैत धर्म भूषण स्वर्गीय ब्र० 
शीतलप्रसाद जी के सभापतित्व में भारत जैन 
महामन्डल का अधिवेशन हुआ, जिममें प्रायः सभो 
प्रास्तों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। समिति 
की श्रोर से कांग्रेस अधिवेशन के समय २७- १ २- 
१७ को /। ॥4|4 चित (५5४0०९४707 वे ?07- 
परट्या उडआ (णाशिषा८८ का भी आयोजन किया 
गया था, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व 
देदापृज्य दादासाहब खापई भी सम्मिलित हुए थे । 


दादा साहब खापडे जैन पोलिटिकल काल्फोस के 
सभापति थे। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि 
“स्वराज्य प्रान्दोलन के साथ ही मेरा दूसरा कार्ये 
पष्डित भ्रजु नलाल जी सेठी को छुड़ाना होगा ।"” 


समिति १६१७ में कांग्रस द्वारा &ग्रि]8 ८ 
हो गई थी ग्रौर उस को प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार मिल गया था। बाबू जी भी अनेक वर्षो 
तक कांग्रस के प्रतिनिधि नियुक्त होते रहे थे । 


६-बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा दिगम्बर 
जन तीथ॑ क्षेत्र कमेटी के श्रनेक वर्षों तक मन्त्री रहे । 
बिहार प्रान्तीय दिगम्बर ज॑न तीर्थ क्षेत्र कमेटी को 
एवं अखिल भारतीय दि० जेन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की 
प्रबन्धका रिशियों में श्रनेक वर्धों तक वे सम्मानित 
सदस्य के रूप में रहे थे । 


१०--आरपने खण्डगिरि, उदयगिरि का इतिहास 
समाज के सामते रखा । भ० महाबीर के फूफा 
जितारी का निर्वाण स्थल सिद्ध कर इसे सिद्धक्षेत्र 
घोषित किया। इस क्षेत्र को प्रसिद्धि में लाने का 
श्रेय आपको ही है । 


११--ग्राप कलकत्ता के गनी ट्रेंड एसोसिएशन 
के स्थापताकाल (सन्‌ १६२५) से ही सक्रिय कार्ये- 
कर्ता रह | श्राप ३२ वर्ष तक इसकी कार्य कारिणी 
समिति के सदस्य रहे | दत्त बर्ष तक श्रवेतनिक 
संयुक्त मंत्री के पद को सुशोभित करते रहे | तोय 
बे तक श्राप एसोसिएशन के उप-प्रधान एवं दो वर्ष 
तक प्रधान पद पर भी झसीन रहे । अपनी भविष्प- 
क्षता के आधार पर आपने जो रुवाति प्राप्त कर ली 
थी, उसके काररण श्रापका निरंय सहर्ष स्वीकार 
होता था । आपके मंत्रित्त काल में एसोसिएशन 
को व्यापारिक कार्यों के भ्रतिरिक्त जन-कल्याण की 
और भी प्रवृत्त किया गया, जिसमें लगभग पाँच 
लाल रुपए खचं किए गए | आप इस एसोसिएशन 
की ओर से अनेक व्यापारिक संस्थाश्रों के प्रतिनिधि 


भी रहे थे । 
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१२--पआप जैन संस्कृति की सुरक्षा एवं उत्थान 
के लिए हमेशा प्रग्रसर रहते थे | श्राप पं० जुगल- 
किशोर जी भ्रुस्तार की लेखनी से प्रभावित हुए । 
उनके कार्यों के प्रकाशन प्रादि के लिए हजारों 
शुपग्रे दान में देते रहते थे। वीर सेवा मन्दिर को 
सरसावा जैसी छोटी जगह से लाकर देहली जैसे 
केन्द्रीय स्थान में लाने का श्रय श्राप हो को है। 
भापने स्वयं व भोरों से हजारों रुपया दिला कर 
इस संस्था को स्थायित्व प्रदान किया । मन्दिर का 
अपना भवन बना जो भ्राने वाली पीढ़ियों के लिए 
प्रेरणा ज़ोत एवं जैन इतिहास व संस्कृति के विद्या- 
थियों के लिए महत्त्वपूरां केन्द्र सिद्ध होगा । आपने 
इस संस्था की ओर से प्रकाशित “अनेकांत”” पत्र को 
महत्वपूर्ण सहयोग दिया । श्राप अ्रपनी रुमग़ावस्था 
में भी इस पत्र के लिए चितित रहते थे एवं 
इसे समय पर निकालने की ग्रावशयक व्यवस्था भी 
करते थे लेखादि के लिए विद्वानों को प्रेरित 
करते थे । 


१३--साहू क्षांतिप्रसाद जी ने साहित्यिक 
विकास उन्नयन एवं सांस्कृतिक श्रनुसंघान तथा 
प्रकाशन के उहू इय से सन्‌ १६४४ में भारतीय ज्ञान- 
पीठ की स्थापना की । इसकी स्थापा की प्रेरणना 
में भी बाबुजी का प्रमुख हाथ था| भाप इसके ट्रस्टी 
'एवं संचालन समिति के सदस्य थे | श्राप इसके जैन 
प्रकाशनों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव देते रहते 
थे | स्वर्गीय पं० नाथूराम जी प्रेमी के श्रनुरोध पर 
ग्रापने ही माशिकचन्र पग्रथ माला का कार्य भार 
झानपीठ को स्वीकार करने की प्र रणा दी थी । 


१४--आप स्वामी सत्य भक्तजी एवं ब्र० शीतल 
प्रसाद जी से बहुत प्रभावित थे। प्राप ने सत्य भक्त जी 
के भाश्रम के संचालन एवं साहित्य प्रकाशन के लिए 
हजारों रुपया दान दिया था । ग्राप शीतल प्रसाद 
जी की धर्मंप्रवार-भावना एवं साहित्य-्सृजन की 
झ्रथक वृत्ति से बहुत प्रभावित थे। आप उन्हें हर 
' प्रकार का सहयोग देते रहते थे । 


१५--श्राप जैन संस्कृति के पुरातत्व विभाग से 
प्रम रखते थे, इसलिए पुरातन जैन सामग्री की 
खोज में विभिन्न स्थानों पर जाते रहते थे। ब्राप 
बहाँ से सामग्री भी एकश्रित करते थे । आप के पास 
पुरातत्व की दुलंभ सामग्री के श्रनेक बहुमूल्य चित्र 
थे जिनमें से कुछ को विस्तृत करा कर स्थानीय बेलग- 
छिया उपवन के हाल में सर्व साधारण के प्रदर्शनार्थ 
रख दिया गया है । आप की इच्छा पूरे हाज में 
ऐसे चित्र लगाने की थी जिससे कि दर्शनार्थी जैन 
संस्कृति के प्राचोत थ्ौरव से परिचित हो सरकें। 
किन्तु खेद है कि अपनी अ्रस्वस्थता के कारण आपके 
जीवन काल में उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । 
झ्राप के पास २५००-३००० के लगभग बहुमूल्य 
पुस्तकें थीं। आपका पुरातत्व के श्रनेक विशेषज्ञों 
एवं अधिकारियों से घनिष्ट संपर्क था। झाप बथा< 
वसर ज॑न पुरातत्व पर लेख भी लिखते थे । भ्रापने 
कलकत्ता के जन मन्दिरों की मूतियों और यंत्रों के 
लेखों को भी पुस्तकाकार प्रकाशित कराया था। 
भ्रापने जैन विवियोलोजी का प्रथम भाग प्रकाशित 
कराया था । आप दूसरा भाग तैयार कर रहे थे जो 
लगभग प्रायः पूर्ण हो चुका था किन्तु श्रापकी 
निरंतर बीमारी के कारण वह उनके जीवन काल में 
प्रकाणित नहीं हो सका ॥ आशा है वह श्रत्र प्रका- 
शित हो सकेगी । 

आप का विद्वानों के प्रति अपार प्र म-भाव 
रहता था। आप युवकों के प्रति असीम स्नेह रखते 
थे। उनके पथ प्रदर्शन एवं सहायता के लिए आप 
सब कुछ करने को तैयार रहते थे ।इन पक्तियों 
के लेखक ने गत १० वर्षों में उनसे जो श्रसीम स्नेह 
पाया उसका बर्णान नहीं किया जा सकता । 

आप रायल एसियाटिक सोसाइटी के सम्मानित 
सदस्य थे । आप इसके प्रतिनिधि के रूप में हिस्दरी 
कांग्र स में भी कई बार गए थे। श्राप कु०चन्दाबाई जो 
के जन-बाल-विश्ञाम आरा से भी सम्बन्धित 
रहे हैं। झाप वहां की व्यवस्था, शिक्षा प्रादि से बहुत 
प्रभावित थे । किसी भी कन्या की पढ़ाई का जिक्र 


ष बाबू छोटेलाल जेन स्खृति प्रैथ 


झाने पर झ्ाप उसे झारा भिजवाने का परामश 
देते थे । 

शाप आल इण्डिया हा मैनिटेरियन लीग झ्ागरा 
की प्रबन्ध कारिणी कमेटी के उपसभापति व सदस्य 
प्रनेक वर्षों तक थे । 

भ्रपराधियों की देखभाल कर उन्हें सुमार्ग पर 
लाने बाली छेशाश्थे 4शिस्था6 08502 407 
कमेटी के श्राप सक्रिय सदस्य थे। इस संस्था के 
प्रधान संरक्षक भारत के राष्ट्रपति थे एवं बंगाल के 
प्रनेक मुख्याधिकारी इसके सदस्य रहते थे । 


ग्राप सन्‌ ४३ में भारतीय जन परिषद्‌ कल- 
कत्ता के मन्त्री चुने गए थे। इस संस्था का मुख्य 
उदश्य जैन साहित्य भ्रौर संस्कृति का प्रचार व 
प्रसार करना था। इसके तत्त्वावधान में झनेक 
विद्वानों के साप्ताहिक, मासिक सभाश्रों में भाषण 
होते थे, जिन्हें श्राप प्रकाशित भी कराते थे । उद्या। 
$99४6॥ ० ६0ए0९४४0०ा भ्ौर ॥॥60फ 
० ३०॥-४४४०।प६४०07 नामक संग्रह प्रका- 
शित किए गए थे । 


भ्राप आल इण्डिया दिगम्बर जेन परिषद की 
प्रबन्ध कारिशणी समिति के सदस्य रहे एवं ग्राल 
इण्डिया म्यूजिक कान्क्रेंस, कलकेत्ता के उपसभापति 


रहे । 

झ्राप गञाठींबा 6550९. ० 
६79] पष्ठठ्ठांशा6 के (६४४ से ४७ तक 
कोषाध्यक्ष तथा १६३६ में इन्डियन रिसर्च इन्स्टी- 
टयूट के सदस्य रहे । 


आप सन्‌ ५० से ५७ तक प्राकृत टेक्सट सोसा- 
यदी के सदस्य रहे । इस संस्था के संरक्षक डा० 
राजेन्द््रभाद जी थे। उन्होंने इस संस्था के लिए 
बहुत प्रयत्न किये थे । इस संस्था का काय॑ करते 
हुए बाबू जी राजेन्द्र बाबू के सम्पर्क में आए । झ्राप 
कलकत्ता की मारवाडी रिलीफ सोसाइटी, पिजरा- 
पोल सोसाइटी श्लादि प्रनेक स्व हितकारी संस्थाप्रों 


के सदस्य रहे । कंजकतता दि० जेंन समाज की आय: 
सभी संस्थापों के महत्वपूरां प्रायोजनों में आपका 
योगदान किसी न किसी रूप में भ्रवश्य रहता था । 


झापने जैन समाज की प्रनेक समस्यापओ्रों को 
सुलभाने में सहयोग दिया । बयाना (भरतपुर-राज- 
स्थान ) में रथ यात्रा का हिन्दू समाज द्वारा विरोध 
होने पर झापने डटकर उसका सामना किया एवं 
हिन्दू सभा के नेताझों से मिलकर स्थिति को सुधारने 
एवं जैन समाज को शांतिपूर्वक रथ यात्रा निकलबाने 
में प्रपता योग दान दिया। प्रापने श्रप्रामाशिक जैन 
ग्रन्थों का विरोध किया था। आप विदेश यात्रा एवं 
विजातीय विवाह ग्रादि के पक्ष में थे । जब जब 
पुरातन पंथियों द्वारा इनका विरोध किया गया, 
झापने शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिरोध किया । न्रव तो 
विरोध करने वाले स्वयं इन कार्यों का समर्थेन करने 
लगे हैं। इस प्रकार श्राप जीवनभर जैन समाज 
की सेवा करते रहे । 


श्री दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा बम्बई के मुख 
पत्र जैन मित्र के हीरक जयन्ती उत्सव का २ श्रप्रल 
६० को आपने उदघाटन किया था । 


प्रापने अ्रपने उदघाटन भाषण में जैन मित्र का 
इतिहास संक्षिप्त में प्रस्तुत कर दिया था । 


श्री जेन सिद्धात भवन प्रारा के २८-१२-६३ को 
हुए हीरक जयस्ती महोत्सव के श्राप स्वागताध्यक्ष 
ये । इस भ्रवसर पर जेन साहित्य एवं पुरातत्व के 
सेवकों को जो सिद्धान्ताचाय॑ की उपाधि देकर सम्मा- 
नित किया गया था, उसकी मूल प्रेरणा में झ्ापका 
भी हाथ था । 


१७--श्रापके पुरातत्व विशेषज्ञों गथा--ह९५७ 
बो० सी० छाबड़ा श,७.१॥.0.2 श्री एच० एल० 
श्रीवास्तव, पण्डित माधोस्वरूप वत्स, श्रक्नोक 
कुमार भट्टाचाये, श्री शिवराम मुरति, श्री टी० एन० 
रामचन्द्रन भ्रादि से बहुत मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। ये सब 
पुरातत्व विभाग में उच्च पदों पर प्रासीन थे। इन 





बाबू छोटेलाल जी 
( नवम्बर सन्‌ १६१३, श्री नन्दलाल जी के विवाह मे, छपरा मे ) 


उदारमना भी बाबू छोटेशाल जी जैन ६ 


सब के जरिये प्राप जैन सामग्री प्राप्त करने के लिए 
हमेशा प्रयत्नश्षील रहते थे। भाषकी पुरातत्त्व की 
अभिरतचि एवं सेवाभों के सम्माना्थ भारत सरकार 
ने प्रापकी सम्‌ १९४२ में पुरातस्व विभाग का प्रवेत- 
निक (१077८5[007087/[ बनाया था ! 


पापने जन युवकों को पुरातत्व की झोर श्रभि- 
इचि लेने के लिए प्रेरित किया था । एक बार सतत 
१६२२३ में भापने हजारों पत्र लिख कर जेन पंचायतों 
को हस्तलिखित जन ग्रन्थों की सूची तैयार करने की 
प्रेरणा दी थी । 


१६-प्राप देश-विदेश के जैन-अ्रजेन विद्वानों को 
जैन साहित्य एवं संस्कृति सम्बन्धी नहृत्त्वपूर्ण सामग्री 
देते रहते थे एवं उन्हें जैन विषयों को प्रकाश में 
लाने के लिए प्रेरित भी करते रहते थे । डा० विन्टर 
निटज, डा० ग्लासिनव, श्री भरा  डी० बनी, राय 
बहादुर भार० पी? बनर्जी, श्री एन० जी० बनर्जी० 
श्री एन० जी० मझुमदार, श्री के० एन० दीक्षित, 
प्रमूल्यचन्द्र विद्याभूषण, डा० विभूतिभूषण दत्त, 
हा० ए० प्रार० बनर्जी, डा० ए० प्रार० भट्टात्रार्य, 
हा० कालिदास नाग झादि झनेक विद्वान जैन विषयों 
पर भापसे आनकारी प्राप्त करते रहे । 


झापका जैन विद्वानों से तो बहुत ही निकट का 
सम्बन्ध रहता था । प्राप उनकी सेवा एवं सम्मान 
का कोई भवसर हाथ से नहीं जाने देते थे । प्रापका 
पं» नाथराम जी प्रेमी, पषध्कित जुगलकिशोर जो 
मुख्तार ब्र० शीतलप्रसाद जी, बैरिस्टर तम्पत राय 
जी, पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्यायाचाय, डा० हीरा- 
लाख जी जैत, डा० ए० एन० उपाध्याय, प्रो० 
खक्वर्ती, पष्डित कैलाशचन्द जी, पष्डित चेनसुख 
दास जी स्यायतोर्थ पश्रादि से नियमित एवं मधुर 
सम्पर्क रहता था । 

बादू जी जहाँ पुरातत्त्व, संस्कृति झोर शिक्षा के 
प्रेमी थे वहाँ दौल दुखियों के दुखों से जल्दी हो द्रवित 
हो जाते थे । घनी होते हुए भी वे उनके दुखों भौर 


अभावों की भनुभूति भ्रन्तः करण से करते थे इसलिये 
हमेशा उनके दुखों को दूर करने के लिए तन, मन, 
धन से तत्पर रहते थे। 


बाबूजी ने स्वयं बंगाल के प्रसिद्ध ४२-४३ के 
झकाल में पीड़ित प्रभावग्रस्त गरीबों की सहायता 
की । ये ग्नी ट्रेंड एसोसियेशन की तरफ से मार- 
बाड़ी रिलोफ सोसाइटी के तत्वावधान में बंगाल के 
नोभाखाशी काण्ड के समय हिन्दूभों की सहायताथ॑ 
यहाँ गए थे । बहाँ महीनों रह कर असहाय अल्प 
संह्यकों की हर प्रकार से सहायता करते रहे। वे 
निर्मीक होकर मुसलमानी मुहल्लों व गांवों में पहुँच 
जाते थे एवं असहाय धौर लोगी नादिरक्षाही के 
शिकार अल्प-संख्यकों की सहायता एवं रक्षा कर के 
कतकत्य होते थे । 


प्राप ज॑से दोत दुलों सेबकों के कारण जैन 
समाज ही नहीं अपितु प्रत्येक भारतीय का सिर 
गौरव से ऊंचा हो उठता है। ऐसे निःस्वार्थ सेवक 
की याद हमेशा बनो रहेगी । 


लक्षाधिक दान देकर भी आप प्रपनी विज्ञापन- 
बाजी से हमेणा दूर रहे। भाष हमेशा कृत्य को 
प्रघानता देते थे, नाम को कभी चिन्ता नहीं करते 
थे | आ्रापने दान कभी प्रचार की भावना से नहीं 
दिया था क्‍योंकि आप मानते थे कि “परिग्रह पाप 
है' उस पाप का प्रायश्चित दान है किन्तु यह दान 
शयाति लाभ पूजा के लिये नहीं होना चाहिए। 
प्रायश्वित की हृष्टि प्रपने पाप का संशोधन अथवा 
अपराध का परिमाज॑न करके झरात्म दाद्धि करने की 
धोर होती है । 


झाप भ्रनेक संस्थाप्रों में विभिन्न पदों पर रहे । 
झ्रापका सभी प्रकार के वर्गों से नियमित सम्पर्क 
रहता था किन्तु प्रापने स्वाभिमान को हमेशा प्रग्रु- 
खता दी । किसी घनी या बड़े भादमी के सामने 
कभी नहीं मुके, इन्हें 5कुर सुहाती कहना या सुनना 
पसन्द नहीं था, किन्तु साथ ही योग्य पात्रों के 


१० बाबू छोटेलाल जैन स्मृति पथ 


स्वागत के लिए वे तन, मन, धन से तैयार 
रहते थे। 

आप स्पष्टवादिता में भी श्रपू्व थें। आपका 
चाहे कोई कितना ही निकट का क्‍यों न हो, भ्राप 
उसके दोष देखने पर उसे कहने में नहीं हिचकते 
थे । अपने मतभेद को प्रकट करने में संकोच नहीं 
करते थे, इसी कारण कई व्यक्ति इनसे सन्तुष्ट 
नहीं रह पाते थे। ये प्रपने विरोधी को भी झ्ावश्य- 
कता पड़ने पर सहयोग देने में आनाकानी नहीं 
करते थे। 

आ्राप प्रेमी जी एवं मुख्तार सा० ज॑ंसे परीक्षा 
प्रधानी साहित्यासवेषियों के मंतव्यों से परिचित थे 
इसलिए आप प्रत्येक क्रिया की भूमिका, श्राधार 
का पूरा अध्ययन कर ही उसकी विधेयता या 
ग्रविधेयता स्वीकार करते थे । आप कभी गलतहद्ि 
को स्वीकार नहीं करते थे । जो भी रूढि या प्रंध- 
श्रद्धा जनित मूर्खतापुर्ग कार्य करता उसका झाप 
विरोध करते थे। श्राप कभी दूसरों की प्रसश्नता 
की खातिर श्रपने सिद्धांत की वलि नहीं करते थे । 
आपने जन समाज के सुधारकों की यथा संभव 
सहायता कर सुधार का मार्ग प्रशस्त किया था। 

ग्राप नवशुवकों वा हमेशा पथ प्रदर्शन करते 
थे। किसी भो नवयुवक की सुमागगं में लगाने, उसे 
व्यवसाय साधन जुटाने में हमेशा सहायता करते 
थे। आप विद्यार्थियों एवं विद्वानों को ग्रष्यपन की 
प्रेरणा देते रहते थे । थे स्वयं रुग्गावस्था में भी 
थोड़ी सी द्ांति होने पर पअ्रध्ययन मे लग जाते थे । 
आपने कितने ही व्यक्तियों को नव-साहित्य सृजन 
की प्रेरणा दी और उनकी रचनाओं के प्रकानन में 
भी सहयोग दिया । 


झापको जैन संस्कृति के संरक्षण एवं विकास 
की हमेशा चिता बनी रहतो थी। श्राप विद्वानों 


तेताशों एवं समाज के कायंकर्साशों से भ्रपनी चिता 
व्यक्त करते रहते थे । इसके लिए उन्होंने अपने ढंग 
से भनेक कार्य किए। झाप पुरातत्व सामग्री का 
स्‍लाइडलेम्प से प्रदर्शन भी यथावसर करते थे। 
ग्रापने कलकसा, देहली श्रादि केन्द्रीय स्थानों पर 
जैन कला एवं संस्कृति की प्रदर्शनियां भी लगाई 
थी जिसकी सभी ने शुक्त कंठ से प्रष्ांसा 
की थी। 


ऐसे निर्भीक समाज सेवी का प्रभिनंदन करने 
की योजना चल ही रही थी कि कराल काल ने 
उन्हे हमेशा के लिए छीत लिया। वे हमेशा 
अ्भिनन्दन का विरोध करते रहते थे। उन्होंने कहा 
कि हमने जो कुछ भी किया था सेवा व कत्त ज्य 
समभ कर किया था उसके लिए सम्मान या अ्भि- 
नन्‍्दन कैसा ? ऐसे मूक सेवक, निरभिमानी दानी, 
उदारमना बाबूजी को अपनी श्रद्धांजलि ग्रपित करना 
प्रपता परम कर्तव्य समभता हूँ। 


गत नवम्बर-दिसम्बर माह में झ्राप विशेष रूप 
से पीड़ित रहे। दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में 
स्थानीय मारवाडी रिलीफ सोसाइटो के श्रस्पताल 
में श्राप को भर्ती कराया गया था। आप इतनी 
मयंकर बीमारी में भी सांस्कृतिक व साहित्य की 
चर्चा भें रूचि लेने थे। आपने इस रुप्शशण्या पर 
रहते हुए भी बीर शासन संघ की ओर से प्रकादित 
होने वाली जैन निबंध रत्नावली का प्रकाशकीय 
वक्तव्य लिखवाया जो शब्रापका श्रंतिम वक्तव्य कहा 
जा सकता है । 


इस रुग्या दय्या पर ही आ्रापने श्री भ्रगरचम्द 
जी नाहटा के निबंधों को प्रकाशित करने की पोजना 
बनाई थी । 





प्रेरशादीप बा० छोटेलालजी 


ढॉ० ज्योति प्रसाद जेन 
एम.ए., एल्न.एल.बी., पी.एच डी., लखनऊ 


का निवासी प्रादरणीय बाबू छोटेलाल जी 

जैन भखिल भारतवर्षोय जन समाज के तो एक 
प्रमुल्य रत्न थे ही, वे सम्पूर्रा राष्ट्र के भी एक प्रति- 
एिठल नागरिक एवं महान सेवामावी सज्जन थे । भेरा 
सम्पर्क श्रद्ध य पं० जुगल किशोरजी मुख्तार तथा उनके 
बोर सेवा मन्दिर सरसावा एवं शभ्रनेंकान्त मासिक 
पत्र के साथ लगभग तीस वर्ष पूर्व हुआ भर इन्हों के 
द्वारा शर्ने : शने बाबूजी के साथ भी परोक्ष सम्पर्क 
स्थापित होते लगा । मुख्तार साहब की प्र रणा और 
बाबूजी के सतूप्रयत्वों एवं भ्रदम्य उत्साह से १६४४ 
में राजगृह के पुनीत विपुलाचल पंत पर वीर 
शासन का सा३ -द्वि सहस्त्राब्दी महोत्सव बड़ी धूम- 
धाम से मनाया गया श्रौर उसी भ्रवसर पर वीर 
शासन संघ की स्थायता हुई | यह मात्र एक 
संस्था न थी वरन्‌ इसके पीछे ए6 महत्त्वपूर्ण 
योजना थी जिसके लिये बाबूजी ने बड़े 
प्रयत्नपूंक लगभग दस लाख रुपयों की सहायता के 
बचन विभिन्न धर्म प्रेमी भ्रीमानों से प्राप्त कर लिये। 
संघ का केन्द्र कलकता महानगरी निष्िक्त हुई श्रौर 
उसका का प्रारम्भ करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति की 
खोज होने लगी । भ्रन्ततः श्रद्धय मुख्तार साहब 
के परामर्श से बाबुजी ने इस काय॑ के लिये 
मुझे घुना। विद्याव्यसन तो था ही, संस्कृति सेवा 
की भी झार्काक्षा थी और बुछ यौवनावस्था का 
उत्साह था, भस्तु किचित ऊहापोह के उपरान्त मेने 
स्वीकृति दे दी और सन्‌ १६४४५ के भ्रक्तूबर मास 
में एक दिन में हावड्टा स्टेदान जा पहुँचा । ट्रंन से 
उतरते ही टोपी, बन्द गले के कोट श्रौर धोती में एक 
शान्त भव्य मृति के दर्श्षत हुए । मैने बाबुजी को 
पहले कभी नहीं देखा था, तन उन्होंने ही घुके देखा 


था, तथापि एक ने दूसरे को सहसा पहिचान लिया- 
मात्र दो दब्द 'ज्योतिप्रसादजी है ! उन्होंने कहे और 
साक्षात्‌ परिचय हो गया। स्टेशन से बाहुर निकल- 
कर श्रपनी गाड़ी में लेकर जैन भवन पहुँचे, मेरे 
ठहरने ग्रादि की व्यवस्था की प्लौर चले गये । फिर 
तो नित्य उनसे मेंढ होतो, घंटों विचार विनिमय भी 
होता उनके स्वयं के निवास स्थान पर भी, व्यावसा- 
बिक दफ्तर श्ौर जन भवन के मेरे कमरे में भी । 
एक-डेढ़ मास में वहाँ उनके सवंधा निकट श्रात्मीय 
को भाँति ही रहा । अपने साथ वे पुझे अपने सह- 
योगियों यथा-स्व० बाबू निमंल कुमार जी, स्व० 
सेठ बलदेवदासजी सरावगी, श्रादि से मिलाने के 
लिये भी जब तब ले जाते। ज्ञीत्र हो कातिक 
महोत्सव का ग्रवसर था जिते देखने के लिये बंगाल के 
तत्कालीन प्र ग्रज गवर्नर तथा अन्य उच्च पदाधिकारी 
आमन्त्रित किये गये थे । बायूजी की प्र रणा पर 
मेंने उक्त महोत्सव की एक छोटी सी सचित्र विव- 
रणिका श्रंग्र जी में तैयार की, जो मुद्रित होकर 
विशिष्ट आमस्त्रित भ्रजैन एवं विदेशी दर्शकों में 
वितरित हुई । 


बाबूजी का स्वास्थ्य उस समय भी श्रच्छा नहीं 
रहता था । महोत्सव के कुछ ही दिनों बाद कनकत्ता में 
भयंकर दंगा हुआ झौर उस दंगे के बीच ही मुख्तार 
साहब भी वहाँ जा पहुँचे । उनके प्रागमन का उहू श्य 
भी संघ की ज्यवस्था के सम्बन्ध में सन्‍्तोष प्राप्त 
करना था। उस दंगे के समय गोलियों की बौछार 
से बचते हुए मुख्तार साहब को स्टेशन लिवा लाने 
के लिये जाने का रोमांचक प्रसंग यहाँ बर्गंन नहीं 
करूँगा । झनेक कारणों से वीर शासत संघ का कार्य 


श्र बाबू छोटेलाख जैन स्मृति प्र थ 


प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था। मुख्तार साहब श्रस- 
न्तुष्ट होकर चले शभ्ाये । में दस पांच दिन और वहीं 
रहा और तदनन्तर लखनऊ वापस चला भाया । 


किन्तु उस प्रवास में बाबू छोटेलाल जी को 
जितना निकट से देखने व समभने का ग्वसर मिला 
उतना फिर नहीं मिला | मुझे तो यही लगा कि इस 
भद्र पुरुष में मनस्विता है, समाजहित भौर संस्कृति 
संरक्षण की उत्कट लगन है, उपयुक्त योजनायें बनाने 
ग्रौर उनका ऊँ नमः करने की निपुणाता है, दूसरों 
में उत्साह फुकने भ्ौर प्र रणा देने की भी क्षमता है, 
किन्तु कुछ भ्रपनी स्थायी भ्रस्वस्थता एबं तज्जन्य 
मानसिक उद्दिग्तता के कारण तथा बहुत कुछ सह- 
योगियों एवं मित्रों की उपेक्षा एवं ढील से शीघ्र ही 
प्रसन्तुष्ट हो जाने की प्रवृत्ति के कारण उनकी भनेक 
महत्त्वपूर्ण योजनायें कार्यान्वित न हो सकी । झ्राशा 
भौर निराशा के बीच उन्हें बहुत भूलना पड़ा तथापि 
ग्रपती शक्ति, समय प्रौर प्रभाव का उपयोग वे 


यथाहबय समाज झौर संस्कृति के हित में निरन्तर 
करते ही रहे । 


उक्त कलकत्ता प्रवास के पदचात्‌ बाबूजी से 
पत्र-ब्यवहार चलता रहा। कभी-कभी वे किचित्‌ 
रुष्ट भर प्रसन्तुष्ट भो प्रतीत हुए-विशेषकर प्रारम्भ 
में, उक्त योजना के सफल न हो पाने के कारण, किन्तु 
दो तीन वर्ष बाद से फिर उनका स्नेह एवं सद्भाव 
पूर्व की भपेक्षा भी कुछ ध्रधिक भ्नुभूत हुआ । सन्‌ 
१६६३ के दिसम्बर में जैन सिद्धान्त भवन झारा की 
हो रक जयन्ती के प्रवसर पर उनसे फिर साक्षात्कार 
एवं वार्तालाप हुआ जिसने उनके सौजन्य एवं स्नेह 
भाव की मघुर छाप नये सिरे से हृदय पर छोडी । 


बाबू छोटंलाल जी ज॑से विद्व॒त्पमी, संस्कृति 
प्रभावक एवं समाजसेवी, धर्म भौर देश के बन्घु के 
प्रति भ्रपनी हादिक श्रद्धांजलि भ्रपित करता हूँ । 


विणशाएण विष्पह्रणस्स 32376 तिरत्थिया सव्बा । 
विश्लो तिक्लाएं फल विणयफलं रुव्बकल्लागां ॥| 
विनय रहित मनुष्य की सारो शिक्षा निरथंक है । विनय ज्लिक्षा का फन है 


और विनय के फल सारे कल्यारा हैं । 


ज्ञान का महल 
खारणुज्जोवो जोबो णाणुज्जोवस्स शात्यि पडिधादो। 


दीवेद खेत्तमप्पं 


सूरो 


जाए जममसेस ॥ 


ज्ञान का उद्योत ही सच्चा उद्योत हैं; क्योंकि उसके उद्योत की कहीं रुकावट 
नहीं है। सूरज भी उसकी समता नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रल्पक्षेत्र को प्रकाशित 


करता है, किन्तु ज्ञान सम्पूर्ण जगत को । 


बाबू छोटेलाल जी : मृक साधक 
डॉ० प्रेमसागर जैन 
प्रष्यक्ष : हिन्दी विभाग, दि० जैन कॉलिज, बड़ोत 


ग्राः से वर्षोन्यूवं की बात है। जमनी के 
प्रसिद्ध विद्वान डॉ० विण्टरनित्स कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में ठहरे थे। उस समय “हिस्ट्री प्रॉव 
इण्डियन लिटरेचर' की रचना का कार्य चल रहा 
भा। एक दिन कलकत्ता का एक युवा ज॑न उनसे 
मिलने प्राया । उसने बातचीत के सिलसिले में 
झोजस्विता-पूथंक कहा कि भारतीय इतिहास के 
प्रत्येक पहलू में जेनों का महत्त्वपूर्ण योगदान है, 
उस पर लिखे बिना प्रापका यह ग्रन्थ श्रधूरा ही 
रहेगा । डॉक्टर साहब ने उसी तेजी के साथ उत्तर 
दिया कि जैन लोग झपने साहित्य को छिपाये रहते 
हैं, दिखाते नहीं, उस पर हम कंसे लिख सकते हैं । 
नौजवान कुछ क्षण मौन खड़ा रहा, फिर एक सप्ताह 
बाद मिलने का वायदा कर शीघ्रता से चला गया। 
यथा समय वह लौटा, उसके हाथ में कागजों 
का एक बण्हल था । डॉ० विण्टरनित्स की 
श्रोर फेंकते हुए उसने कहा कि इस ग्राघार पर 
प्राप झपने इतिहास का “जेन खण्ड” पूरा कर 
सकेंगे, और श्रोठों पर मुस्कान लिये बिंदा हो 
गया । डॉक्टर महोदय आइचर्यान्वत हो उसे 
देखते रहे । आश्वस्त हो बण्डल उठाया । 
'हिस्ट्री प्रॉब इण्डियन लिटरेचर” के तोसरे खण्ड का 
जैनधमं-सम्बन्धो विभाग, जिसमें लगभग २५० पृष्ठ 
हैं, अनेक पोर्वात्य श्रौर पादचात्य विद्वानों ने पढो 
है । मेरी दृष्टि में जेन साहित्य का वसा इतिहाप 
कोई जैन विद्वाल नहों लिख सका। वह शपने में 
पूरा प्रामाणिक भौर भनूठा है । भ्राज डॉ० विण्टर- 
निस्स को समूचा विश्व जानता है, किन्तु उस 
नौजवान को कोई नहीं, जिसने वह सामग्री संजोयी 
थी। उसका नाम था बाबु छोटेलाल जैन । प्राज 


कौन जानता है कि इसके पहचात्‌ डॉ० ग्लासिनव, 
श्री भझार० डी० बनर्जी, रायबहादुर प्रार० पी० 
चन्द्रा, श्री एच० सी० मज़ूमदार, डॉ० ए० झार० 
भट्टाचायं, डों० एस ० आर० बनर्जी और प्रमृल्यचन्द्र 
विद्याभूषण प्रादि के जैन साहित्य और पुरातस्व 
सम्बन्धो भ्रनुष्ठान में बाबू छोटेलाल जी ने महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है । उन्होंने प्रपनो सहायता का 
उल्लेख तक नहीं किया | नाम के पीछे मतवाला 
श्राज का विद्वज्जगत, उनकी इस मौन साधना का 
सही आकलन कर सके, ऐसा में चाहता हैँ । 

प्राज से ४० वर्ष पूर्व के कलकत्ता के निवासी 
एक ऐसे युवा व्यापारी से परिचित थे, जो दिन-रात 
वहाँ की पब्लिक लायब्रेरी! में पड़ा रहता था । 
उसने शतशः नहीं सहस्रशः ग्रन्थ और पत्र-पत्रिकाओों 
को लौटा-पलटा | उनसे जैन साहित्य, इतिहास 
परौर पुरातत्त्त-परक उद्ध रण संकलित किये । उन्हें 
व्यवस्थित श्रौर सम्पादित किया । उनका एक अंश 
जैन बिब्लियोग्राफी के पहले खण्ड में प्रकाशित हो छुका 
है । विश्व के रुयाति-प्राप्त विद्वानों ने इस पुस्तक 
की प्रशंसा की है। रायल एशियाटिक सोसाइटी की 
एक बंठक में भ्रनेक विद्वानों ने इसके दूसरे खण्ड के 
शीघ्र प्रकाश में आने का आग्रह किया था। दूसरा 
खण्ड भी रफ़ पेपस पर लिखा पड़ा है, उसको 
व्यवस्थित करना-भर है । किन्तु बाबू जी के श्रत्य- 
घिक गस्वास्थ्य के कारण यह काय॑ पूरा नहीं हो 
सका । एक ऐसे व्यक्ति की श्रावश्यकता है, जो यह 
काम कर सके । कोई आऑग्लभाषा का जानकार 
जैन निष्ठावान व्यक्ति ग्रभो तक प्राप्त नहीं हुआ । 
काश, ऐसा हो सके । बाबू जी का यह जैन-संकलन- 
कार्य इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे उनकी जोवन-- 


१४ बाबू छोटेलाल जन स्मृति ग्र थ 


साधना कहें तो ग्रनुपयुक्त न होगा। इसके लिए 
उन्हें बड़े-बड़े मुल्य छुकाने पड़े हैं । उनमें पत्नी का 
दिवावसान और व्याधार की क्षति मुख्य है। घर 
बालों का रोष भी अपना एक स्थात रखता है । 
उस दिन वीर-सेवा-मन्दिर, दिल्‍ली के एक कक्ष में, 
मेने उन्हें भ्रपनी पत्नी की श्रन्तिम अस्वस्थ दशा की 
स्मृति में हिलते देखा था | वर्षो-पूर्व का एक हृदय 
उनकी भ्राँखों में बार-बार तरल हो उठता था। 
उन्होंने कहा कि जेन बिब्लियोग्राफी के काये में में 
इतना संलग्न रहता था कि प्रपनी पत्ती के स्वास्थ्व 
पर ठीक ध्यान न दे पाया । उस मानवी ने इसकी 
एक क्षण को भी शिकायन न की । मरते समय भी 
उसने यह हा चाहा क्रि मेरी साधना पूरी हो श्रौर 
में आनन्द तथा सुख का ग्रनुभव कर सकू' । भारतीय 
नारी की यह प्रतिमा और किस देश में उपलब्ध 
होगी । यदि बाबूजी उसके ध्यान में द्रवित हो उठते 
थे तो यह उनका मानवीय रूप ही था। यदि कोई 
साधक मानव नहीं तो उसकी साधना पक्षाघात से 
प्रपीड़ित रहेगी। जैतधर्म इसी कारणा मानव को 
मोक्ष पाते के योग्य मानता है प्रौर किसी को नहीं । 
साहित्य साथना के मूल गग भी मानव की मूल 
वृत्तियों से ही सम्बद्ध हैं । “ब्रह्मा तन्द' ग्रौर 'बहानन्‍्द 
सहोदर' एक हो प्राधार पर ढिके हैं । दोनों का 
मूल एक ही है | बाबूजो ने उसे समझा और अनुभव 
किया था । 

भारतोय पुरातत्व विश्व का एक मूल्यवान 
ग्रध्याय है । अनेक विदेशी पुरातत्त्वज्ञों ने उस समीप 
से देखा और परखा है । वे उसको प्रशंसा करने से 
ग्पने को रोक नहीं सके । उनका मत है कि यदि 
उसमें से जन खण्ड प्रथक कर दे तो उसका महत्त्व 
प्धूरा रह जायगा । बाबू छोटेलाल जी जैन 
पुरातत्त्व के प्रिय विद्यार्थी थे | ग्रन्त तक उसके प्रति 
उनकी जिज्ञासा सतत जाग्रृत रही इसीलिए विद्यार्थी 
शब्द का प्रयोग किया, अन्यथा मेने अपनी अ्ँखों से 
भारत के सर्वोक्तष्ट पुरातत््वजों को उनको पाद- 
बनन्‍्दना करते देखा है ! अभी उस दिन में उनके 


साथ दिल्‍ली के नेशनल म्यपुजियम में चला गया। 
उसकी इमारत दिललो की शान के श्रनुरूप हो है । 
प्रनेक मूर्ति श्लौर स्तम्भों को पार करते हम एक कक्ष 
में पहुँचे । नितांत सादगी देखी वहाँ भौर एक बड़ी 
मेज के सामने कुर्सी पर बेठे सादा मानव के दर्शन 
किये | खट्टर के कपड़े, बाल उड़ते हुए, भाल पर 
आाड़ा तिलक, कुछ स्थूल शरीर । हम लोगों को 
देखते ही उनका दरीर प्रविलम्ब हिला और उन्होंने 
बावूजी के चररास्पर्श किये | परिचय के उपरान्त 
विदित हुआ कि वे हो वे शिवराम मृतति है, जिनके 
पुरातात्त्विक निबन्ध एनप्ताइकलोपिडिया झाँव वहहें 
ग्राकियोलाजी' में प्रकाशित हुए हैं। दुनियाँ के 
चोटी के विद्वानों ने उन्हें पुनः-पुनः पढ़ा है। में 
झ्राइचयं-चकित था । ज॑न चैत्यों के सम्बन्ध में कुछ 
पुरातात्त्तिक जानकारी बढ़ाने गया था वहाँ । जो 
कुछ जाना वह मेरे प्रागामी निबन्ध में प्रकाशित 
होगा । दो घण्ट वहाँ रहा, अभिभूत-सा, एक 
बिनीत विद्यार्थी-सा । भारतीव ज्ञान का वह 
प्रकादय स्तम्भ कितना झनूठा श्रौर विस्मयकारी था । 
उनकी यहू विनम्न स्वीकारोक्ति उनके सरल हुदय 
की प्रतीक ही थी कि बाबुजी (छोटेलालजी) के ठोस 
ज्ञात से बहुत कुछ सीख कर हो में इस दिशा में 
श्रागे बढ़ सका हूँ। तो फिर समीष बंठा दुबला 
पतला व्यक्तित्व मेरे हृदय में प्रेरणा-पुञुज - सा समा- 
हित हो उठा । बाबूजी किसी म्यूजियम के क्यूरेटर 
नहीं बने; किस्तु न जाते कितने क्यूरेंट्स उनके 
प्रालीर्वाद के अभिलायी रहे है। इसे शायद बहुत 
से लोग न जानते हों । 


इसी भाँति भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ टी० 
रामचन्द्र बाबूजी के प्रति श्रद्धा ही नहों, भक्ति-माव 
संजोये रहते हैं | मेने उन्हें दिवनी में बाबूजी को 
सर्देव श्रद्धालवत हो प्रणाम करते देखा है | टी० 
रामचन्द्र, एक जंचता हुआ व्यक्तित्व, शोध-लजोजों 
में तपा-निखरा साथक दिख कर कौन प्रभावित न 
हो । प्रतिभा श्रौर परिथ्रम की सजीव कहानी हैं वे । 
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भारतीय धरा ऐसे नर रत्न सदेव उगलतो रही 
है । ऐसे ही लोगों को प्रावीन युग में मभन्त्र-हष्टा 
कहा जाता था। उनके जैन विषयों से सम्बन्धित 
सिबन्ध यदि एक ओर ग्रनुसन्धान-परक हैं तो दूसरी 
झोर निष्पक्ष हुदय के द्योतक । वे बाबू छोटेलालजी 
को उच्चकोटि का पुरातत््वज मानते थे | बम्बई के 
नेशनल म्यूजियम के चीफ क्यूरेटर डॉ० मोतीचन्द्र 
तो यदि दिल्‍ली या कलकत्ता श्रायें और वहाँ बाबू 
छोटेलालजी हों तो उनसे झ्रवदय मिलते थे । डॉ० 
मोलीचन्द्र ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है | हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय ब्म्बई से प्रकाशित उनका 
जूगार हाट! एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । प्राचीन 
पाषाणों में सजा यह “ध्गार हाटा भारतीय 
संस्कृति के मध्यरात्रि के बाजारों की कहानी है। 
साहित्य भर पुरातत्व का ऐसा अनूठा समन्वय 
अन्यत देखने को नहीं मिलता | डॉ० मोती चन्द्र भी 
साहित्य और पुरातत्व के समन्वित रूप हैं, साथ- 
ही-साथ मानव प्रवृत्तियों के पारख्री । उनकी श्रद्धा 
सस्ती नहीं हो सकती । जिसके प्रति सेजोयेंगे, वह 
उनकी कसौटी पर पहले ही खरा उतर चुका होगा । 
बाबू छोटेलालजी उनके श्रद्धास्पद थे । 


बाबुजी को ज॑न पुरातत्त्व का भ्रसीम ज्ञान था । 
कुछ वर्ष पहले दिल्‍ली में एक विश्ञाल जन 
म्यूजियम स्थापित करने का ग्रायोजन कियः गया । 
भारत के राष्ट्रपति के पद पर भझ्रासीन होते ही डॉ० 
शाधाकृष्णन से उसके उदघाटन की बात भी सोच 
ली गई। भारतीय पुरातत्व के एक विशेषज्ञ, जिन्हें 
डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया था, राजस्थान 
झौर मध्यप्रदेश से जन पुरातास्विक सामग्री ले भागे । 
उस सामग्री से सजे भवन का निरीक्षण करने पहुँचे 
बाबू! छोटेलालजी । मेने देखा कि उन्होंने एक-के- 
बाद-एक दस अशुद्धियाँ बताई, जिनका समाधान 
डायरेक्टर महोदय नम कर सके । सामग्री के सस्ते 
रूप को देख कर पभ्रायोजन रोक दिया गया । उस 
समय मैंने बाबूजी के सुक्ष्मावलोकन को साक्षातत्‌ 


देखा । कुछ वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में 
प्राप्त शिव की मूत्तियाँ भगवान ऋषभदेव की मान 
ली गई । थे ज॑नों के प्रथम तीर्थकर हैं। बनारस 
विश्वविद्यालय के डॉ० प्राशनाथ ने उन प्रृत्तियों पर 
“जिनाय नमः” पढ़ा और उसी आधार पर उपयुक्त 
मान्यता चल पड़ी बाबू छोटेलालजी ने उसका 
सप्रामारिक खण्डन किया। मुझे जहाँ तक स्मरण 
है, उनके कथन को किसी ने चुनौती नहीं दी । 
विद्वानों के मध्य बाबू छोटेलालजी के पुरातात्विक 
निबन्धों की सदेव प्रतिष्ठा हुई है। सन्‌ १६२३ में 
उनको एक छोटी-सी पुस्तक “जेन प्रतिमा-यंत्र लेख 
संग्रह” कलकत्ता की 'पुरातत्त्वान्वेषिणों परिषद्‌' से 
प्रकाशित हुई थी । इसमें बाबुजी ने कलकत्ता के 
मन्दिरों में विराजमान प्रतिभाओं श्रौर यन्त्रों पर 
एुदे लेखों का संकलन और सम्पादन किया था। 
इस विपय पर कार्य करने वालों को संस्कृत का 
ज्ञान अत्यावश्यक होता है | बाबूजी उसमें पीछे नहीं 
थे। इस पृुम्तक ने भ्रनेक विद्वानों का मार्ग दर्शन 
किया । श्राज विविध पत्र-पत्रिकाओरों में जो यंत्र और 
प्रतिमा-लेख संग्रह प्रकाशित होते हैं, उनके पीछे 
बावूजी की प्रेरणा ही थी । उन्होने पं० परमानन्द 
शास्त्री को दिल्‍ली के मन्दिरों के मृत्ति और यन्त- 
लेखों को संकलित कर ्रनेकान्त में प्रकाशित करने 
का आदेश दिया था । इस विषय में बाबूजी की तीक्न 
रुचि और वेज्ञानिक जानकारी सुविदित है । 


सन्‌ १६६२ में बाबृजोी वीर-सेवा-मन्दिर में 
ठहरे थे । अनेकान्त' के पुनः प्रकाशन का विचार 
उठा, तो प्रारम्भ कर दिया । किसी पत्र का 
निकालना श्रासान काये नहीं है भौर विशेषकर तब, 
जब वह एक शोध पत्र हो | बावृजी ने अकेले' ही, 
अ्रस्वस्थ दशा में सब कुछ किया। सब कुछ का 
श्र्थ है-भ्र्थ का प्रबन्ध, सामग्री का संकलन, 
सम्पादन, प्रकाशन, प्रूफ-रोडिग और फिर बथा- 
स्थान भेजता, ग्राहक बनाना, चन्दा इकट्ठा करना । 
एक या दो अंक उपरात्त मुझे बुलाया। सचिन्त 


१६ बाबू छोटेलाल जैन स्सृति प्र थ 


होकर कहा कि में झब कलकत्ता जाना चाहता हूँ, 
कोई “अ्रनेकान्त' के सम्पादन का उत्तरदायित्व ले 
तो घुर्भ शान्ति मिले। ग्रीष्मावकाश हो ह्ुका था, 
में बीर-सेवा-मन्दिर में जाकर ठहर गया । उन्होंने 
मुझे कार्य समझाया । कुछ विद्वानों के निबन्ध 
प्रकाशन हेतु आये हुए थे | बाबूजी के साथ विचार- 
विनिमय होता था। तब मैंने जाना कि उनकी पकड़ 
कितनी पैनी है और विद्वत्ता के क्षेत्र में कितनी 
सुक्षम पेंठ है । सस्ती विद्वत्ता उन्हें कभी नहीं रुचती । 
कलकत्ता जाने के उपरान्त भी उनकी सम्मतियाँ 
झौर निर्देशन सतत मिलते रहे । बाबूजी की तीज 
प्रभिलाषा थी कि बने कान्त एक उत्तम झोध पत्रिका 
के रूप में प्रकाशित हो, किन्तु उसके साथ कुछ ऐसी 
परिस्थितियाँ सम्बद्ध थीं जिनसे बाबूजी विवश थे 
झौर में तो नितांत परवद्य हूें।बाबुजी ने बाबू 
जयभगवान जी, जो उस समय वीर-सेवा-मन्दिर 
के सेक्रेटरी थे, को लिखा था कि डाँ० प्रेमसागर के 
साथ विचार-विमशं कर 'अनेकान्त' को एक श्रष्ठ 
पत्रिका का रूप दें । उसी समय के ग्रास-पास बाबू 
जयभगवान के दिवावसान से वह कार सम्पन्न न हो 
सका | नेकान्त' जेसे रूप में चल रहा था, 
बाबूजों उससे सन्तुष्ट नहीं थे । उसे एक उत्तम रूप 
प्राप्त हो, मेरी भी अ्भिलाषा है, मेरे ठोस सुझाव 
है, जिन्हें बाबुजो ठीक मानते थे, किन्तु उनके कार्या- 
न्वयन में विचित्र कठिनाइयाँ हैं, भ्रतः एक हुमस- 
भरी विवद्यता है। फिर भी भनेकान्त' में प्रकाशित 
मेटर से विद्वान सन्तुष्ठ है और प्रनुसन्पित्सुओं को 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है । इसी कारश 
बाबूजी उसके संचालन से सहमत थे और “अनेकान्त' 
निकल रहा है। इस प्रनुच्छेद का तात्पयं इतना ही 
हैं कि बाबुजी 'अनेकान्त' को जैनकझ्ोध का एक रोचक 
पत्र बनाना चाहते थे। उनकी यह भावना जंन 
शोध-खोज में सतत लगे रहने का परिणाम थी। 


आरतीय ज्ञानपीठ, काशी के डायरेक्टर्स में बाबु 
छोटेलालजी का नाम सबसे ऊपर था । मूलतः भार- 


तीय ज्ञानपीठ की स्थापना, जैन साहित्य की शोध- 
खोज, सम्पादन श्र प्रकाशन के लिए ही हुई थी । 
ज्ञानपीठ ने वर्षों इस कत्त ब्य का निर्वाह ईमानदारी 
से किया । स्वर्गीय पं० महेन्द्रकुमार जैन न्‍्यायाचार्य॑ 
के निर्देशन में जो का हुआ, उसका अपना एक 
पृथक महत्त्व है। श्री प्रयोध्याप्रसादजी गोयलोय 
भो इस दिशा में सजग, सावधान भौर रुचि-सम्पन्त 
बने रहे । किन्तु जैन ग्रन्थों के विक्रम की विकट 
समस्या ने भारतीय ज्ञानपीठ के जैन वाठमय के 
प्रकाशन तक ही सीमित रहने के संकल्प को डिगा 
दिया । श्री लक्ष्मीचन्र जन के सेक्रेटरी बनते ही 
लोकोदय प्रन्थमाला का जन्म हुआा। उससे नई 
विधाओं प्रौर विचारों को संजोये हिन्दी का सृजना- 
त्मक साहित्य प्रकाशित हो उठा । एकांकी नाटक, 
छोटी-छोटी कहानियाँ, उपन्यास और कविता-संकलन 
धड़ल्ले से निकले । उनकी बिक्री होती है । भ्रब शान- 
पीठ हिन्दी साहित्य और साहित्यकारों की एक 
प्रमुख संस्था है। मृझ या किसी जैन विद्वान को 
उसके ऐसा होने में कोई झापत्ति नहीं है । किन्तु 
साथ ही उसका मूल उदंध्य भी घमिल नहीं 
होना चाहिए | प्रब देखा जाता है कि जन-प्रन्थों के 
प्रति न वह रुचि है और न सजगता । मैने बाबू 
छोटेलालजी को एकाथिक बार भारतीय ज्ञानपीठ 
की इस प्रवृत्ति के प्रति गम्भोर रूप से सचिन्त होते 
देखा है । प्रभी दो-चार वर्षों में भारतीय ज्ञानपीठ 
से प्रकाशित कतिपय ऐसे जन ग्रन्थ हैं जिनके लिये 
यदि वाबूजी का कड़ा प्रादेश न होता तो शायद वहाँ 
से प्रकाशित ही न हो पाते । बाबुजी खाहते थे कि 
भारतीय ज्ञानपीठ केवल भारत में हो नहीं, भ्रपितु 
समस्त एशिया महाद्वोप में जैन साहित्य का मानस्तस्भ 
बन सके । मुझ पूरा विध्वास है कि यदि वे ग्राज 
इस झंसार में होते तो उसे इस रूप में परिणशात कर 
ही दम लेते । यदि भारतीय ज्ञानपीठ के सेक्रेटरी 
महोदय हिन्दी साहित्य भौर जेंन साहित्य के मध्य 
अपनी रुचि निष्पक्ष भाव से सनन्‍्तुलित रख सकें तो 
भी बाबुजी की अभिलाया के पृण होने के चिन्ह 





गनी ट्रेड्स भप्तोसिएशन, कलकत्ता द्वारा बाबू जो के ग्रभिनन्दन समारोह के ग्रवसर पर श्ायोजित 
टी पार्टी का एक दृश्य । ( ११-१०-१६५८ ) 


बाबू छोटेशाल जी : भूफ खाघक 


हृष्टियोचर हो सकते हैं। में भारतीय ज्ञानपीठ के 
संबालफ साहू शान्तिप्रसाव जी के विचारों से परि- 
बित हूँ, बे उसे लेकर कोई व्यापार नहीं करना 
बाहुते छौर न उसे श्लाथ का साधन समभत्ते हैं। 
फिर तो हिन्दी साहित्य से प्राप्त आय जैन साहित्य 
में लपाई जा सकती है। यहां मेरा उद्दंश्य बाबू 
छोटेलालजी की, जन साहित्य के संशोधन, सम्पादन 
झ्रौर विश्वग्यापी प्रकाशन के प्रति बलवती झ्ाकांक्षा 
को प्रगट करना ही है । 


मनुष्य स्वयं विद्वान बन सकता है भर विद्वत्ता 
के उत्त्‌ ग॒ श्टूग पर भी चढ़ सकता है, क्योंकि यह 
उसके निज से सम्बन्धित बात है, किन्तु दूसरों को 
बनाता और उन्हें ग्रागे बढ़ाना भ्रासान काये नहीं 
है । यह वे ही कर सकते है, जो महासत्त्व हैं, जिनका 
दिल 'सत्त्वेषु मेंत्रीं गुगिपु प्रमोदम! से बना है। 
प्राज जैन समाज में अनेक विद्वान हैं, जिनकी 
बिद्वला और ख्याति की तह में बाबुजी की प्रेरणा 
और सहायता के ही द्शन होते हैं । बाबुजी ने कभी 
उसका उल्लेख भी नहीं किया । उल्लेख तो तब 
करते जब उन्होंने यह काये अपने नाम के लिए किया 
होता । उनका यह स्वभाव था । स्वभाव-वज्यात्‌ ही 
वे ऐसा करते थे । सौभाग्य से उनके पिता ने उनके 
इस स्वभाव को निखारने के प्रवसर भी दिये । बाबूजी 
ने मुझे सुताया “जब भी कोई विद्वान कलकत्ता 
भ्राता तो मेरे पिताजी मु उस विद्वान को कलकत्ता 
धुमाने के लिए मेज देते | इस भांति प्रारम्भ से ही 
मैंने विद्वानों के प्रति श्रद्धा-भाव सेजोया है ।” इसी 
भाव ने उन्हें स्वयं विद्वत्ता की श्रोर उन्मुख किया । 
बिद्वता उपाजित कर भी वह श्रद्धा-भाव तदवस्थ 
बना रहा । इसी भाव के कारण प्रपने से छोटे युवा 
विद्वानों के प्रति उतका श्रद्धान्गभित प्रेम उमड़ 
उठता थ।। ये विद्वान प्रायः ऐसे होते कि उनके 
कदम लड़खडाते, दिल कॉपता और कुछ परिस्थितियों 
से विवद् से हुए जारहे होते । बाबुजी का भगाध 
स्नेह और प्रत्येक प्रकार का सहाय्य उन्हें मजबुत 
बना देता । अ्रभी विगत वर्ष ही दिल्‍ली में ह76- 
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ग़द्यांतालों ठांल्ांधों 207शिश्तटट! का 
झायोजन था । वीर-सेवा-मन्दिर की तीसरी मंजिल 
के एक कक्ष में कलकत्ता के एक युवा विद्वान ठहरे 
थे | परिचय हुप्रा तो बाबुजी के स्मेह का स्मरण कर 
गदगद्‌ हो उठे, कष्ठ श्रवहुद्ध हो गया | केवल वे ही 
नहीं उस समय वहाँ ठहरे दक्षिण के एक बुद्ध भट्टा- 
रक, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, डॉ० कैलाशचन्द्र, डॉ० 
कमलचन्द सोगानी, बाबू जयभगवान जी भ्रादि सभी 
एक-ही स्नेह-सूत्र में बंधे थे। सभी के हृदय बाबूजी 
के पावन स्मरणा से झोत-प्रोत थे । में प्रोरों करू छोड़ 
भपनी कहता हूँ । सन्‌ १९६१ के जून के -त श्वान्ह 
में मैंने सत्र से पहली बार बाबूजी के दर्शन वोर- 
सेवा-मन्दिर दिल्‍ली के धुरूप भवन में किय्रे । मेरे 
हाथ में झपने झोध-प्रवन्ध “हिन्दी के भक्ति काब्य 
में जैन साहित्यकारों का योगदान ।! की पाण्दुलिपि 
थी । उन्होंने उसे पढ़ा और सराहा । तुरन्त भारतीय 
ज्ञानपीठ से प्रकाशन-हेलु स्वीकार कर लिया । मेरी 
एक बहुत बड़ो समस्या हल होगई । भ्राज वह ग्न्थ 
जैन भक्ति काव्य की पृष्ठ भूमि” और हिन्दी जेन 
भक्ति काव्य भर कवबि' श्षीष॑क से प्रकाशित हो चुका 
है। प्रकाशन के समय इस ग्रन्थ के संशोधन में बालू 
जी के ठोस सुभाव कार्यान्वित किये गये हैं। यह 
उनका स्नेह ही था। उनका स्नेह यहाँ तक बढ़ा 
कि जब वे कलकत्ता गये तो पूरे बीर-सेवा-मन्दिर 
की देखभाल और “अभनेकान्त' की जिम्मेदारी मुझे 
सौंप गये । में उनका विश्वास प्राप्त कर सका, इससे 
गौरवान्वित हूँ। उनकी सतत प्रेरणा से प्रेरित 
होकर ही ज॑न दोघ के क्षत्र में मेरी रुचि बढ़ती 
गई झौर में उस पथ पर प्रग्रसर हूँ । 


वीर-सेवा-मन्दिर बाबू छोटेलाल जो की मूक 
साधना का प्रतीक है। यद्यपि इस मन्दिर की स्थापना 
बाबू छुगलकिशोर जी मुख्तार ने सरसावा में की थी, 
किन्तु उसे पललवित भौर पुष्पित करने का समूचा 
श्रेय बाबू छोटेलाल जी को ही हैं। इस संस्था को 
उन्होंने विपुल प्राथिक सहायता स्वयं दी और दिल- 
वाई । ग्नेकान्त के संचालन का समूचा श्रेय उन्हीं 
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श्द याबू छोटेलाल जेन स्मृति भंथ 


को दिया जा सकता है। पहले भी उन्होंने इसको 
जन्म दिया था झौर श्रब भी उन्हीने इसको पुनः 
प्रारम्भ किया । पहले तो वे इसके सम्पादक भी रहे 
भोर धनेक शोध-लोज पूर्ण निबन्ध इसमें प्रकाशित 
हुए । पैसा उन्होंने दिया और सम्पादन, निबन्ध 
लेखन सब कुछ भी उन्होंने किया | कभी ख्याति की 
आार्काक्षा नहीं की । रूपाति उन्हें मिली भो नहीं, 
बहू किसी प्रोर को उपलब्ध होती रही । किन्तु बाबू 
जी को इससे हादिक प्रसन्नता मिली, वे ऐसा ही 
बाहों | इस बार “अ्नेकान्त' का संचालन उनके 
ध्र | ,, साहस और लगन शील हुदय का प्रतीक था, 
उन्होंने विद्वात लेखकों की सूची बनाई, उनसे 
सम्बन्ध स्थापित किया, श्रीमन्त सेठों को दान के लिए 
प्रनुप्राणित किया, ग्राहक बनाये, प्रंस ते किया, मुख 
पृष्ठ की छपरेखा स्वयं बनाई । संकलित लेखों को 
पढ़ा और सम्पादित किया। समूची प्र फ-रीडिग 
की । जब छपकर श्राया तो प्रपने हाथ से डिसपैच 
किया । लेई से कागज तक चिपकाये । यह सब काये 
उस समय किया जब किवे अस्वस्थ थे । इस पर भी 
न तो वे प्रकाअक थे और न उनका नाम सम्पादक 
मण्डल में था । दूसरे भ्रक के पश्चात्‌ जब वे कल- 
का चले गये तो एक सज्जन यह कहने सुने गये 
“नौकर तक के काम उन्होंने खुद भपने हाथ से किये 
इसकी क्‍या जरूरत थी, फिर कहते हैं कि मेने इसना 
काम किया, उतना काम किया ।' में उनकी बात 
सुन “भिन्न रुचिंहि लोक.' पर विचार करता रहा। 
भला वे सज्जन कंसे सोच सकते थे उस भाव भीने 
प्रम और उन्तरदायित््व को जो उनके दिल में 
“अनेकान्त' के प्रति भरा था । इस बार भी सम्पादक 
मण्डल में बाबूजी का नाम नहीं था । किन्तु उनके 
सुझाव प्रौर निर्देशन इतने ठोस होते थे कि कोई 
भी सम्पादक बिता विरोथ के उन्हें कार्य-रूप में परि- 


णत करने को उद्यत हो जाता। पुभो जहाँ तक 
स्मरण है, उन्होंने प्रपना कोई सुझाव थोपा नहीं 
भौर न 'अनेकान्त' की गति में कोई हस्तक्ष प किया । 
अनेकान्त' एक उत्तम पत्रिका बन सकता है, यदि 
'अनेकान्त' से सम्बन्धित व्यक्ति बाबूजी की आत्मा 
को समझ सकें । 


विद्वत्ता के परिप्रेक्ष्य में बादूजी का यह संक्षिप्त 
आ्राकलन है | विद्वान विद्व दमस्य: हो जाते हैं, प्रहंकार 
उनका सहचर बन जाता है । बाबूजी इन दोनों ही 
से मुक्त रहे | प्रन्‍्त॒ तक वे अपने को न कुछ मानते 
हुए विद्वानों का प्रादर-सम्मान करते रहे । विद्वानों 
में सबसे बड़ा दुगुग होता है यशः कांक्षा। वे 
इसके लोलुप होते हैं, धनिकों के धन से भी अधिक । 
बादूजी यश के समूचे स्थल उदारता-पूवंक दूसरों 
को देते रहे | यथा मिला उन्हें भी, किन्तु उसकी 
गति धीमी और ठोस है । यदि हम मि० स्टीवेन्सन 
के झब्दों में कहें तो उनकी 'पोपुलस्टी' 'इन्टीमेट' 
है लोग” नहीं । अर्थात्‌ समाचार पत्रीं में अपना 
नाम, ग्रत्थों पर नाम ग्रोर व्याख्यानों के लिए अपने 
नाम की इच्छा उन्हें कभी नहीं हुई | इन श्राधारों 
फर नाम कमाने की उन्होंने कभी चेष्टा भी नहीं 
की । जो भी व्यक्ति उनके पास जाकर रहा, वह 
अवश्य ही यह प्रभाव लेकर गया कि हमने एक 
विद्वान के दर्शन किये भर उससे भी पू् एक मानव 
के । मानवता के शवों पर उगने वाली विद्वत्ता को 
ही मि० स्टीवेन्सन ने लोंग पोपुलरिटी' की संज्ञा 
से ग्रभिहित किया था। बावूजी की मूक साधना ने 
उन्हें 'इन्टोमेट पोपुलरिटी! का प्रतीक ही बना 
दिया | उनमें विद्वला श्रौर मानवता का श्रदभ्रत 
समन्वय था । फ 


चमन में इनसे इबरत है 
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दि! झ्राते हैं ग्रौर चले जाते हैं, पर वे अपनी 

मधुर स्मृतियाँ मानस-पटल पर सदा के 
लिए झंकित कर जाते हैं। जो घटना मर्म को छू 
जाती है, वह सबंदा के लिए टंकोत्की् हो जाती 
है। भादरणीय श्री बाबू छोटेलालजी का प्रथम 
दर्दात श्राज से २२ वर्ष पूर्व हुआ था, पर उनके 
प्रथम साक्षात्कार का प्रभाव झ्राज भी तदवस्थ हैं! 
बाबूजी का व्यक्तित्व: वस्त्र, वायु, वाक्‌, विद्या झौर 
विभूति रूप पञुचवकार से नहीं श्राका जा सकता 
है, बल्कि ग्रहनिश को प्रत्येक कार्यवाही उनके 
व्यक्तित्व की महत्ता सूचक है। जीवन के प्रतिपल 
की प्रत्येक धटना दीपावली की विद्यु टवल्लरी के 
समान अपने झालोक की स्निग्धकिरणों को विकीरां 
करती है | समाज, सेस्कृति, साहित्य श्ौर धर्मोत्यान 
की भावना बाबूजी में पूर्णतया व्याप्त थी। उनका 
व्यक्तित्व हिमालय की हिमघवल गगनस्पर्शी चोटियों 
के समान उन्नत और श्रद्धास्पद था | हिमालय की 
करूणा जिस प्रकार अ्गरित निर्भेरों प्रौर सरिताझों 
के रूप में विगलित होती है, उसी प्रकार बादूजी 
की करुणा भी असहाय झौर निराश्रयों को क्‍प्राजीविका 
दिलाने में । बाबूजी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी 
विशेषता यह थी कि उन्होंने दीपशिखा की भाँति 
अपने जीवन को तिल-तिल कर जलाया था, मात्र 
इसलिए कि साहित्य, संस्कृति, कला श्लौर समाज 
का उत्थान हो। उनमे दया, क्षमा, शालोनता, 
सम्नता भ्रौर सहन शीलता प्रादि गुण वर्तमान थे । 
जीवन भर रोगों से जूभने पर भी कार्य करने की 
क्षमता ज्यों की त्यों थी। उनका अ्रदम्य उत्साह 
कास शौर दवांस के प्रबल वेग से भी घूमिल न हो 
सका था | वे जीवन का एक-एक क्षण सरस्वती 


की झाराघता में समर्पित करते थे । यद्यपि उन्होंने 
मुक्त हस्त से समाज और साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों 
में लाखों रुपयों का दान दिया था, पर वे नामाडून 
से सदा दूर रहे । विश्व में ऐसी विभूतियाँ कम है; «- 
परिलक्षित होती हैं, जिसमें सरशबती झ्रौर लक्ष्मी का 
एक साथ समवाय पाया जाय । यह सत्य है कि 
बाबूजी का तन, मन और धन दूसरों की सेवा के 
लिए सदा प्रस्तुत रहता था। वे साहित्यिक, विचारक 
प्रौर सावंजनिक कार्यकर्ता होने के साथ २ बदान्य- 
बरेण्य भी थे, जो व्यक्ति जिस साध या इच्छा को 
लेकर उनके समक्ष उपस्थित होता, उसकी वह साथ 
या इच्छा अ्रवश्य पूर्णा हो जाती। उदार चेता 
बाबूजो का घर विद्वानों के लिए श्रनलस प्रतिधि- 
शाला था, बिना सूचना के पहुँच जाने पर भी 
समुचित शतिथिसत्कार प्राप्त होता था। बाबूजी 
दुर्दान्‍्त दमे से मल्लयुद्ध करते हुए भ्रतिथि को समस्त 
सुख-सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास करते थे । भोजन, 
स्नान प्रभूति समस्त प्रावश्यकताप्रों को वे स्वयं ही 
श्रागे भ्राकर पूर्ण करते थे। उनका सौजन्यमय 
व्यवहार प्रत्येक श्रतिथि को मुग्ध कर देता था । 


हाँ, तो में अपने प्रथम साक्षात्क।र के प्रभाव 
का अ्रंकत करने का प्राभास कर रहा हूँ । संभवतः 
सन्‌ १६४३ का जुलाई मास था। नया सत्र आरम्भ 
हो झुका था। विद्यार्थीयण महत्त्वाकांक्षाओं के 
कुहासे से घिरे हुए भपनी २ कक्षा में प्रविष्ट हो रहे 
थे। में जैन बालाविश्वाम झारा में धर्म-संत्कृता- 
ध्यापक था। सहसा एक दिन ज्ञात हुआ कि कल 
इस संस्था के सभापति कलकत्ता निवासी दानवीर 
बाबुजी श्री छोटेलालजी पाने वाले हैं । सबंत्र एक 
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नयी चहल-पहल थी । सफाई- स्वच्छता के निर्देशों 
के साथ छात्राप्मों को सावधानी सम्बन्धी प्रन्य 
प्रकार के निर्देश भी दिये जा चुके थे । 


प्रात: कालीत कक्षाएँ चल रही थीं, जिनमें 
प्रमेयकमल मात्तंण्ड, भ्रष्टसहस्त्री और गोम्मटसार 
के भ्रध्यापन की व्यवस्था थी । में न्‍्यायतोर्थ परीक्षा 
में प्रविष्ट होने वाली छात्राप्रों को “मार्तण्ड' पढ़ा 
रहा था कि एक गौरवरणं, क्षीणकाय, मध्यमकद, 
उन्नतललाट, आजानबाहु श्र दूध जेसी घवल वेष- 
भूषा से विभूषित व्यक्ति ने प्रवेश किया । शिष्टाचार 
प्रदर्शन के ग्रनन्तर वे बैठ गये और मुर्क पाठ चालू 
रखने का झादेश दिया । प्रकरण कारक साकल्य 
का चल रहा था। कुछ पेंक्तियों के अ्रध्यापन के 
पश्चात्‌ उन्होंने छात्राह्नों से पूछा--“नैयायिकादि 
के यहाँ प्रमा में किस वस्तु को साधकतम माना 
गया है? छात्राओं द्वारा इन्द्रिय और सन्निकर्ष के 
उत्तर दिये जाने पर उन्होंने उनकी ग्रप्रमाणता सिद्ध 
करने के लिए प्रादेश दिया, पर जब छात्राएँ मौन 
दिखलायी पड़ीं तो बाबूजी ने बतलाया कि जानना 
या प्रमारूप क्रिया के चेतन होने से साधकतम ज्ञान 
ही हो सकता है, अ्रवेतन सन्निकर्षादे नहीं । 
सन्निकर्षादि के रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता 
और सन्निकर्षादि के प्रभाव में भी ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है। भ्रतएव जानने रूप क्रिया का साक्षात्‌ 
ग्रव्यवहित कारण जान ही है, सन्निकर्षादि नहीं । 
प्रमिति या प्रमा ग्रज्ान निवृत्तिक्प होती हैं और 
इस भ्ज्ञान निवृत्ति में श्रज्ञान का विरोधी ज्ञान ही 
कारण हो सकता है, जंसे ग्रन्धकार की निवृत्ति में 
झन्धकार का विरोधी प्रकाश । इन्द्रिय, सब्निकर्षादि 
स्वयं अ्रचेतन हैं, प्रत: भ्ज्ञान रूप होने के कारण 
प्रमिति में साक्षात्कारण नहीं हैं। यद्यपि कही-कहीं 
सश्निकर्षादि ज्ञान की उत्पादक सामग्री में सम्मिलित 
हैं, पर सावंत्रिक और सा्वेकालीन अन्वयव्यतिरेक 
न मिलने से उनकी कारणता अ्रव्याप्त हो जाती 
है । ज्ञान का सामान्य धर्म अपने स्वरूप को जानते 


बाबू छोटेलाल जैन स्सतृति प्रंथ 


हुए पर पदार्थ को जानना है। वहु ह्वस्था विशेष 
में पर को जाने या न जाने पर प्रपने स्वरूप को 
हर स्थिति में जानता है। स्वसंवेदी होना ज्ञान का 
स्वभाव है। इस प्रकार अपने जानने रूप क्रिया में 
साधकतमता--भ्रव्यवहितका रणता ज्ञान को ही 
प्रतिपादित है। 


झायोजित सभा में शिक्षा के सम्बन्ध में विचार 
व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा--'वतंमान में हमारे 
विद्यालयों का पठन क्रम सदोष है। झध्ययन झौर 
अध्यापन ग्रन्थानुसार किया जाता है, जिससे एक ही 
विषय कई बार पुनरावृत्त होता है, फलतः छात्रों 
का सर्वाज्जीण विकास नहीं होता। पझाचारयों ने 
प्रन्थों का प्रणयन स्वाध्याय के हेतु किया है, पाठ्य 
क्रम को हृष्टि में रखकर ग्रन्थ नहीं लिखे गये हैं, 
प्रत: जैन विद्यालयों में विषयानुसार कतिपय शीर्षक 
निश्चित कर धर्म और न्याय की शिक्षा दी जानी 
चाहिए । प्रवेशिका प्रथम खण्ड से लेकर शास्त्रीय 
परीक्षा के प्रन्तिम खण्ड तक धर्म शौर न्याय के प्रनेक 
विषय बार-बार दोहराये जाते हैं, श्रतएव भा० दि० 
जैन परीक्षालय को अपने पाठ्यक्रम को ठोस और 
व्यापक बनाना चाहिए। धामिक दिक्षा जीवन 
विकास की हृष्टि से प्रत्यावदयक है, इसकी उपेक्षा 
करने से समाज की उन्नति नहीं हो सकती । झ्तः 
धन के बिना भी मनुष्य 35 सकता है, विद्या के 
बिना भो बड़ा बन सकता है, पर चरित्र बल के बिता 
मनुष्य सबंधा हीन ओर पंगु है। श्राचरणहीन ज्ञान 
पालण्ड है । नेतिक व्यक्ति ही अपने प्रति सच्चा एवं 
ईमानदार हो सकता है । भतएवं कॉलेज और स्क्लों 
में भी धमं शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए । मुझ यह 
जानकर प्रसन्‍्तता है कि यहाँ की दात्राएं' प्रमेव- 
कमल मात्त ण्ड और श्रष्ट सहस्नत्री जैसे उच्चकोटि के 
प्रन्थों का अध्ययन करती हैं। प्रादरणीय बाईजी 
(ब्र० पं० चन्दाबाईजी) ने दासत्व की श्र खला में 
जकड़ी, घू घट में छिपी, भ्रज्ञान झौर कुरीतियों से 
प्रताड़ित नारी को श्रात्मबोत् ही नहीं कराया, 
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अमन में इनसे इबरत हे २१ 


बल्कि उसके लिए उच्चछिक्षा का प्रबन्ध कर उसे 
. उछच पद पर प्रतिष्ठित किया है । चन्दना, 
चेलना और सीता जैसी सती नारियाँ ज्ञान के क्षेत्र 
में प्राशात्तीत उन्नति कर रही हैं। मेरा तो यह हृढमत 
है कि तारियाँ ही देश के कलेवर का परिष्कार कर 
सकती हैं । बहू समाज, जो झपनी नारियों को प्रति- 
छिउत करने की बात नहीं सोच सकता, कभी भी 
किकास की ओर नहीं बढ सकता । में बाईजी के 
कार्यों की पुनः पुनः प्रशंसा करता हूँ ।” 

सभा में पआपने पुरातत्व झौर इतिहास की 
महत्ता पर भी प्रकाश डाला। कलापूर्ण मृत्तियों 
भ्रौर मन्दिरों के चित्र भी दिखलावे । झ्रावका 
मत है कि भ्रतीत के गौरव को मन्ध ही समाज को 
परत जित करती है भौर इसी गनन्‍्ध की मस्ती उसे 
नया जीवन दान देती है। प्राचीन खंडहरों में हमारा 
ग्रमीव छिपा है, हमें उसे ढ.ढ कर श्रपने भविष्य 
को स्वरॉमय बनाना है । पब्र॒भो तक जेन साहित्य 
का इतिहास नहीं लिखा गया है। दिगम्बर ज॑न 
साहित्य भण्डारों में उद्धारकों की प्रतीक्षा कर रहा 
है । सहस्त्रों ग्रन्थ नष्ट हो चुके हैं, ग्रतएव हमें इस 
प्रोर भी ध्यान देना है वस्तुतः साहित्य जीवन की 
सतत गतिक्षील प्र रणाग्रों में से एक है। समाज 
का शभ्रस्सित्व साहित्य पर ही भ्रवलम्बित है। 

प्रपम सापक्षास्कार के पश्चात्‌ तो बाबूजी के 
निकट सम्पर्क में भाने का भ्रनेक बार श्रवसर मिला। 
वे श्रत्यन्त कमंठ, परोपकारी, सेवाभावी एवं समाज 
झ्रौर साहित्य के लिए सतत चिन्तित रहते थे । जब 
कोई भी विद्वान्‌ उनके पास पहुँचता, तो वे घण्टों 
बैठकर उसके साथ समाज और साहित्योत्यान की 
चर्चा करते रहते | विद्वान्‌ के पहुँचने से उन्हें भपूब॑ 
प्रसन्नता होती । शास्त्रीय भौर ऐतिहासिक चर्चा 
में उन्हें इतता रस भ्राता कि चर्चा के समय में 
उतका खिर सहचर दमा भी न मालूम कहाँ चला 
जाता । श्री जनसिद्धान्त भवन झारा के हीरक 
जगनती महोत्सव के बाबुजो स्वागताध्यक्ष होकर 
पधारे थे। जब श्राप पारा में भागे तो दसा से 


पीड़ित थे, खाँसी बहुत परेशान कर रही थी; पर 
भ्राएवयं की बात यह थी कि उत्सव आरम्भ होते 
ही आपका दमा न मालूम कहाँ चला गया। श्राप 
सभाभ्रों में तीन-चार घण्टे लगातार बैठे रहते 
थे, पर एक बार भी खाँसी नहीं भ्राती थी। ऐसा 
मालूम पड़ता था मानों आपने किसो योग क्रिया के 
बल से दमा को जीत लिया हो ।+ आपकी खसगन, 
तत्पश्ता और प्रत्येक कार्य को सुन्दर ढंग से सम्पादन 
करने की क्षमता दर्शनीय थी। जिस स्थान पर 
विद्वान ठहरे हुए थे, उस स्थान पर आप कई बार 
पधारे झ्औौर उन से मिलकर एवं चर्चा कर बड़े 
प्रसन्न हुए । 

उत्सव समाप्त होने के अ्रनन्तर आप जैन 
सिद्दान्त भवन की उन्नति के हेतु कई दिनों तक चर्चा 
करते रहें । समाज भौर साहित्य के कार्यों में आप 
विशेष रुचि लेते थे तथा छोटे-बड़े सभी प्रकार के 
लेखकों को उत्साहित करते थे | आपकी प्रेरणा से 
कलकत्ता में कितने ही विद्वान जेत साहित्य के 
प्रध्येता बन गये हैँ। वीर-शासन-जयन्ती महोत्सव 
को सम्पन्न करने में भ्रापने जो श्रथक परिश्रम किया 
था, उसे समाज सर्देव याद रखेगा। इतने बड़े 
उत्सव की सफलता का श्रंय बाबूजी को हो था । 
ग्रापकी बहुमुखी प्रतिभा, दूसरों के सुख के लिए 
स्वस्व वितरण करने की भावना, राष्ट्र और देश 
सेवा का संकल्प एवं परोपकार करने की सत्‌ -बुद्ध 
ऐसे गृण थे, जिनके कारण भापकी गणाना विश्व 
के महान्‌ व्यक्तियों में की जा सकतो है। बाच्ू 
छोटेलालजी जैसे लाल किसी भी समाज को बड़े 
पृष्योदय से ही प्राप्त होते हैं। प्र.पकी सत्त-प्रेरणा 
से प्रनेक जेनेतर विद्वान और श्रीमान्‌ जेन साहित्य 
के मणि-मारिषक्यों से परिचित हो गये हैं । 
कलकत्ता में गया बाहर का कोई भी जन आपके 
पास पहुँच कर सुखसुविधाएँ तो प्राप्त करता ही, 
उसे रोजी-रोटी दिलाने में भी आप पूर्ं सहायता 
करते। आपका जीवन वास्तव में ग्रादर्यं, अ्रनुकरणीय 
एवं भ्रभिनंदनीय था । 


श्रद्धास्पद बाबू जी 


नीरज जैन 


सा ग्राठ बर्ष पहले की बात है । पूज्य वर्णी जी 

की जयन्ती पर उनकी चरण रज लेने हम लोग 
ईसरी गये थे । जब तक बाबा जी ईसरी प्राश्रम में 
रहे तब तक प्रतिवर्ष उनके जन्म दिन पर एक अच्छा 
खासा मेला वहाँ लग जाता था। उस वर्ष भी 
भवतों की भीड़भाड़ खूब थी और एक बड़े तथा 
सज्जित पण्डाल में सभा का भ्रायोजन था । 


रात्रि में उसी स्थान पर जैन तीर्थों के सिनेमा 
स्लाइड दिखाये जाने की योजना की गई और उसी 
कार्यक्रम में सर्वप्रथम थ्रीमान बाबू छोटेलाल जी का 
दर्शन मुझे प्राप्त हुआ । वे प्रोजेक्टर पर स्लाइड 
दिखलाते थे और उनका विवरण ध्वनि-विस्तारक 
पर प्रस्तुत करते जाते थे । देश के अनेक प्रसिद्ध 
झौर अप्रसिदव तीथंस्थानो की मुन्दर और महत्त्वपूरां 
विविध शिल्प सामग्री की एक संक्षिप्त परन्तु अ्रवि- 
स्मरीय भाँकी उस दिन देखने को मिली | बाबू 
छोटेलाल जी की प्रसिदिध श्रौर उनके नाम के 
“बाबू” शब्द का आधार लेकर उनकी बहुत 'टिप- 
टाप और भारी-भरकम शरीर की कल्पना मैने कर 
रखी थी, पर उसके एकदम विपरीत इकहरी देह पर 
साधा रण घोती कमीज का पहिरावा श्ौर श्रमाव 
ज्ञान-गरिमा के बावजूद अत्यन्त सहज और नम्नता 
भरा व्यवहार पाकर मु कुछ और ही प्रनुभव 
हुआ । उस वर्ष उनकी व्यस्तता (या पझ्रपनी 
परवशता ) के कारण यद्यपि बह परिचय परोक्ष ही 
रहा परन्तु श्रद्धास्पद व्यक्तियों की तालिका जो मेरे 
मानस-पटल पर थी उसमें यह एक नाम और उस 
दिन अंकित हो गया । 


च् 


सतना लौटकर रामवन श्राश्रम्म के संस्थापक 
पर विन्ध्य-क्ष त्र के एकमेव पुरातत्त्वान्वेषक बाबू 


शारदा प्रसाद जी से जब इसकी चर्चा हुई तब बाबू 
छोटेलाल जी का मानों एक नया ही परिचय घुर्क 
मिला । इसी बीच भाई अमरचन्द के माध्यम से कुछ 
श्र उन्हें जाना शोर कलकत्ता में जब पहली बार 
उनके घर जाने का भ्रवततर मिला उसके पूर्व ही 
उनके स्तेह की धारा का प्रवाह मेरे मन को छू छुका 
था। स्नेह की यह सरिता बाबू जी के पास से घारा- 
प्रवाह होकर बहती ही रहती थी। न जाने कितना 
गम्भीर था वह अजस्र स्रोत जो इतनी श्ात्मीयता, 
अनुकम्पा भौर सदभाव का उद्गम बना उनकी 
दूबरी देह के किसी कोने में छिपा था । उसके माधुये 
का, उसकी झीतलता का अनुभव मेरे जँसे प्रनेक 
कृपा पात्रों को समयन्समय पर होता रहता था । 


पुज्य वर्णी जी के अवसान के कुछ समय पूर्व 
रक्षा-बन्धन के दिन की बात है । मै सकुटुम्॒ ईसरी 
में था। बावू जी पहिले से वहाँ बाबा जी की सेवा 
में संलग्व थे । बच्चों ने सावत का पर्व सताथा श्ौर 
ब्रिटिया की एक राखी मेरी कलाई तक पहुंच गई । 
हम सब मगन थे पर मेरी पत्ती कुछ न्यूनता का 
प्रनुभव कर रही थी । बाबू जी की अनुभवी दृष्टि से 
उसको वह उदासी छिप्री न रह सकी श्रौर एक 
प्यार भरा आदेश देकर तत्काल उन्होंने मेरी पत्नी 
से न केवल राखी बंधवाई वरन्‌ उचित सम्बोधन 
देकर उसकी ग्रनमनस्कता भी दो हो क्षण मं दूर 
करदी । एक बार भाई ग्रमरचन्द सतना प्रा रहे थे । 
उनके हाथ बाबू जी ने हम लोगों के लिये कलकत्ता 
से कुछ आम मेजे । बताया गया कि बड़ी रुचि 
पूर्वक दो तीन प्रकार के भ्राम स्वयं पसन्द करके 
उन्होंने खरीदे थे और न केवल उन श्रामों के नाम 
वरन्‌ उनके पकने के हिसाब से उन्हें उपयोग में लाने 
के लिये दिन तथा तारीखों तक की हिदायत उनके 


श्रद्धास्पद बाबू जी २३ 


साथ भेजो गई थी । बाबू जी के स्नेह भौर ममता 
फी मिठास का स्वाद उन भागों में हम लोग लेते 
रहे । झात्मीयता की यह प्रधाह गहराई ? सोचता 
हैं बाब्दों की पतवार के सहारे इसे नापना क्‍या 


मूखंता नहीं है ? 


पूज्य वर्णी जो के अन्त समय में बाबू जी के 
साथ में भी लगभग बीस दिन वहाँ रहा । इस बीच 
बाबु जी की प्रनेक बिशेषताएँ देखने-जानने को 
मिलीं । वर्णी जो के प्रति उसकी दृढ़ झौर गहन 
झास्था, समाधि-मरण के समय प्रन्तिम क्षणों तक 
वर्णी जो की सेवा-सम्हाल, भौर भारी भीड़ में 
उनकी प्रबन्ध-पट्रता, बीच बीच में विद्वानों में चर्चा 
के समय उनका गहन गम्भीर ज्ञान और कतिपय 
अवांछनीय प्रसंगों पर उनका माध्यस्थ तथा हम 
सबके प्रति उतकी ममता और भ्रनेक विशेषताश्रों 
का झागार उनका सम्मोहक व्यक्तित्व प्रायः प्रत्येक 
उस व्यक्ति पर जो बाबू जी के सम्पर्क में आया, 
एक भ्रमिट छाप छोड़ता है 


बाबू जी अपने श्राप में एक सम्पूर्ण संस्था थे । 
जैन पुरातत्त्व की अ्रनगिनत भ्रनजानी निधियों को 
प्रकाज में लाने की दिखला में उन्होंने जो श्रम-साध्य 
साधना की है तथा उस्त दिशा में उनको जो उप- 
लब्बियां है उनका मूल्यांकन करने के प्रयास श्रभी 
प्रारम्भ नहीं हुये । देश के वतंमाव गरष्यमान्य पुरा- 
त्तत्व विशधारदों से उनकी घनिष्टता के फलस्वरूप 


अनेक पूर्वग्रहों श्रौर कदाग्रहों का श्रावरण चीर कर 
हमारे प्राचीन वैभव के कलापक्ष की जो मान्यताएं 
स्थापित हो सकी हैं वे हमारी पी ढियों को सीढ़ियों का 
काम देंगी । उनकी निरन्तर और बलवती प्रेरणा से 
इस दिशा में टो० एल० रामचन्द्रनू शग्लौर 
श्री ० सी० शिवराम मूति जैसे कतिपय विद्वानों 
द्वारा जो साहित्य प्रस्तुत हुआ है वह जैत- 
कला के प्रनुसन्धान पथ पर प्रकाश स्तम्भ 
बन कर रहेगा। उन्होंने स्वयं भी जो लिखा 
है वह यद्यपि बहुत श्रधिक नहीं हैं तथापि उनके 
ज्ञान और प्रनुभव का परिचायक है । उनके 
द्वारा संयोजित “ज॑त बिबलियोग्राफी” का दूसरा 
भाग यदि प्रकाशित होकर सामने ञ्रा सका तो यह 
उनकी दी्घ, एकान्त, मौन साधना का प्रमाण 
होगा । वीर सेवा मन्दिर के प्रति उतका ओऔदाये 
तथा वीर शांप्तन संघ के प्रति उनकी सेवाएं उनकी 
यश-पताका का सेरू-दण्ड बनकर बहुत समय तक 
हमारे बीच रहने वाली हैं। वे स्वयं महान थे श्ौर 
अनेक महात कार्यों का सम्पादन उनके प्रयास से, 
उनके वित्त से और उनको लगन से हुआ है। प्राने 
वाले कलक॑ लिये कुछेक बहुत उपयोगी और 
महत्त्वपूर्ण योजनाग्रों की संभावनाएँ प्रभी उनके 
सपनों में तर रही थीं कि कराल काल ने उन्हें हमसे 
छीन लिया । हमारी कामना है कि उनके जीवन से 
प्रेरणा लेक र हम उनके कार्यान्वयन का शीघ्र ही 
प्रयास करें । 





सब लोगों की श्रौचित्य की धारणा एक सी नहीं होती । 


नपः 


रन ्गीः 


घटना का जो पहलू बाहर से दिखाई देता है वही उत्षका पूर्ण रूप नहीं होता । 


नै- 


न रन 


विपत्ति में राहगीर को भी झाश्रय दिया जाता है। 


--वाबू जी की ढायती से 


बयाना जैन समाज को बाब्जी का भपुर्व सहयोग 


कपूर चन्द्र नरपत्येला 


न्‌ ११२८ ई० में बयाना जैन समाज दिलांक 
सं १२-२८ से €-१२-२८ तक “'रथोत्सव 
मेला” करने की भरतपुर सरकार से स्वीकृति 
प्राप्त कर चुका था। मेले की समस्त तैयारियाँ 
बड़े समारोह और धुमघाम से की जा छुकी थीं । 
किन्तु समाज विरोधी तत्त्वों के कारण इसमें 
सफलता नहीं मिल सकी थी । 


मेला न होने से हमारी पाँवों तले जमीन 
खिसाक गई । हम किक व्य विमृड हो गये । हमारा 
समस्त उत्साह एव. उफान की तरह थोड़ी ही देर में 
टेश हो गया । हमें चारों श्रोर घोर अन्धकार ही 
श्रन्थकार दिख।ई देने लगा। हमारे लिये अपने इस 
घोर ग्रपमान को बर्दाइत करना असह्य हो गया 
श्रौर इसलिये तत्काल ही हमने रधोत्सव न होने देने 
वाली घटना को धर्म ओर समाज पर कलंक लगना 
समझ कर मुकदमा लड़ने का निश्चय कर लिया । 
लेकिन घुकदमभा दायर करने के पश्चात्‌ हमें मादूम 
पड़ा कि हमारी परिस्थिति बड़ी ही कमजोर और 
दयनीय है । जैनेतर समाज के सन्मुख सफलता 
मिलना झाकाजश् कुसुम तीड़ना है। जैसे सुख के 
ग्रन्दर बत्तीस दांतों से घिरी हुई जीम रहती है उसी 
प्रकार हम भी उन के बीच में घिरे हुए थे। हम 
अपने कमजोर पैरों को देख कर बुरी तरह घबड़ा 
उठे । आखिर हमने समम्त जैन समाज के कर्गाबारों 
से अपनी दुखभरी अपील की तथा समाज से सहयोग 
देने की मांग की । लेकिन बिगड़ी में कौन, किसका 
साथो होता है । हमें कहीं से भी सहयोग ने छि 


तिनके के सहारे के समान बंगाल-डिहार-उडीसा 
विगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री श्रीमान्‌ बाबू 
छोटे लाल जी जेन कलकत्ता का तन-मन-धन से 
पूरां सहयोग देने का श्राश्वासन प्राप्त हुआ । इस 
आश्वासन के प्राप्त होते ही हम लोगों में उसी 
प्रकार शक्ति जाग्रत हो गई जैसे कि लक्ष्मश जी में 
विशल्या के स्पशश से हुई थी । 

अब क्या था हम धीमान्‌ छोटेलालजी कलकत्ता 
के इस असाधारण बल और सहुयोग को पाकर 
मुकदमा लड़ने में पूर्णा रूप से जुट पड़े । कलकत्ता 
और बयाता के बीच बड़ा फासला है । मगर बाबुजी 
ने इस फासने को मिटा दिया | उनके और हमारे 
बीच प्रति दिन तारों, पत्रों, रजिस्टड पत्रों श्रौर 
पासंलों एवं समाचार पत्रों द्वारा बार्तालाप होता 
था। हमें यही मालूम न पड़ा कि बाबुजी हमारे 
पाम न होकर कलकत्ता में रह रहे हैं। झापने हमें 
यह पूर्ण विश्वाप्त दिला दिया कि यह विपत्ति मामों 
हम पर न श्राकर स्वयं बावूजी ही पर श्राई है । 


हम ग्रपने साथ ऐसे उदार-त्यागी-कर्मंठ- 
सेवाभावो, परदृ:खहता, परम विद्वात, धर्मात्मा- 
कमंबीर झ्ौर महान उत्साही व्यक्ति को पाकर 
निहाल हो गये । 


श्रापन इस मुकदमे के सम्बन्ध में हमें जो 
सहायता दी वह मिम्न प्रकार है :-- 


“दब शौर निराशा के भयंकर गत॑ से हमें 
निकाल कर आपने समय समय पर हमारा उत्साह 


उस समय हमे जो मर्मान्‍न्तक पीड़ा हो रही थी उसे तेविदान किया एवं हमें श्रपती अमूल्य सम्मति देते 


हम ही जान रहे थे। किन्तु अचानक ही डुबते को 


रहने की महान कृपा की । 


बयाना जैन समाज को बाबूजी का अपूर्ये सहयोग २५ 


२--आपने जैन एवं झर्जन शरीमानों, धीमानों, 
नेताधों, पदाधिकारियों, वकील-बैरिस्टरों और 
सम्पादकों से हमारा सम्बन्ध स्थापित कराकर उन्हें 
हमें सहयोग देने को बाध्य किया । 


३--भरतपुर राज्य के दीवान साहब की सेवा 
में जन-प्रजैनों की तरफ से काफी संख्या में स्थान 
स्‍थान से तार एवं महत्वपूरां पत्र भिजवाये। 

४--हिन्दी, उदू' और श्र ग्र॑ंजी के श्रनेकों पत्रों 
में भ्रापने रधोत्सव को विरोधियों द्वारा रोके जाने 
पर इसके विरोध में श्तेकों जैन-श्रजैन विद्वानों, 
नैताशों एवं पदाधिकारियों द्वारा लेश्ादि प्रकाशित 
कराये । 

५--हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क 
स्थापित करके आपने हमारे इस रथोत्सव के सम्बन्ध 
में एक महान महत्त्वपूरों श्र उण्योगी प्रस्ताव 
हिन्दू महासभा के सूरत भ्धिवेशन में पास कराया। 


६--हजारों की संख्या में “बयाता कांड" 
नामक एक महान महत्त्वपूर्ण और सफलताप्रद 
ट्रैंक्ट छूपवाकर विरोधियों में बँटवाया । 


७--भरतपुर राज्य के दीवान साहब से मिलने 
के लिये जेस समाज के श्रोमन्तों व विद्वान बैरिस्टरों 
का एक शिष्ट-मण्डल तैयार कराया । 


८--हमारे इस. मुकदमे सम्बन्धी समस्त 
कागजात श्रीमान्‌ बाब्ु॒ अजीतप्रसादजी वकोल 
लखनऊ एवं विद्या वारिधि जेन दर्शन दिवाकर 
बेरिस्टर चम्पतरायजी साहब के पास भिजवाये । 
जिनको देखकर दोनों महानुभावों ने हमें मुकदमा 
लड़ने के बारे म॑ उचित परामश दिया । 

६--हुजारों कौ संख्या में प्रभावशाली पैम्फलेट 
छपवाकर पिरोधियों में समय समय पर वितरण 
करवाये । 


१०---कीमानस बैरिस्टर चम्पतरायजी, श्री राम 
स्वरूपजी भारतीय एवं भन्‍्य नेताओों के साथ स्वयं 


भरतपुर एवं बयाना शभ्राये और इस मुकदमे के 
सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त की | 


झ्रापने हमारे यहाँ के रथोत्सव निकलवाने के 
सम्बन्ध में जो प्रयत्न किये व परिश्रम किया एबं 
हमें तन-मनत-धत से जो सहयोग दिया वह कहने 
धौर लिखने में ग्राने वाली बात नहीं है । समय 
समय पर आपके हमें भनेकों पत्र प्राप्त हुये जिनमें 
कुछ पत्रों का संक्षिप्त सार में इसलिये दे रहा हैँ कि 
लोग यह जान जांय कि आपका धर्म व समाज के 
प्रति कितना प्रगाध्र प्रेम व सेवा भाव था तथर- 
मेंने ऊपर जो कुछ भी झ्रापके विषय में लिखा है वह 
कहाँ तक उचित है । 


दिनांक १९-२-२६ के पत्र में आपने हमें 
लिखा--“रथोत्सव स्थगित होने के मर्म भेदी समा- 
चारों के बारे में मेंने आपसे प्रावश्यक बातें पृद्धीं 
थों । निहायत खेद को वात है कि अ्रभ्ी तक भ्रापका 
किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला है । कई पत्रों में 
लेख निकल छुके हैं और प्रयत्न करने से जैन जीवन 
पर यह घोर कलंक दूर हो सकता है ।” 


दिनांक २००२-२६--“प्रताप कानपुर, जैन 
मित्र, कृष्ण सन्देश झ्रादि श्रादि पत्रों में प्रथण लेख 
प्रकाशित कराया गया है। हम ग्रापके सहयोग से 
झौर प्रबल भान्दोलन कर सकेंगे | इस सम्बन्ध में 
कौन ऐसा जैनी होगा जिसका हृदय दुख से न मरा 
हो । इस राष्ट्रीयताी और संगठनवाद के य्रुग में 
जेन जनता पर यह अत्याचार दूर करने में यदि 
ढील की जाबगी तो भारी पअ्रप्रभावना का कारण 
होगा । मामला केवल बयाना का नहीं किन्सु सारी 
भरतपुर स्टेट और अन्य द्वंष भरे स्थातों में जैन 
जाति के धार्मिक स्वत्व रक्षा से सम्बन्ध रखता है । 
के सिर पर न रहे-इसके लिगे 
मु हैं यह जानकर सनन्‍्तोष है। इस 
बुआ सब प्रकार की शक्ति भर सेवा करने 
को #मूए हैं। 







२६ बाबू छोटेलाल जैन स्पृति प्रथ 


दिनांक ६-३-२६--“में ध्रापको विश्वास 
दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी और हमारी 
समाज तन-मन-धन से इस काय॑ में सहायता 
करने को तैयार है! श्राप लोग यहाँ का पूरा भरोसा 
रखें । साथ साथ ग्राप लोग भी पूरी तरह कठिबद्ध 
रहें तो संतार की कोई भी शक्ति हमारी पवित्र 
यात्रा को नहीं रोक सकेगी | श्राप लोगों की राय 
पहिले जोर से प्रान्दोलन करने को नहीं थी शोर 
ठीक भी था, नहीं तो मे इतने जोर से आन्दोलन 
को उठाता कि सारे भारत में हल चल मच जाती । 
हिन्दी-उद्द' अखबारों में तो खूब लिखा गया है, पर 
अभी प्रंग्रेजी अखबारों में मेने कुछ भी नहीं लिखा 
है | ग्राज बाबू भ्रजीतप्रसादजी की राय मेगा रहा 
हूँ फिर जोरों से इसकी तैयारी की जायगी । दीवान 
साहब के पास अंग्रेजी की चिद्ठियाँ सारे भारतवर्ष 
से पहुँचाने का प्रवन्ध कर रहा हूँ । साथ हो साथ 
जहाँ जहाँ से ऐसी चिट्टियाँ जायेगी उनकी सूचना 
श्रापको भेज दी जायगी ।'' 

दिनांक १७-३-२६--“हिन्दू नेताग्रों के पास 
जो पत्र भेजे गये हैं एक मेरी तरफ से दूसरा बावू 
श्रजीतप्रसादजी की तरफ से । उनकी नकल कल 
आपको भेज दी जायगी । इनका जवाब गाने से 
पत्रों में प्रकाशित किया जायथगा और श्लापकों सूचित 
कर दिया जायेगा ।” 

दिनकि २७-३-२६--'आज राय बहादुर सेठ 
चम्पालालजी , रामस्वरूपजी व्यावर, रा० ब० सेठ 
टीकमचन्दजी सोनी अजमेर झ्ौर सर मेठ हुकम- 
चन्दजी इन्दौर को पत्र लिख दिये गये हैं । हम इसी 
प्रदत्त की विशेष चेष्टा में हैं कि किसी तरह रथ 
यात्रा निकल जाय । 

दिनांक १४-४-२६--हिन्दू नेताश्रों के पास 
पत्र भेज गये थे । इनके फलस्वरूप हिन्दू महा सभा 
ने सूरत मे एक मत से निम्नलिखित श्रस्ताव पास 
किया है :--- 

* बयाना (भरतपुर) के सनातनी हिन्दू भाईयों 
ने जैनियों के रधोत्सव निकालने में जो विध्न किया 


है उसको जानकर महासभा अपना खेद प्रकट करती 
है तथा देश में परस्पर प्रेम व संगठन की 
झ्रावश्यकता देखकर बयाना के हिन्दू भाईयों से यह 
ग्रनुरोध करती है कि वे ज॑नियों के रथोत्सत्र व भ्रन्य 
धामिक कार्यों में किसी प्रकार का विरोध न 
डालकर हर तरह की सहानुभूति दिखावें । हिन्दू 
महासभा के मंत्री इस सम्बन्ध में उचित योजना 
करें |"! 


दिनांक ८०-४-२६--यहाँ में यह सुचना कर 
देना मुनाप्तिब समझता हूँ कि हमें थी १००८ 
जिनेन्द्र भगवान की सवारी निकालने का जन्मसिद्ध 
प्रधिकार है श्रोर उससे रंच मात्र भी हटना अपने 
परों में कुल्हाड़ी मारता होगा ।! 


दिनांक ६-६-२६--'अस्तु इस पत्र को झ्राप 
तार समभ कर तुरन्त कुछ सज्जन शिमला पदारें । 
वहाँ आप लोगों को ठहरने झादि का कष्ट नहीं 
होगा )! श्राशा है, भाप लोग यह मौका और 
बैरिस्टर साहब का सहयोग नहीं चूकेंगे । सफलता 
की पूरी झाशा है । कैक्‍ल पत्रों से कुछ लाभ नहीं 
होगा । यही सूरत कामयात्र होगी। विशेष क्‍या 
लिखें । श्राप लोग अवद्य रवाना होकर सूचना 
देवें ।"! 

दिनांक १-६ - २६---“ हिन्दू महासभा के प्रधान 
मंत्री ने दीवान साहब, छुड़ीशल सेक्रटरी साहब 
श्रौर पुलिस सुपरि० साहब को जो खत रवाना 
किये है उनकी नकल आपकी सेवा में भेजी जानी 
है । हमारी ग़म्मति में श्रव अच्छे मजमून की 
दरख्वास्त बनवाकर मुह॒तं सुदवाकर रथोत्सब की 
श्राज्ार्थ पुन: राज्य से निवेदन करने का समय भ्रा 
गया है| श्राप मंसौदा दरख्यास्त का माननोय 
विद्यावारिधि जैन दर्शन दिवाकर बैरिस्टर चम्पतराय 
जी से बनवाइयेगा और हिन्दू महासभा के मंत्री जी 
के पत्र की नकल भी उनके पास भंज दीजियेगा। 
ग्रच्छा हो यदि श्राप साहब में से एक योग्य सज्जन 
जछरी कागजात लेजाकर उनसे मराविदा बनवा लें। 


बयाना जैन समाज को बाबुजी का अपूर्व सहयोग २७ 


इस सम्बन्ध में ग्राप शीक्ष कार्यवाही करें और हमें 
तुरन्त धपने विचार से सूचित करें ।” 


दिनांक १०-६-०-२९--“कृपा कर २७ तारीख 
तक रोजाना एक लिफाफा भेजते रहिये, जिसमें 
नित्य का समाचार मालूम होता रहे । यहां इंगलिश 
का बंगाली एक प्रसिद्ध देनिक पत्र हैं। सरकार भी 
इस पत्र का झूयाल करती है। इसमें बयाने के 
सम्बन्ध में लेख छपा है। सम्पादक ने भी टिप्पणी 
लिखी है । सो आपके पास भेजते हैं । 


१४ तारीख के लीडर ते भी इस सम्बन्ध में 
“जुनियों का दु:ख” शीषंक सम्बाद छापा है ।” 


दिनांक १७-८-२६-“अआज बुक पोस्ट से 
२५ व श्रनरजिस्टर्ड पासंल से १०० ट्रंक्ट रवाना 
किये जाते हैं। खास खास विरोधियों के घरों में, 
दूकानों में जहाँ मिले जल्दी से जल्दी पहुँचा दें ।” 


दिनांक २०-८-२६--“२०० कापियाँ कल 
दिन रजिस्टर्ड पासंल से और भेजी हैं । हमने काफी 
संख्या में छपाई हैं, सो भ्रच्छी तरह बॉटिय्रेगा । एक 
भी विरोधी ऐसा न रहना चाहिये जिस तक इसकी 
प्रति न पहुँचे ।'' 


दिनांक २२०८-२६९--“श्राज ब्रुक पोस्ट से 
२०० विज्ञापन भेजे हैं | ट् कट आपने बेटवा दिये 
होगे । न बेंटवाये हों तो तुरन्त बेंटवा दीजिये और 


उनके बेट जाने के १०-१२ घन्टे बाद यह नोटिस 
भी जरूर जरूर भिजवा दें । 

प्रसिद्ध पत्र इंगलिश मैन ने भी हाल छापा है । 
कॉटिंग भेजते हैं ।” 

दिनांक २६-८-२६--“नजीरें दिखाने के लिये 
हमने एक स्थानीय बैरिस्टर से तव कर लिया है, 
झापकों लिखेंगे | जो लोग विरोध को पहुँचे हों वे 
वे ही होने चाहियें जो समय समय पर आपको 
धमकी देते रहे होगे श्र जिनसे भ्पने को खतरा 
हो सकता है । सालभर इन लोगों को नेक चलनीं 
के राज मुचलके ले ले, ऐसी दरख्वास्त फौजदारी 
भ्रदालत में भ्रापको कर देनी चाहिये ।”” 


दिनांक ६-६-२६--“श्री चाँदकरणजी शारदा 
को पत्र ढाल दिया गया है श्रौर आशा है उसमें भी 
झपने को सफलता मिलेगी ।” 


आपके सभी पत्र विस्तार के साथ लिखे हुये हैं। 
किन्तु मेने तो केवल दुछ पत्रों की कुछ पंक्तियाँ ही 
देने का प्रयास किया है। आपके अदम्य उत्साह भौर 
ब्रपार सहयोग को पाकर ही हमारी समाज की 
विजय हुई श्रौर शीघ्र ही हमारे यहाँ बड़े समारोह 
झौर धृमधाम के साथ जन रथोत्सव मेला हुग्ना । 
बयाना जेन समाज आपकी चिर ऋणी है । आपकी 
स्मृति स्वरूप भारतवर्षीय जैन समाज की ओर से 
जो ग्रथ निकाला जा रहा है वास्तव में ही वे उसके 
अधिकारो थे । 


बा० छोटेलाल जी और स्थाद्वाद महाविद्यालय 


कैलाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 


बाः छोटेलालजी के पिता सेठ रामजीवनजी 
सरावगी विद्वानों के बड़े प्रेमी थे। उनका 
स्थाद्राद महाविद्यालय वाराणसी पर असीम 
प्रनुराग था । मेरे विद्यार्थी जोवन काल में विद्यालय 
के छात्र संस्कृत की परीक्षा देने प्रति वर्ष कलकत्ता 
जाते थे । उस समय सेठजी सब छात्रों को अपने 
घर पर ग्रामंत्रित करके प्रातिथ्य सत्कार करते भर 
उन्हें कलकत्ता घुमने के लिये अपनी धोड़ा गाड़ी दे 
देते थे । जब उनका स्वगंवास हुआ तो उन्होंने पांच 
हजार रुपया स्याद्वाद महाविद्यालय को प्रदान 
किया । 

उनके स्वगंवास के पहचात्‌ उनके सुपुत्रों का 
विशेषतः बाबू छोटेलालजी का जीवन के झ्ंतिम 
क्षण तक इस विद्यालय पर वही अनुराग रहा जैसी 
कि उनके स्वर्गीय पिताजी का था। उनेक द्वारा 
बांधी गई ५) मासिक की सहायता प्रति वर्ष 
बराबर झातो है| इसे झाते हुए श्राधी शताब्दी बीत 
चुकी हैं । 

जब इनके एक भाई सेठ गूलजारीलालजो 
बीमार हुए तो बाबू छोटेलालजी की प्रेरणा से 
उन्होंने स्याद्गाद विद्यालय को २५०००) रुपया 
प्रदान किया था । उसी तरह दूसरे भाई सेठ 
दीनानाथजी ने बाबू छोटेलालजी की प्रेरणा से 
१५०००) विद्यालय को प्रदान किया था | ये तो 
मुख्य दान हैं। समय समय पर हजार दो हजार का 
दान तो कितनी ही बार इस परिवार से मिलता 
रहा है। भ्रतः स्याद्ाद महाविद्यालय स्वर्गीय सेठ 
रामजीवनदासजी और उनके कुट्ुम्ब का बड़ा ऋरणी 


है । दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी के बाद विद्यालय 
को दान देने वालों में दूसरा नसस्थर इसी परिवार 
का है। 


विद्यालय को कार्य करते हुए पचास वध पूरा 
होने पर जब स्वरणंजयन्तीमहोत्सवक मनाने का 
विचार मेंते बाबू छोटेलालजो पर प्रकट किया तो 
वे प्रसन्‍नता से तत्काल सहमत हो गये और कलकत्ता 
में मेरे साथ घर घर घृमकर उन्होंने लगभग पच्चीस 
हजार का चन्‍्दा कराया | साहू शान्तिप्रसादजी, सेठ 
गजराजजी, सेठ मिश्रीलालजी काला झ्रादि को 
प्रेरणा दी और सम्मेद शिखर पर पृज्य क्षुल्लक 
श्री गणेज्षप्रसादत्नी वर्शीजी की छत्र छाया में 
विद्यालय का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव शान से हुआ्रा 
तथा विद्यालय को एक लाख से भी झ्धिक रुपयों 
की सहायता प्राप्त हुई । उस महोत्सव के स्वागत 
मंत्री बाबू छोटेलालजी ही थे | स्वास्थ्य के श्रत्यन्त 
खराब व कमजोर होते हुए भी उन्होंने जो शीत 
ऋतु में रात दिन श्रम किया उसे में कैसे भूल 
सकता हूँ । हाडचाम के सृत्षे से कलेवर में ऐसी 
हृढ़ निशच्रयी, विद्या और साहित्य की प्रेमी प्रात्मा 
का आवास देखकर मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता 
था । बाबू छोटेलालजों जेसा व्यक्तित्व दुल॑भ हैं। 
प्रशसा-भ्राकांक्षा से सर्वधा दूर रहकर कार्य करना 
उनकी विशेषता थी । कहावत है-गुण ना हिरानों 
गुगगाहक हिरानों है ।' किन्तु बाबू छोटेलालजी 
सच्चे गुणाग्राही थे। ऐसे श्रादरणीय व्यक्तित्व का 
सम्मान करने वाले स्वयं प्रम्मानित होंते हैं। इसमें 
कोई ग्रतिशवोक्ति नहीं है । | 
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बाबुजी की मधुर स्मृतियां 


स्वामी सत्यभक्त 


कर तेतीस बर्ष पुरानी बात है। में उन दिनों 
बस्बई में रहता था और सुबह तारदेव से 
चौपाटी घुमने जाया करता था | वहीं सेठ ताराचन्द 
जो का बंगला था। सेठ ताराचन्दजी मेरे हर आन्दो- 
खन में सहयोगी रहे थे, और पीछे तो वे सत्य 
समाजी भी बन गये थे इसलिये उनसे काफी धनिष्ठता 
थी झ्लौर इसी नाते कुछ समय उनसे गपशप भी हो 
जाया करती थी । एक दिन जब में उनके यहाँ गया 
तो वहाँ बाबु छोटेलालजी भी बेठे थे । एक दूसरे का 
परोक्ष परिचय तो था ही, एकाघ बार मिलना भी 
हो गया था, पर निकट परिचय का यह पहिला ही 
अवसर था । बाबू छोटेलालजी ने कुछ प्रदन पूछे । 
मेंने कहा-एक जैन पंडित की हैसियत से प्रचलित 
मान्यता के अनुसार उत्तर दू' या मेरा जो स्वतंत्र 
चिन्सन है उसके प्रनुसार उत्तर दू' । भ्रापने कहा-- 
प्रचलित मान्यता के भ्रनुसार तो उत्तर बहुत सुन 
चुका हूँ प्रापका स्वतंत्र चिन्तन ही सुनना चाहता हूँ । 
इसके बाद सर्वज्ञता, उत्सविशी प्रवसपिणी, जैन 
धर्म की प्राचीनता, जेन पुराणों का रूप झ्रादि पर 
कई घंटे चर्चा होती रही और मेने प्रपने विचार 
नि संकोच भाव से रक्‍खे । चर्चा के उपसंहार में वे 
बोले-प्रापके पास ऐसे असाधारण विचारों का 
लजाना है पर आपने उसे छिपा क्‍यों रकक्‍्खा है ? 
मेंने कहा-ये विचार जेन सम्राज के लिये इतने 
क्रान्तिकारी हैं कि इनसे सारे समाज में तहलका 
मत्र जायगा । जेन समाज-खासकर जैन पंडित-मुझ 
पर टूट पड़ेंगे। ऐसी भ्रवस्था में मुझे सब का 
सामना करता पड़ेगा । इसलिये | झपने इन विचारों 
प्र इतना मनन चिस्तन कर लेना चाहता हूँ कि 
जिससे में उनके सामने टिक सकू । इसलिये में इन 
पर पांच वर्ष झौर चिन्तन करना चाहता हूँ। 


बाबूजी ने आइचयं से कहा--पंच वर्ष ! यह 
तो बहुत लम्बा समय है । जीवन का क्या दिकाना ! 
प्रापके ये विचार आपके साथ हो समाप्त हो जायें 
तो यह तो सभाज की बड़ी हानि होगी । 

मैंने कहहा--यह तो ठीक है । परन्तु भ्राज तक 
जो भी प्रान्दोलन मेंने किये हैं वे तमी किये हैं जब 
प्रत्त॒ तक समर्थन करते की क्षमता श्रपने में 
देखली है। 

बाबूजी बोले--यह्‌ तो ठोक है | परन्तु कोई 
बात समाज में विचार करने के लिये पेश करने में 
क्या बुराई है! झाप घोषित कर दें कि ये विचार 
मेरे निश्चित या ग्रन्तिम विचार नहीं है किन्तु सत्य 
की खोज के लिये विचारणीय सामग्री के रूप में 
हैं । इन पर जो चर्चा होगी उसके आधार से 
निद्िचित विचार बनेंगे” इस प्रकार की घोषणा करके 
आप अपने विचार समाज के सामने रखदें। 


में कुछ देर सोचता रहा । स्वीकारता दू' कि न 
दू' इसी चिन्ता में रहा कि आपने फिर जोर दिया । 
धन्त में मेने स्वीकारता देदी । 

स्वीकारता कोरा शिष्टाचार न थी। उसके 
पीछे बड़ी भारी जिम्मेदारी थी | दिन रात की घोर 
तपस्या, जेन समाज में निन्‍दा और विरोध का 
तूफान, नौकरी से छुडाया जाना, जीबिका को 
चिन्ता, बीमार पत्नी के साथ यह सब बोक उठाना, 
इतना सब बयंडर उस स्वीकारता के पीछे भा जो 
बाद में सब सहन करना पड़ा पर इससे जीवन निखर 
गया । जिस देवता के चरणों पर यह जीवन चढ़ना 
चाहिये था वहीं चढ़ गया, जीवन सफल हो गया । 


भ्गर उस दिन बाबु छोटेलालजी से यह चर्चा 
न होती झौर उन्होंने मुझ से स्वीकारता न लेसी होती 


३०... बाबू छोटेलाल जैन स्टृति प्रथ 


तो भी सत्यसमाज स्थापित होता, क्योंकि सन्‌ २४ 
में हो इस प्रकार का संकल्प प्रपनी डायरी में लिखा 
था परन्तु उसमें पांच वर्ष की और कदाचित दसे 
वर्ष की देर होती श्रौर इस समय भेद से कौन कौन 
सी घटनाएँ घटती कह नहीं सकता | हाँ ! इतनी 
बात तो निश्चित है कि सत्य साधना की तपस्या के 
लिये इतने वर्ष कम भिले होते । भौर इसका हिसाब 
जब में ग्राज देखता हूँ तब सत्य साधना की शीघ्मता 
के लिये बाबू छोटेलालजी ने जो प्रेरणा दी उसका 
मूल्यांकन बहुत ऊँचा होता है । 

उस समय न उन्हें पता था, न स्पष्ट रूप में 
मुझे पता था कि इसका परयंवसान सत्य समाज की 
स्थापना में होगा । पर उनकी प्रेरणा ग्रमोष साबित 
हुई । उनके जीवन के झनेक पुण्य कार्यों में यह 
भी एक महान पुण्य का कार्य था । 

पत्रित्रतम दान 

इस देश में लाखों दानी पड़े हैं और वे लाखों 
रुपयो का दान करते हैं। परस्तु अधिकांश दान 
किसी न किसी तरह कलंकित रहने हैं। कोई दानी 
अपने तगर में ही दान करते हैं श्रौर दान की 
हुई सम्पत्ति के पूर्ण संचालक बने रहकर उस दान 
के ठोक उपयोग में वाधक बने रहते हैं। कोई सिर्फ 
मान प्रतिष्ठा खरीदने के लिये दान करने हैं, प्र्धात्‌ 
प्रतिष्ठा का मूल्य बुकाते है । कोई कोई तो ऐसे 
होते है कि उनकी मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी रह 
जाय तो दान की रकम रोक लेते है। कोई दान 
की उपयोगिता का विचार ही नहों करते जहाँ 
अधिक वाहवाही मिलती हो वहीं दान देते हैं। कोई 
भिक्षुओं के प्रनुगोध से विवश होकर दान देते हूँ । 
इस प्रकार दान में नाना तरह की प्रपवित्रताएँ है । 
परल्तु बाबू छोटेलालजी के दान में ये ग्रपविवरताएँ 
कभी नहीं दिखाई दीं। उनके दान की ये विशेषताएँ 
थीं। 

१--जनहित की उपयोगिता देखकर दही वे दान 
करते थे । 


२--दान के लिये भ्रमुरोध श्राग्रह श्रादि की 
झपेक्षा नहीं करते थे । 

३--दान के लिये उन्हें प्रपने नगर ग्रादि का 
मोह नहीं था । जहाँ भी कहीं जनसेवा की हृष्टि से 
उपयोगिता दिखती कि उतने शक्ति भर दान दिया। 

४--दान को वे उपकार नहीं सममभते थे किन्तु 
अधिक धन पैदा करने में जो थोड़ा बहुत पाप हो 
जाता है उसका प्रायश्चित समभते थे । 

५--दान देने पर नाम प्रकट होना चाहिये, 
उनका चित्र निकलना चाहिये, उनकी तारीफ़ छपनी 
चाहिये, इस प्रकार का कोई भाव वे प्रकट नहीं 
करते थे । 


ये विशेषताएं बहुत कम दानियों में पाई जाती 
हैं। सत्याश्रम को उनसे बीस हजार से भो ब्रधिक 
रुपयों का दान प्राप्त हुआ है । श्रौर यह सब बिता 
मांगे या बिना किसी प्रेरशा के हुआ है। दुर्भाग्य 
या सौभाग्य से में दान मांगने में बहुत कच्चा हूँ । 
साधारणत; सत्याश्वम के लिये कभी किसी से मांगा 
नहीं हैँ । फिर भी समय समय पर बिना मांगे ही 
बाबू छोटेलालजी से हजारों हपया मिलता रहा है । 


एक बार, सन्‌ ४४ में, जब वे वर्धा श्राये तब 
दस हजार रुपये का ड्राफ्ट मेरे नाम का लेते प्राये । 
मेंने कहा-इतनी बड़ी रकम श्राप लायेंगे इसकी तो 
मैंने कल्पना भी नहीं की थी | बोले-श्रापके पत्रों की 
फीस भी तो नहीं है । 

हो सकता है कि मेरे पत्रों से उन्हें कुछ आनन्द 
मिला हो, मन को सान्त्वना मिली हो, पर हर दिन 
दस पांच पत्र घसीटने बाला में हजारों पत्र लिख 
चुका हूं, प्रौर उनमें भी प्रनेक पत्र वैसे महत्त्वपूरां 
रहें होंगे परन्तु इस तरह मेरे पत्रों की फीध चुकाने 
बालो कितने हैं । यह सब बाबु छोटेलालजी की 
झसाधारण झकृतजता, उदारता, दानशीलता का 
परिणाम हैं। सचमुच उनकी दानशीलता परविश्रतम 
थी । जो उनसे कई गुणा दान करने वालों में भौ 


बहुमूल्य अनुरोध ३१ 


नहीं पाई जाती । यों उतका दान भी कम नहीं है । 
लाखों पर तो पहुँचा ही हुआ है। 


उनके दान में एक विशेषता भौर थी कि दान 


देने पर फिर उस रकम से मोह नहीं रक्‍्खा जाता 
न उस रकम को भ्रपने उपयोग में लाया जाता है । 
या तो वह रकम जहां के लिये होती वहीं पहुँचा दी 
जाती, या पब्रन्तन करके उप्तका ब्याज चालू कर 
दिया जाता । दान की यह ईमानदारी भी अ्रसाधा- 
श्ण है। 


बिनयशीलता 


बाबू छोटेलालजी, श्रीमान थे दानी थे, साथ 


ही भ्रच्छे विद्वान भी थे श्रग्रेजी के लेखशः भी थे । 
फिर भी उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं था । 
ग्रात्मगौरव का पूरा ध्यान रखते हुए भी वे बड़े 
बिनीत थे । कई बार मेरे कलकत्ता थाने पर बीमार 
रहने पर भी वे स्वागत के लिये स्टेशन पर झाये । 
जब सत्याश्रम आये तब में बिदा करने के लिये स्टेशन 
तक साथ चलने लगा पर उनने किसी तरह न श्राने 
दिया । तागरे में इस तरह सामान जमा दिया कि 
में पहुँचने के लिये तांगे में बेंठ भी न सकूँ । सभी 
के साथ उनका यथीचित विनोत व्यवहार था। 
इतने श्रीमान विद्वान और दानी होने पर भी उनकी 
ऐसी विनीतता अ्रसाधारगा थी । 


दैब टेढ़ा हो तो आदमी की चतुराई काम नहीं देती । 
असंभव घटना भी तब संभत्र हो घट जाती है । 


0 


2 ््‌ 


मनुष्य फूँठ के साथ समझता करके जीवन की कितनी सम्पद्ता नष्ठ कर डालता है। 


बिचार ओर व्यवहार में मतभेद द्ोते हुए भी किसी पर श्रद्धा की जा सकती है । 


हर 
स्वेच्छा से प्रदण किये हुए दुःख को ऐश्वय के समान भोगा जा सकता है । 


बहु परिप्रह के भीतर जीवन तुच्छ होने लगता है। दुःख देन्य ओर अभाव में से 
गुजर कर मनुष्य का चरित्र मद्दान ओर सत्य हो जाता है | 
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> 
ससार में अपने पराये का जो व्यवद्दार चल रहा है वह अथे हीन है। यहाँ न 
कोई अपना है न पराया | यह कोई नहीं जानता कि संधार के इस महद्दा समुद्र के 
प्रवाइ में पड़ऋर कोन कद्ों से बहुता हुआ पाध आ जाता है ओर कौन बहकर 


दूर चला जाता है ।” 


- बादू जी की डायरी से 


पुरातत्व प्रैमो बाब्॒जी 


शारदा अखसाद 


सा के श्री छोटेलाल मारबाडी का प्रपता 
पुश्तेनी घरोपा था। उनकी लड़की का 
विवाह कलकत्ता के श्री लालचन्द जन के साथ 
हुआ । में अपने मोटर के व्यापार क्रम में बहुधा 
कलकत्ता जाया करता था और नाते के अपने 
पितामह के यहाँ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में ठहरा 
करता था । समीप ही चित्तरंजन एवेन्यू में श्री 
लालचन्द का घर था। हर यात्रा में इनसे भेंट 
होती थी । इन्होंने ही अपने बड़े भाई बाबू 
छोटेलालजी जैन से भेंट करा दी । 


पुरातत्व में उनकी विशेष भ्रभिशचि थी श्ौर 
में प्राचीन मृत्तियों का संग्रह कर ही रहा था । हर 
यात्रा में उनसे मिलने लगा। सम ग्रभिरुचि के 
विषयों पर वार्तालाप होता था। 


पुरातत्त्व प्रेमी के लिये कलकत्ता का जादूधर 
(संग्रहालय) तो एक तीर्थ स्वरूप ही है । हर यात्रा 
में में वहाँ जाते का श्रवसर निकालता हो था । एक 
बार बाबू छोटेलालजों मु्के अश्रपने साथ वहाँ 
ले गये । उनका पूर्ण परिचय तत्कालीन 
सुपरिण्टण्डेट श्री एन० जी० मजुमदार से था। 
हम लोग उनसे मिले। मैने श्रपने संग्रह की कुछ 
मूत्तियों के फोटो उन्हें दिखलाये | भरहुनत के चक्कर 
को देखकर थे उछल पड़े । भुककर दोनों हाथ मेरे 
सामने परमार दिये। “भारत सरकार के पास 


इतना रुपया नहीं है कि इसको खरीद सके | में 
प्ापसे भिक्षा माँगता हूँ । मेंने उत्तर दिया, “मेंने तो 
इसे भपने लिये संग्रह किया है ।” “तो ध्राप बदला 
कर लीजिये । संग्रहालय में प्रदर्शित सब मूत्तियाँ 
ग्रापने देखी हैं। गोदाम की भी देख लीजिये । 
इनमें से कोई भी दो झ्राप जे सीजिये श्रौर यह हमें 
दे दीजिये ।” उन्होंने कहा गोदाम देखते का 
अवसर चूकना तो भ्रब उचित था ही नहीं । जाकर 
मैने देखा वहाँ भी भरहुत की मूर्तियाँ रखी हैं। 
बहुत मूर्तियाँ थी गोदाम में । इन्हें प्रदर्शित करने 
का स्थान भवन में नहीं था | श्री मद्भुमदार 
साहब एक एक मूति दिखला कर कहते थे श्राप यह 
ले लीजिये, यह ले लीजिये। मेते कहा, “भाप तो 
स्व ही स्वीकार कर रहे है कि श्रापके यहाँ संग्रहित 
छिन्‍्हीं दो मूर्तियों से मेरी मूर्ति भ्र॑प्ठ है! “बाबर 
छोटेलालजी ने कहा, ये स्वयं प्रेमी हैं, देंगे नहों ।'' तब 
श्री मजुमदार साहब ने श्रन्य प्रसंगों पर बातें की । 

इसके पश्चात्‌ बाबू साहब के दर्शन नहीं मिले 
पर श्री नीरज जेन से यह जानकर संतोष हुआ कि 
वें मु्े भूले नहीं । 

उनके श्राकस्मिक देहावसान के कार उनके 
पुनर्दंशंन को कामना यों ही रह गई। प्रथ्चु से 
प्राथंना है कि उनको प्रात्मा को शांति एवं सद्गति 
लाभ हो | श् 


स्मरणाश्लि 
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ना तो छुटपन से ही सुन रखा था किन्तु 
सन्‌ १६५४ के नवम्बर या दिसम्बर मास 

में ज्ञानोदय (मासिक) का सहायक सम्पादक होकर 
जब कलकत्त में रहने का सुप्रवसर मुभे मिला तब 
मेंने पूज्य बाबूजी के प्रत्यक्ष दर्शन किये थे । कलकत्ते 
जैसी विशाल, अत्यन्त व्यस्त एवं वैभवपूर्ण नगरी 
को देखने, नौकरी करने एवं रहने का यह मेरा 
सर्वप्रथम अ्रवसर था। कलकत्त की भीड़भाड़ में 
भी में श्रकेलेपन का अ्रनुभव किया करता था । वहाँ के 
जीवन से ऊबकर में शीघ्र ही भागने की सोच रहा 
था कि सहसा ही मुझे बाबूजी के कलकत्ता निवास 
का स्मरण हो ब्रावा और अत्यन्त संकोच भाव 
से उनके घर बेलगछिया पहुँचा । कोठी की रौनक, 
ग्रपनी दरिद्रता तथा एक रईस के सम्भावित उपेक्षा 
पूर्ण व्यवहार की कल्पना करके दस्तक देने का 
साहस न कर सका और दरवाजे से में वापिस 
लौठने को ही था कि बाबूजी किसी कार्यवत् बाहर 
निकले और घुझे देख मेरा परिचय पूछने लगे। 
मेरी सामान्य जानकारी प्राप्त कर वे मु भीतर 
ले गये और सर्वश्थ्म भोजन करते का श्रादेश दिया । 
मुरभे स्वीकृति सूचक सिर हिलाने के भलावा और 
कोई जारा ही न रहा। वेसे में स्वभावतः ही 
संकोची हूँ, किन्तु उनकी प्रात्मीयता से मेरा सारा 
संकोच काफूर हो गया और तभी से में उन्हें 
बावूजी' कहकर पुकारते लगा। कलकत्त में उनके 
परिचय के बाद जो ५-६ माह रह सका, वह मात्र 
उनके स्नेह एवं प्रेम के कारण ही, अन्यथा में शायद 
ही वहाँ रह पाता । में क्या खाता हैं, कहाँ खाता 
हूँ, कहाँ रहता हैँ, घर के लोग कहाँ हैं, भाफिस से 
लौटकर बाकी समय का क्‍या उपयोग करता हैँ, 
क्या पढ़ा करता हूँ, आदि प्रइन वे घुभ से करते 
शौर मेरे उत्तरों से यदि उन्हें सनन्‍्तोष नहीं होता तो 
तज्जन्य परेशानी उनके माथे से स्पष्ट ऋलकने 


लगती । में भ्रपना सौभाग्य मानता हूँ कि कलकत्त 
जैसी स्वाथंपूर्ण नगरो में उन्होंने मुझे पितृषत्‌ स्नेह, 
गुरुवत्‌ ज्ञान और वयोवृद्ध होने के नाते पथ प्रदर्शन 
एवं प्राशीर्वाद दिया । साधनहीन जिज्ञासु नवयुवक 
के हुदय पर विजय प्राप्त करने के लिये प्र क्‍या 
चाहिये ? 


सन्‌ १६५५-५६ में जब में गवनमेण्ट कालेज 
दाहडोल (विन्ध्यप्रदेश) में हिन्दी प्राध्यापक था तब 
में सोच रहा था कि स्थानान्‍्तरित होने के बाद 
बाबूजी मुझे भूल चुके होंगे। पश्रतः हमारा पत्र- 
व्यवहार बन्द हो गया। ग्रचानक ही एक दिन 
देखता हूँ कि पोस्ट श्राफिस की कितनी ही सील 
मुहरों से ठुका-पिटा एक पत्र मुभे मिला । पढ़ने पर 
में द्मं से कुछ गया। वह पत्र बाबूजी का था 
जिसमें मुझ हितेषितापूर्ण उलाहने एवं डांट-फटकार 
के बाद मेरी प्रगति शझ्रादि के सम्बन्ध में जानकारी 
चाही गई थी। समाज के उदीयमान नवयुवकों के 
प्रति ऐसा स्नेह था उनका। सुप्रसिद्ध सुभाषित 
ग्रन्थ वज्जालग्गं की यह उक्ति उनके ऊपर कितनी 
फवती है:-- 


दूरदिया न दूरं सज्जरावित्ताणपुष्व मिलियाशां। 
गयराट्टिओ्रो वि चन्दों सुखिव्युद्' कुराई कुम॒याणं ॥ 
कत्तो उम्गमइ रबी कत्तो वियसन्ति पंकयवणाई । 
सुयणारा जत्थ नेहों ते चलइ दूरहियाणं पि॥ 


सन्‌ १९५६ से ६! तक राजकीय प्राकृत शोध 
संस्थान वेशाली ध्रुजफ्फरपुर के सेवाकाल में तो 
भेरा उनसे निरन्तर पत्र व्यवहार रहा और पिता 
एवं गुर के समान सर्देव ही झुको उनका पथ्प्रदर्शन 
मिलता रहा, किन्तु मुभे इस बात का निरन्तर 
दुख बना रहा कि कई बार उनका क्रादेश मिलने 
पर भी में उनसे दूसरी बार भेंट न कर सका । 


३ बाबू छोटेलाल जेन स्सृति प्रंथ 


२८/२६-१२-६३ को जैन सिद्धान्त भवन 
की हीरक जयन्ती के ग्रवसर पर आरा में पुनः उनसे 
भेंट हुई तो उतकी गारीरिक स्थिति देखकर अत्यन्त 
खिन्न हो उठा । वे स्वयं उससे परेशान थे। बोले- 
भाई, झ्ाप लोगों के ग्राग्रह को ने टाल सका, अतः 
प्रसमर्थ होते हुए भी यहाँ जिस किसी प्रकार श्रा 
गया हैं, अब सम्भवतः कलकत्त से बाहर जाने का 
यही भ्राखिरी अवसर होगा। नहीं कह सकता कि 
क्रब में जगत से बिदा हो जाऊ । लम्बी सांस खींचने 
के सिवाय और कुछ न बोल सका । भाई बद्रीप्रसाद 
जी पटना आदि कई सज्जन वहाँ बैठे थे । वातावरण 
इतना गम्भीर हो उठा कि कोई भी प्रद्युत्तर में कुछ 
कह न सका । 

ग्रारा-प्रवास मे वे श्री जैन बाला विश्राम में 
5हरे थे। कलकत्ता वापिस लौटने के पूर्व में पुनः 
उनसे भेंट करने गया। बातचीत के दौरान मेरे 
शोध प्रबन्ध की वात छिड़ गई । महाकव रइघू 
की रचनाओं के परिचय के प्रसंग में मैने सचित्र 
“जसहर चरिउ (यप्योधर चरित्र) की हस्तलिखित 
ग्रन्थ की चर्चा उनसे की। यह भी बताया कि 
साधनाभाव से में उसकी फोटो कापी भी नहीं करा 
सका हूँ । यह सुनकर थे बड़े चिन्तित हो गये । 
तुरन्त ही घु्के पटना चलने का झादेश दिया । 
यद्यपि तत्काल कार्य होना सम्भव न हुआ हफ्तों 
बाद थोडा सा हुआ, किन्तु मूल प्रेरणा उन्हीं की 
थी जो आज मेरें अध्ययन कर सकने लायक वह 
प्रति बन सकी । 


फरवरी १६६५ में अचानक ही मुर्के शान्ति- 
निकेतन (बंगाल) जाता पड़ा, तभी सोचा कि 
कलकत्त सें तीर्थस्वरूप पृज्य बाबूजी से भी भेंट 
करता चलू । उनके घर पहुँचा तो मालूम पड़ा कि 
लगभग छह माह से उनकी स्थिति बहुत ही खराब 
है । हफ्तों से चारपाई से नीचे नहीं उतर मके हैं । 
उनके कमरे में प्रविष्ठ हुआ तो देखा कि वे तकिये 
के बल पर भुके बैठे थे, प्रयास करने पर भी लगभग 
झावे पण्ठ तक एक भी शब्द न बोल सके | जब 


कुछ ताकत भ्राई तब कुशलवृत्त पूछने के बाद उनसे 
मेरे शोघ-प्रवन्ध की चर्चा हुई। मेंने कुछ सूचनाएँ 
उनसे चाहीं । मेरी जिज्ञासा झान्त करने हेतु पता 
नहीं उनमें कहाँ से बल आ गया । वे तुरन्त ही 
पलंग से नीचे उतरे, बगल के कमरे से चाभियों का 
गुच्छा खोजा झौर अपने अध्ययन कक्ष में पहुँच कर 
आलमारी खोली एवं शोध पत्रिकाएँ, इतिहास ग्रन्थ, 
रिपोर्ट्स श्रादि एक के बाद एक निकालकर लगे 
मुर्के सूचनाएं देने । मेरा ध्यान उपलब्ध सामग्री की 
शोर उतना अधिक न था जितना बाबूजी के अचानक 
प्राप्त शक्ति एवं उत्साह की ओर | वे बोले-- 
“शापको झआाइचयं क्‍यों हो रहा है? में भारतीय 
संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्त्व का पुजारी हूँ। इनकी 
मेने सतत्‌ सेवा की है और इनकी सेवा के लिये ही 
में भ्रभी कुछ समय श्र जीवित रहना चाहता हूँ । 
मुझे यदि कोई श्रच्छा सहयोगी मिले तो में पुनः 
कुछ शोब-काय॑ भ्रारम्भ करना चाहता हूँ । साहित्य 
सेवा एवं पुरातत्त्वान्वेषण मेरे परम अ्रभिरुचि के 
विषय हैं । इन कार्यों में डुबने से मेरी जीवनी शक्ति में 
वृद्धि होती है ।” वृद्धयुवा बाबूजी के जीवन का यह 
गृढ़ रहस्य मुर्भे उसी दिन ज्ञात हुआ । में अ्रवाक्‌ 
रह गया | 


श्रद्धय बाबूजी समाज, साहित्य एवं पुरातस्‍्ष्व 
की अ्रमूल्य निधि थे। समाज में जब भी कोई 
ग्रान्दोलन हुआ, संघर्ष छिड़ा, योजना बनी अथवा 
कहीं कोई अकाल आदि पड़ा, वें उसके श्रगुप्नों में 
रहते । सेवा की लगन ने उन्हें आराम हराम बना 
दिया था । नवप्ुवकों के वे सच्चे हितैषी थे। 
साप्तपदीन मंत्री का निर्वाह भी वे बड़े ही उत्तर- 
दायित्त्व के साथ करते थे | सरस्वती का वरदहस्त 
तो उन पर था हो, लक्ष्मी की भी भ्रटूट कृपा उन पर 
थी । सरस्वती श्रौर लक्ष्मी का ऐसा श्रपूर्व समन्वय 
उन्हें मिला था। उनके भाग्य पर किसी को भी 
ईर्ष्या हो सकती थी । वे सच्ची श्रद्धा के पात्र थे । 
उनकी पवित्र स्मृति में श्रद्धा के ये कुछ सुमन भेंट 
चढ़ा रहा हूँ । 5०] 
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मनीषी बाबू छोटेलालजी 


(निरमीचंद पटोरिया ७. 4. ॥.. ।.. #- कलकत्ता) 
(१) 
लक्ष्मी ने वर्षाई  विभूति, 
पर॒ उससे सदा उदाम रहे। 
उसमें वे बहके कभी नहीं, 
उसके हि कभी वे दास रहे ॥ 


वाणी के थे वे कया “पुत्र, 

उसके झराधघन में निशि-दिन । 
उसके पद पर सब चढ़ा दिया, 

अजित धन, यश, यौवन, जीवन ॥ 


उसके ही इंगित पर इनने, । 
ढहूढ्ा अतीत का वह प्रवाह । 
जिससे कि पुरातन चमक उठा, 
इतिहास पा गया नई राह भ 
४४ 


4 
हु 
। 
६ 
| 
| 
| 
है 
| 
है 
| 
। 
है 
' 
हु 
इनके खोजे कुछ शिला लेख, ! 
कुछ छिपी मूत्ति, कुछ ग्रथ राज। 
कुछ मंदिर, कुछ गिरि मुफाएँं, ; 
कहती  आअत्तीत-- इतिहास श्राज ॥ द 
प्‌ 
पुग-युग तक इनकी खोजें ही, ! 
गावेंगी इनका प्रचुर गान । ] 
तन नश्वर, किन्तु अनश्वर है, !' 
इनकी खोजों का यश--महान ॥ | 
। 


कितनी संस्था को जन्म दिया, 
कितनी संस्था को प्राण मिले । 
कितनों को आश्रय मिला गमधुर, 
कितनों को निश्चय ब्राण मिले ॥ 
७ 


वात्सल्यथ अंग की स्वयं मूर्ति, 

थे बड़े किन्तु कहते छोटे । 
वे स्वर्ग गये हा! छोड़ हमें, 

सम्मान कीति वेभव रोते ॥ 





बाबू जो 


पं» चेनखुखदास न्यायतीर्थे 


वंगत बाबू छोटेलाल जो जैन की गणना 
दि देश के प्रमुख समाज एवं साहित्य सेवियों 
में की जाती है। देश की विभिन्न संस्थाप्नरों से उनका 
निकट सम्बन्ध था और उनके माध्यम से वे गत 
प्र० वर्षों में देश, समाज एवं साहित्य सेवा में 
प्रनुबद्ध थे । सन्‌ १६१७ में कलकत्ता में जब 
इन्फलएंजा का भीषण प्रकोप हुआ तब उन्होंने पीडित 
व्यक्तियों फी भोजन, औषधि ग्रादि की व्यवस्था कर 
भरपूर सहायता की थी और यही सावंजनिक सेवा 
| प्रवेश का सर्वप्रथम अवसर था। सन्‌ १६४३ में 
बंगाल में जो भीषणा अ्रकाल पड़ा था और जिसने 
लाखों इन्सानों की जान ले लो थी उस मय बाबू 
जी ने सारे बंगाल में घुम घुम कर प्रकाल पीडितों 
वी तन मन थन से जो सेवा की थी वह प्रविस्मर- 
गाय रहेगी । इसी तरह पूर्वी पाकिस्तान के 
नोग्राखाली क्षेत्र में जब भीपण साम्प्रदायिक दंगे 
हेये और मनृष्य मनुष्य का दुश्मन बने गया उस 
समय भी अपने जीवन का खतरा मोल लेकर वहाँ 
रिलीफ दवम्प खोले और सेकड़ों हिन्दओों के जीवन 
वी रक्षा वी | कलकत्ता में हिन्दू मुसलिम दंगों के 
समय भी बाबू जी ने स्वयं पीडितों को प्रश्ंसनीय 
सेवा की | सरदार पटेल को अपील पर सोमनाथ 
मन्दिर के पुनरुद्धार के लिये कलकत्ता नगर के गनी 
ट्रेंड एसोसिएशन द्वारा जो दो लाख की भारी 
रकम एकत्र हुई थी उसमें भी बाबू जी का पूरा 
सहयोग था । 
सन्‌ १६१७ में झाप कांग्रेस के सक्रिय सदस्य 
बने और कांग्रेस के विशेष अ्रधिवेध्न पर झापने 
ग्रखिल भारतोय जंन राष्ट्रीय कास्फेंस का कलकत्ता 
में अभ्रधिवेशन आमंत्रित किया। श्री बी० खापडे 
इस कांफ्रेंस के अध्यक्ष थे तथा लोकमान्य तिनक 


जैसे उच्च नेताओं ने इस में भाग लिया था । बाबुजी 
सी० आरण० दास के श्रनुयायियों में से थे। इस 
कारण उन्हें काफी परेशानियां भी उठानी पड़ी थीं 
पर आपने कभी भी दास बाबू का साथ नहीं छोड़ा । 


कुलकत्त के सम्पन्न जेन परिवार में प्रापका 
७० वर्ष पूं जन्म हुझा श्रौर विक्षा प्राप्ति के 
पश्चात्‌ श्रापका जीवन कारवां यात्रा को ओर बढ़ने 
लगा । अपने व्यापारिक कार्यो के पदचात्‌ जो भी 
समय झग्लापको मिलता उसे श्राप समाज एवं देश 
सेवा में व्यतीत करने लगे । झते: शने: श्राप मेवा 
के क्षेत्र मे अधिक तत्परता से बढ़ने लगे और कुछ 
समय पश्चात्‌ श्याप पूरे समाज रेबो ही बन गये । 
आपका सारा जीवन ही देश एवं समाज सेवा में 
समाप्त हो गया । बादू जी कितनी ही संस्थाग्रों 
के ग्रध्यक्ष, मंत्री एवं ट्स्टी थे। झ्राप कलब.ता जैन 
मन्दिर के ट्रस्टी, कात्तिक महोत्सव बमेटी एवं झ्र० 
भा० तीथे क्षेत्र कमेटी के सक्रिय सदस्य जीवन के 
अन्त तक रहे । इसमे पूर्व थे बंगाल बिहार उद्ीसा 
तीथ॑ क्षेत्र कमेटी के मंत्री भी रहे । समाज के सभी 
सुधार श्रान्दोलनों एवं सम्मेननों में भ्रापका प्रमुख 
हाथ रहता था। समाज में बहुत से विकास कार्य 
आपके निर्देशन में चलते थे । 


साहित्य एवं पुरातत्त्व के आप विद्येध प्रेमी थे । 
देश की प्रमुख साहित्यिक संस्था वीर सेवा मन्दिर 
देहली के आप वर्षों से श्रध्यक्ष थे। झनेकान्स पत्र के 
संचालन में श्रापका प्रमुख हाथ था झौर वे उसके 
काफो समय तक सम्पादक भी रहे । रायल 
एशियाटिक सोसाइटी के श्राप सत्‌ १६२१ से 
सम्मानित सदस्य थे । खण्डगिरी उदयगिरी के 
पुरातत्व महत्त्व को प्रकाह में लाने में आपका 





वाबू जो (बाएँ सबमे पहले खड़े हुए ) बंगलोर में बाबू जो महाबलिपुरम में श्री टी. एन, रामचन्द्रत 
जूप्रोलोजिकल भफमरों को मीटिंग के पश्चात्‌ लिये गये औ्रौर श्राफिसर इन चार्ज टूरिस्ट सेन्टर मद्रास (महिला) 
ग्रूप फोटो में (२७-६-५६) के साथ (३-३-५६) 





बाबू जो (दाएँ) कामहाबालिपुरम में श्री टी. एन, रामचन्द्रन (बाऐँ) तथा 
प्राफीसर इन चाजं टूरिस्टर सेन्टर, मद्रास (बीचमें) के साथ एक ग्रौर सित्र 
( ३-३- ५६ ) 


बाबुजी ३३ 


विशेष हाथ था । पुरातत्व की खोज में प्रापने 
दक्षिण भारत के प्रतिरिक्त बिहार, उड़ीसा, बंगाल, 
राजस्थान प्रादि प्रदेशों में भ्रमण किया था और 
वहां से महत्त्वपूर्ण सामग्री खोज निकाली थी। 
भ्राप की स्व प्रथम पुस्तक 'कलकंत्ता जैन मूत्ति यंत्र 
संग्रह! सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुई। फिर जँन 
बिबिलियोग्राफी का प्रथम भाग सन्‌ १६४४५ में 
प्रकाशित हुप्मा शोर दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित 
होने की स्थिति में था कि आपका स्वर्गंवास हो 
गया । पुरातत्त्व एवं शिला लेखों के सम्बन्ध में 
ग्रापने एक महत्त्वपूर्णा पुस्तक का संग्रह किया है 
जिसका प्रकाशन ग्रावह्यक है । देश विदेश के 
विद्वानों को जन साहित्य पर छोध कार्य में क्‍प्राप 
बराबर सहयोग देते रहते थे। डा० विन्टर न्टिज, 
डा० ग्वासिनव, श्री झार० डी० बनर्जी, रायबहादुर 
आर० पी० चन्द्रा, श्री एन० जी० मज़ूमदार, श्री 
के० एन० दीक्षित, भ्रपूल्य चंद्र विद्याभूषण, डा० 
विभूतिभूषणादल, डा० ए० आर० भद्ठाचायं, डा० 
एस० ग्रार० बनर्जी ग्रादि सैकड़ों विद्वानों ने आपसे 
जन साहित्य एवं पुरातत्व में पूरा सहयोग 
लिया था । 

बावु जी सदेव सफल व्यापारी रहे । एक लस्बे 
समय तक श्राप कलकत्ता की प्रसिद्ध गनी ट्रेड 
एसोसियेशन के प्रमुख सदस्य रहे । इस संस्था के 


ध्राप वर्षों तक मंत्री एवं श्रध्यक्ष भी रहे। ग्रापकी 
व्यावसाथिक योग्यता देखकर बंगाल चैम्बर झ्राफ 
कामस एण्ड इन्डस्ट्रीज तथा इण्डियन चेम्बर आफ 
कामस एण्ड इन्हस्ट्रीज ने भ्रपना धोर से झ्रापको 
पंच (७9780) नियुक्त किया । 

इन सबके ब्रतिरिक्त श्राप दानी, परोपकारी, 
एवं कमंठ कार्यकर्ता थे। आपने विभिन्न सामाजिक 
संस्थाप्रों को सब मिला कर लाखों रुपये का दान 
दिया होगा । भ्रापको समाज के नवयुवकों का बढ़ा 
खयाल था । उन्हें मार्ग दर्शन देने तथा व्यवत्ताय 
घन्धे में लगाने में आग सतत्‌ प्रयत्तशील रहते थे । 
कलकत्त के बंगाली एवं जैनेतर समाज में भी श्राप 
विशेष प्रिय थे तथा वहां के प्रतिष्ठित साहित्य 
सेबियों एवं समाज सेवियों से श्रापका विशेष 
सम्बन्ध था । 


आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहों देता था 
और बीमारी चाहे जब श्रापको परेशान करती रहती 
थो। अस्वस्थ रहने पर भी उत्साह एवं लगन के 
साथ आप समाज एवं देश की सेवा में व्यस्त रहते 
थे | ऐमे देश से वी समाज सेवी, साहित्य सेवी, 
साधक एवं संस्कृति के अनन्य सेवक का स्मररण देश 
झौर समाज के लोगों को निश्चय ही प्रेरणा और 
स्फूरति प्रदान करता है। उनके चरणों में श्रद्धा के 
ये कुछ पृष्प श्रपित हैं । कै 


इस प्रथ्जी के नीचे बहुत से ऐसे लोग गाड़े गये हैँ जिनके अस्तित्व का कोई 
भी चिन्ह इस दुनियाँ में अ्रब शेष नहीं हे । नोशेरवां की वृद्ध लाश को जमीन ने ऐसा 
खाया कि उसकी एक हड्डी भी अब बाकी नहीं रह्दी मगर उसका नाम आज़ भी जीजित 
है। यद्यपि और भी बहुत से मनुष्य इस प्रथ्बी पर आये ओर मर गये | स्त्रय॑ नोशेरबां 
भी नहीं रहा । अत: ऐ मनुष्य, यह आवाज़ आने से पूर्व कि अमुक व्यक्ति मर गया 
नेकी कर ओर अपनी उम्र को गनीमत समझ । 


+-शेख सादी 


ण्क सहज प्रेरक व्यक्तित्व 


डॉ० देवेन्द्र कुमार शास्त्री 


बा' छोटलालजी का व्यक्तित्व उस सरल, 
स्निग्ध एवं स्वच्छ चांदनी की भांति था 
जिसने श्रपने शीतल कर-निकरों से सहंज ही 
भारतीय जन-मानस को प्राष्यायित किया है। 
जिस में मानस सी पवित्रता, ज्ञान-रध्मियों सी 
प्रघरता भ्रौर हिम-सीकरों सी तरलता एवं-दीप्ति 
थी श्रौर जो अपने लिए कुछ नहीं पर दूसरों के 
लिए सब कुछ थे । जिस ने प्रतेक बाधाओं को भेल 
कर अपना निर्माण किया और जो देश तथा समाज 
की सेवा में विकी् हो गया। जो समाज एवं 
सं/कृति का सजीव विग्रह था । जिस में ग्रात्म निष्ठा, 
तत्परता-एवं लगन थी । ऐसे सत्य शोघक तथा 
ग्रन्चेषक के रूप में त्यागरमूति बाबू छोटेलालजी 
का जीवन चित्र मेरे अ्रस्तमंन में उभर कर 
आता है । 
सन्‌ १६६१ की वात है । मई का महीना था। 
में श्लीध-का्य के सिलसिले में दिल्‍ली गया था । 
तभी बाबृजों से मेरा प्रथम परिचय वीर सेवा 
मन्दिर के विशाल भवन में हुआ । मरे का्यं और 
उत्साह को देख कर बाबूजी को बढ़ी प्रसन्नता हुई । 
और उससे मेरा मन भी आ्राल्हादित हुआ कि समाज 
में अभी ऐसे सत्मेवी तथा पारखी विद्यमान हैं जो 
साहित्य एवं संस्कृति विषयक शोध कार्य को सराहना 
कर उसका वास्तविक मूल्यांकन करने वाले हैं! मीरे- 
धीरे मुझे यह भी पता चला कि बाबूजी भाग्तीय 
साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्त आदि विएयों में 
केवल रुचि ही नहीं रखते वरन्‌ स्वयं गम्भोर 5. -उयन 
करते और अस्य विद्वानों को उसके लिए प्ररित 
करते थे। यही नहों, सभी प्रकार के श्राधुनिक 
साधन एवं तत्संबंधी सामग्री जुटाने और अन्य 
सहायता पहुँचाने मे भी सक्रिय भाग लेते है। उनकी 


इस मूक लगन तथा सेवा से प्रभावित होना स्वाभा- 
बिक ही था। में क्या, मेरे जैसे अन्य नवशुवक आ्राज 
देश, समाज तथा संस्कृति की सुरक्षा एवं उद्धार 
के लिए कई प्रकार की संविधाओों में कार्य करना 
चाहते है-पर उचित निर्देशन, पर्याप्त सामग्री का 
प्रभाव तथा किसी प्रकार का साहाय्य एवं 
प्रोत्साहन न मिलने के कारण उनका उत्साह बिखर 
जाता है मुझे भलीभांति स्मरण है कि उन दिनों 
ग्रस्वस्थ होने पर भी बाबुजी श्रध्ययन और मनन में 
झपना पझ्रधिक समय लगाते थे प्रौर केद्धीय पुस्तकालय 
का भरपूर उपयोग करते थे। मृझे भी उन से 
प्रेरणा प्राप्त हुई भौर ज्ञान-संवद्धत तथा विकास 
में बहुत कुछ योग मिला । में कई दिनों तक उन 
के साथ रहा । मेने देखा कि वे भीतर और बाहर 
से समान हैं तथा विविध ग्राधिव्याधियों से संत्रस्त 
रहने पर भी वे दूमरों की भलाई और सहायता 
के लिए तत्पर रहने हैं तथा विद्वानों की सहायता 
के लिए तो सभो प्रकार से प्रस्तुत रहते हैं। अ्रतएय 
मेरे लौटने के ग्राग्रह करने पर भी वे कुछ दिनों 
तक मुझे रोके रहे ओर श्रपने ज्ञान तथा प्रनुभवों 
का लाभ प्रदान 'करते रहे । उन्होंने मे, एक यह 
सुझाव भी दिया कि में हिन्दी के साथ ही प्रंग्रेजी 
में भी लिखना झ्ारंभ कर दू, क्योंकि बंगाल तथा 
दक्षिण एवं भ्रन्य देशों के विद्वान जैन साहित्य के 
सम्बन्ध में नई जानकारी पाने के उत्कट झ्रभिलापी 
हैं पर हिन्दी न जानने से वे लोग इससे वब्न्चित 
रहते हैं । बाबुजी का यह परमोपयोगी सुझाव श्राज 
भी मेरे छृदय पटल पर अंकित है और उसके लिए 
यह जन कृतन्न है। 

यथार्थ में बाबूजी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। 
ग्रापने सरल तथा निदछल भाव से समाज की जो 


एक सहज़ प्रे रक व्यक्तित्व ३६ 


झनत्य सेवा की उससे लगभग प्रद्ध शताब्दी का 
दीर्ष काल परिव्याप्त है । श्राप का त्याग एवं 
उत्सग्ग भ्रनुकरणीय तथा प्रभिननन्‍्दनीय है । बहुत कम 
लोगों को यह पता है कि श्रवशबेलगोला में संस्थित 
गोमटेशइवर बाहुबलि की विद्याल प्रतिमा के जीणो- 
द्वार तथा दक्षिण भारत में स्थित ज॑न भण्डारों की 
भ्न्थ-सूदी तैयार कराने में बाबू छोटेलालजी का 
विशेष योगदान था ! साहित्यसेवी तथा पुरातत्त्ववेत्ता 
के रूप में भी श्राप के कार्य उल्लेखनीय हैं। स्वयं 
सफल व्यापारी रहते हुए भी ग्ापने जो साहित्य- 
रखना की वह महत्त्वपूर्णा एवं गौरवास्पद है । 
समाज, राष्ट्र एवं साहित्य सेवा जैसे महत्त्वपूर्ण 
कार्यों में श्राप बराबर सहयोग देते रहे । इन सब 
रूपों में बाबूजी का पअ्पता व्यक्तित्व था-किसी में 
वम और किसी में प्रधिक | किसी में कोमल तो 
किसी में कठोर । परन्तु इन सब से ऊपर उनका 
सहज प्रेरक व्यक्तित्व ही मेरे भ्रन्तमंन पर श्रपनी 
छाप छोड़ सका है और जो भ्रमिट है । 

जो भी स्नातक या विद्वान बाबुजी के सम्पर्क 
में पहुँचता वह उनमे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहता । इसका एक मात्र कारण था उनका सहज 


प्रेरक व्यक्तित्व । उपके उत्साह प्रदान एवं सल्लेरणा 
से प्राज समाज में झनुसन्पित्मुप्नों की संख्या 
वृद्धिकत होती जा रही है। वास्तविकता तो यह 
है कि जैनेतर विद्वानों में जेन-साहित्य के प्रनुशीलन 
एवं ब्रनुतन्धान की जो रुचि जामृत हुई उसका 
भधिकांश श्रेय बाबूजी को था। वे सत्यनिष्ठ मूक 
प्राराधक की भांति स्वर्संचालित सूत्र से ज्ञान-विज्ञान 
की श्राहुतियों का प्रक्षेपण करते रहें भौर उन्होंने 
फल प्राप्ति की कभी कामना तक नहीं की । ऐसे 
समाजसेवी बिरले ही होते हैं। भारतीय श्रमण 
संस्कृति की सुरक्षा के लिए श्राप ने समय समय पर 
प्रपनी सुक-बूक से समाज की भ्रमित सेवा की । 
इतना ही नहीं, विदेशों को जन-साहित्य सम्बन्धी 
भ्रमूल्य सूचनाएं एवं-साहित्य प्रेषित कर आप ने 
उन शोध-चेत्ताश्रों को भी प्रेरित कर अपने सहज 
प्रेरक व्यक्तित्व को चरितार्थ किया । जिस ने प्रपनी 
सुरक्षा एवं प्रगति के चरणों को कई दिशाओं में 
गतिमान किया। ऐसे उदार व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति 
को श्रद्धाओजलि अपंण करना प्रत्येक व्यक्ति का 
कत्त5्य है । 


मैं दूसरों के दृष्टिकोण को भी उतना ही महत्व देता हूँ जितना कि अपने 


हृष्टिकोण को | 
+ + 


--सर द्वेनरी फोडे 
+ + 


हम इस प्रकार का जीबन व्यतीत करने का प्रयत्न करें कि हमारी सृत्यु के 
परचान्‌ हमें दफनानेवाला भी दो बू द आंसू बहा दे । 


>पेट्राक 


पुरातत्त्व वेत्ता श्री बाबू जी 


पं० नन्द्देलाल शास्त्री, राजाखेड़ा 


संंषः में भाग्यशाली पुरुषों को हो श्राकर्षक 
व्यक्तित्व प्राप्त होता है| हजारों व्यक्तियों में 
ग्रपनी झोजस्वी वाणी, प्रतिभा झ्लोर प्रामारिकता 
के कारण जिस नररत्न का व्यक्तित्व चमकता हुमा 
नजर आता है वह मनुष्य विशिष्ट, पुण्यशाली प्र 
भाग्यवान ही नहीं बल्कि सबका ग्रादर्श होता है । 


श्रीमाव बाबू छोटेलालजो श्रग्रवाल कलकत्ता 
से कौन परिचित नहीं है । झरापका घराना कलकत्ता 
समाज में ही नहीं प्राय : सभी जैन समाज में 
प्रसिद्ध है । इस परिवार ने लाखों का दान घर्मायतनों 
एवं धर्म संस्थाओ्रों को समय समय पर दिया है। 
बाबू छोटेलाल जी ने भी प्रपने हाथों से कई संस्थाप्रों 
को भरपूर दान देवार खूब ख्याति प्राप्त की थी । 
ग्राप जैन समाज के प्रमुख स्तम्भ थे। मूक सेवा, 
निर्भीकता एवं ग्रदम्य उत्माह आपके व्यक्तित्व की 
प्रधान विशेषतायें थीं। प्रापका व्यक्तित्व लोगो के 
मस्तिष्क को कम परन्तु हृदय को गअधिक प्रभावित 
करता था। 


धर्म या समाज के विषय में कठिन से कठिन 
उलभनें उपस्थित होने पर उन्हे बड़ी कुशलता के 
साथ निबटा देने भें आपकी प्रखर बुद्धि जो कार्य 
करतो थी वह देखने ही बनती था । किसी विचारे 
हुये विपय में बाधायें झ्रापको निराश नहीं कर 
सकती थी । जिस कार्य को करना सोच लेते थे उसे 
करके छोड़ते थे । 


जिजासा प्रवृत्ति भी आ्राप में कूट-कूट कर भरी हुई 
थी | आखा देखी बात है । झनेक बार परम परा पर्व 
में में कलव्ता गया | उस समय जहाँ भी मेराया 
अन्य ग्रागस्तुक विद्वानों का झास्त्र प्रवचन होता 
उसमे भाग लेना झ्रापका सदा का कार्य रहता । 


प्रापको विद्वानों और धर्मात्मा पुरुषों से बहुत ही 
स्नेह था । उनकी सुख-सुविवाझों का ध्यान रखना, 
उनके सत्संग में अपना समय व्यतीत करना एवं 
उनके मान सम्मान का ध्यान रखता झाप का 
स्वाभाविक कार्य था । 


जन संस्कृति को ग्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिये 
प्रापन पुरातत्व विषयों की खोज वी भौर उसमें 
ग्रपना अमूल्य समय लगाया | शारीरिक दक्शा कमजोर 
होने पर भी आपने अपने गनन्‍्तव्य मार्ग को नहीं छोड़ा 
प्रौर ग्रनेक विषयों में अ्रच्छी सफलता प्राप्त की । 
समय समय पर झापके इस विषय के लेख समाचार 
पत्रों में निकलते रहते थे । वे इस कार्य के लिये सदा 
प्रयत्न भीन रहते थे और गअच्त तक रहे । ग्रापकी 
इस लगन की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 


अनेक दीन-दुखियों, निराश्चित प्राणियों एवं 
बहिनों को प्राधिक सहायता देकर अवते प्रेथ का 
सदुपयोग करना बिरले जतो मे ही होता है । बाबूजी 
की ऐसे कार्यो में भी दिलवस्पी थी । आपका हृदय 
बड़ा कोमल और दयालु था | यही कारगर था कि 
ग्रथंविहीन दुखियो को दुख से विभुन्त करना झ्रापका 
दैनिक कार्य था । 


जैन समाज और धमं की सेवा करने में आपने 
जीवन अ्रपंगा कर दिया था । बावुजी बड़े धैयंबान 
पुरंप थे। ज॑न धर्म के उत्थान के लिये एवं पुरातत्त्व 
कार्यों की खोज श्रोर उन्हें प्रचार में लाने के लिये 
श्रापके प्रयत्न भुलाये नहीं जा सकते । 


श्रापके इन गुणों एवं उनकी सामाजिक, ऐति- 


हासिक एपयं साहित्यिक सेवाओो के लिये समाज 
उनकी जितनी इृतज्ञता ज्ञापन करे थोड़ी है । के 


आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक 


विमल कुमार जेन सोरया, मड़ावरा (राँसी) 


व्थ क्ित के घ्यक्तित्व पूर्ण कार्य ही उसके सम्मान 

के कारग होते हैं। श्रीमान्‌ बाबू छोटेलालजी 
कलकत्ता ग्रभिनन्दन से भी अ्रधिक पग्रादर और 
तम्मान के पात्र थे। 


यद्यपि बाबुजी को में निकट से नहीं के बराबर 
जानता था, लेकिन उनका प्रादशंपूर्ण व्यक्तित्व, 
सच्ची कम निष्ठा, झ्ौर व्यापक भ्रध्यवक्षाय मुझे 
उगके भ्रत्यंत समीप ला देता था । 


बाबूजी ने जैन पुरातत्त्व को प्रकाश में लाने का 
सतत्‌ प्रशृत्त किया | एतदर्थ आपने देश के विभिन्न 
प्रान्‍्तों में अमशा किया, और खण्डगिरी-उद्दयगिरि 
जमे जन संस्कृति से परियृरं पुरातत्त्व स्थानों को 
प्रकाश में लाए। जैन संस्कृति के उत्थान में श्रापका 
जो सफल सहयोग रहा उसके कारए ही उनको 
पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं । झनेकों 
विद्वातों ने जैन साहित्य एवं पुरातत्त्व की खोज में 
झ्रापसे इच्छित सहयोग पाकर विशेष सफलताएं प्राप्त 
की । प्राचीन जैन संस्कृति के उत्थान में आपका 
सिद्धहुस्त योग रहा । 


प्रापका ध्येय पुराने साहित्य एवं संस्कृति की 
शोब, ग्रमहायों की सहायता, नवीन लेखकों एवं 
ग्रस्वेष्कां को प्रोत्साहन, श्रागन्तुकों को सत्परामर् 
देता एवं सत्य का अन्वेषण करते रहना था। 


“ग्रनेकान्त” पत्रिका के संचालन एवं सम्पादन 
के गुर्तर कार्य को भापने ध्रपती सच्ची लगन एवं 
ग्रथक-प्रध्यवसाय के द्वारा संचालन कर 
समाज जाएृति में प्रशंशनीय योग दिया । अनेक 
संस्थायों के गणमान्य पदाधिकारी होते के साथ 


ही झाप “बीर सेवा मंदिर” जैसी उच्च कोटि की 
संस्था के वर्षों तक अ्रध्यक्षीय पंद पर रहुकर उसको 
उन्नति के शिखर पर लेजाने वाले एक श्रनवरत 
साधक सिद्ध हुए । 


प्रापकी प्रतिभा चहुमुखी थी । आपके द्वारा 
प्रत्येक क्षेत्र में उठाए गए कदम अश्रनुकरणीय हैं । 
सन्‌ १६१७ में कलकत्ता में फंले भीषण इन्फ्लुयेन्जा 
के प्रकोप से पींडित व्यक्तियों, तथा १६४३ में बंगाल 
के भीषण ग्रकाल में श्रापने तत मन और घन से 
जो उदारतापृर्ं सहायता एवं सेवा कार्य किया 
उसके लिए श्राज भी हजारों व्यक्ति आपकी गौरव 
गाथा गाते हैं । 


नोगप्रखाली के भीषण साम्प्रदायिक दंगे के 
समय आपने हिन्दुओं की जो सहायता की वह 
प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है । 


आपका प्रपना निजी व्यक्तित्व था । कलकत्तो 
के एक सफल व्यवसायी होने के साथ ही श्रापने 
राजन॑तिक क्षेत्र में काफी सम्पर्क रखा । “रायल 
एसिय्राटिक' सोसायटी के सम्मानित सदस्य 
होने के पाप हो 'इन्डियन चेम्बर श्राफ कामसं' जेसी 
व्यापारिक संस्थाप्रों की मनोनीत सदस्यता का 
पात्ता आपको विशाल प्रतिभा का द्योतक है । 


श्रन्वेषण के क्षेत्र में किए गए आपके कार्य 
प्रापकी कार्यक्षमता, श्रमशीलता स्‍प्लौर भ्रस्तनाधारण 
सफलता के प्रतीक हैं। ऐसे साधक, पुरातत्त्व सेवी, 
एवं समाज हितैषी व्यक्ति की सेवाग्रों के कृतज्ञता 
स्वरूप जो भी ध्रद्धांजलि भ्रपित की जाय थोड़ी है । 





तीन पृइ्त का सम्पक 


सुबोध कुमार जैन, आरा 


तो पुइत का सम्पर्क और वह भी बिल्कुल 

निर्दोष रहे यह कम ग्रादरचर्य की बात 
नहीं है ? लेकिन श्रद्ध य बाबू छोटेलाल जी ने जिन्हें 
हम प्यार से चाचा जी कहते थे यह संमव कर 
दिखाया । हमारे प्रातः स्मरणीय पृ० दादा जी, 
राजपि देव कुमार जी, जिस समय श्रत्यंत बीमारी 
की हालत में इलाज के लिये कलकत्त पहुंचे, उस 
समय छोटेलालजी ने सपरिवार उनकी जो सेवाएं की 
उसे ग्राज भी हमारे परिवार वाले याद करते हैं । 
हमारे पूज्य पिता जी, बा. निमंलकुमार जी से 
भी इनकी मंत्री ग्रत्यल्त धनिष्ठ और श्रनुकरणीय 
रही । मुझे भी उनका भ्रत्यधिक प्र मं ओर प्राशीवदि 
प्राप्त था । 


श्री जेन बाला विश्वाम आरा में उन्होंने स्वयं 
एवं उनकी प्रेरणा से उनके परिवार वालों ने प्रच्चर 
मात्रा में धत लगाकर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रदुभुत 
योग दान दिया । अन्त तक वें बाला विश्वाम की 
प्रबन्ध कारिणी समिति के अध्यक्ष थे और पश्रति 
समय बे इस संस्था की उन्नति के लिये प्रयलशील 
रहते थे । 

आरा की दूसरी संस्था जिससे उनका अ्रनुराग 
था और जो उनकी साहित्यिक रूचि का दिव्दशन 
कराती है--'श्री जैन सिद्धान्त भवन आरा” है। 
कुछ समय पूर्व जब कि इस संस्था की हीरक जयंती 
बिहार के राज्य पाल की ग्रथ्यक्षता में मनाई गई 
थी, श्राप अस्वस्थ होते हुये भी उसमें शामिल हुये 
थे और सभी समारोहों में आपने सोत्साह भाग 
लिया था । इस महोत्सव की सफलता विपयक 
प्राप के उद्गार अभी तक मेरे कानो में गूजते भौर 
उत्साह प्रदान करते है । 


अपने परिवार और अपनी मित्र मंइली में 
उन्हें सदा श्रादर की हृष्टि मे देखा जाता था। 


प्रपने सुख-दुख में लोग इनका सहयोग सहज में पा लेते 
थे । यह निश्चित रूप से कहा जासकता है कि इनके 
व्यक्तित्व से इनके परिवार की ज्ञान बढ़ी और सभी 
संस्था वाले इनका ताम अपनी संस्था में जोड़ने पर 
गौरव का प्रनुभव करते थे । 


जन वाह मय प्रौर पुरातत्व के शोध श्रौर 
प्रकाशन की प्रापकी जो लगन थी वह अनुकरणीय 
है। भगवान महावीर के उपदेशों के प्रचार की ऐसी 
लगन उन्हें थी कि हम युवकों की भी प्रपनी 
झकर्मण्यता पर भेँंप ग्राती है । बीर शासन 
जयन्ती का जो अविस्म रणीय उत्सव कलकत्त में 
हुआ था, उसके पीछे एक मात्र इन्हीं की शक्ति श्रौर 
उत्साह कार्य करता था। मेने अपनी श्राँखों उन्हें 
दिन-रात एक करते हुए देखा है। 


ऐसे गुणी, प्रमी, धर्म वत्सल सज्जन का 
गुरास्मरण जितना भी हो थोड़ा है। ऐमे व्यक्ति तो 
समाज के लिये, देश के लिये श्रौर देश के नवशुवकों 
के लिये जीते जागते उदाहरण होते हैं | 


एक संस्मरण और उल्मेश्ननीय है। दिल्‍ली में 
कुछ वर्ष हुये एक ऐसा श्रायोजन किया गया था, 
जिसमें दिसम्बर जनों की प्रमुख संस्थाओ्रों में एकता 
के लिये बड़ा भारी प्रयास हमला था । छोटेलालजी 
का रौल इस आयोजत में मेते बहुत निकट से देखा 
था। क्या यह कम प्राइचय की बात है कि वहाँ 
एकत्र सेकड़ों व्यक्तियों में इनके जै॑धा ऐसा व्यक्ति भी 
हो जिमे दोनों ही ग्रपों का विश्वास प्राप्त हो । 

न जाने कैसे इस दुबले-पतले, कमजोर, बीमार 
व्यक्ति में इतनी कर्मठता विद्यमान थी। 


हमारी कामना है कि पृज्य चाचा जी का 
जीवन हम लोगों को प्रकाश स्तम्भ की भाँति 
सत्कार्यों के लिये प्र रित करता रहे । | 


श्रद्ध य बाबू जी 


सुरेन्द्र गोयल, आरा 


दि १८-१२-६३ का सुहावना प्रभात । 
मन्द मन्द सुरभित वायु जन-जीवन में प्राण 
का संचार कर रही थी । उस दिन में प्रातःकाल 
से ही बहुत प्रसन्न था क्योंकि जेन सिद्धान्त भवन 
झारा के पाद्वंवर्ती शान्तिताथ मंदिर के विज्ञाल 
प्राजुण में भवन की होरक जयन्ती महोत्सव का 
झायोजन किया गया था । हीरक जयन्ती के 
सम्पाननोय प्रतिथि थे बिहार के राज्यपाल श्री 
प्रनन्तशयनम आयंगार पश्रौर स्वागताध्यक्ष के पद 
को सुशोभित कर रहे थे कलकत्त के सुप्रसिद्ध रईस 
एवं पुरातत््वविद स्वनामधन्य श्रीमान बाबू छोटे 
लाल जो । मेंने उनका नाम तो पहले भी सुना था 
किन्तु दर्शन का श्रवसर प्राज ही प्राप्त हो रहा था। 
यह मेरे लिए एक महान सौभाग्य की बात थी । 
प्रथम भाँकी में ही में बाबर जी की ओझोर प्राकृष्ट 
हो गया । उनकी कृश काया सफेद धीतो श्रौर 
कुरते में खुब फब रहो थी । सिर पर रखी गोल टोपी 
उनकी रईसी की परिचायिका थी। ब्रभी तक मुझे 
सिर्फ यही ग्रवगत था कि श्राप एक घनो मानी 
रईस हैं, किन्तु भापकी प्रतिभा की भूलक मेंने उक्त 
महोत्सव में ही देखी श्रौर भुझे लगा कि लक्ष्मी 
ग्रौर सरस्वती का प्रदभृत समन्वय यदि कहीं है तो 
बाबू छोटे लाल जो में | प्राचीन काल से ही यह 
लोकोक्ति सली भ्रा रही है कि लक्ष्मी प्रौर सरस्वती 
दोनों एक साथ निवास नहीं करती, उनका समन्वय 
संभव नहीं । किन्तु बाधथूु छोटेलाल जी इसके 
अपवाद थे । जब वह व्यक्ति मंत्रपर अपने ग्रासन 
से बोलने के लिए उठा तो मानों सरस्वती जिह्ठा 
पर ही प्लराकर बैठ गयी । श्राप लगातार श्रपना 
विद्वता पूर्ण श्रोजस्वी भाषण देते रहे। सभी की 
प्रांखें इस सरस्वती के पुजारी पर टिकी रहीं | में 


तो मानों मुख्ध ही था । सबसे विशिष्ट बात यह 
थो कि बावू जी उन दिनों श्रस्वस्थ थे । दमा नें 
उन्हें बुरी तरह पीड़ित कर रखा था और उनका पाँच 
मिनट बोलना भी कठिन था । किन्तु जब वे 
सभामंच से तारस्वर में भ्रपना भाषण करते रहे तब 
कुछ निकट के लोगों के विस्मय का ठिकाना ने रहा। 
कहा जाता है कि साहित्यचर्चा के समय वे व्याधि 
मुक्त हो जाते थे। ऐसी लगन थी उनमें साहित्य सेवा 
और चर्चा के प्रति । 


उसी अवसर पर एक दिन श्रौर मुझे प्रधिक 
निकट से उनके दर्शनों का सुग्रवसर प्राप्त हुआ । 
आ्राप श्री जन वाला विश्राम के विश्वान्ति भवन में 
ठहरे थे । में पूज्य गुरु देव डा० नेमिचन्द्र शास्त्री 
के कार्य हेतु उनके पास गया था| घुझे स्वयं भी 
उनसे मिलने की तीम्र उत्कष्ठा थी । उसी समय 
उनसे वार्तालाप का सौभाग्य भी मुझे मिला। 
वार्तालाप के क्रम में मुझे ऐसा ग्रवगत हुप्रा कि 
आ्राप मानवता के प्रबल समर्थकों में से एक हैं । 
प्राप जेसे महावुभावों के बल पर हो प्राज जैन धर्म 
साहित्य, एवं संस्कृति को सवंत्र गौरवपूर्ण स्थान 
प्राप्त हो रहा है। श्राप ग्रपनी रुस्ण शैय्या पर 
पड़े-पड़े भो जैन साहित्य एवं पुरातत्त्व के 
प्रश्युत्थान के बारे में सोचते रहते थे । जैन धर्म, 
ग्राचार, संस्कृति एवं पुरातत्त्व संबंधी श्रधिकांश 
चर्चा प्राकृत भाषा में है । में प्राकृत भाषा का 
विद्यार्थी था श्रतः उनकी बातें मुझे बड़ी ही रचिकर 
लग रहों थीं । 


बाबू जी में केवल साहित्य प्रेम ही नहीं बल्कि 
भारतीय संरक्षृति की प्रमुख प्रतीक सचाई, सहातु- 
भूति एवं सहृदयता प्रादि भी छूट-कूट कर भरी 
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हुई थी । दीन व्यक्तियों का दुःख देखकर वे शीघ्र 
ही द्रबित हो जाते थे प्रौर॒ वे उनकी सहायता 
हेतु सदा तैयार रहते थे। “जो रहीम दीनहि लखे 
दीनबन्धु सम होय” बाबू जी “दीनबन्धु सम” थे। 
दीनवन्धु सम' होने के कारण ही उन्होंने हमारे 
अग्रज के जरा से अ्रनुरोध पर उनकी पूर्ण रूप से 
सफल सहायता की थी । जिसके लिए वे हमेशा 
उनके कृतज्ञ रहेगे । ऐसे ही न जाने कितने बंघुझों 
की सहायता उन्होंने की होगी । किन्तु इस सम्बन्ध 
में विशिष्ट बात यह है कि सभा भ्रथवा प्रन्य किसी 
व्यक्ति से वे ग्रपनी सहायता की बात नहीं कहते थे । 
उनकी सहायता मूक होती थी जो उनके चरित्र 
का सबसे बड़ा गुणा था । बाबू जी के माध्यम से 
जन साहित्य की अनेक अग्रप्रकाशित रचनाएं 


प्रकाश में भाई हैं । वे हमेशा ही लेखकों भौर शोष 
कर्त्ताश्नों को प्रोत्ताहित करते रहते थे. । उनके 
व्यक्तित्व से कालिदास के ये इलोक रूमरणा हो भ्ाते 
हैं :-- 

ज्ञाने मौन क्षमा शकतो त्यागे इजाघा विपयंसः । 
गुणा गुणानुबन्धित्वात्‌ तस्य सप्रसवा इब ॥ 
श्रनाकृष्टस्प विषये विधांना पारहृ्वन : । 
तस्य घधममंरतेरासीद वृद्धल्ल॑ जरसा बिना ॥ 


खेद है कि ऐसा महान्‌ व्यक्ति, साहित्य-प्र॑ मी, 
समाज-सेवी, पुरातत्त्वविद, एवं सरस्वती का 
भ्रनन्यतम पुजारी भ्राज हमारे बीच नहीं रहा। उनके 
छोड़े हुए कार्यों को भ्रागे बढ़ाना ही उनके प्रति 
सच्ची श्रद्धाञ्जलि है । 


बात सोंच कर मुह से निकाल और लोगों के बस ख़त्म कर' 
कहने से पहले ही बोलना बंद कर दे । वाक्‌ शक्ति के कारण ही मनुष्य पशु 
से श्रेष्ठ है , यदि तुम अच्छी बात नहीं करते तो तुमसे तो पशु ही भले । 


गे न 


नी चीः 


बिल्ली चूहे के पकड़ने में तो शेर है लेकिन चीते के सामने स्वयं 


चूहा बन जाती है। 


“महात्मा शेख सादी 


श्री बाबू छोटेलालजी-एक मृक सेवक 


मंवरलाल न्यायती्, जयपुर 


या किसको पता था कि जिस महान व्यक्ति के 
लिए प्रभिनन्दन की तेयारियाँ की जा रहो 
हैं--वह इन श्रद्धा सुमनों को ग्रहण करने से पूर्व 
ही हमारी ग्राशाप्रों पर पानी फेर सदा के लिए 
हम से विदा ले लेगा | जब छोटेलालजी ने सुना 
कि उनके अ्रभिनन्दन की कोई योजना बल रही है 
तो उन्होंने इससे श्रपनी श्रसहमति प्रकट की और 
कहा कि मुझ जैसे छोटे से झादमी के लिए ऐसा 
प्रायोजन उच्चित नहीं है। वे मुक सेवक थे-अतः 
उन्हें यह प्रभिनन्‍्दन नहीं जबा और हुप्ना भी यही । 
वे चले गये बिता अभिनन्दन स्वीकार किये ही । 
ग्रब तो यह अभिनन्दन ग्रथ स्मृति ग्रथ के स्वरूप 
में ही परिवर्तित हो गया है। सचमुच बाबूजी 
महान थे--उनकी सेवाएँ, उनके विचार श्रौर उनके 
ग्रादर्श महान थे। वे कभंठ भौर मिश्नरी स्प्रिट 
से कार्य करने वाले एक लगन शील व्यक्ति थे। 
अपने कार्य कलापों से वे अपनी स्थृति को स्थायी 
बना गये हैं । उनके संस्मरण वास्तव में प्रेरणा- 
प्रद हैं । 


श्री बाबु छोटेलालजी से मेरी भेंट सर्व प्रथम 
करोब १४-१६ वर्ष पूव॑ हुई जब प्राप जयपुर पधारे 
थे भ्रौर स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ ठहरे थे। बसे 
नाम पहले से सुना था-पर साक्षात्कार दिगम्बर 
जन संस्कृत कालेज में पूज्य गुरुवर्य पं० चेनसुख 
दासजी के समक्ष हुआ था। चर्चा चल रही थी कि 
जयपुर के विभिन्न स्थानों पर बिखरी पुरातत्त्व 
सम्बन्धी सामग्री का संकलन किया जाय । उनके 
विचारों से यही प्रेरणा मिल रही थी कि जो काम 
करना है-शीघ्र किया जाय, उसमें विलम्ध नहीं 
होना चाहिए | प्रस्वस्थ होते हुए भी दूसरे दिन 


ही प्लामेर जाने का उन्होंने निश्वय किया | डा० 
सत्यप्रकाशजी--डाईरेक्टर पुरातत्व विभाग राज- 
स्थान से उसी दिन संपर्क स्थापित किया और उन्हें 
साथ ले में एवं बाबुजी आमेर गये | करीब ५०० 
वर्ष कछवाहों का राज्य वहाँ रहा है । इस राज्य 
वंश के साथ जैनों का विशेष सम्पर्क रहने से यहाँ 
जेनों का भी अच्छा प्रभाव रहा है। श्रामेर में 
भट्टारकों की गद्दी थी। भट्टारकों में बहुत से विद्वान 
थे जिनने महत्वपूर्ण साहित्य संग्रह एवं रचनाएँ की 
थी। वहाँ का श्षास्त्र भंडार विशाल था । आमेर में 
कई विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ था। वहाँ के 
खण्डहरों में प्रतोत का वैभव छिपा पड़ा है । 


हम लोगों ने करीब दो तीन घन्टे तक घुमकर 
कई स्थानों के चित्र लिए मगर हमारी ओर से 
यह प्राग्रह होते हुए भी कि श्राप को तबियत ठीक 
नहीं है, भाप एक जगह बंठिए हम चित्र ले झ्ाते 
हैं बाबुजी हमारे साथ ही रहे | ऐसा लगता था 
जैसे उनमें बहुत जोश प्रा गया हैं। वे जरा भी 
थकान महसूस नहीं कर रहे थे। यह था उनका 
उत्साह, लगन और काय के प्रति निष्ठा । बीमारी 
का हर व्यक्ति ध्यान रखता है और धनाढय के 
यदि साधारण सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो 
डाक्टरों का तांता लग जाता है, वह पलंग से भी 
नहीं उठता । पर बाबूजी इसके ग्रववाद थे । अपने 
शरीर झ्ौर स्वास्थ्य की पर्वाह न करते हुए पुरातत्त्व 
सम्बन्धी शुष्क काय में इतनी लगन रखना सचमुच 
प्रशंसनीय है। बात यह है कि इसके महत्त्व को 
वे खूब समभते थे । जयपुर में ही नहों, इसी काय॑ 
के लिये वे सारे भारत में घुमे श्रौर काफी सामग्री 
का संकलन किया जो झ्राज उनकी थाती है । 
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वीरवाणी में जयपुर के जैन दीवानों के 
सम्बन्ध में मेंने एक लेख माला चलाई थी। उन 
लेखों को पढने की उनकी बड़ी जिशासा रहती थी। 
एक दो झ्रक में तत्सम्बन्धी लेख यदि नहीं रहते 
तो फौरन बाबूजी का लम्बा चौड़ा पर प्र रणास्पद 
पत्र झा जाता कि लेख माला का क्रम क्यों हूट 
रहा हैं, क्यों नहीं जल्दी जल्दी सामग्री का संकलन 
किया जाकर प्रकाश में लाया जाता । उनके पत्रों 
ने सचमुच कई वार भरुझे प्रेरणा श्र स्फूर्ति 
प्रदान की है । 

एक बार जब में किसी कार्यवज्ष कलकत्ता गया 
तो आपसे भी मिला उस वक्त वे अ्स्वस्थ थे। कुशल 
मंगल व स्वास्थ्य सम्बन्धी बातचीत मुश्किल से एक 
मिनट हुई होगी पर वह एक घन्टे का समय उनके 
प्रिय विषय पुरातत्व सम्बन्धी चर्चा में गया । रुम्णण 
शैव्या पर होते हुए भी वे स्वयं उठे, जो अ्लबम 
दक्षिण के चित्रों का उन्होंने तैयार कराया था दिखाने 
लगे और कहने लगे कि अमुक २ स्थानों पर जाकर 
चित्र आदि लेना बाकी है जल्दी ही जाने का विचार 
कर रहा हूँ । मेने कहा--बाबू साहब ! पहले 
स्वास्थ्य लाभ कीजिए, फिर जाने की सोचना । 
उनने तत्काल उत्तर दिया कि यह रुग्णा शरौर ही 
मुझ प्र रगा देता है। न जाने कब _यह साथ छोड 


दे और जो कुछ करना है वह यों ही रह जाय ? प्रतः 
जितना जल्दी हो सके काम करना चाहिए । हल्की 
सी हसी हसते हुए पुतः कहा कि यह बीमारी 
मेरी सहचरी है, मुर्भ अकेला नहीं छोडेगी--साथ 
लेकर ही जावेगी | सचमुच इस प्रकार का कमंठ 
व्यक्ति होना बडा मुश्किल है | 'छोटे' शरीर “छोटे! 
नाम और काय उनके महान थे । 


उनका साहित्यिकों के प्रति भी उतना ही प्रंम 
था जितना भरपने श्रात्मीयजनों के प्रति। वे साहित्य 
और साहित्यिकों की सेवार्थ सदा तत्पर रहते थे । 
किसी को पता तक नहीं कि साहित्य एवं भ्रन्य उपयोगी 
झ्रावश्यक कार्यों के लिए वे कितना मूकदान करते थे। 
उनका सदा यही कहना था कि मेरा नाम प्रकाश में 
लाने की आवश्यकता नहीं, काम होना चाहिये। 
अपने जयपुर प्रवास वतल में स्थानीय कई संस्थाप्रों 
को श्राथिक सहायतायें उन्होंने दी थी। बंगाल के 
प्रख्यात कार्यकर्ता श्री सी० प्रार० दास के भाप 
सहयोगी रहे हैं। इस प्रकार लगभग आधी शताब्दी 
तक जनता जनाद॑न एवं साहित्य-पुरातत्त्व की जो 
सेवा आपने की है-वह हमारे लिए श्रादर्श है झौर 
प्रेरणा देती है कि हम भी उनके पदर्चिन्हों पर चरलें। 
यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है | के 


जो व्यक्ति अपने कत्त ्य का परिपूर्ण शक्ति से निर्बाह करता दे 
बह किसी भी देशभवत से कम नहीं चाहे फिर वह धोबी, दर्जी अथवा 


भंगी दी क्‍यों न हो । 


--न्री प्रकाश जी 


बाबू जी की अमर सेवाये 


सत्यधंर कुप्तार सेठी, उज्जेन 


ग्् [एर्शीय बाबू छोटेलालजी जन जैसे तपः 
पूत्र सेवक का स्मृति ग्रथ प्रकाशित करना 
जेन समाज के लिए गौरव की बात है । वास्तव में 
बाबू छोटेलालजी इसके योग्य थे । धनिक परिवार 
में जन्म लेने पर भी उनकी सेवायें विविध क्षेत्रों में 
रहीं । इसी लिए इस महान्‌ संवक की गणना देश 
के प्रमुख समाज, साहित्य और इतिहास सेवियों में 
की जाती है। 


जगत में कई मानव जन्म लेते हैं और यों ही चले 
जाते हैं लेकिन कई ऐसे भी इस वसु धरा पर ग्रवतरित 
होते हैं, जो सेवा त्याग और सदाचार के बल पर इस 
वसु धरा को पवित्र कर भ्रमर बन जाते हैं। बाबु 
छोटेलालजी जैन की गणना भी यदि ऐसे व्यक्तियों 
में की जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 


बाबूजी का जन्म एक धनिक परिवार में हुआ । 
कलकत्त जैसे महानगर में उन्होंने प्रपने जीवन का 
बहु भाग व्यतीत किया । बाबूजी ने अपने जीवन का 
निर्माण इतना सुन्दर ढंग से किया था कि देखकर 
प्राइचर्य होता था। मुझे उनके संसग्ग में झाने का 
कई बार सोभाग्य प्राप्त हुआ था । उनका व्यवहार 
भ्ौर उनके कार्य हमेशा मार्ग दर्शक के रूप में 
रहेंगे । उन्होंने वेभव का कभी गे नहीं किया और 
झपने श्रापको एक सेवक के रूप में देखा । 
झ्रापके जीवत की कई घटनायें ऐसी हैं जो झ्ाज भी 
हम सबको प्रेरणा देती हैं। ज॑से सन्‌ १६१७ में 
कलकत्ता में इन्फ्लुएजा के प्रकोप के समय को गई 
उनकी सेवाएं । यह प्रकोप बड़ा भीषण था । इससे 
पीड़ित व्यक्तियों का कष्ट भ्राप देख नहीं सके । प्रापकी 
करुणा उमड़ पड़ी और वे संतप्त प्राणियों की सेवा 


के लिए झागे बढ़े । इसी तरह कलकत्ता में जब सन्‌ 
१६४३ में भीषण अ्रकाल पड़ा, जिसकी कहानी 
बड़ी लोगहषंक रही है तो उसमें भी बाबूजी ने 
सेवा काय॑ में बड़ी तत्परता दिखलाई और उन्होंने 
घर धर में धरम कर प्रकाल पीड़ितों की खोज की । 
भौर उनकी तन मन धन से सेवा करके ऐसा 
प्रादर्श उपस्थित किया जो कलकत्ते के इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगा। बंगाल में नोग्राखाली 
का ऐतिहासिक दंगा हुआ झौर महात्मा गांधी 
को भी वहां तत्काल जाना पड़ा । उस समग्र हमारे 
मानतीप बाबू छोटेलालजी भी पीछे नहीं रहे । आप 
भीषश दंगे में वहाँ गये भ्रौर बड़े साहस के साथ 
पझापते वहाँ पर भ्रातृ भाव का प्रचार किया । इसी 
तरह कलकत्त के हिन्दू-मुस्लिम दंगे में भी श्रापने 
शेर की तरह निड़र रह कर पीड़ितों की सेवायें 
की । बाबूजी के सावंजनिक जीवन के ऐसे कई 
उद्यहरण हैं । 


सावंजनिक क्षेत्र की तरह भ्रापका सामाजिक 
झ्ोर धामिक जोवन भी चमत्कृत रहा। प्रारंभ से 
ही आपके विचार रूढिवाद श्र संकीणंता से दूर 
रहे | भापते सामाजिक क्रांतियों में साहस के साथ 
कदम बढाया--विजातीय विवाह और विलायत 
यात्रा के श्राप प्रारंभ से ही समर्थक रहे । श्री धर्म 
चन्‍्दजी सरावगी की विलायत यात्रा के विरोध के 
प्रसंग में पभ्रापने जो साहस दिखाया वह चिर 
स्मरणीय रहेगा । 


सच कहा जाय तो बाबूजी सेवा के प्रतिबिब 
श्रौर सादगी के प्रतीक थे। श्रापकी सेवाएं भ्रमर 
रहेंगी और हमें सदा प्रेरणा देती रहेंगी । 





बाबर जी का वीर सेवा मन्दिर को योगदान 


दे 
प्रेमचन्दर जन, बी० ए० 
सं० मन्‍्त्री, वीर सेवा मन्दिर 


बा छोटेलाल जी जैन की गणना जैन समाज के 

उन प्रमुख साहित्य और समाज सेवियों में की 
जाती है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र, धर्म ग्लौर 
समाज की सेवा निर्भकता श्रौर उत्साह के साथ 
की । गत पचास वर्षों में बाल़जी ने देश, समाज झौर 
साहित्य की जो सेवा की है वह चिरस्मरणीय रहेगी! 
श्राप भ्रग्रवाल कुलावतंश सेठ रामजीवनदास सरावगी 
के पंचम पुत्र थे । श्राप अनेक संकटापन्न दशारों में 
भी भ्रपने स्वास्थ्य की चिन्ता न कर सेवा के क्षेत्र में 
अग्नमसर रहे | भ्रापको जन पुरातत्त्व, स्थापत्य और 
चित्रकला ग्रादि से श्रधिकू प्रेम था। जैन साहित्य 
के वे विश्येपज्ञ थे । श्राप भ्रनेक संस्थाप्रों का प्रति- 
निधित्त्व भी करते थे। उनमें वीर सेवा मन्दिर के तो 
श्राप प्राण ही थे। वे उसके ग्रध्यक्ष और ग्रन्थमाला 
के संरक्षक थे । आप अकाल, रोग तथा श्रापत्काल 
में प्रपने प्राणों की बाजी लगा कर भी जनता जना- 
दन को सेवा करते थे । साधर्मी वात्सल्प की आप 
में कमी नहीं थी। अनिथि सत्कार के लिए झ्राप 
प्रसिद्ध ही थे | ग्रपको जन साहित्य और इतिहास 
से इतना गझ्नुराग था कि वे उसे अश्रपनी बीमारी की 
प्रवस्था में भी कम नहीं कर सके-उसका कुछ न 
कुछ काम करते ही रहे । भाप एक सुयोग्य 
लेखक थे । न्रापके कई महत्त्वपूर्ण लेख ग्रनेकान्त 
आदिपत्रों में प्रकाशित हुये हैं । श्राप दानादि सत्कार्यों 
में अपने द्रव्य को लगाते रहते थे। श्राप एक सफल 
व्यापारी श्लोर अनुसन्धानकर्ता भी थे । 


प्रापकी सेवाओं का क्षेत्र केवल जन समाज 
तक ही सीमित नहीं,था । वे सेवा को धर्म और 
कतंव्य मानते थे श्ौर उसे निरपेक्ष भाव से करते 
थे । वे सेवा कार्य में इतने तन्‍्मय हो जाते कि झरौर 
की प्रस्वस्थता का ध्यान भी नहीं रख पाते । 


सत्‌ १६४४ के ग्रक्टूव र-नवम्बर में जब बोर 
शासन का श्रद्ध शत्ताव्दी महोत्सव कलकत्ता के काति- 
कीय मेले पर मनाने का निश्चय किया । गया तब 
झ्रापने उसके लिये रात-दिव एक कर दिया। इतना 
प्रधिक परिश्रम किया कि उत्सव के सम्पन्न होते ही 
आपको शअस्वस्थता ने श्रा घेरा, और प्रारोग्य प्राप्त 
करने के लिये कलकत्ता से बाहर कई महीनों का 
समय व्यतीत करना पड़ा । उनके विचारों में हड़ता 
भ्रौर भ्रदम्य उत्साह था जिससे थे सफलता प्राप्त 
किये बिना किसी भी कार्य को कभी नही छोडते थे । 

वीर सेवा मन्दिर एक ऐतिहासिक संस्था है 
जिसके संस्थापक पं० हुगलकिशोर जी मुख्तार हैं। 
इस संस्था में शोध-खोज का कार्य होता है। जैन 
साहित्य श्रौर इतिहास के सम्बन्धों भें प्रस्वेषण करने 
वाली यह एक प्रमुख प्राच्नीन संस्था है, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १९२७ में हुई थी । यह संस्था रजि- 
स्टईडं है। भ्रव तक जेन साहित्य झौर इतिहास के 
सम्बन्ध में इसने बहुत-कुछ छान-बीन की है । परि- 
णामस्वरूप बहुत से लुप्त और अप्रप्रकाशित ग्रन्थों 
की खोज होकर वे प्रकाश में प्रा चुके हैं। कितने ही 
प्राचार्यों के समय निगणांय में भी शोघ-झोज हुई है । 
बाबूजी इस संस्था के मरगापयंन्त श्रध्यक्ष रहे प्रौर 
उसकी प्रगति के निमित्त अनेक योजनागप्रों का 
निर्माण किया तथा सलाह मशविरा देते रहे । 
जब कभी ४-४, ५-५ महिने ठहर कर संस्था के 
संचालन एवं विकास में योगदान देते रहे। संस्था 
की प्राथिक स्थिति को सुधारने के लिये बाबूजी 
सतत्‌ प्रयत्लशील रहते थे और स्वयं तथा श्रपने इष्ट 
मित्रों को उचित प्र रणा देकर बिल्डिंग, अ्रनेकान्त 
मासिक और ग्रन्ध प्रकाशन के लिए समुचित भ्राथिक 
सहयोग देते दिलाते रहते थे । इसी से मुख्तार साहब 


बाब्‌ जी का वीर सेवा मन्दिर को योगदान ४६ 


ने सन्‌ १६५३ में प्रनेकान्त में लिखा था कि-“बाबु 
छोटेलाल जी से यद्यपि श्राधिक सहायता अभी तक 
झाठ हजार से ऊपर ही प्राप्त हुई है परन्तु आफ 
संस्था के प्रधान हैं-प्राणु हैं, श्रौर प्रापका सबसे 
बड़ा हाथ इस संस्था के संचालन से रहा है । संस्था- 
पक सदा ही आपके सत्परामर्शों की श्रपेक्षा रखता 
धोया है । संस्था को कितनो ही ग्राथिक सहायता 
झ्रापके निमित्त से तथा आपको प्रेरणाश्रों से प्राप्त 
हुई है। आप सच्चे सक्रिय सहयोगी हैं और संरथा 
के विषय में भ्रापके बहुत ही ऊचे विचार है। 
हाल में आपने और श्रापके छोटे भाई नन्‍द लाल जी 
से भ्रपनी स्वर्गीवा माताजी की ओर से बीर सेवा 
मन्दिर को एक जमीन दरियागंज देहली में अन्सारो 
रोड पर खरीदवा कर दी है। जिस पर बिल्डिंग 
बनने के लिये समाज का सहयोग खास तौर से 
बांछनीय है |”! 


बाबूजी ने बिल्डिग के निर्माण में अच्छा सह- 
योग ही नहीं दिया किन्तु साहू शान्ति प्रसाद जी 
से उसके लिये प्रच्छी रकम भी दिलवाई | इतना 
ही नहीं प्रपनी शारीरिक भ्रस्वस्थता का ध्यान न 
करते हुये भी प्रीप्म ऋतु की चमचमाती और कड़- 
कती धूप में बिल्डिंग निर्माणार्थ इन्जीनियरों झ्रादि 
से उन्होंने परामम किया श्र स्वयं बैठ कर इच्छा- 
नुसार निर्माण कार्य कराया । गर्मी की इस भीषण 
तपन में जबकि प्रायः सभी धनिक वर्ग ठडे और 
शीतल स्थानों (मसूरी ग्रादि) में जाते हैं तब बाबूजी 
जन लुओों में बिना किसी स्वार्थ के वीर सेवा मन्दिर 
के भवन निर्माण में दत्तचित्त रहे। आपकी यह 
महान सेवा सच्चे समाज सेवकों में सत्पथ प्रदर्शन 
का काम करती है । इससे पाठक बाबूजी का वीर 
सेवा मन्दिर के प्रति होने वाला सहज निस्‍्वा्थ॑ प्रनु- 
राग तथा सेवा का मुल्य भ्रॉक सकते हैं। उत्तका यह 
महान सेवा कार्य यों ही भुलाया नहीं जा सकता | 
बह सच्चे सेथकों को प्र रणादायक है, और रहेगा। 
बीर सेवा मन्दिर के कार्यों से समाज में जागृति 
और उत्साह का जो संवर्धन हुआझा है, भौर जो शोध- 


खोज को प्रश्रय मिला है उस सबका श्रेय बाबृजी 
को ही प्राप्त है । 


अनेकान्त' में बाबूजी का सहयोग 


वीर सेवा मन्दिर (समन्तभद्राश्रम) का 'प्रुख- 
पत्र प्रनेकान्त है । उसका प्रकाशन सन्‌ २६ में 
मुख्तार साहब ने करौल बाय दिल्‍ली से किया था । 
पत्र ने एक वर्ष के झ्ल्प समय में ही अपनी रुथाति 
झर प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । यह एक शोघ-पत्र है, 
जिसमें साहित्यिक ऐतिहासिक, दार्शनिक और तुल- 
नात्मक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं। एक वर्ष 
के पश्चात्‌ अनेकान्त का प्रकाशन मकान की किल्लत 
श्रौर आथिक कठिनाई के कारण बन्द करना पड़ा । 
झौर समन्‍्तभद्राश्रम को सरसावा ले जाना पढ़ा। 
इसी बीच बाबू छोटेलालजी ने अ्नेकान्त का प्रका- 
शान बन्द हुआ जान कर मुख्तार साहब को एक पत्र 
लिखा था कि “में अनेकान्त के घाटे की कुल रकम 
३६००) रुपया प्रपने पास से दे दू गा, आप गअनेकान्त 
का प्रकाशन स्थगित न करें, और अपने ऐतिहासिक 
का में संलग्न रहें । मुझसे जितना भी बन सकेगा 
झ्रापकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहूँगा ।” परन्तु मुख्तार 
साहब उस समय सरसावा भें सेवा मन्दिर की 
बिल्डिग का निर्माण करा रहे थे प्रतः उत्तर में लिखा 
-“कि में आपके इस सौजन्य के लिए आभारी हूं । 
झभी बिल्डिंग के निर्माण कार्य में व्यस्त हूँ । उसके 
बाद प्रनेकान्त निकालने का प्रयत्त करूगा ।!! 


सन्‌ १६४१ में अनेकान्त का पुनः प्रकाशन 
शुरू हो गया । यद्यपि उसे बीच में एक दो बार 
और भी प्राथिक कंठिताइयों के कारण कुछ समय 
के लिए बन्द करना पड़ा । परन्तु बाद में वह पुनः 
चालू हो गया । सन १६५७ में प्राथिक कठिनाई 
के काररा गअनेकान्त का प्रकाशन बन्द करना पड़ा; 
श्रौर वह ५ वर्ष तक बराबर बन्द रहा। बाद में 
कुछ मित्रों की प्रेरणा से बाबूजी ने भ्राथिक सहयोग 
दिला कर सन्‌ ६२ में प्रकाशित किया । तब से श्रव 
तक उसका बराबर प्रकाशन हो रहा है। बाबूुजी 
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अनेकान्त के सम्पादक भी रहे हैं और लेखक भी, 
झापका ग्रनेकान्त के ११वें वर्ष में 'डदयगिरि-खण्ड- 
गिरि परिचय नाम का सचित्र लेख प्रकाशित हुझा 
है । झ्रापकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी भअनेकान्त 
में प्रकाशित हुई हैं। ग्रनेकान्त के प्रकाशन में बाबुजी 
का बड़ा योगदान रहा है। वे उसकी शझ्राथिक कठि- 
नाई को दूर करना चाहते थे और उसे बहुत ही 
उच्चकोटि का शोध-पत्र बनाना चाहते थे। प्रनेकान्त 
के प्रकाशन में उतका अन्त तक सहयोग रहा। 
उनका छोड़ा हुआ यह महान कार्य अब समाज के 
विद्वानों और धनीमानी सज्जनों के सक्रिय सहयोग 
से ही पू्णा हो सकता है। 


घबलादि सिद्धान्त प्रन्धों का समुद्धार 


मूड़ बिद्री के सिद्धान्त वससद भण्डार, की 
धवलादि ग्रस्थों की ताड़पत्रीय प्रतियां जीण॑-शीरां 
हो रही थी। बाबू छोथ्लालजी के सतत्‌ प्रयत्न से वे 
प्रतियां श्रीमान धर्मंसाम्राज्य द्वारा दिल्‍ली लाई गई 
और उनका वीर सेवा मन्दिर को ओर से जीर्पो- 
द्वार कार्य नेशनल आाका ईब्ज में कराया गया प्रौर 
मूडबद्री मे उत ग्रन्थों का फोटो कार्य सम्पन्न किया 
गया । यह सब कार्य बाबू साहब के निर्देशानुसार 
उनके आशिक सहयोग से ही सम्पन्न हुवा है । 
जीरंद्धार का यह कार्य शअ्रत्यन्त श्रावश्यक था । 
इसमे उन ग्रन्थों की झायु कई सी वर्षों तक की 
और बढ़ गई है । 


बीर सेवा मन्दिर-गन्थ माला 


बोर सेवा मन्दिर ग्रस्थमाला के प्रकाशन में भी 
बाबू साहब का पूर्ण सहयोग था | वे उसकी श्राथिक 
कठिनाई को दूर करने में प्रयत्नशील रहे हैं। परि- 
शामस्वरूप वहां से २०-२५ प्रन्थो का प्रकाशन 
हुआ है । प्रकाशित ग्रन्थ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और 
ग्नुसस्धानकर्ताओं के लिए उपयोगी हैं। संस्था को 
श्राथिक सहयोग के साथ समय-समय पर बाबुजी 
का उचित परामर्श भी मिलता रहा है । यह 


सब बाबुजी की सौजन्य श्रौर उदारता का ही 
परिणाम है। 


जेन लक्षणाबली (लक्षणात्मक जैन पारि- 
भाषिक शब्दकोष) लक्षण संग्रह का यह कार्य लग- 
भग दो सौ दिगम्बर और दो सौ इवेताम्बर ग्रन्थों पर 
से हुआ है भ्ौर उन्हें काल क्रम से दिया गया है । 
उस पर से लक्षण शब्दों के क्मिक विकास का भ्रच्छा 
परिज्ञान होता है, साथ ही उन उन प्रन्थकर्तात्रों 
के मौलिक, संग्रहीत एवं अनुकरणात्मक लक्षणों का 
सही पता चल सकेगा | ग्रधिकांश पग्रन्थकर्ताओं के 
समय सम्बन्ध में भी प्रस्तावता में विचार किया 
जायगा । इससे यह ग्रन्थ एक मौलिक कृति के रूप 
में प्रत्येक विद्वान, रिसर्च स्कॉलर, लादइग्रेरियों और 
स्वाध्याय प्रेमियों के लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा। 
स्वाध्यायी जनों को तो तत्व निर्माण में इससे विशेष 
सहायता मिलेगी । इस ग्रन्थ का प्रथम भाग प्रायः 
तैयार है। इसके लिए वाबू साहब वर्षों तक 
निरन्तर प्रेरणा करते रहे । उन्होंने छपाई की व्य- 
वस्था का भी प्रबन्ध कर दिया था। परन्तु वे 
अपनी ग्रस्वस्थता के कारण दिल्‍ली नहीं ञ्रा सके । 
उनके आने पर ग्रन्थ प्रेस में दिया जाता। वे इस 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए बहुत ही 
उत्कंठित थे । खेद है कि उनकी यह श्रभिलापा उनके 
जीवन काल में पूर्ण न हो सका ग्रब श्ीध्र ही 
पूर्य होगी ऐसी ग्राशा है। 


सेवा कार्य की महत्ता 


वीर सेवा मन्दिर उनकी प्राग्पप्रिय संस्था थी । 
उसे भ्रपने श्राथिक सहयोग के साथ भ्रपने उच्च 
विचारों और कत्त व्य परायणता मे संरक्षित तथा 
संचालित किया था । यह उनकी सबसे बड़ी देन है । 
अर्थ सहयोग प्राप्त हो सकता है, परन्तु हर समय 
संस्था की उन्नति का ध्यान और उपयुक्त योजनाप्रों 
द्वारा पलल्‍लवित करने की बात श्रलग है। जीवन 
और घन का निःस्वार्थ उपयोग करना बड़ा कठित 
है । ऐसे बिरले ही सेवक होते हैं जो जीवन को 
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घामिक या साहित्यिक सेवा कार्य में पा देते हैं! 
वे निस्पृह् मूके समाज सेवक थे। उनकी भावना 
बड़ी उच्चकोटि की थी । उन्होंने वीर सेवा मन्दिर 
के प्रतिरिक्त जेन बालाथ्रम ग्रारा, स्याद्राद महा- 
विद्यालय, बनारस को भी आथिक सहयोग स्वयं 
प्रदान किया श्रौर कराया है। इतने सभी कार्यों को 
करके भी बाबुजी ये कभी अपनी प्रसिद्धि नही चाही । 
यह सब कार्य उत्होंते तिःस्पृष् बृत्ति से सम्पन्न किये 
हैं। जब उनसे चिप्रादि मॉँगने गये तब उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया। वे नामवरी 
से कोसों दूर भागते थे । उनकी यह निस्पृह वृत्ति 
उनके व्यश्ित्व की महत्ता का द्योतक है। बायुजी 
दान को सात्र परिग्रह का प्रायद्विल मानते थे। 
परिग्नह में पापबुद्धि होती है उसके प्रायश्चित्त की 
भावना का बराबर बना रहना उनके विवेक और 
ग्रनासक्ति का सूचक है । इस सम्बन्ध में बाबु छोटे 
लालजी के सन्‌ १६४१ के पत्र की निम्न पत्तियां 
खास तौर से .उत्लेखनीय हैं जो उन्होंने मुख्तार 
सा० के नाम लिखी थी । उससे उतको मानसिक 
विचारधारा का सहज ही पता चज़ जाता है-- 


“आपने भाई फुलचन्द जी का चित्र मेंगाया- 
सो मुख्तार साहब श्राप जानते हैं हम लोग नाम से 
सदा दूर रहे हैं। चित्र तो उनका लगना चाहिए 
जो दान करें । हम लोग तो मात्र परिग्रह का प्राय- 
दिचित-श्रधूरा ही करते हैं, फिर भी जरा जरा सी 
सहायता देकर इतना बड़ा नाम करना पाप नहीं 
तो दम्भ अवद्य है। श्रस्‍्तु क्षमा करें। भ्रायकी 
शायद याद होगा इन्हीं भाईसाहब को उत्साहित 
कर आाराश्रम (जैन बाला विश्वाम) को तीस हजार 
दिलवाये थे और उस सहायता के सम्बन्ध में आज 
तक मेने पत्रों में जिक्र तक न॒ होते दिया। 
वास्तव में दान वही है जो बिना किसी विज्ञापन के 
दिया जाता है । उसी सात्विक दाव का फल लोक 


्< 


में उत्तम ब्रतलाया गया है ।”' 


वीर सेवा मन्दिर को बाबू छोटेलाल जी की 
देन बड़ी ही महत्वपूर्ण है श्रीर वह सदा इतिहास 
एवं साहित्य जगत में स्वरक्षरों में श्र कित रहेगी । 
रामाज बाबूजी को बहुमूल्य सेबाग्रों के प्रति कृतज्ञ 
रहेगा । 


"संसार में क्‍यों इतनी खींचा तानी, बांघा-बांधी ओर भले बुरे का बिबाद चलता 
है । क्यों मनुष्य अपने चारों ओर बहुत सी भूलों ओर बंचकाओं को जमा करके 
स्वेच्छा से अ था बन रहा है । दारिद्रय का निप्ठुर दुःख, घम्मे द्वीनता की गद्दरी 
रलानि और निशत्नेलता से उत्पन्न भीरुता में भी वह छलना ओर अभिमान्र का 


सामान हू ढ लेता है ।” 


ध्कै कक 


2 ््ः 


श्रभागे आदमी की आवश्यकता आसानी से नहीं मिटती | 


--बाबूजी की डायरी से 


बाब छोटेलाल जी और उनका व्यक्तित्व 


श्री 'स्वतन्त्र' सूरत 


ला छोटा हो या बड़ा यदि वह गुवड़ी में 

छिपा है तब भी वह चमकता है । 
श्री बाबू छोटेलाल जी कलकत्ता इसी तरह 
के लाल थे। उनका व्यक्तित्व समाज पर छाया 
रहता था। बावृजी में अनेक विशेषतायें थी; वे 
किसी से मिलें या कोई उनसे भिले वह छोटा हो 
या बड़ा, रंक हो या राव, पर प्राप प्रपना प्रेम, 
वात्सल्य सीहादं मिलने वाले पर उड़ेल देते थे । 
तब मिलने वाले को लगता था कि मानों 
बाबुजी हमारे ही परिवार के एक अनन्य 
सदस्य हैं । 


वाबूजी पंथवाद की चाहार दीवारों, संकोच 
वृत्ति, सम्प्रदायववाद, कौमवाद, पदलिप्सा, इनसे 
बहुत ऊचे उठे हुए थे। इतना ही नहीं, इन 
विषमताओं की गहरी खाई को पाठने का 
भरसक प्रयत्त समय-समय पर किया भीथा। 
यह सत्य है कि ग्राप ताम से पत्रकार नहीं थे 
पर मेरी हृष्टि में आप पत्रकारों के भी पत्रकार थे । 
प्रनेकान्त पत्र के तो ग्राप संचालक, व्यवस्थापक एवं 
सम्पादक आदि सभो कुछ थें। हमारे समाज में 
प्रनेक पत्रकार है। जिनमें कुछ पत्रकार निकम्से, 
भौंडे, स्वार्थी एवं अपात्र हैं और पत्रकारिता के नाते 
अपना उल्लू सीधा करते हैं । कुछ पत्रकार ऐसे है 
जो केवल अपनी मान प्रतिष्ठा ही चाहते है, जानते 
कुछ नही पर उनका नारा है कि हम हो सब कुछ 
हैं हम जैसा कोई सेवक हो ही नहीं सकता । उनका 
दुरभिमान बाल के पहाड़ पर खड़ा होकर टहाका 
मारता है और सेवा के नाम पर खा कमा जाना 
उनका साधारण सा काम है। लेखक का मत है 
कि ऐसे पत्रकार हमारे बाबूजी से मार्गदर्शन लेकर 
अपने झाप में पर्याप्त सुधार कर सकते हैं और पत्र- 


कारिता में जो लगने वाले कलंक हैं उनसे वे सहज 
ही बच सकते हैं । ः 

बाबृूजी सन्‌ १६४७ में सूरत ग्राये थे । झ्रापके 
साथ आपकी भतीजी भी थी । प्राप मेरे लेखों द्वारा 
अप्रत्यक्ष रूप से तो जानते ही थे, सूरत भ्राते ही 
झ्रापने मु्े याद किया पर में ग्रापसे उसी समय 
मिलने गया । दुबला पतला इकहरा गोरांग वारीर, 
चहमे द्वारा गहराई से ककिते हुये, हृदय में एक टीस 
दबाये, प्रसन्न मुद्रा, इस रूप में सर्वप्रथम मेंने बाबुजी 
के दर्शन किये थे । 

यह सच है कि बाबूजी ने मुझे कभी नहीं देखा 
था और न मैने बाबूजी को देखा था। मेरे ग्राते ही 
बाबूजी ने बहा--आ्राइये स्वतन्त्र जी ! भप्रजकल 
तो श्राप बहुत श्रच्छा लिख रहे हैं। मानव जीवन 
को गति में मोड़ देने के लिये श्रापके लेख बड़े उप- 
योगी हैं । मैने विनम्रतापृवंक कहा--बाबुजी ! यह 
सब श्राप ज॑ये महानुभावों के पवित्र श्राशीर्वाद और 
सदभावनाओ्ं का परिशाम है। में श्रकिचन इस 
योग्य कहाँ ? जैसा कि आप सुभे मान रहे हैं । 

यह वाक्य में पूरा नहीं कर पाया था कि 
ग्रापने मेरा हाथ पकड़ कर अपने पास बैठा लिया । 
पारिवारिक परिचय के बाद थापमे सामाजिक एवं 
धामिक चर्चायं होतो रही। चर्चाओं के दौरान 
मुर्के लगा कि वाबूजी की विद्वत्ता किसी बहुथ तन्न 
प्रनुभवी करमंठ विद्वान से कम नहीं है। सामाजिक 
आन्दोलनों का भी झ्रापको गहरा अनुभव था । 
इतना ही नहीं, किसी श्रान्दोलन के श्राप सूत्रधार 
श्र किसी आन्दोलन के आप संचालक भी रहे थे । 

आपने मुझसे एक बड़ी मामिक बात कही जो 
मेरी दृष्टि में एक सूत्र की तरह है। भ्रापके 
शब्द निम्त प्रकार हैं-- 


बाबू छोटेलाल जी भर उनका व्यक्तित्व ५३ 


.. “भाई स्वतन्त्रजी ! लोग सुधार की बातें करते 
हैं, पर वे भ्रपना स्वयं सुधार नहीं करते । जो 


जितना कहता है उतना करने लगे तो वर्तमान में , 


जो कुछ भी कलुषित गंदा वात्तावरण देख रहे हैं बह 
कभी का नष्ट हो जाये।”” 


बाबूजी पुरातत्व के खोजी थे। शोध खोज के 
कार्यों में श्राप विशेष रुचि रखते थे । श्राप साहित्य- 
कार भी थे भौर साहित्य सेवी भी । 


बाबूजी श्रपने साथ तीर्थ क्षेत्रों की फिल्म भी 
लाये थे। सूरत में नवापुरा स्थित फूलबाड़ी में जेन 
समाज की उपस्थिति में फिल्म प्रदर्शन किया था, 
साथ में ग्राप टिप्पणी भी करते जाते थे। टिप्पणी 
तो नाम था पर वास्तविकता तो यह थी टिप्पगी 
के रूप में श्रापत्रा भाषण ऐतिहासिक तथ्थों पर 
श्राधार रखता था । 


साधारण जनता नहीं जानती होगी कि बाबूजी 
लेखक थे, ऐसा में मानता हूँ। पर बाबूजी अच्छे 
खाते ऐतिहासिक लेखक थे। सर्वप्रथम आपकी पूस्तक 
सन्‌ १६२३ में “कलकत्ता जैन मूर्ति यन्त्र संग्रह" 
प्रकाशित हुई थी । फिर सन्‌ १६४५ में “जैन बिबि- 
लियो ग्राफी” प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था । शोध 
खोज के कार्यों में श्राप भारतीय विद्वानों को ही 
नहीं अ्रपितु पाश्चात्य देशों के विद्वानों को भी बराबर 
सहयोग देते रहते थे। श्राज अनेक विद्वान पी० 
एच० डी० हुए हैं उनमें अधिकांश विद्वानों ने जैन 
साहित्य श्रौर इतिहास के सम्बन्ध में प्रा-पूरा 
सहयोग सहकार बाबुजी से ही लिया है । बावृजी 
स्वयं पी० एच० डो० ने हों पर आपने प्ननेकों 


विद्वानों को पी० एच० डी० बना दिया, यह 
निस्संदेह कहा जा सकता है । 


बाबुजी का जीवन महान था भौर बाबुजी 
महान थे । प्रापकी करनी और कथनी में समानता 
थी और उसमें लेखक को मानवता के दर्शन 
होते थे । 


सन्‌ १६६० के भअ्रक्टूबर मास. में प्रात्तः स्म- 
रखीय पृज्यपाद क्षु० गणेशप्रसाद जी वर्णी की 
जन्म जयन्ती ईशरीं मे ठाठबाट एवं शान क्ौकत 
के साथ मनाई गई । उस समय सूरत से में भी गया 
था, मुे मालूम हुआ कि बाबू छोटेलालजी को 
ठाईफाइड चल रहा है । में उसी समय बाबूजी से 
मिलने गया तो देखा कि बावूजी को १०३ डिग्री 
बुखार है झौर लेट हुए 'पंच संग्रह ग्रन्थ” (भारतीय 
ज्ञान पीठ का प्रकाशन) पढ़ रहे हैं। मेने कहा-- 
बाबूजी श्राप समय का ठीक-ठीक उपयोग कर रहे 
है | बाबुजी ने कहा--हां भाई स्वतन्त्र जी ! जब 
उपयोग दूसरी शोर लगा रहता है तब ज्वर का 
दाह औझौर वेदता मालूम ही नहीं होती । 


बाबूजी के इस उत्तर से मुझे महान प्रसन्नता 
हुई । शाम को देखा तो आप स्टेज पर भाषण देते 
हुए वर्णीजी के चरणों में श्रद्धांजलि अपंण कर रहे 
थे, बुखार इस समय भी था। बाबूजी की यह 
घटना बताती है कि वे सहनशील झौर कप्टसहिष्एु 
थे । सहनशीलता और कष्ट सहिष्णुता में ही आपके 
जीवन का निर्माण हुआ था । 

वाबूजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और प्रापका 


समूचा जीवन साहित्य एवं समाज की सेवा में ही 
व्यतीत हुआ । 


श्रद्धां जलियां 


गत १४ वर्षो से श्री छोटेलालजी से मेरा निकट 
सम्पर्क रहा था। उनकी विचारधारा कायशैली 
एवं दूरदर्शी निर्णंयों से मैं प्रभावित रहा हूँ । झ्रपके 
व्यक्तित्व में एक भश्रलौकिक एवं बेजोड प्रतिभा का 
झाभास मिलता था। आझापकी निर्भेय एवं स्पष्ट 
मनोवृत्ति का दिग्दशंन आपके द्वारा अनुप्राणित उन 
कतिपय सामाजिक समारोहों से होता है जिनमें 
झापने अपनी मौलिक विचारधाराओों के ग्राधार पर, 
व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन हेतु ग्रनेक कार्यक्रम 
अपनाए थे । सामाजिक संगठन तव॑ सामूहिक कार्य- 
प्रणाली में प्रारम्भ से ही आपका झटल विश्वास था 
एवं आपने अपने जीवन में ऐसे अनेक काये किये थे 
जिनसे जैन समाज में पारस्परिक प्रेम एवं सद्भावना 
की ग्रभिवृरद्धि हुई है । प्रापका दृष्टिकोण सदा ही 
सूधारवादी एवं सामंजस्य युक्त था । झ्रापकी सौम्य 
प्रकृति ने तो समाज के प्रत्येक सदस्य के हृदय में 
ग्रापके प्रति अभूतपूर्व श्रद्धा उत्पन्न कर दीथी। 
ग्रापके मानस में [मेने केवल समाज प्रेम ही नहीं 
वरन्‌ मानव मात्र के प्रति सराहनीय स्नेह का अनु- 
भव किया है । कई सामाजिक संस्थाओं की व्यवस्था 
आपके संचालन में सुचारु रूप से चल रही थी । 
ऐसे कमंठ कार्यकर्ता के निधन से देश और समाज 
की महान क्षति हुई है । 


मिश्रीलाल जैन 


में थ्रीमान्‌ बाबु छोटलालजी को ४० वर्षों से 
जानता हूँ । बावूजी के निकट आने का जिन्हें भी 
ग्रवसर मिल सका है वे उनकी विद्वत्ता झौर सौजन्य 
से प्रभावित हुए बिना न रह सके। उनके प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व से कौन ऐसा है जो प्रभावित और 
चमत्कृत न हुआ हो। आप जैन समाज के उन 
रत्वों में से थे जिनका प्रकाश वतंमान में ही नहीं 


वरन्‌ भविष्य में भी सदेव समाज के नवग्रुवक 
कार्यकर्तागओ्रों का पथ प्रदर्शन करता रहेगा । 


बाबूजी गत ५० वर्षा से देश समाज एवं 
साहित्य की सेवा में संलग्व थे । पुरातत्व सम्बन्धी 
प्रापका ग्रध्ययन तथा प्रनुभव बड़ा गहरा था। 
भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भ्रमण करके भ्रापने 
वहाँ से अनेक महत्त्वपूर्णा जन पुरातत्व की सामग्री 
को खोज निकाला था। आप खासकर देश-विदेश 
के जैनेतर विद्वानों को जन साहित्य पर शोधकार्य 
में बराबर सहयोग देते रहते थे । झ्ाप एक दानी- 
परोपकारी एवं कमंठ कार्यकर्ता थे। 


कई अवसरों पर झापमे उपकार पाने का 
सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। शुभ पर 
आपकी बड़ी कृपा थी। झाप अपने पत्र में सदा 
मुर्क 'प्रेमबन्यु' शब्द से ही संबोधित करते रहते थे । 
यद्यपि श्रापका स्वास्थ्य हमेदा खराब रहताथा तो 
भी आप उत्साह और लगन के साथ समाज, देश एवं 
साहित्य की सेवा में व्यस्त रहते थे। मेरी हादिक 
शुभ भावना हैँ कि आपका सफल तथा आदर्श 
जीवन स्देव ही लोगों को श्रपना जीवन मानव सेवा 
में व्यतीत करने की प्रेरणा देना रहे । 
कै० भुजबली शास्त्री 
मं ० 'गुरुदेव', मूडबद्री (मैसूर) 


३० जनवरी ६६ को प्रातः ग्रहिसा प्रचार 
समिति हाल में श्री जेन सभा के तत्वावधान में श्री 
लक्ष्मीचन्दजी जैन की प्रध्यक्षता में समस्त जैन 
समाज की ओर से एक शोक समा का झागोजन 
कर जैन समाज के नेता श्री छोटेलाल जी जैन की 
दिवंगत आत्मा के प्रति निम्न प्रस्ताव द्वारा भ्रद्धां- 
जलियां अ्रपित की गई : 


श्रद्ांजलियों घर 


“कलकत्ता जैन समाज की यह सावंजनिक सभा 
जैन समाज के नेता धर्मानुरागी पुरातत्त्ववेत्ता, 


एकता के समर्थक श्री छोटेलालजी जैन के ग्राक-' 


स्मिक निधन पर शोक प्रकट करती है। श्री छोटे- 
लाल जो जैन ने प्रपने समय में सामाजिक, धार्मिक 
सॉस्‍्कृतिक, तीथंक्षेत्र, शिक्षा पुरातत्व तथा समाज 
सुधार के क्षेत्रों में प्रपना सक्रिय योगदान दिया 
था। वे कलकत्ता जैन समाज की प्रायः सभी 
संस्थाओों में श्रपना महत्वपूर्ण सहयोग देने रहे थे 
जिनके लिए समाज उनका ग्राभार मानता है। 


जैन समाज उनके प्रति हादिक श्रद्धांजलि 
ग्रधित करते हुए उनके विद्योग में संतप्त परिवार 
के प्रति संवेदना प्रकट करता है, एवं उनको महान 
पभ्रात्मा की श्ञांति के लिये प्रार्थना करता है ।” 


श्रद्धय भाई जी के निधन के समाचार से 
बड़ा दुःख हुग्ला, यद्यपि उनका स्वास्थ्य पिछले 
कुछ समय से ढीला चल रहा था, तथापि यह 
कल्पना भी नहीं थी कि उनमें इतनी जल्दी बिछोह 
हो जायेगा । 


उनके निधन से एक बहुत ऊचा व्यक्ति उठ 
गया उनकी सेवायें और उनके गुण समाज एवं हम 
सब को चिरकाल तक अ्रनुप्रारित करती रहें, ऐसी 
मेरी कामना झौर प्रभु से प्रार्थना है। में उन्हें 
झपनी श्रद्धांजलि प्रवित करता हूँ । 


यशपाल जंन, सस्ता साहित्य मंडल 
एन-७७ कुनाटसकंस नई दिल्ली 


बीर सेवा मन्दिर की यह झाम सभा जैन धर्म 
भर जैन समाज के अ्रनन्य सेवो तथा जेत पुरातत्व 
के विद्वान बाबू छोटेलाल जेन के निधन पर गहरा 
शोक प्रकट करती है, भौर बाबू छोटेलाल जी उन 
इले-मिने व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने श्रपने जीवन के 
बहुत से वर्ष सेवा में व्यतीत किये । वीर सेवा मंदिर 


को बतंमान रूप देने का श्रंय मुख्यतः उन्हीं को है । 
इस संस्था के द्वारा उन्होंने अनेक लोकोपयोगी 
प्रवृत्तियों का संचालन किया । 


बाबू छोटेलाल जी के निधन से जैन समाज 
की विशेष कर वीर सेवा मन्दिर की जो क्षति हुई 
है उसकी पूति कदापि नहीं हो सकती । वीर सेवा 
मन्दिर के रूप में दिल्ली जैन समाज पर बाबु 
छोटेलालजी का भारी ऋण है, और यह सभा 
विश्वास प्रकट करती है कि ज॑न समाज उसके 
संचालन की ऐसी व्यवस्था करेगी कि जैन धर्म की 
प्रभावना की दिशा में उनकी ऊची भावनाएं पूरा 
हो सके । यह सभा दिवंगत प्रात्मा के प्रति अ्रपनी 
हादिक श्रद्धांजलि भ्रपित करती है श्रौर प्रभु से 
प्राथंना करती है कि उनकी श्रात्मा शान्त-उच्च 
पद प्राप्त करे । और उनके परिवार के साथ यह 
सभा सहानुभूति प्रकट करती है । 


वीर सेवा मन्दिर देहली 


श्रद्धय श्री बाबू छोटेलाल जी के स्वगंवास 
का समाचार सुनकर स्तव्ध रह गया। विधि का 
विधान ही ऐसा है, उस पर किसी का वश नहीं । 
श्रद्ध य बाबूजो के चले जाने से बड़ा जबर्दस्त घकका 
लगा है। भ्रब धंयं के सिवा कोई चारा नहीं है! 
प्रतः जिनेन्द्र देव से प्रार्थना है कि मुतात्मा को 
शान्ति एवं समस्त समाज को उनके अ्रभाव का 
दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 


“बाबूलाल जैन, फागुल्ल, वाराणसी 


थी बाबू छोटेलाल जी जैन के भ्रवानक वियोग 
का हृदय-विदारक दुःखद समाचार पाकर चित्त 
बहुत ही दुखित हो रहा है । 


-+दुखित हृदय जुगलकिशोर एटा 


५ ' बाबू छोटेल्लाल जैन स्ट्ृति प्रंथ 


हृदय विदारक समाचार को सुनकर बहुत दुःख 
हुआ । बाबु छोटेलाल जी का निधन क्ुंट्ुम्ब के लिये 
ही नहीं, अपितु समाज के लिये भी प्रति दुःखदायी 
है । ग्रपकी साहित्य सेवा सदैव भ्रमर रहेगी । 


-+चन्दाबाई जैन 
जैन बाला विश्वाम, आरा, बिहार | 


श्री बाबु छोटेलाल जी जैन अब इस संसार में 
नहीं रहे । यह समाचार समाज के लिए वच्ञाघात 


के समान था । बाबूजी के प्रति श्रद्धांजलि प्रपित 
करने के लिए जैन संस्कृत कालेज में सभा कर शोक 
प्रस्ताव पारित किया गया एवं जयपुर जैन समाज 
को झोर से भी बढ़े दीवाशजी के मन्दिर में एक 
शोक प्रस्ताव पारित किया गया । 


चैनसुखदास 
श्रध्यक्ष, श्री दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज 
जयपुर (राजस्थान) 


त्याग और विसर्जन की दीक्षा में सिद्धि प्राप्त करना ही हमारी सब से बड़ी 
सफलता है । इसी मार्ग का अबलम्बन लेकर हमारी कितनी ही विधवा बहिनें 
जीवन की सर्वोत्तम साथंकता का अनुभव कर गई हैं। 


रतः 


नै 


क्षोभ ओर दुःसह्द नैराश्य के बीच ऐसे बहुत दुख, बहुत मनुष्यों के भाग में, 
बहुत बार आए हैं। सुख-दुख की इस परम्परा में कोई नवीनता नहीं है । 
यह उतनी ही सनातन है जितनी कि सृष्टि । उफनते हुए शोक-सागर की 
लहरों को संसार भर में फैला देने में, न तो कोई पोरुष है ओर न ही इसकी 


कोई आवश्यकता है । 
+ 


ता 


पत्ति को त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं। उसे फिर से पाने की साधना द्वी 
स्‍त्री के लिए परम साथंकता है । श्रपमान का बदला लेने की होड़ में ही स्त्री 
की वास्‍्तब्रिक मर्यादा नष्ट होती हैं, अन्यथा वह तो कसोटी है जिस पर कस 
कर प्रेम परखा जाता है । अन्त तक सबस्व दान करके ही आदमी यथार्थ में 
अपने आपको पाता हे । स्वेच्छा से दुःख स्वीकार करने में ही आत्मा की 


यथार्थ प्रतिष्ठा है । 


--आाबू जी की डायरी से 
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साहू श्री शान्तिप्रसादजी जैन 


बाबू छोटेलाल जी के सम्बन्ध में लिखने के 
लिए जब-जब उद्यत हुप्ला विशेष कर अनेकान्त' के 
स्मृति श्रंक के लिए, तो उनके साथ घनिष्ट संपर्क के 
विछले पच्चीस-तीस वर्षो के इतिहास पर मन-ही 
सन विचार करता रहा श्रौर लिखने के योग्य प्रनेक 
घटनाएं, संस्मरण झौर विचारों का श्रादान-प्रदान 
दिखाई दिया किन्तु वह सब स्थिर होकर लिखना 
संभव नहीं हुआ्ना। स्मृति ग्रन्थ के लिए संक्षेप में 
ग्रपना अभिनन्दन और श्रद्धांजलि व्यक्त वर रहा हूँ। 


बाबू छोटेलालजी के प्रति मेरे मन में जितना 


ग्रादर है, और उन्हें मुभसे, मेरे परिवार से जितना , 


स्नेह था वह अविस्मरणीय है। वे स्नेही थे हित- 
बचिन्तक थे, और सतत सहयोगी थे । सन्‌ १६४४ में 
वीर शासन जयन्ती के प्रवसर पर कलकत्त में 
एक बढ़े झायोजन में उनके साथ दायित्व लेने 
का मेरा पहला पग्रवसर था। उस अश्रवसर 
पर सर सेठ हुकमचन्दजी सभापति थे, में स्वाग- 
ताध्यक्ष था श्रौर वे संयोजक तथा मनन्‍्त्री । उस 
समय से उनकी लगन, क॒तंव्य निष्ठा, विद्वानों के 
प्रति वात्सल्यभाव, जेन दशेन, जेन पुरातत्व, जेन 
साहित्य के प्रचार-प्रसार, शोध-खोज के लिए उनकी 
चिन्ता तथा मननशील स्वभाव को जो छाप मेरे मन 
दर पड़ी वह सदा ग्रमिट रही । यह ठीक ही है कि 
वे व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। जब-जब वे 
मिलते-और कलकत्त में रहते हुए ऐसा कोई सप्ताह 
नहीं बीतता था जब एक-दो बार वे मिल न लेते 
हों-तब-तब वे प्रनेक सामाजिक भधोौर सांस्कृतिक 


समस्यात्रों की चर्चा करते, प्रत्येक दिल्ला में जो काम 
हुआ है भौर जो करना है उसकी व्यवस्था भ्रादि के 
बारे में विचार विनिमय करते और श्रावश्यक बातों 
की श्रोर ध्यान दिलाते । उनकी बातचीत सदा ही 
एक मकरोखा थी जिसके द्वारा स्थानीय तथा बाहर 
की सामाजिक गतिविधियों का संपूर्ण चित्र मेरी 
हृष्टि में आ जाता था। व्यवसाय के कामों से 
विरकक्‍्त होने के बाद अपने जीवन के प्रन्तिम १५ वर्ष 
उन्होंने जन समाज और जैत संस्कृति की सेवा में 
पूरी लगन के साथ अ्रवित कर दिये । मुझे बराबर 
लगा है कि बाबू छोटेलालजो के स्वास्थ्य ने उनका 
साथ दिया होता, यदि उन-जूमी लगन के दो चार 
कार्यकर्ता उन्हें मिल जाते तो समाज की प्रनेक 

महत्त्वपूर्ण योजनाभ्रों का सफल-रूप सामने झ्ाया 
होता और समाज का, संस्कृति का, हित कई गुना 
भ्रधिक हुआ होता । भ्रपने बल-बूते पर अपनी एकांत 
साधना पर उन्होंने जो किया, जो वे कर सके, वह 
काम महत्त्व का है। जैन साहित्य के संदभ्ों का 
संकलन, जैन बिव्लियोग्राफी' के रूप में स्वयं इतना 
बड़ा काम है जो भ्रकेले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी 
उपलब्धि है । उदयगिरि खंडगिरि के महत्त्व को 
ऐतिहासिक झाधार पर प्रतिष्ठित करते और इस 
तीर्थ की भारतवर्ष के मानचित्र पर उजामर करने 
की दिशा में भो उन्होंने श्रद्वितीय काम किया । 


सामाजिक और सासक्ृतिक कार्यों के लिए 
उनके मन में जो लगन थी। वह उन्हें रात-दिन 
व्यस्त रखती थी। समाज की प्रमुख संर्थाप्रों 


४प ख 


की उन्नति कैसे हो, उठवी तात्कालिक समसयायें 
क्या हैं और उनके समाधाल के लिये क्या करना 
चाहिए श्रमुक अम्ुक विद्वान या शोषछात्र किस 
विषय पर काम कर रहा है और उसकी प्राबद्य- 
कतायें क्‍या हैं, पूर्वी तथा उत्तरी भारत के ही नहीं. 
दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्रों पर वहाँ क्या महत्वपूरां 
है और वहां की जन समाज की स्थिति क्या है इस 
सब की वे खोज-खबर रखते थे । समाज के सर्ब- 
साधारण व्यक्ति भी उन्हें इतना ग्रात्मीय मानते थे 
कि निजी अथवा स्थानीय रमस्या निस्पंकोच उनके 
सामने रखते थे और झा करते थे क्रि वे अपने 
निजी माधनों झ्रथवा अपने संपर्मा के ग्र,धार पर 
अवश्य कोई हल दिकालेगे कोई सहायता देंगे या 
प्राप्त कर देंगे । जब-जब वे मिलते सब प्रकार की 
समस्याश्रों को बडी सहानुभूति पृ्रक मेरे सामने 
रखते । इस प्रकार दूर की समस्याय भी मेरे लिए 
निकट की बन जातों और यथा-साध्य उतके निवास 
का प्रयत्न होता रहता । 


जन विद्वानों से तो उनके निकट-तम संपर्क थे 
ही, वे उन जेनेतर विद्वानों से आत्मीयता बढ़ाते 
जो जैन साहित्य, जैन दर्शन या जैन कला के क्षेत्र में 
काम करते थे । इन विद्वानों पर बाहू छोटलालजी 
का प्रेरणा प्रभाव ट्सलिए विशेष रूप से पढ़ता था 
कि वे जानते थे कि उतकी इस लगन के पीछे केवल 
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धर्म-प्रभावना की ही भावना नहीं है, उनका श्रपना 
ज्ञान और मनन भी कियाशील है । 

विचारों में वे बड़े उदार थे। समाज में 
घामिक श्राश्था बढ़े, तत्वज्ञान का प्रचार और जेन 
बाला का परिचय ध्यापक हो इस प्रयास के साथ- 
साथ वह युग के अनुकूल समाजिक सुधारों के भी 
प्रबल समर्थक थे। पुराने विचार के भाइयों को 
सहयोग देते रहना, उनका सहयोग प्राप्त करना 
ग्ौर धीरे-धोरे तयी जागृति, लगे चिन्तन की ओर 
उन्हे भ्रश्सर करना तथा जैन धमं॑ की झात्मा को 
रूढ़िमुक्त करना ये सब बड़ी सहनशीलना प्रौर 
घीरण का काम है। उनके मन की सहज गति इसी 
प्रकार की थी । यही कारण है कि उनके साथ मेरे 
विचारों और मावनाग्रों का सामंजस्य बठता था 
ग्रौर हम लोग मिल कर सामाजिक क्षेत्र में इतना 
कुछ कर सक्रे । 

बावू छोटेल;ल जो प्रारम्भ से ही भारतोय 
ज्ञानपीठ के ट्रग्टी थे और संचालक समिति के 
सदस्य । ज्ञानपीठ के सांस्कृतिक-धापमिक प्रकाशनों 
के कार्यक्रम में उन्होंने सदा व्यक्तिगत रुचि ली शौर 
भारतीय साहित्य की उन्नति वी दिशा में जो योज- 
नायें ज्ञानपीठ ने बनाई उन सबको हादिक समर्थन 
दिया | वे एक ऐसा अ्रभाव छोड़ गये जिसकी पू्ति 
ग्रव श्रसंभव लग रही है । उनके मधुर व्यक्तित्व 
और उनके प्रकपट स्नेढ़ की स्मृति भ्मर रहेगी । 


साहित्य और पुरातत्व प्रेमी, बाबूजी 


बिजयसिद नाहर, एम. एल. ए., कलकत्ता 


साहित्य और पुरातत्व के प्रेमी विद्वान बातृ 
छोटेलालजी जैन के निधन से केवल जैन समाज ने ही 
एक उज्ज्वल रत्त को नहीं खोया १रस्तु सारे पुरावत्व 
जगत को हानि पहुँच! । सरल स्वभाव, सदा हें सपुख 
बितसी छोटेलालजी से जो भी मिलता उनके अचररा 
से गद-यद हो जाता । मुर्क याद आता है-जब में 
छात्र था बाबू छोटल.लजी हमारे परम पूज्य पिताजी 
स्व० पएरगाचन्दजी नाहर के पास आते और ज॑त 
शोध खोज की बातें होती। मुर्भे हो उनको शाथ 
लेबार पिताजी के पुस्तकालय “श्री गुलाब कुनारी 
लायब्र री” में उसको विताब दिखाने ले जाता 
होता । अत्यस्त श्रद्धा से, मतत गे पुस्तकें देखते और 
उतसे अपने खाने में नोट परते । हमें समभझाते कि 
जैन साहित्य में शम्रद्र ऐसा टांभार है. खोज के 
निकालने से हर विधथ का पांडित्यपूर्ण समाधान 
प्राप्त होगा । 

सन्‌ १६३३ की बात हैं, मैं कलकत्ता कारपोरे- 
शन के चुनान में खश हुआ । बाबू छोटेलालनों एक 
दिन थ्राये । मुझ से कहा कि तुम्हें कथा मदद 
चाहिए | उन्होंने कई गाड़ियाँ भेज दी और उनके 
परिचित कई वोटरों के पास मुझे ले गये । वे स्वयं 
थ्राये । मैंने उनसे कोई निवेदन नहीं किया था । 
बयोकि वे हमारे चुनाव इलाके से बाहर रहते मे । 
कितना प्रेन था एक समाज के नवग्रुवक के प्रति । 

कई साल हुए जब में बंगलोर जा रहा था उनसे 
बात हुई । उन्होंने धुभे मूलविद्री दर्शते करने को 


कहा और वहां जो प्रलग-झलग जवाहरात की प्राचीन 
जैन प्रतिमायें है उसका वर्गान किया । खुद कष्ट 
कर कई मित्रों को पत्र लिखा जिससे मुझे सहुलियत 
रहे । शरीर श्रस्वस्थ होते हुए भी उत्साह का 
अभाव नहीं । 


उन्हें देवा है जब-जब कोई विद्वान उनके पाग 
ग्राये श्रौर कोई पुस्तक की जरूरत पड्ठी सो मुझे 
टेलीफोन करते और स्वयं ही उन विद्वानू को लिए 
पहुँच जाने श्रौर पुस्तकें दिखाते । कोई प्रालस्प उतके 
पास नहीं था। 


पुरातत्व विषय की कई पुस्तकें उनकी लिखी 
हुई हैं। ऐसियाटिक सोसईटी के उत्वाही सदस्य 
थे। प्राचोन जैन लेखो से उनका प्र भर था और उन्हें 
प्रकाशित करते रहते । 


देश विदेशों के भ्रतक विद्वानों से उनका परिचय 
था । पत्र गाते रहते और मित्रों को वे सब पत्र 
दिखावे और उन पत्रों के विषय में आलोचना भी 
करते ताकि उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करके उत्तर 
देने मे सहुलियत हो । 


स्व० बावू छोटलालजी जेन *मुति ग्रंथ प्रकाशित 
हो रहा है। आराशा है इससे जैन विद्वानों को एक 
रास्ता मिलेगा. प्रेरणा प्र,प्त होगे। | में उस दिवंगत 
ग्रात्मा के प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजलि निवेदन 
करता हूँ । 





श्रद्धा अलि 


स्‍्त्र० बाबु छोटेलालजी जैन की सेवा्रों के प्रति 
श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए श्रो छोटेलाल जैन 
स्मृति ग्रन्थ समिति, एक स्थृति ग्रन्थ का प्रकाशन कर 
रही है। एक दानी, परोपकारो, साहित्य एवं समाज 
की सेवाओं में ग्रपता सारा जोवन समर्पित करने 
वाले महानुभात्र के संस्भरणा और उनके प्रति कृत- 
ज्ञता ज्ञापन वा यह प्रायोजन सराहनीय है । ग्रच्छा 
होता यदि यह उनके जीवनकाल में ही अभिनन्दन 
के रूप में सम्पन्न हो जाता । 


दिगग्बर जन समाज कलकता और बीर सेवा 
मग्दिर दिल्‍ली तथा तीथ क्षेत्र कमेटी के प्रमुख कार्य 
कर्ता होते के ताते मेरा और मेरे घराने का उनसे 
संपर्क रहा है । 


पुरातत्व के भ्न्वेषण में स्व० बाबुजी ने सफल 
प्रयत्त करते हुए सेकड़ों विद्वानों को इस सम्बन्ध में 
सहयोग दिया है। उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप 
प्रध्यप्रदेश के प्रतिभाशाली पृुरातत्वज्ञ श्रीं तीरण, 
सतना अपने प्रदेश के पुरातत्व एवं दिलालेखों के 
अन्वेषण में प्रयस्नशील हैं । 


में स्व० बाबुजी की सावंजनिक, सामाजिक एवं 
साहित्यिक सेवाग्ों का हृदय से समादर करते हुए 
इस अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अवित 
करता हूं । 


--राजकुमारसिंह 
| है. [.. 6,६१.४,5.; £#, ९,0.$. 
इन्दौर 
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लच्मीचन्द जेन 


जनवरी १६६६ के तीसरे सप्ताह की बात है; 
बाबू छोटेलालजी बीमार थे श्रौर कलकत्त के मार- 
बाड़ो रिलीफ सोसायटी के हस्पताल में उपचारार्य 
बे एक प्राइवेट कंबित में लगभग प्रध॑ चतन्य 
ग्रवस्था में लेट हुए थे। मैं उसी शाम दिल्ली जा 
रहा था और जाने से पहले उनके दर्शन अ्रवध्य कर 
लेना चाहता था। क्‍योंकि बोमारो उत्तरोत्तर बढ़ 
रही थी श्रौर कुछ ठिकाना नहीं था कि क्‍या हो 
जाये। में पहुँचा तो कमरे में परिवार की केवल 
एक महिला हो थीं। भेट का वह समय भी नहीं 
था कि भीडभाड़ होती। बाबू छोटेलालजी प्राँखें 
बन्द किये पड़े थे। वेदता कितनी थी यह तो स्पष्ट 
नहीं था किन्तु उसे सहन करने के प्रयत्त की छाप 
मुख पर प्रंकित थी । फिर भी चेहरे का भाव युदु 
और शान्त था । में पास की कुर्सा पर चुपचाप बैठ 
गया। दठो-चार मिनिट में ही उन्होंने श्रलिं खोली 
भौर मुझे देख कर श्रपना दुखद भूल कर हप॑ से 
गदगर्‌ दिखे और बोले-श्राप कितनी देर से बंठे है, 
में ज्ञायद सो रहा हूं, ऐसा प्रापको लगा होगा, 
लेकिन में सो नहीं पाता ; ग्रापको चाहिए था 
मुझे जगा लेते ।' इतना कह कर उन्होंने पाती मांगा- 
बात करने का उत्साह जितना झाकुल था, दुबंलता 
उत्तनी ही मुखर । बोले-लक्ष्मोचन्दजी, जीवन का 
कुछ भरोसा नहीं । कोशिश कर रहा हूं कि परि- 
खाम्र शान्त रहें श्रौर रोग का प्रभाव व्याकुल न 
करें। कितना कुछ बगम करने को पड़ा रह गया; 
मेरे स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया श्रौर अब तो हालत 


देख लीजिए, क्‍या है।” में विचलित हो गया। 
मेंते उन्हें श्राइवस्त करने का प्रयत्न किया | भाई 
साहब, झापने इतता कुछ किया है अकेले, कि 
ब्रापका कृतित्व सदा स्मरण रहेगा। श्राप व्याकुल 
नहों। भ्राप जो बीज बो गये हैं, श्रौर पाल-पोस 
गये हैं वह फूल दे रहा है; फल दे रहा है। भ्ाज 
जेन साहित्य का प्रचार-प्रसार अधिक सुगम हो गया 
है । साहित्य सृजन की श्रोर भी लोगों को रुचि हुई 
है । जनेतर विद्वानों में जैन घ्मं को जानने-समभने 
को वास्तविक जिज्ञासा है। विरोध भाव प्राय: नहीं 
है। इस सब में ग्रापका विश्येष हाथ है ।”' 

में चाहता नहीं था कि बात लम्बी बढ़े श्रौर 
बाबू छोटेलालजी को अधिक थकान हो । बीच-बीच 
में उन्हें खाँसी भी उठ रही थी । मेंने कहा-“'भ्राज 
रात की गाड़ी से में दिल्ली जा रहा हूं। लौट कर 
दर्शन करूगा । तब तक ग्रापकी तबियत भी काफी 
कुछ ठोक हो जायेगी ।” वे एक फोकी हेंसी मुस्क- 
राये । बोले-भ्रच्छा आपको फिर देर हो रही होगी । 
ग्राप जब श्रायेंगे तब, देखिए ।” मेंने पहलोबार 
उनके चरणा छुये''“ओऔर शअ्रन्तिम बार। वे विच- 
लित हो गए'“भ्राप यह क्‍या कर रहे हैं? में 
जल्दी-जल्दो जोने से उतर गया। लगा जंसे किसी 
तीथं की वन्दना की हो, किसी साधु के चरण छुपे 
हों; क्योंकि जीवन की ग्रन्तिम सन्ध्या में वह महा- 
पुरुष “बाबू छोटेलाल' को मंज्ञा से कहीं बहुत ऊपर 
उठकर रोग-शैया को ग्रौर रोग की वेदना की 
सीयाग्रों को पार करके निराकुल, निविकल्प ज्ञान 


४६च 


भौर घिन्तन की दीप-शिखा सा उद्भासित था-- 
स्नेह-तरल ! 


जब पहली बार वीरशासन जयन्तों के ग्रवप्तर 
पर कलकत्त में उनसे भेंट हुई थी तो श्रप्रत्यक्ष 
परिचय की श्रद्धा में प्रत्यक्ष साक्षात्कार की गहन 
झात्मीयता ग्रा-जुड़ी थो। पहले से ही वे एक 
लीजेंड' थे, 'एक पुरा-कथा के से पात्र ।' जेतसाहित्य 
और जैन पुरातत्व के क्षेत्र में निष्ठापृवंक काम 
करने वाले विद्वान और प्र रक के रूप में उन्हें जाना 
था । श्रव उनके झाकपंक व्यक्तित्व के झ्रनेक आयाम 
प्रत्यक्ष हुए । जिस किसी व्यक्ति में उन्हें ज्ञान की 
चमक या क्षमताग्रों की मंभावना या कुछ भी प्रसा- 
घारण-सा दिखा, उसे वे समस्त हृदय से अपना लेते 
थे। उनवे इस अपनाने का प्र एक और तो हो ता था 
प्रकृत्रिम स्नेह श्रौर दूसरी ओर एक विद्येष प्रकार का 
दायित्व-बोध कि बाबू छोटेलासर्ज। के संपर्क में 
काने और उनका स्नेह पाने का पश्रथं है उसके योग्य 
बनने और बने रहने का प्रयत्न | वे यों तो इतने 
निरभिमानी और नि शल्य थे कि यदि कोई उनके 
रनेह से और उस स्नेह के झ्धिकार से मुक्त होना 
चाहे, उच्छें बल होना चाहे, या उपकार के प्रति 
अभ्रपकारी होना चाहे तो हो ले-कही कोई रुकावट 
नहीं थी । उनके पास कोई दंड-पाश था हो नहीं; 
सक्रिय विरोध भी नहीं था--क सरल मी प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया भी उत पर भारी पड़ती थे । सारी ज॑न 
समाज से उनके रांपर्क थे । सब कोई अगर्नी समस्याये 
बेक्रिकक उनके पाल लिख भेजा थ--ग्रधिकतर 
ग्राथिक या व्यक्तिगत कठिनाई की ग्रा किसी 
माध्यम से ग्रपना कोई काम साथने का गब्रनुरोथ । 
इन सब चिस्ताओं को वे अपने ऊपर ओढ़ लेते थे। 
उनका दफ्तर उनके स।थ चलता था। बात व्ते 
करने व जेब में हाथ डालते-एक लिफाफा निका- 
लते जिसमे ढेर सारी चिट्टियाँ होती । सब मिली- 
जुली श्रौर फिर धीरे-धीरे सँमाल कर एक एक 
कागज बन्द का बस्द छॉटित जाते और कोई एक या 
दो कागज निकाल लेते । जिनके बारे मे उन्हें चर्चा 


ज्योति-शिखा को अन्तिम प्रणाम 


करनो होती । उसमें से कुछ अंश पढ़ देते प्लौर पत्न- 
लेखक की समस्या को अपनी बना कर इस प्रकार 
प्रस्तुत करते कि जिससे जो कुछ बन पड़ता बह 
करने को तैयार हो जाता । स्वयं उन्होंने क्या-कुछ 
कर दिया है यह्‌ वे प्राय: नहीं बताते-प्रात्मइलाधा 
उनका गुण कभी भी नहीं रहा । कई बार मेरा 
मन होता कि जिस पत्र में रो वह श्रश पढ़ रहे हैं 
वह पूरा पत्र में देख पाता क्योंकि उस प्रमुक व्यक्ति 
ने साहू शान्तिप्रसादजी को भी पत्र लिखा होता था, 
या कभी-कन्ी मुझे भी, और समस्या को किसी 
दूसरे पहल से प्रस्तुत किया होता-जों स्वाभाविक 
भी था-; किन्तु पत्र माँगने में मुझ्के संकोच होता 
श्रौर उन्हें देने मं। कारण दोनों ओर से समान 
होतवा--मैं जानना चाहता था कि इतते लम्बे पत्र 
मेऔर क्या-क्या लिखा हैं जो समस्या के अन्य 
पहलुम्नो म॑ संदर्भित है, और वे नहीं चाहते होते 
कि जिस व्यबित ने खुल कर ग्रनेक-ग्रनेक बातें प्रपनी 
पराई लिखों है वे सब दूसरों तक पहुँचें। उनकी 
इस महिमा को गहरी छाप मेरे मत पर पड़ी है । 


श्री साह शान्तिप्रसादजी की झनेक साम,जिक- 
साहित्यिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित होते का प्र मेरे 
लिए यह था कि बायू छोटे लालजी का सतत सान्निध्य 
पाऊ । ज्ञान और ग्रनुभव के अनेक खाली कक्षों को 
ने अपने व्यक्तित्व की समृद्धि से भरते थे। मेरा 
यह सौभाग्य रहा है कि साहुजी ने मुझ निर्देशन 
भी दिया है और कार्य करने की स्ववयता भी । कई 
बार ऐसे अवसर भी श्राते थ जब किसी विपय यथा 
व्यक्ति के सम्बन्ध में, एक विद्वेष पृप्ठभूमि के 
आधार पर लिखा गया निर्गाय वाबु छोटेलालजी 
की सम्मति के साथ मेल नहीं खाता था । विशेष 
क्रारण यह हो. था कि उनकी दृष्टि में सदा ही 
प्रत्येक व्यवित के प्रति सहानुभूति का झतिरेक रहुता 
था प्रतः अतुणासन वा व्यक्ति-निरपेक्ष रुख वे 
बहुत कम समझना चाहते थे । खूबी यह कि अपने 
विचार या अपनी असहमति प्रमट कर देने के बाद 
वे सामूहिक निर्णव के साथ हो जाते थे। लेकिन 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


सुर्क लगता है ऐसे अवसरों पर कर्तंश्यों की द्विविधा 
में समूह के निर्शाय को मान्यता देते हुए भी वास्त- 
बिक सहानुभूति उनकी व्यक्ति के प्रति ही रहती थी । 

योजनायें उनकी बढ़ी-बड़ी होती थीं क्योंकि त 
उत्साह की कमी होती थी, न साधनों की, ते परि- 
कहपना के विवरणों को । लगता था कि एक महत्व- 
पूर्ण कक्म उठा लिया गया, एक बहुत बड़ी बात 
होने वाली है, कदम ठीक दिल्ञा में बढ़ रहे है किन्तु 
मंजिलें दूर रह जाती थीं, झादमी पीछे छूट जाते 
थें--पअ्रग्गगामी रहते थे तो केवल बाबू छोटेलालजो 
श्रपती भावनाझों में सदा हरे-भरे। कारण कि 
उनका मन झ्राकाश के महत्‌ विस्तार में तैरता था 
लेकिन रोग जर्जर शरीर घरा पर उठाये गये पों 
का संतुलन नहीं समाल पाता था। रोग जितना ही 


ध्ष्छ 


झ्राक्रामक होता, उससे जूकने का उनका आग्रह 
उतना ही प्रबल हो उठता श्रौर जब जीत रोग की 
होती तो स्वस्थ होने की प्रतीक्षा दूभर हो उठती 
और भ्रघूरे कार्यक्रमों को स्वास्थ्य के प्रगले चरण 
में जल्दी-से जल्दी पूरा कर लेने की व्यग्रता तन-मन 
की फिर कककोर जाती । रोग की तीब्रता और 
कार्य कर डालने की व्यग्रता की होड़ का परिणाम 
होता भ्रधिक रोग, अ्रधिक दुब्ंलता'"“और यह क्रम 
चलता रहता । उनके क्ृतित्व के प्रनेक ग्रायामों की 
चर्चा अभिनन्दन ग्रन्थ में होगी ही। उस सबके, 
परिषेक्ष्य में मेरी आँखों के सामने तैर जाती है 
जनवरी १६६६ की संध्याकी बह ज्योति शिखा जिसे 
मेने श्रद्धापृवंक प्रणाम किया था और जिसके भ्रालोक 
में स्‍्तेह-सिक्त होने का सौभाग्य मुझे मिला था । 


ननल-+न फेवाकमक मे अ»«न फनन्‍भग-ममन 


गायन्ति देवा: किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे । 
स्वर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूते 
भवन्ति भूयः पुरुपाः सुरत्वान्‌ ॥ 
-विष्मगुपुराण १११४ 








इतिहास, 


पुरातत्व 
एवं शोध 


प्राचीन भारतीय वस्त्र और वेश-भषा 


गोकुल्न चन्द्र जेन, एम० ए० 
मचा, भारतीय शञानपीठ, वाराणसी 


सो 'कत यशस्तिलक (६५६ ई७) भें भारतीय 

तथा विदेशी वस्त्रों के प्रनेक उल्लेख हैं। इन 
उल्लेखों से एक शोर प्राचीन भारतीय वेशभूषा का 
पता चलता है, दूसरी और प्राचीन भारत के समृद्ध 
वस्त्रोद्योग एवं विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों पर भी 
प्रकाश पड़ता है। भारतीय साहित्य में वच्चत्रों के 
पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। किन्तु यदस्तिलक के 
उल्लेखों की यह विशेषता है कि उनसे कई-एक 
बस्त्रों की सही पहचान पहली बार होती है। इन 
बस्त्रों को मुख्यतया दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है--- 


१. सामान्य वस्त्र 
२. मिले हुए वस्त्र 


सामान्‍य वस्त्रों में नेत्र, चीन, चित्रपटी, पटोल, 
रल्लिका, दुकूल, भ्रशुक श्रौर कौशेय श्राते हैं। 
पोशाकों में कंचुक, वारबाण, चौलक, चण्डातक, 
पद्विका, कौपीन, वेकक्ष्यक, उत्तरीय, परिधान, उप- 
संब्यान, निपोल, उष्णीष, ब्रावान, चोवर झ्ौर 
कपंट का उल्लेख है । कुछ श्रत्य ग्रहोषयोगी अस्त्रों 
में हंसतुलिका, उपधान, कन्या, नमत, वितान, चेल- 
थोरी श्राये हैं। इन वस्त्रों का विशेष परिचय निम्न 
प्रकार है-- 


नेत्र, चीन, चित्रपटी, पटोल और रल्लिका का 
उल्लेख यश्ञस्तिलक में एक साथ हुआ है। सभा- 





मष्डप में जाते समय सम्राद यज्योधर ने देखा कि 
घोड़ों को उक्त वस्त्रों की जीनें पहनाई गई हैं ।" 


यशस्तिलक के उल्लेखों से इन वस्त्रों पर 
विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए इनका सही परि- 
चय सोमदेव के पूर्वोत्तरकानीन साहित्य से प्राप्त 
करना होगा । 


नेत्रु--श्र्‌ तदेव ने नेत्र का श्र्थ पतला पटुकूल 
किया है ।* इससे श्रधिक जानकारी थश-तलक से 
से नहीं मिलती । नेत्र के विषय में डा० वासुदेव 
शरण श्रग्रवाल ने हृषंचरित : एक सांस्कृतिक 
ग्रष्यपन: तथा जायसी के 'पदमावत' में सर्वप्रथम 
विद्येष रूप से प्रकाश डाला है। इसके पूवे किसी 
भी हिन्दी या भ्रग्र॑जी ग्रन्थ में नेत्र का इतना विशेद 
विवेचन नहीं किया गया । उसी सामग्री के भाधार 
पर नेत्र का परिचय इस प्रकार है--- 


तेत्र एक प्रकार का महीन रेशमी वस्त्र था। 
यह कई रंगों का होता था । इसके थानों में से काट 
कर तरह-तरह के वस्त्र बना लिये जाते थे | 


साहित्य म॑ नेत्र का उल्लेख सबसे पहले काली- 
दास ने किया है ।) बाण ने नेत्र के बने विभिन्न 
प्रकार के वस्त्रों का कई बार उल्लेख किया है। 
मालती धुले हुए सफेद नेत्र का बना केंच्रुली की 
तरह हलका कंचुक पहने थी ।* हर्ष निमंल जल से 


१, नेत्रवोनचित्रपटीपटोलरल्लिकाबातृतदेहानां--वाजिनामू, यज्ष० सं० पृ०, पु० ३६८ 
२, नेत्राणां सूक्ष्मपट्टकूलवारलानाम्‌ , यश सं० पू०, पृ० ३६८, सं० टीका 


३. नेत्नक्रोशोपरुरोधसूयंभ्‌ , रघुवंश ७/२६ 


४. घोतघवलनेत्रनिभितेन निर्मोकलधुतरेणाप्रपदीन-कंचुकेन, हर्षचरित, पृ० ३१ 


श्प बाबू छोटेलाल जैन स्मृति पंथ 


घुले हुए' नेश्रसृत्र की पट्टी बांधे हुए एक अधोवस्त्र 
पहने थे ।* 

बाण ने झन्य प्रसंग पर शअ्रन्य वस्त्रों के साथ 
नेत्र के लिए भी अनेक विशेषश दिये हैं-- 
सांफ की केंचुली की तरह महीन, कोमल केले के 
गांगे की तरह धुलायम, फूक से उड़ जाने योग्य 
हलके तथा केवल स्पर्श से ज्ञात होने योग्य ।* बार 
ने लिखा है कि इन वस्त्रों के सम्मिलित आाच्छादन 
से हजार-हजार इन्द्रधनुष्ों जेसी कान्ति निकल 
रही थी ।* इस उल्लेख से रंगीन नेत्र का पता 
लगता है। वाण ने छापेदार नेत्र के भी उल्लेख 
किये हैं । राज्यश्री के विवाह के भ्रवसर पर खम्भों 
पर छापेदार नेत्र लपेटा गया था।" एक प्रन्य 
स्थान पर छापेदार नेत्र के बने सूथनों का उल्लेख 
है ।* सम्भवतया' नेत्र की विनावट में ही फूलपत्तियों 
की भांत डाल दी जाती हो । 

वर्शरत्ताकर में चौदह प्रकार के नेत्रों का 
उल्लेख है ।" 

चौदहवीं शती तक बंगाल में नेत्र अथवा नेत 
एक मजबूत रेशमी कपड़े को कहते थे। इसकी 
पाचूड़ी पहनी झौर बिछाई जाती थी ।" * 


पदमावत के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 
सोनहवों शती तक नेत्र का प्रचार था, जायसी ने 
तीन बार नेत्र अथवा नेत का उल्लेख किया है। 
रतनसेन के शयनागार में भ्रगर चन्दन पोतकर नेत 
के परदे लगाये गये थे।१* पदमावती जब चलतों 
थी तो नेत के पावड़े बिछाये जाते थे १३ एक भन्य 
प्रसंग में भी मार्ग में नेत बिछाने का उल्लेख है ।* ४ 


भोजपुरी लोकगौतों में नेत का उल्लेख प्रायः 
ग्ता है ।** बंगला में भी तेत के उल्लेख मिलते 
हैं । (नेतर झांचले चम॑ मण्डित करिया घर धर 
वाशिनि पोरी, भर्थात्‌ नेत के ब्लांचल में चमड़े से 
ढंकी हुई स्त्री रूपी व्याप्री घर घर में पोसी जा 
रही है, धमंमंगल में गोरसनाथ का गीत) * ९ 


घचीन--चीन का भ्र्थश्र्‌ तदेव ने चीन देक्ष में 
होने वाले वस्त्र का किया है । *४ सोमदेव के बहुत 
समय पहले से भारतीय जन चीन देश से श्राने वाले 
वस्त्रों से परिचित हो चुके थे। डा० मोतीचन्द ने 
“भारतीय वेशभूषा” में चोन देश से आनेव ले वस्त्रों 
के विषय में पर्याप्त जानकारी दी है। उसीके ग्राधार 
पर उन वस्त्रों का परिचय यहां दिया गया है। 


४. विमलपयो धौठेन नेंत्रसुत्ननिवेशशौभिनाधरवाससा, वही, १० ७२ 


# जी &छ :- 


६, नेत्र बच निर्मोकनिमैः, भ्रकठोररम्भागभंकोमलै:, निश्वासहायें:, स्पर्शानुमेयेः वासोभिः, बही, पृ ०१४३ 
, स्फुरद्विभरिन्द्रायुधसहस्न रिव संछादितम्‌ , वही, पृष्ठ १४३ 

, उच्चित्रनेत्रपटवेष्ट्यमानइच स्तम्भे:, वही पृष्ठ १४३ 

« उच्खित्रनेत्रसुकुमा रस्वस्थानस्थगितजंघाकाण्ड: वही, पृष्ठ २०६ 


१०. हरिणा, वेंगना, नखी, सर्वाग, गरु, सुचीन, राजन, पंचरंग, नील, हरित, पीत, लौहित, चित्रवर्ण 
एवम्विध, चतुर्देश जाति नेत देपु ॥ वर्णारत्नाकर, पृष्ठ २२ 

११. तम्रोनाशचन्द्रदास-झासपैक्टस झ्राफ बंगाली सोसायटी फ्राम बंगाली लिटरेचर, पृष्ठ १८०-१८१ 

१९. झ्ौवरि जूडि तहां सोवनारा । ग्रगर पौति सुख नेत श्रौहारा ॥ भ्रग्रवाल-पद्मावत ३३६।५ 

१३, पालक पांव कि आछहि पाटा । नेत विछाइग्र जाँ चल बाटा ॥ वही, ४८५।७ 


१४, नेत विछावा वाट, वही, ६४९१।८ 


१४. राजा दशरथ द्वारे चित्र उरेहल, ऊपर नेत फहरासु है। जनपद, वर्ष ! प्रद्धु ३, प्रप्रैल १६३६, 


पृ० ५२। 
१६. उठ्ध,त, भ्रग्रवाल, पद्मावत, पृष्ठ ३३६ 


१७, चीनावां चीनदेशोत्पन्नवस्त्राणाम्‌ , यश्य० सं० पु०, पृ० ३३६, सं० टी० 


प्राचीन भारतीय वस्त और वेश-मूषा । ५६ 


सष्य ऐदिया के प्राचीन पश्च पर बने हुए एक 
लीती रक्षाग्॒ह से एक रेशमी थात मिला, जिस पर 
ई० पू० पहली शताब्दी की ब्राह्मी में एक पुरजा 
लगा हुप्ला था । यह इस बात का दोतक है कि 
भारतीम व्यापारी चीनी-रेशमी कपढ़ें की लोज में 
चीन की सीमा तक इतने प्राचीन काल में पहुँच गये 
थे | ब्ष 

चीन देश से आने वाले वस्त्रों में सबसे प्रधिक 
उल्लेख चीनांशुक के मिलते हैं ।"* यह एक रेक्षमी 
वस्त्र था। बृहत्‌ कल्पसूब भाध्य में इसकी व्याख्या 
कोशकार नामक कीड़े से भ्रथवा चोन जनपद के 
बहुत पतले रेशम से बने वस्त्र से की गई है * * 


चीनांशुक के श्रतिरिक्त चीन श्रौर वाह लीक से 
भेड़ों के ऊन, पहम (रांकव), रेशम (कीटज) और 
पट्ट (पट्टज) के बने बस्त्र आते थे । ये ठीक नाप के, 
खुशतुमा रंगवाले तथा स्पर्श करने में मुलायम होते 
थे । इन देशों से नमदे (कुट्रीकृत) कमल के रंग के 
हजारों कपड़े, मुल।यम रेशमी कपड़े तथा मेमनों की 
खालें भी झाती थी ।१*१ 


चिजपटो--यशस्तिलक के संस्कृत टीकाकार 
ने चित्रपटी का श्रर्थ रंग-बिरंगे सूक्ष्म बसुत्र किया 
है । १९ चित्रपटी या चित्रपट वे जामदानी वस्त्र ज्ञात 


१८. सर भारल स्टाहन-एशिया मेजर, हथे एनिबर्सरो बाजुम १६२३, प० ३६७-३७२ 


होते हैं, जिनमें बनावट में ही फूलपत्तियों की मात 
डाल दी जाती थी। बंगाल इंन वस्तरों के लिए सदा 
से प्रसिद्ध रहा है। बाखभट्ट ने लिखा है कि आप्ज्यो- 
तिषेश्वर (प्रासाम) के राजा ने श्रीदृर्५ष को उपहार 
में जो बहुमूल्य वस्तुयें भेजी उनमें चित्रपट के किये 
भी थे, जिनमें समूर या पक्षियों के बाल वा रोए 
भरे थे।३ 


पढोल्च--पटोल का प्र्थ यक्षस्तिलक के संस्कृत 
टीकाकार ने पट्टकूल वस्त्र किया है। २४ गुजरात में 
भ्रभी भी पटोला नामक साड़ी बनती है तथा इसका 
व्यवहार होता है । इस साड़ी को लड़की का माभा 
विवाह के भ्रबसर पर उसे भेंट करता है। मह साड़ी 
बांधनू रंगने की विधि से रंगे गये ताने-बाने.से 
बनती है । इसकी बिनावट में सकरपारे पढ़ते हैं, 
जिनके बीच में तिथतिये फूल होते हैं! कभी कभी 
प्रलंकारों में हाथियों की पंक्ति, पेड़-पोधे, मनुष्य- 
आकृतियां श्रौर चिड़िया भी होती हैं। * 


रल्लिका-- रल्लिका का श्र्थ यशघ्तिलक के 
संस्कृत टीकाकार ने रक्त कंबल किया है ।२९ 
रल्‍लक एक प्रकार का मृग होता था जिसके ऊन 
से यह कपड़ा बनता था। सोमदेव ने जंगल का 





१६. आचारांग, २,१४,६। भगवती ६,३३,६ । प्रनुयोगद्वार ३६, निद्दीथ ७,११॥। प्रइनव्याकरण ४,४ 
२०, कोशिकाराख्या कृमिः तस्माज्जातम्‌ , भ्रथवा चीनानाम्‌ जनपदः तन्न यः इलक्षणतरपट:तस्माज्जातस्‌ 


यृहत्कल्प० ४,३६५५६२॥। 


२१. प्रमाणरागस्पर्शाढ्यं वाल्हीचोनसमुद्भवभ्‌ । झौ् च रांकवं चैब कीटजं पट्टजं तथा ॥ कुटीकृतं 
तथंवात्र कमलाभं सहस्रशः। एलक्ष्णं वस्त्रमक्सपाप्ताविकं भुदुचाजिनम्‌ ॥ महाभा० संभा- 


पर्व ५१॥२७ 


२२. चित्रा नानाप्रकारा याः पट्य: सुक्ष्मबस्त्रारिप, यक्ष० सं० पू० पृ० ३६८, सं० टो० 

२३. प्रग्रवाल-हर्षचरितः एक सांस्कृतिक भ्रध्ययन, पृ० १६८ 

२४. पटोलानि चर पट्टकूलवस्त्रारि,, यश» सं० पू०, पृ० २३६८ 

२५, बाट-इंडियन झट एट दी देहली एक्जिविशन, पृ० २५६-२५६। उद्ध त, मोत्तीचन्द्र भारतीय 


वेशभूषा, १० ६५ 


२६. रल्लिकाश्न रक्‍्तादिकंबलविशेषाः, यश » सं० घू० पृष्ठ ३६८, स० टी७ । 





६० बाबू छोटेलाल जैन स्थृति प्रंथ 


बर्शांन करते हुए सेही के द्वारा परेशान किये जाते 
रल्लकों का उल्लेख किया है | ७ 

रसह्लिका या रललक को भ्रमरकोष कार ने भी 
एक प्रकार का कम्बल कहा है।* जिस समय 
युवांगच्वांग भारत शझ्राया उस समय भारत- 
वर्ष में इस वस्त्र का खूब प्रचार था। उसने 
शझ्रपनी यात्रा विवरण में होलाली प्रर्थात्‌ रललक का 
उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि यह वस्त्र 
किसी जंगली जाववर की ऊन से बनता था। यह 
ऊन ग्रासानी से कंत सकता था तथा इससे बने 
वस्त्रों का काफी मुल्य होता था ।* 

सोमदेव ने एक श्रन्य प्रसंग पर और अधिक 
स्पष्ट किया है कि रल्‍्लकों के रोप्रों से कम्बन 
बनाये जाते थे, जिनका उपयोग हेमन्त ऋतु में किया 
जाता था ।?" 

दुकूल--सोमदेव ने दुकुल का कई बार उल्लेख 
किया है। राजपुर में दुकुल और भ्र लुक की वैजयन्तियां 
(पताकायें) लगायो गयी थीं ।? ” राज्याभियेक के 
बाद सम्राट यशोवधर ने घवल दुकूल धाररण 
किये ।? * बसन्‍्तोंत्सव के श्रवसर पर ग्रोरोचना से 
पिजरित दुकूल धारण किए??? तथा सभामण्डप 
(दरबार) में जाने समय उद्भगमनीय मंगल-दुकूल 
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एतेसु दुगुल्लों | निश्ी्च ७, १०-१२ । 


- क्वचितिः शत्यशल्तकशलाकाजानकील्यमानरल्लकलौकलोकष्‌ यश० उत्त० पृ० २०० । 


पहिने । 3४ श्रन्य ग्रसंगों में भी दुकूल के उल्लेख 
हैं । डा० मोतीचन्द्व ने दुकूल का पूरा परिचय भिम्न 
प्रकार दिया है-- 


प्राचारांग के संस्कृत व्याख्याकार शीलांकाचाय॑ 
ने दुकूल को बंगाल में पैदा होने बाली एक विशेष 
प्रकार की रुई से बनने बाला वस्त्र कहा है, *ै 
किस्तु यह व्याख्या बारहवीं शत्ती की होने से विश्व- 
सनीय नहीं है । निश्ञीथ के चूशिकार ने दुकूल को 
दुकूल नामक वुक्ष की छाल को कूट कर उसके 
रेशे से बनाया जाने वाला वस्त्र कहा है ।? 


श्र्थशास्त्र से दुकूल के विषय में कुछ और भी 
जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बंगाल में 
बनने वाला दुकूल सफ़ेद शौर पुलायम होता था । 
पौड देझ्य के दुकूल नीले और चिकने होते थे तथा 
सुवर्ग कुदया के दुकुल ललाई लिये होते थे ।3५ 
कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि दृकूल तीन तरह 
से ब्रिना जाता था तथा बिताई के अनुसार उसके 
एकाशुक, प्रर्वाशु क, द्रयंशुक तथा त्यंशुक ये चार 
भेद होते थे ।5 

डा० ग्रग्नवाल ने दुकूल के विषय में एक प्रइन 
उठाया है । उन्होंने लिखा है कि “सम्भवतः दुकूल 
का श्रथ॑ देश्य या ग्रादिम भाषा में कपड़ा था, 


वार्टस-युवागच्वांगस ट्रावल्म इन इंडिया, भाग १, लन्दन १६०४॥। प्रा० २०। उद्ध ते, डा० 


रह्लकरोमनिष्पक्षकम्वललोकलीला विलासिनी -- है मने मरुति | यश्ञ० सं० पू० ५७५ 
दुकूलशुकवैजयन्तीसंततिभिः, यश» सं० पु० पृ० १६ 

घुतधवलदुकूलमाल्यविलेपनालंका र:, बही, प० ३२३ 

देहे/भिनवे दधानो, गोरोचना पिजरिते दुकूले । वही, पृ० ५६२ 

गृहीतोदगमनी यमंगलदुकूल, वही, उत्त० पृ० ८१ 

दुकूल गौशविषयविशिष्टकार्पासिक्स, झ्राचारांग २, वस्त्र० सु० ३६८ सं० टी० । 

दुगुल्लों झकवों तस्स वागो पतु उदूखले कुटिटिज्जति पारिएण ताव जाव भूसीभूतों ताहे कज्जति 


३४०, बांगकां इबेतं स्निम्धं दुकूले, पोण्डड दयाम मणिस्निश्धं, सौवरांकुदयक सुयंवरंध, अर्थशास्त्र २११ 
३८. मशणिस्विग्यौदकवाज चतुरत्रवातं व्यमित्रवानं थे। एतेपामेकांशुकमध्यधंद्वित्रिचतुरंशुकमिति । वही २,११ 


प्राचीन भारतीय बस्तर और बेश-भूषा ६१ 


जिससे कौलिक (हि? कौली) छज्द बना। दोहरी 
चादर या थात के रूप सें विक्रयार्थ आने के कारण 
यह ह्विकूल या दुकूल कहलाने लगा ।3 4 साहि- 
स्थिक सामग्री की साक्षीपूर्वक इस विषय पर विचार 
करने से डा० साहब के इस कथन का समर्थन 
होता है । 

सोमदेव ने तीन बार सम्राट यशोधर को दुकूल 
पहनने का उल्लेख किया है! बसनन्‍्तोत्सव के समय 
तो निश्चित रूप से सम्राट ने दो दुकूल धारण 
किये थे, क्योंकि यहां पर सोमदेव ने “दुकूले' इस 
द्विवच्नन का प्रयोग किया है ।* ९ 


दूसरे प्रसंग में उद्धगमनीय मंगल कहा है ।*" 
अ्रमरकोषकार ने लिखा है कि घुले हुए वस्त्रों के 
जोड़ों को (दो वस्त्रों को उद्धगमत्तीय कहते हैं ।** 
इससे यही तात्ययं निकलता है कि सम्राट ने इस 
प्रसंग मे भी दुकूल का जोड़ा पहना था। तीसरे 
स्थल पर दकूल का विशेषण धघवल दिया हैं ।४३ 
इस समय भी सम्राट ने दुकूल का ही जोड़ा पहना 
होगा । अन्यथा सोमदेव भझ्धोवस्थर के लिए किसी 
ग्रन्य वस्त्र का उल्लेख प्रवश्य करते । 


गुप्त युग में तो किनारों पर हंप मिथुन लिखे 
हुए दुकूल के घोड़े पहनने का श्राम रिवाज था। 
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बाण ने लिखा है कि छूद्कक ने जो दुकूल पहन रखे 
थे वे प्रमृत के फेंन के समान सफेद थे, उनके किनारों 
पर गोरोंचना से हंस मिथुन लिखे गये थे तथा 
उनके छोर कमर से निकली हुई हवा से फड़फड़ा 
रहे थे ।४४ बुद्धक्षेत्र को जाते समय हष॑ ने भी हंस- 
मिथुन के चिन्हयुक्त दुकूल का जोड़ा पहना था ।९* 
झाचारांग (२, १५, २०) में एक जगह कहा गया 
है कि शक्र ने महावीर को जो हंस दुकूल का जोड़ा 
पहनाया था, वह इतना पतला था कि हका का 
मामूली भटका उसे उड़ा ले जा सकता था । उसकी 
बनावट की तारीफ कारीगर भी करते थे। बह 
कलाबतू के तार से मिला कर बना था झौर उसमें 
हंस के अलंकार थे । भ्रन्तमढ़सदाग्रा (पृष्ठ ३२) के 
अनुसार दहेज में कीमती कपड़ों के साथ दुकूल के 
जोड़े भी दिये जाते थे ।४९ कालिदास ने भी हंस 
चिन्हित दुकूल का उल्लेख किया है ।“० किन्तु उससे 
यह पता नहीं चलता कि दुकूल एक था या जोड़ा 
था । इसी तरह भट्टिकाब्य में भी दो बार दुकूल 
शब्द आया है, परन्तु उसमे भी इसके जोड़े होते 
या न होने पर प्रकाश नहीं पड़ता । गीतगोबिन्द 
में करोब चार बार से भी ग्रधिक दुकुल का उल्लेख 
हुआ है, * उसी में एक बार “दुकूल” इस द्विवचन 
का भी व्यवहार हुआ है ।** 
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६२ बायू छोटेलाल जैन स्सति भंग 


इस विवरण से इतना तो निदिचत रूप से ज्ञात 
ही जाता है कि दुकूल जोड़े के रूप में झाता था। 
इसका एक चादर पहनने भौर दूसरा झोढ़ते के काम 
में लिया जाता था| दुकूल के थान को काट कर 
भ्रम्य वस्त्र भी बनाये जाते थे। बाण ने दुकूल के 
बने उत्तरीय, साडियां, पलंगपोश, तकियों के गिलाफ 
झादि का वरांव किया है ।* 

दुकूल के विषय सें एक बात और भी विचा- 
रणीय है| बाद के साहित्यकारों तथा कोषकारों 
ने क्षोम भ्रौर दुकूल को पर्याय मात्रा है। स्वयं 
यशस्तिलक के टोकाकार ने दुकूल का पर्थ क्षोमवस्त्र 
किया है ।* * अमरकोषकार ने भी दुकूल को पर्याय 
माना है ।** वास्तव में दुकूल और क्षोम एक नहीं 
थे। कौटिल्य ने इन्हें प्रलग-प्रलग माना है ।* ३ 
बाण ने क्षोम की उपमा दूधिया रंग के क्षीर सागर 
से तथा श्नशुक की सुकुभारता की उपमा दुकूल की 
कोमलता से दी है ।7* 


इस तरह यद्यपि क्षोम श्रौर दुकूल एक नहीं थे 
फिर भी इनमें झन्तर भो श्रधिक नहीं था। दुकुल 
श्रौर क्षोम दोनों एक ही प्रकार की सामग्री से बनते 
थे । इनमें भ्रन्तर केवल यह था कि कुछ मोटा कपड़ा 
बनता वह क्षोम कहलाता तथा जो महीन बनता 
बह दुकूल कहलाता । दुकूल की व्याख्या करने के 


४५१. अग्रवाल,--हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अ्रध्ययन, पृ० ७६ 


बाद कौटिल्य ने लिखा है कि इसी से काशी झौर 
पोंडदेश के क्षोम की भी व्याख्या हो गपी ।** गरा- 
पति शास्त्री ने इसका खुलासा करते हुए लिखा है 
कि मोटा दुकूल ही क्षोम कहलाता था ॥** हेस- 
अन्द्राचायं ने इसे और भी श्रधिक स्पष्ट करने का 
प्रयत्त किया है । उन्होंने लिखा है कि क्षुमा अतसी 
(झअलसी) को कहते हैं, उससे बना वस्त्र क्षोम कह- 
लाता है । इसी तरह क्षुमा से (घलसी से) रेशे 
निकाल कर जो बसस्‍्त्र बनता है बह दुकूल कहलाता 
है।* 5 साधुसुन्दरगरि ने भी लिखा है कि दुकूल 
अलसी से बने कपड़े को कहते हैं।** भारतवर्ष के 
पूर्वी भागों में (प्रासाम-बंगाल) में यह क्षुमा या 
अलसो नामक घास बहुतायत से होती थी । बंगाल 
में इसे कांखुर कहा जाता था।* * दुकुल झौर क्षोम 
इसी धास के रेशों से बनने वाले वस्त्र रहे होंगे। 


सोमदेव ते दुकूल का कई बार उल्लेख किया 
है, किन्तु क्षोम का एक बार भी नहीं किया । संभव 
है सोमदेव के पहले से ही दृकुल भौर क्षोम पर्याय 
बाजी माने जाने लगे हों भौर इसी कारण सोमदेव 
ने केवल दुकूल का प्रयोग किया हो। सोमदेव के 
उल्लेखों से इतना भ्रवइ्य मानता चाहिये कि दशवीं 
शताब्दी तक दुकुल का खूब प्रचार था तथा यह 
वस्त्र सम्भ्रान्त और वेशकीमती माना जाता था । 
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दुकूलमूतसीपट, शबदरत्नाकर, ३३२१६ 
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प्राचीन आरतीय बस्तर और देश-मुभा ६३ 


अंशुक-- यशस्तिलक में कई प्रकार के भ्रंशुक 
का उल्लेख है यथा--प्रंशुक सामान्य था सफेद 


प्रंशुक, * " वुसुमांशुक या ललाई लिये हुये रंग का , 


पंशुक, ६ * कारदमिकांशुक भ्र्थात्‌ नीला या मटमेले 
रंग का अंशुक । * 


अंशुक भारत में भी बनता था तथा चीन से 
भी श्राता था। जीन से झाने वाला प्रंशुक चीनांशुक 
कहलाता था । भारतीय जन दोनों प्रकार के प्रंशुकों 
से बहुत प्राचीन काल से परिचित हो छुके थे । 
चीनांशुक के विषय में ऊपर चीन वस्त्र को व्याख्या 
करते हुए विशेष लिखा जा झुका है, भ्रतएव यहाँ 
केवल भ्रंशुक या भारतीय प्रंशुक के विषय में विचार 
करना है । 


कालिदास ने सितांशुक,* ४ भरुणांशुक, * 
रक्तांशुक,** नीलांशुक,“ तथा दध्यामाशुक, 
का उल्लेख किया है। सम्भवतः प्रंशुक पहले 
सफेद बनता था, बाद में उसकी विभिन्न रंगों में रंगाई 
की जाती थी। कार्दमिकांशुक का प्र्थ यश्स्तिलक 
के संस्कृत टीकाकार ने कस्तूरी से रंगा हुप्ा वस्त 

किया है ।६* कात्यायन के अनुसार भी शकल भ्ौर 


६१. 











सितपताकांशक, यश० उत्त०, पृ० १३ 


६२, दुमुम्मांशुकपिहितगौरीपयोधर, वही, पृ० १४ 


कर्दम से वस्त्र रंगन का रिवाज था, जिन्हें शाकलिक 
या कादसिक कहते थे ।(४।२॥२ वा? )४९ 


बाश ने अंशुक का कई बार रल्लेख किया है। 
वे इसे श्रत्यन्च पतला और स्वच्छ वस्त्र मानते 
थे ।९१ एक स्थान पर मृणाल के रेशों से अंशुक 
की सूक्ष्मता का दिग्द्शन कराया है।*' बाण ने 
फूल पत्तियों भर पक्षियों की प्राकृतियों से सुशोभित 
अ्रंशुक का भी उल्लेख किया है ।९* 


प्राकृत ग्रन्थों में 'अ्रंसुय” छब्द श्राता है। झ्राचा- 
राँग में अंशक और चोनाशुक दोनों का पृथक पृथक 
निर्देश है ।?* वृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य में भी दोनों 
को अलग-ध्लग गिनाया है।”* प्राचीन भारतवर्ष 
पं दुकुल के बाद सबसे भ्रधिक व्यवहार पअ्रंशुक का 
हो देखा जाता है। सोमदेव के उल्लेखों से ज्ञात ' 
होता है कि दश्वीं शताब्दी में अंशुक का पर्याप्त 
प्रचार था । 


कौशोय--कौशेय का उल्लेख सोमदेव ने विभिन्न 
देशों के राजाधों द्वारा भेजे गये उपहारों में किया 
है । कौशल नरेश ने सम्राद यशोवर को कौशेय बरुत्र 
उपहार में भेजे । 
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द्षि 


कौशीय शहतृत की पत्ती खाकर कौश बताने 
बाले कीडों के रेशम से बनाए जाने वाले वस्त्र का 
नाम था। ४९४ देशी भाषा में श्रव इसका “कोशा” 
नाम शेष रह गया है। कोशा तैयार करने की 
वही पुरानी प्रक्रिया भ्रब भी अपनाई जाती है। 
कौदा मंहगा, खूबसुरत तथा चिकना बस्त्र होता 
है मंहया होने के कारण जन साधारण इसका सदा 
उपयोग नहीं कर पाते, फिर भी विजश्ञेष प्रवसरों 
के लिए कौशे के वस्त्र बनवा कर रखते हैं । वृन्देल- 
खण्ड में भ्रभी भी कौशे के साफे बांधने का 
रिवाज है। 


कौशेय के विषय में कौटिल्य ने बुछ अधिक 
जानकारी दी है। प्रथंशास्त्र में लिखा है कि पत्रोरां 
की तरह कोशेय को भी चार गोनियां होती हैं 
अर्थात कौशेय के कीड़े नागवृक्ष, लिकुच, वकुल तथा 
बट के वृक्षों पर पाले जाते हैं श्रौर तदनुसार कौशेय 
भी चार प्रकार का होता है। नागवृक्ष पर पैदा 
किया गया पीतवबरणां, लकुचि पर पैदा किया गया 
गेहुँआा रंग का, वकुल पर पैदा किया गया सफेद 
तथा वट पर पैदा किया गया नवनीत के रंग का 
होता है। कौरेय चीन से भी झाता था ।?५ 


२. सिले वस्त्र 
कंचक--कंचुक एक प्रकार का कोट था, किन्तु 
सोमदेव ने चोली प्रथं में कंछुक का प्रयोग किया 


७६. कौशेयः कोशलेन्द्र:ः यशा० सं० पू०, पृ० ४७० 
७७. मोतीचन्द्र-भारतीय वेशभूषा, पृ० ६५ 
नागवृक्षी लिकुचो वकुलों वटइव यौनया:। 


७८, 
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है। “खेतों में जाती हुई कृषक वधुए कंचुक पहने 
थीं, जो कि उनके घटस्तनों के कारण फटे जा 


रहे थे ।!!५८ 


यशस्तिलक के संस्कृत टीकाकार ने कंछुक का 
अथ कुर्पासक किया है ।९ ६ 


बरबाश-- वासर्वाण का उल्लेख यशश्तिलक 
में ग्रमुतमति के वर्णन के प्रसंग में झाया है। 
ग्रमुतमति जब श्रष्टकक्र के साथ रति करके लौटी 
और जा कर यशोघर के साथ लेट गयीं, उस समय 
जोर जोर से चल रहे उसके श्वासोच्छबास से 
उसका वारबाश कंपित हो रहा था ।*” श्रृतदेव 
ने वारबाश का प्रर्थ कंच्रुक किया है |) ग्रमर- 
कोषकार ने भी कंचुक और वारबाण को एक माना 
है ।** किन्तु वास्तव में वारबाण कंचुक की 
तरह का हो कर भी कंच्रुक से भिन्न था| यह कंच्ुक 
की भ्रपेक्षा कुछ कम लम्बा, घुटनों तक पहुँचाने वाला 
कोट था। डा० शअग्नवाल ने इसका परिचय निम्त- 
प्रकार दिया हैं-- 


काबुल से लगभग २० मील उत्तर खैरखाना 
से चौथी शी को एक संगमरमर की भमूति मिल्री 
है। वह घुटने तक लम्बा कोट पहनें हैं, जो धार- 
बारा का रूप है। टीक वैसा ही कोट पहने 
श्रहिच्छत्ना के खिलोनों में एक पुरुष मूति मिली 
है [त्ड 


पीतिका नागवृक्षिका, गोधुसवर्र लौकुची, श्वेता 


बाकुली, शेषा नवतीतवर्शा ।--तया कौशेयं॑ चीतपटाश्च चोनभूमिजा व्याख्याता:। अश्रथ॑ष्षास्त्र, 


१११ 
७६, देखो-उद्धरण संख्या ७८ 
८०, 
घर, 
प२, 


८३. 


बारबारां कंचुकम्‌, वही, सं० 2० | 


कंचुकानि कूर्पासकाः, यश० सं० पू०, १० १६ सं० टी० । 
निरन्‍्धाना चौत्वम्पौतालितवारवाराम्‌, यद्ष०उत्त०, पृ० ५१ 


कंचुको वारबाणों स्त्री, अमरकोपष, २, ८, ६४ ! 


प४. श्रग्रवाल-हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १५० 


प्राचीन आरतीय बरत्र और बेश-भुषा ६५ 


मथुरा कला में प्राप्त सूर्य और उनके पाइ्बंचर 
दण्ड श्रौर पिगल की वेशभूषा में जो ऊपरी कोट 
है बह वारवरण ही ज्ञात होता है | मथुरा संग्रहालय , 
मूति सं० १२५६ की सूर्य की भूति का कोट उपयुक्त 
खैरखाना की यूय॑-पृरत्ति के कोट जैसा ही है । मूर्ति 
संख्या ५१३ की पिगल मूर्ति भी घुटने तक नीचा 
कोट पहने है । मथुरा में और भी झ्राधी दर्जन मूर्तियों 
में यह वेशभूषा मिलती है ।** 


वारबाण भारतीय वेशभूषा में सासानी ईरान 
की वेशभूषा से लिया गया । वारबाण पहलवी दाब्द 
का संस्कृत रूप है। इसका फारसी रूप “वरबान” 
झ्रमाइक भाषा में “वरपानक (५४ 92॥४८) 
सीरिया वी भाषा में इन्हीं से मिलता हुलता 
“गुरमानका” (धागाशाक्ष(8) और अ्ररबी में 
“जुरमानकह” ((5प7॥78809 7) रूप मिलते हैं, 
जो सब किसी पहलवी मूल शब्द से निकले होने 
चाहियें।* * 


भारतीय गाहित्य में वारबाणग के उल्लेख कम 
मिलते हैं। कौटिल्य से ऊनी कपडों में वारबाण की 
गरना की है।*” वालोदास ने रघु के योद्धाप्रों को 
वारबार्ग पहने हुए बताया है ।5 मल्लिनाथ ने 
वारबाण का प्रथ॑ं कंबुक किया है ।* * बाणभट्ट ने 
सेना में सम्मिलित हुए कुछ राजाग्नों को स्तवरक 
के बने वारबागा पहने बताया था।*“" दधीच का 


झगरक्षक सफेद वारबाण पहने था । * * कादम्बरी 
में भी बाराभट्ट ने वारबाणा का उल्लेख किया है। 


चन्दापीड जब छिकार खेलने गया तब उसने वार- 
बाण पहन रखा था । मृग-रक्त के सकड़ों छींटे पड़ने 
से उसकी शोभा द्विगुरित हो गयी थी ॥९* मुगया 
से लौट कर चन्दापीड़ परिजनों द्वारा लाये गये 
झासन पर बेठा और वारबाण उतार दिया ।४ ३ 


उपप्रक्त उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वारबाण केवल जिरह बख्तर के लिये नहीं, बल्कि 
साधारर वस्त्र के लिये भी आता था । कौटिल्य के 
उल्लेखानुसार तो वारबाण ऊनी भी बनते रहे होंगे । 
बाणभट्ट को वारवाण की जानकारी हमष॑ के दरवार 
में हुई होगी । भारतवर्ष में यह वस्त्र कब से ग्राया, 
यह कहना मुश्किल है किन्तु इसके श्रत्यल्प उल्लेखों 
से लगता है कि वारबाण का प्रयोग राजघरानों 
तक ही सीमित रहा । सम्भव है श्रधिक मंहगा होने 
से इसका प्रचार जनसाधारण में न हो पाया हो । 
सोमदेव के उल्लेख से इतना निश्चय ग्रवश्य हो जाता 
है कि दशवीं शताब्दी तक भारतीय राज्य-परिवारों 
में वारबाण का व्यवहार होता श्राया था तथा 
कंचुक की तरह वारबाण भी स्त्री-पुरुष दोनों 
पहनते थे । 


घचघोलक--चोलक का उल्लेख सोमदेव ने सेनाश्रों 
के वर्णन के प्रसंग में किया है । गौर सैनिक परों 
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तक लम्बा (पझ्राप्रपदीन) चोलक पहने थे ।* ४ संस्कृत 
टीकाकार ने चोलक का भ्र्थं कूर्पास किया है ।*४ 
किन्तु देखता यह है कि टीकाकार इन बस्थरों के 
वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किये बिना ही कुछ भी 
भ्र्थ कर देता है। ऊपर कंच्रुक के लिए कूर्पासक 
कहा है यहां चोनक के लिए। वास्तव में ये सभी 
वस्त्र अ्रतग-ग्रनग तरह के थे । 


चोलक के विषय में डा० अग्रवाल ने निम्न 
प्रकार जानकारी दी है-- 

चोलक एक प्रकार का वह कोट था, जो कंच्रुक 
या श्रन्य सभी प्रकार के वस्त्रों के ऊपर पहना जाता 
था। यह एक सम्प्नान्त या भ्रादर-सूचक वस्त्र समझा 
जाता था | उसर-पद्चिम भारत में सर्वत्र नोश के 
लिए इस वेश का रिवाज लोक पे अभी भी है, जिसे 
चोला कहते हैं । चोला ढीला-ढाला गुल्फों तक लम्बा 
खुले गले का पहनावा है, जो सब वस्त्रों से ऊपर 
पहना जाता है ।** 

मध्य एशिया से झाने वाले छक लोग इस वेश 
को भारत में लाये होंगे शौर उनके द्वारा प्रचारित 
होकर यह भारतीय वेशभूषा में समा गया । ४ 

मथुरा संग्रहालय में जो कनिष्क की भूर्ति है 
उसमें नीच लम्बा कचुक और ऊपर सामने से धुरा- 





६३. परिजनोपनीत उपविध्यासने वारबास्पभवताये, वही, पृ० २१६ 


धुर सामने से खुला हुआ एक कोट दिखाया गया है, 
जिसकी पहचान चोलक से की जा सकती है।*८५ 
मथुरा से प्राप्त हुई सूर्य की कई मूर्तियों में भो इसी 
प्रकार के छुले गले का ऊपरी पहरावा पाया जाता 
है । चष्टन की मूर्ति का भी ऊपरी लम्बा वेश चोलक 
ही ज्ञात होता है। इसका गला सामने से तिकोना 
खुला है। कनिष्क झौर चण्टन के चोलकों में प्रन्तर 
है । ये दोनों दो प्रकार के हैं। कनिष्क का धुराधुर 
बीच सें खुलने वाला है और चष्टन का दुपरता 
जिसका ऊपर वा परत बायीं तरफ से खुलता है 
तथा बीच में गले के पास तिकोना भाग खुला दिखाई 
देता है। कनिष्क वी शैली का चोलक मथुरा संग्र- 
हालय की डी० ४६ संज्ञक मूर्ति में और भी स्पष्ट 
है । 86 

मध्य एशिया से लगभग सातवीं शती का एक 
ऐसा ही पुरुष चोलक प्राप्त हुआ है, जिसका गला 
तिकोना खुला है ।" *” कस्टन शैली के चोलक का 
एक सुन्दर नमूना लाप मरुभृमि से प्राप्त मृषण्मय 
पूति के चोलक में उपलब्ध है। यह उत्तरी बाईवंद 
(३८६-४५२५) के समय का है ।0 * 


बाण भंदु ने राजाग्रों के वेझ्-भूषा मे चीन-चोलक 
का उल्लेख किया है । * * 
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छ 
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चापचितचीनचौलकेः, हंचरित, पृ० २०६ 


प्राचीन भारतीय बस्त्र और वेश भूषा ६७ 


चण्डातक-- चण्डातक का उल्लेख सोमदेब ने 
चण्डमारी देवी का वर्णन करते हुए किया है| गीला 
चमड़ा ही उस देवी का चण्डायक था । ४ 


चण्डातक का भश्रथ॑ भ्रम रकोषकार ने जांघों तक 
पहुँचने वाला अधोवस्त्र किया है।*"3 यह एक 
प्रकार का जांघिया या घंघरीनुमा वस्त्र था, जिसे 
स्‍त्री और पुरुष दोनों पहनते थे ।! " ४ 

उष्छीष - शिरोवस्त्र में सोमदेव ने उष्णीष 
श्रौर पट्टिका का उल्लेख किया है। उत्तरापय के 
सैनिक रंग-बिरंगा उष्णीष पहनते थे ।" " £ दक्षिणापश्र 
के संनिकों ने बालों को पह्टिका से कस कार बांध 
रखा था ।7 १ १ 

सोमदेव के उल्लेख से उप्णीष के आकार प्रकार 
या बांधने के ढंग पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, केवल 
इतना ज्ञात होता है कि उष्णीष कई रंग के बनते 
थे। सम्भव है इनकी रंगाई बांधने के ढंग से की 
जाती हो । बुन्देलखण्ड के लोकगीतों में पंचरंग पाम 
(उप्शीपष) के उल्लेख ग्राते हैं । 


डा० मोतीचन्द्रजी ने साहित्य का मरहुत, सांची 
ग्रौर प्रमरावती की कला भें भ्रकित श्रनेक प्रकार 
की पगड़ियों का वर्णत "भारतीय वेशभूषा' पुस्तक में 
किया है । 

फौपोन--कौपीन का उल्लेख सोमदेव ते एक 
उपमालंकार में किया है | दाक्षिणात्य सैनिक जांघों 


से एकदम सटा हुभा वस्त्र पहने थे, जिससे वे कौपीन- 
घारी थेवानल की तरह लगते थे ।१९७ 


कौपीन एक प्रकार का छोटा चादर कहलाता 
था जिसका उपयोग साधु पहनने के काम में 
करते थे । 

उत्तरीय--उत्तरीय का उल्लेख भी तीन बार 
हुप्ना है। मुनिकुमार युगल शरीर ही शुम्न प्रथा के 
कारण ऐसे प्रतीत होते थे, जैसे उन्होंने दुकूल का 
उत्तरीय ओढ़ रखा हो ।!*5 कुमार यश्योधर के 
राज्याभिषेक का मुहृतं निकालने के लिए जो ज्योतिषी 
लोग इकट्ठ हुए थे, वे दुकुल के उत्तरीय से प्रपने मु ह्‌ 
ढ्क थे || ११० 

राजमाता चन्द्रमति ने संध्याराग की तरह 
हलके लाल रंग का उत्तरीय प्रोढ़ रखा था (संध्या- 
रागोत्तरीयवसनाभू, उत्त> ८५२)। ओड़ने वाले 
चादर को उत्तरीय कहा जाता था। प्रमरकोष- 
कार ने उत्तरीय को ओढ़ने वाले वस््रों में गिनाया 
है ।१११ 

चीवर--एक उपमा श्रलंकार में चौवर का 
उल्लेख है। चीवर की ललाई से प्रन्तकरण के 
अनुराग की उपमा दी गयी है ।१) ३ 


बौद्ध भिक्षुत्रों के पहिनने श्रोढ़ने के काषाय वरां 
के चादर चोवर कहलाते थे। महावग्ग में चोवर- 
बखन्धक नाम का एक स्वनन्त्र प्रकरण है, जिसमें 
भिक्षुश्रों के लिए तरह तरह की कथाओ्रों के माध्यम 
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ह्ष्ध 


से खीवरों के विषय में ज्ञातव्य सामग्री प्रस्तुत की 
गयी है । ! ३ चीवर कपड़ों के अनेक टुकड़ों को 
एक साथ सिलकर बनाए जाते हैं । 
अवान--प्राश्रमवासी तपस्वियों के बस्त्रों 
के लिए यशस्तिलक में अवान दब्द प्राया हैं । ) ४ 


परिधान--श्रधोवस्त्रों में सोमदेव ने परिधान 
आर उपसंख्यान दब्दों का उल्लेख किया है। एक 
चक्ति में सोमदेव कहते हैं कि जो राजा प्रपने देदा 
की रक्षा न करके दूसरे देशों को जीतने की इच्छा 
करता है वह उस पुरुष के समान है जो धोती खोल 
कर सिर पर साफा बान्धता है ।*** श्रमरकोष- 
कार ने नीचे पहनते बाले बस्त्रों में परिधान की 
गणाना की है।?!* बुन्देलखण्ड में श्रभी भी धोती 
को पर्दती या परदनिया कहा जाता है, जो इसी 
परिधान शब्द का विगडा हुआ्आा रूप है । 


उपसंज्यान-- उपसंब्यान का दोबार उल्लेख 
है। एक कथा के प्रसंग में एक अध्यापक बकरा 
घरीदता है और प्रपने शिष्य से कहता है कि इसे 
उपसंव्यान से अच्छी तरह बांध कर लाना ।7" ५ 
यहां पर संस्कृत टीकाकार ने उपसंब्यान का श्रथ॑ 
उत्तरीय वस्त्र किया है | 5 

राजमाता ने सभा मंडप में जाते समय उप- 
संव्यान धारण किया था। ( अ्रंगामणिमौ लिम- 
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संव्यानमुत्तरीयं च, ग्रमरकोष, २, ६,११८ 


गृह या कच्छोटिका, वही, सं, टी, 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


यूखोन्मुस्रा जिरंजितोपसव्यानाम्‌, उत्त० ८२) यहां 
संस्कृत टीकाकार ने ग्रधोवस्त्र ही भ्रथं किया है । 


परिधान और उपसंख्यान में क्‍या श्रन्तर था, 
यह स्पष्ट नहीं होता ।/ )£ श्रमरक्कोषकार ने दोनों 
को भधोवस्त्र कहा है। हेमचन्द्र ने भी दोनों को 
भ्रधोवस्त्र कहा है।**" यशस्तिलक के संस्कृत 
टीकाकार द्वारा एक स्थान पर अधोवस्त्र और एक 
स्थान पर उत्तरीय अर्थ करने से प्रतीत होता है 
कि टीकाकार को उपसंब्यान के प्रर्थ का ठीक पता 
नहीं था। प्रमरकोषकार ने श्रधोवस्त्र के लिए 
उपसंब्यान और उत्तरीय के लिए संब्यान"२? पद 
दिया है। सम्भवतया इसी शब्द व्यवहार से प्रमित 
हो कर टीकाकार ने यह अर्थ कर दिया । 


गुह्या-गुहझा का उल्लेख शंखनक नामक 
दूत के वर्णन में हुआ है । शंखनक ने पुराने गोन 
की गुह्या पहन रखी थी ।?** गुह्या . का भ्रर्थ 
श्र तरागर ने कच्छोटिका किया है ।) * 


बुन्देलखण्ड मे बिना सिले वस्त्र को लंगोट की 
तरह पहनने को कछुटिया लगाना कहते हैं। 
यहां गुह्या से सोमदेव का यही तात्थयं प्रतीत 
होता है । 

हंसनूलिका--हंसतू लिका का उल्लेख सोमदेव 
ने प्रमृतमति महारानी के भवन के प्रसंग में किया 





प्रपरगिरिणिखराश्रयाश्रमवासतापसावानविता नितधातुजलपा टलपटप्रतानस्मृणि, यहा० उत्त० पृ० ५ 
अकृत्वा निजदेशस्य रक्षा यो विजिगीपने सः नृपः परिधानेन वृत्तमौलिः पुमानिव ॥।. 


अन्तरीयौपसंव्यानपरिधातान्य घों शुके । श्रमरकोष २, ६, ११७। 
तदतियलमुपसं व्यानव बद्धवानीयताम्‌, यश, उत्त, पृ. १३२ 
परिधान त्वधोंशुकण्‌, प्रन्तरीयं निदसनमुप्संव्यानमित्यपि । प्रभिवान चिन्तामरि 


पटच्चरपर्यागागौगीगुह यापिहितमेहनः, यश, सं, पू., पृ०. ३६८ 





प्राचौन भारतीय वस्त्र और वेश-मूषों 


है। भ्रमृुतमति के पलंग पर हंसतूलिका बिछी थी, 
जिस पर तरंगित दुकूल का चादर बिछा था ।' *ै* 
संस्कृत टीकाकार ने हंसतुलिका का न्रर्थ प्रास्त रण 
विशेष किया है ।* २४ 

उपघान--तकिए के लिए सोमदेव ने अत्यन्त 
प्रचलित संस्कृत शब्द उपधान का प्रयोग किया है । 
भमृतमति के प्रन्त-पुर में प्रंग के दोनों और दों 
तकिए रखे थे, जिससे दोनों किनारे ऊचे हो 
गये थे ।१*३ 

कन्था--यशस्तिलक में कन्था का उल्लेख दो 
बार आया है। शीतकाल के वर्णन में सोमदेव ने 
लिखा है कि इतने जोरों की ठंड पड़ रही थी कि 
गरीब परिवारों में पुरानी कन्थाएं चिथड़ा हुई जा 
रही थीं।१*४ एक प्रन्य स्थल पर दु,स्वप्त के 
कारण राज्य छोड़ने के लिए तत्पर सम्राट यशोधर 
छो राजमाता समझाती है कि छू के भय से क्या 
बन्धा भी छोड़ दी जाती है | * 5 


कन्था, जिसे देशी भाषा में कथरी कहा जाता 
है, अ्रनेक पुराने जीरं-शोण कपड़ों को एक साथ 
सिल कर बनाए गये गददे को कहते हैं। गरीब 
परिवार जो ठंड से बबाव के लिए गर्म या रूई भरे 
हुए कपड़े नहीं खरीद सकते वे कन्धाएं बना लेते हैं । 
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६६ 


ओढ़ने और बिछाने दोनों कामों में कन्थाग्रों का 
उपयोग किया जाता है। मोटो होते से इन्हें जल्दी 
से धोना भी मुदिकल होता है, इसी कारण इनमें 
जू भी पड़ जाती है | 


लमत १६ -- यश्वस्तिलक में नमत ( हि० 
नमदा) का उल्लेख एक ग्राम के बर्णंन के प्रसंग में 
थ्राया हैं। उज्जयिनी के समीप में एक ग्राम के लोग 
नभदे और चमड़े की जीनें बना कर पश्रपनी आजी- 
विका चलाते थे।!3९ संस्कृत टीकाकार ने 
नमत का भ्रर्थ ऊती खेल या चादर किया 
है ।)3 १ 

नमदे भेड़ों या पहाड़ी बकरों के रोएं को कूट 
कर जमाए हुए वस्त्र को कहते हैँ । काश्मीर के नमदे 
प्रभी भी प्रसिद्ध हैं । 


निचोल-यशस्तिलक में निचोल के लिए 
तनिचल दाब्द. आया है। "3३ संस्कृत 'टीकाकार ने 
एक स्थान पर निच्ोल का श्रथं कंचुक किया 
है !*३ तथा दूसरे स्थान पर प्रावरणवस्त्र किया 
है । ! १४ मुन्दरलाल शास्त्री ने भी इसी के शभ्राधार 
पर हिन्दी श्रनुवाद में भी उक्त दोनों ही प्र्थ कर 
दिये हैं। '२४ प्रसंग की दृष्टि से निचल का अश्रर्थ 
कंचुक यहां ठोक नहीं बंठता। अ्मरकोषकार ने 
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निचलसनाधानि प्रावरणवस्त्रसहितानि, वही, सं9 टी० । 

सुन्दरलाल शास्त्री-हिन्दी यश्ञस्तिलक, पृ० ४० 


७० बाबू छोटेलाल जैन स्सृति पंथ 


निबोल का प्रथं प्रच्छद पट श्र्थात बिछाने का 
चादर किया है। 35 क्षीरस्वामी ने इसे भौर 
भी प्रधिक स्पष्ट किया है कि जिससे शब्या भादि 
प्रच्छादित की जाएं उसे निचोल कहते हैं। " ? ५ 
हब्दरत्नाकर में भी निचोलक, निद्चुलक, निचोल 
निचोलि और निच्ुल ये पांच शब्द प्रच्छादक वस्त्र 
के लिए ग्राए है। १३८ यही ग्रर्थ यश्स्तिलक में 
भी उपयुक्त बठता है। सोमदेव ने लिखा है कि 
काले काले मेव प्ृथ्वी-मण्डल पर इस तरह छा 
गये, जैसे नीला प्रच्छघपट बिछा दिया हो । ) 2४ 


चन्दीता--चन्दौवा के लिए बशस्तिलक में 
सिचयोल्लोच तथा वितान छाब्द श्राए हैं। सोमदेव 
ने लिखा है कि राजपुर में गगनचुम्बी शिखरों पर 
लगे हुए सृवर्श-कलझों से निकलने वालो कान्ति पे 








१३६. 
१३७. 
१ैरे८, 


शबूदरत्नाकर ३, २२५ । 


निचोलः प्रच्छुदपटः, भ्रमरकोष, २, ६, ११५ 
निचोलते श्रनेन निचोलः बेन तुलशयादि प्रच्छाद्यते, वही, सं० टी८ । 
निचोलको निच्ुलको निचौलं च निचौल्यपि । निच्चुलों वसत्पिकायां स्मृता पर्यस्तिकाथुत। ॥ 


आ्राकाश-लक्ष्मी के भवन में चन्दोवा सा बन रहा 
धा। 

एक दूसरे प्रसंग में सोमदेव ने लिखा है कि 
भ्रसूताचल पर रहने वाले साधुप्ों ने झपने अवान 
सूखने के लिए वितान (चन्दोवा) की तरह डाल 
रखे थे। चण्डमारी के मन्दिर में पुराने 
चमड़े के बने वितान का उल्लेख है । 

प्रमरकोष में उल्लोच झौर वितान समानार्थी 
शब्द हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतोय 
वस्त्र एवं बेश भुया के अध्ययन के लिये यशर्तिलक 
चम्पू एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण ग्र थ है जिसमे तत्कालीन 
भारतोय एवं विदेशी वेश भूपा पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है । 


« प्रयोधरोन्‍्नतिजनितजगद्वलयनीलनिच लेपु, यश्य० सं० पू०, ए्‌ृ० ७१ 


“प्पभट्टिचरित्‌' : ऐेतिहासिक महत्त्व 


हरिअनन्त फ़ठ़के 
इतिहास विमाग कुरुक्षेत्र विश्वत्रद्यालय 


ग्राँ य॑प्रभाच॑ंद्र लिखित प्रभावकचरित जैनियों 
का एक महत्वपूर्ण ग्रथ है। विक्रम की 


१ली दाती से लेकर १३वीं छाती के पबंभाग तक' 


के जैनप्रमं के श्रतेक प्राचायों के जीवन का इतिहास 
इस ग्रथ में संकलित किया गया है। इसका 
थ्राधार ज॑सा कि श्र थकार ने प्रस्तावना में लिखा 
है प्राचीन ग्रथ श्लौर बहुत विद्वानों से सुनी हुई 
परम्पराएं हैं। ' ई० स० १२ए७ में इस ग्रथ की' 
रचना पूरी हुई इसलिये कतिपय आधुनिक विद्वान 
भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिये इसका 
प्रामाण्य स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। * 
लेखक के विचार में इस ग्रथ में भी ऐतिहासिक 
सामग्री भरी पड़ी है। ग्रथ कुछ बाद का होने से 
उसकी प्रामाशिकता के बारे में हमें संदेह नहीं 
होना चाहिये । बुहत्कथा और मुद्राराक्षस का 
अ्रध्ययन क्या हम मौय साम्राज्य के इतिहास के 
लिये नहीं करते ? ग्रथ में वगित ऐतिहासिक 
घटनाग्रों का दूसरे ऐतिहासिक साधनों के साथ 
तुलनात्मक अध्ययन करने स यदि उसकी सत्यता 
प्रमाणित होती है तो उसे स्वीकार करने में हमें 
कोई आपत्ति नही होनी चाहिए । 


जनधमं के मह॒त्व को स्थापित करना इस 
ग्रथ का प्रधान उद्देश्य है। इसके लिये श्रत्यन्त 





१. बहुश् तमुनीशेम्पः प्राग्प्रन्थेभ्यश्व कानिचित्‌ । 


उपयुक्त और सुन्दर विपय जैन श्राचार्यों का जीवन 
ही हो सकता है | इसे ही माध्यम बनाकर 
घटनाओं का वर्शान किया गया है। ऐतिहासिक 
घटनाश्रों को भी इस तरह घुमाया गया है. जिससे 
कि जैनधर्म की महिमा प्रकट हो ! इसलिये हमारी 
आधुनिक हृष्टि में यदि इस ग्रथ का ऐतिहासिक 
महत्व कम हो जाता है तो इसमे आ्राइवय नहीं ! 
परन्तु हमें यह ध्यान रखना है कि ग्रथ का स्वरूप 
धामिक होते हुए भी प्रसंगवश इसमें ग्रनेक ऐति- 
हासिक तथ्यों की ओर संकेत छिया गया है जिसके 
सूक्ष्म अध्ययत्त सम उस समय के इतिहास को स्पष्ट 
करना संभव है | आइचर्य तो यह है कि बपष्पर्भाट्ट 
चरित में वरित घटनाग्नरों की पुष्टि स्कन्दपुराण 
प्रीर प्रतिह्ार सम्राट मिहिरभोज की र्वालियर 
प्रशस्ति से हो जाती है जो इस ग्रथ के महत्व को 
स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है । इस दृष्टि को ध्यान 
में रखकर ही इस ग्रथ मभे॑ सूचित ऐतिहासिक घट- 
नाग्नों की विवेचना प्रस्तुत निबंध में की गयी है । 


ब्ष्पभट्टिचरित्‌' प्रभावकर्चारत का एक अंश है । 
कन्नौज के राजा श्राम-तागावलोक के सभा पंडित 
प्राचायं बप्पभट्टि का जीवनचरित इसका विषय है । 
इस झम-नागावलोक वं। समीकरण इतिहास- 
कारों * ने कन्नौज के प्रतिहार सम्राद्‌ नागभट 


उपश्र्स्येतिवृत्तानि बर्राविप्ये कियन्त्यपि। १। 


-प्रमाउक्चरित ( सिंधी जैंन प्रथप्ताला ) प्रस्तावना, संवत्‌ १६६७ । 
२. डा० रमेशचन्द्र मुजुमदार “हिस्ट्री भ्रॉफ बंगाल” पृ० १११-१३, सिनहा डिक्लाइन प्रॉफ द क्रिगडम 


प्रॉफ मगध; पृ० रे६८! 


ल्‍्प्छ 
न 


इंडियन इंटीफरेरी, १६११, पृ० २३२६-४०, डा० त्िगाठी, हिस्द्री आफ कन्नौज, पृ० २३५ डा० 


प्रलतेकर, 'राष्ट्रकूटाज एण्ड देवर टाइम्स” पृ० 5३े, एपि० इंडि०ण्,भा० ३, १० १९२१-२६ । 


रे बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्र थ॑ 


द्वितीय के साथ किया है । प्रतिहारों का मूलस्थान 
राजस्थान में था और उनकी राजधानी संभवतः 
जालौर थी । ४ नागभट द्वितीय के समय में 
प्रतिहारों ने कन्तौज जीता और वहीं अपनी राज- 
धघानी बदली । सम्भवतः इस ऐतिहासिक तथ्य को 
ध्यान में न रखने के कारण ही बष्पभट्टिचरित्‌ में 
ग्राम-तागावलोक को कन्नौज के राजा यशोवमंन 
का पुत्र भर उत्तराधिकारी बताया है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह बात श्रसत्य जान पड़ती है क्‍योंकि 
नागावलोक का शासनकाल इसो ग्रथ के आधार 
पर लगभग ७६२-८३३ ई० स० तक रहा है । 
यह समय कन्नौज के शासक यशोवर्मन (ई० स० 
७२४-७४२) के बहुत बाद का है भ्रतः इसे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । पारी स्तम्भलेख * के 
अनुसार राष्ट्कूट कर्क ने नागावलोक को १राजित 
किया था। सम्भवतः उसने गोविन्द तृतीय के 
साथ उत्तरभारतीय युद्धों में भाग लिया जिसमें 
नागभट द्वितीय की पराजय हुई थी । इसी नागभट्ट 
के प्रपितामह नागभट प्रथम को भी उसके भडोंच 


के सामन्‍त राजा भतृवश्य द्वितीय के हन्सोट 
अभिलेख * में नागावलोक कहा है । भ्रतः यह 
संभव है कि कुछ प्रतिहार सम्राटों ने नागावलोक 
की उपाधि धारण की हो । बप्पभट्टिचरित्‌ में भी 
इसे उपाधि के रूप में ही बताया गया है । इसके 
ग्रतिरिक्त स्कन्द पुराण के धर्मारण्य महात्म्य ” में 
कन्नौज के झ्राम-नामक राजा का वणंन है जो 
सावंभौस राजा था और जिसके समय में ज॑नधमं 
का प्रचार हुआ था । यह वर्णन बष्पभट्टि के आम- 
नागावलोक से बहुत मिलता है | 


८वीं-धवीं और १०वीं शतियां भारतीय इति- 
हास में भ्रत्यन्त महत्व की हैं। कम्नौज के प्रतिहार 
बंगाल के पाल तथा दक्षिण के राष्टकूटों में भश्रखिल्ि 
भारतोय प्रभृत्व के लिये एक भयंकर संघर्ष इसी 
समय हुआ था । बनन्‍नौज के प्रतिहार श्रौर बंगाल 
के पाल गंगाघादी पर अब्रधिकार करने लिये किस 
तरह निरन्तर युद्धरत रहे थे इसका प्रमाण उतके 
वात्रू राष्ट्रकूटों के पअ्भिलेखों ने भी प्राप्त होता 





४. जैन ग्रन्थ कुवलयमाला के अनुसार ई० स० ७७८ में वत्सराज जावालिपुर ( जालौर ) का घासक 
था । इस वत्सराज को विद्वानों ने प्रतिहार राजा वत्मराज माना है । 


५, एपि० इंडि०, भा० ६, पृ० २५५ । 


६, वहीं, भा० १२, पृ० २०२। 


इदानों च कली प्राप्ते प्रामो नाम्ता वभूव हि कान्यकुब्जाधिप: श्रीमान धमंजों ते,तितत्वर; ॥११॥ 
एतत्छू त्वा गुरोरेव कान्यकुब्जाधिपो बलि। राज्यं प्रकुरते तत्र ग्रामों नाम्नाहि भूलले ॥३४॥ 
सावंभौमत्वयापन्न: प्रजापालनतत्पर: । प्रजानां कुलिना तत्र पापे बुद्धिरजायत ॥३५॥ 

वैष्णय॑ं धमंमुत्सज्य बोद्धधरमंम्ुपागताः । प्रजास्तमनुवतिन्धः क्षपगो. प्रतिबोधिता: ॥३६॥ 

भ्रघुता बाडव श्रेष्ट श्रामो नाम महीपतिः: शासन रामचन्दस्य न मानयति दुर्मति: 

जामाता तस्य दृष्टो वे नाम्ता कुमारपालकः पाखण्डवेंष्टितों नित्य कालबर्मेश सम्मतः 


इन्द्रसूत्र रा जैनेन प्र रितो बौद्धधर्मिणा । ८४-८६ ॥ 


स्‍्कन्दपुरार-ब्रह्म् इ-पर्मा रण्प महात्म्य । 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्राण में जैन धर्म भौर बौद्ध धर्म में भ्रंतर नहीं रखा गया है | दोनों का ही 
एक साथ उल्लेख इस प्रसंग में किया गया है । एक दूसरे प्रसंग में इस पुराण में मोहेरद नामक नगर की 
चर्चा है। प्रभावक चरित्‌ के भ्रनुसार वष्पभट्टि के गुरु सिद्धसेन मोढे रक के निवासी थे । क्या इन दोनों प्रें 
प्रभिन्‍तता संभव नहीं? प्रश्न विचारणीय है | लेखक के विचार में इनकी समानता गुजरात के मोढेरा से 
हो सकती है । श्राम नागावलोक का प्रभाव गृजरात तक था। खालियर प्रशस्ति में उसके द्वारा श्रावत के 
प्रपहरण का उल्लेख है । वष्पभट्टिवरित्‌ के भ्रनुसार भी उसने सोमनाथ की यात्रा की थी । 


बप्पभट्टिचरित' : ऐतिदासिक महत्त्व ७ 


है। उस युग की इस महत्वपूर्ण घटना को 
विश्मृत कर देना किसी भी प्रतिभाशाली लेखक के 
लिये संभव नहीं था। बप्पभट्रिचरित्‌ में बंगाल के 
राजा धर्मपाल झौर कन्नौज के प्राम-नागावलोक 
के बीच चिर शझत्रता का संकेत है। ५ इसका 
उपयोग भी जन सिद्धान्तों की सर्वोच्चता दिखाने 
के लिये करता था इसीलिये सम्भवतः यह संघर्ष इस 
ग्रथ में धमंपाल के सभा पंडित सौगतावार्य वध्धंन 
कुजर शौर ज॑नाचाये बप्पभहिं के बीच दाशंतिक 
वादविवाद का स्वरूप धारण कर लेता है।** 
विजय शब्रंत में बष्पभट्टि की होती है। प्रतिहार 
शासक बाउक की जोधपुर प्रशस्ति से ज्ञात होता 
है कि उसके पूर्ववर्ती शासक कवक ने भ्रुद्गगिरी में 
यौहों को परास्त कर यश प्राप्त किया था। ?”? 
यह शासक सम्राट नागभठ का समकालीन और 
अ्रधीन शासक प्रतीत होता है । उसके लिये श्रकेले 





ही गौड़ों को हराना सम्भव नहीं जान पड़ता 

सम्भवतः उसते श्रपने सम्राट नागभठ की ओर से 
पालों के विरूद्ध संघर्ष सें भाग लिया हो । ऊपर 
बशित दाशंनिक वाद-विवाद भी दोनों राज्यों की 
सीमा पर हुआ था । क्या यह संकेत शुद्गगिरि के 
संघर्ष की ओर नहीं ? इस विवाद के परिणाम 
स्वरूप घधमंपाल की पराजय वरशित है। ग्वालियर 
प्रशस्ति ?* में भी नागभट और बंगपति के बीच 
भयंकर संघर्ष का वर्शांन है जिसमें वंगपति की 
बुरी तरह हार हुई थी । बंगाल जाने के पूर्व 
बष्पभट्टिचरित्‌ के अनुसार ग्राम नागावलोक गोदा- 
वरी १३ के तट पर गया था। खालियर प्रशस्ति 
के अनुसार आंध्र, सैन्धव, कलिग और विदर्भ ने 
उसके सम्मुख श्रात्मसमपंगा कर दिया था। जैसा 
दि डा० मझुमदार महोदय ने लिखा है नागभट ने 
इन राज्यों का बंगाल के विरुद्ध एक पंघ बनाया 





चंडीगढ़ के समीप पिजौर नामक एक स्थान है | प्राचीन जैन मंदिरों के अवशेष आज भी वहां 


दिखाई देते हैं । मनुष्य के कद की जन तीर्थकरों की प्रतिमायें वहां विद्यमान हैं। अलवेरनी ने पिजौर का 
उल्लेख किया है। क्या इन मन्दिरों का इस समय के इतिहास से कोई सम्बन्ध है ? लेखक के मन में भ्रनेक 
शद्ायें हैं। इत पुरातन भश्रवरशपों का भ्रध्ययत इस हृष्टि से आ्रावश्यक है | अपने मित्र डा० सिश्रा के हम 
कृतज्ञ हैं जिन्होंने वहां स्वयं जाकर यह सूचना प्राप्त की है। 


रथ 


2 


१०. 


राघनपुर, वाणी डिडोरी तथा संजात ताम्नपत्र 
परंमेस्त्यामराजन दुग्न हों विग्रह्मग्रहः। तदात्तद्वानाद्‌ यदा पश्चात्‌ याति तन्मे तिरस्कृतिः ॥१६८॥ 
गृहागतो नृपः शत्र नॉचितों न च साधितः । द्विधापि चिरवेरस्य निवृतिनंप्र्वातिता ॥२६१॥) 


राज्ये नः सौगतो विद्वान्‌ नाम्ता वर्धनकु जरः । बष्पभट्टिचरित्‌ । 
महावादी हढ़प्रज्ञो. जितवादी शतोन्नतः ॥३६२॥ 


देश रान्धा समागत्य वाद खुदा करिष्यति । 
सम्ये सह वय तत्र समेष्यामः कुतूहलात्‌ ॥३६३॥ 
धमंपाल बौद्ध था । पाल अभिलेखों में उसे परम सौग्त' कहा गया है। तिब्बती परम्परा के 


प्रनुसार विक्रमशिला के बौद्ध मठ की स्थापना उसने ही की थी, जो ६ वीं से १२ वीं शतों तक विद्या का 
महत्वपूर्ण केन्द्र रही । विस्यात बौ॥ विद्वान्‌ हरिभद्र उसकी सभा में थे। इसमें कोई झ्ाश्चयं नहीं कि 
बष्पभद्विचरित में वर्णित बौद्ध विद्वान वर्धनकु जर भी उसके दबाव में रहा हो । 


११. 


१२. 
१३. 


तलो5पि श्रीयुतः कवकः पुत्रों जातो महामति. 

यशो सुद्गागिरो लब्ध येन गौडे संभ रखे शरडे। एपि. ईं, भाग १८, पृ० ६८ । 

खालियर प्रशस्ति, श्लोक ६-१० ! 

गच्छनत गोदाव रीतोरे ग्राम कंचिरत्राय सः ॥२२३॥ बष्पभट्टिवरित तथा ग्वाजियर प्रशस्ति, इलो० ८ 


| बाबू छोटेलाल जैन स्ट्ूति प्रन्थ 


था और संभव है इसी कारण उसे गोदावरी के 
प्रदेशों से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा हो । 


इस ग्रथ में वशित एक अन्य घटना राजगिरि- 
दुगं *४ की विजय है। यह झ्राम-नायावलोक की 
अ्रंतिम विजय थी । राजगिरिदुर्ग एक दुर्भाग्य किला 
था जिसे जीतने के लिये नागावलोक को बहुत यत्न 
करने पड़े थे | उसके पौच्च भोज के जन्म के बाद 
ही वह उसे जीतने में समर्थ हो सका था ! इस 
राजगिरिदुर्ग की स्थिति एक विवाद्य विषय है । 
प्रस्तुत लेखक ने ग्रन्यत्र /* यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की है कि इस राजगिरिदुर्गं का समीकरण 
ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लिखित राजगिरिदुगं से 
हो सकता है जो संभवतः पंजाब में था श्रौर भ्ररब 
इतिहासकार अलबीरुनी द्वारा उल्लिखित है। 
यह संभव है कि इस गिरिदृगं की विजय श्राम 
नागावलोक ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिये 
की हो क्योंकि जेसा कि इस समय के प्रभिलेखों से 
विदित होता है उत्तरी पद्चिमी सीमा पर प्ररबों 
के आक्रमण हो रहे थे प्रौर प्रतिहारों ने उन्हें रोक 
कर देश की रक्षा की थी। ग्वालियर प्रशस्ति में 
भी नागभट की विजयो में सैन्धव श्रौर तुरुष्क की 
विजय वर्णित है| स्कन्दपुराण ?* से हमें म्लेच्छों 
के झासन का पता चलता है। इसके श्रनुसार 
ब्रह्मावतं तक झ्ञाम-नागावलोक के प्रभाव की भो 
जानकारी प्राप्त होती है | वहां का राजा कुमार- 
पाल आराम का जामाता था और उसके समय में 
पंजाब में जेनधर्म का प्रभाव बढ रहा था। 


बष्पभट्टिचरित्‌ से ज्ञात होता है कि गोपागिरि 
१७ (गोपालगिरि) या ग्वालियर भ्राम-तागावलोक 
के भ्रधिकार में था। एक दूसरे जन लेखक राज- 
शेखरसूरि के प्रबन्धगोश से भी इस बात की पुष्टि 
होती है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से 
उस प्रदेश का उसके प्रधिकार में रहना सिद्ध है । 
संभव है वह उसके पितामह नागभट के भी भ्रधि- 
कार में रहा हो । इसी ग्रथ के श्रनुसार झाम 
तागावलोक का पुत्र दुन्दुक था| ग्वालियर प्रशस्ति 
में उसका नाम रामभद्र दिया हुआ है | सम्भव है 
रामभद्र का दूसरा नाम दुन्दुक रहा हो | नाम में 
समानता न होने पर भी उसकी श्रयोग्यता के विषय 
में बप्पभट्टिचरित्‌ श्लौर प्रभिलिख एकमत हैं। "5 
इसके दुराचारी शासन में दूर के प्रदेश साम्राज्य 
से ग्रलग हो रहे थे श्रौर झत्रुओझों के प्राक्रमण हो 
रहे थे | उसके पृत्र मिहिर भोज ने इस श्रव्यवस्था 
को दूर कर हृढ़ शासन किया । इस ग्रथ के श्रनुसार 
भी भोज ने ग्रपने पितामह नागावलोक से भी 
अधिक प्रदेश जीते, भ्रष्ट राज्यों पर भ्रपनी प्रभ्नुता 
फिर से स्थापित की | ४ 


उपरोक्त विवेचन से वह स्पष्ट है कि बप्प- 
भट्टिचरित्‌ भी प्राचीन भारतोय इतिहास की 
जानकारी के लिये कितना महत्वपुर्गां साधन है | 
इसकी उपादेयता अभिलेखों और दूसरे साहित्यिक 
प्रमाणों से इसके तुलनात्मक अध्ययन में स्पष्ट हो 
जाती है । 
छि 





१४, बप्पभद्ठित्रित ।। इलो० ६६१-६७५ | 


१४५. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, संव० २०२१, भ्रंक० १-२, पू० १८२-८३ । 
ग्रखिल भारतीय प्रात्य परिपदु-गौहाटी श्रधिवेशन 'सार्राश' । -१६६४- 

१६. स्कन्दपुराण, ब्राह्मंड धर्मारण्य महात्म्य, इलो० ३१ । 

१७. तथा गोपगिरी लेप्यमयबिस्वयुत नृप; ! श्री वीरमंदिर तत्रलयोविदश्वतिहस्तकन््‌ ।१४०। 

१८. एडि० इंडि० भा० १६, पृ० १६-१९, भा० ५, पृ० २१३, वष्पभट्विवरित, पृ० १०६-०११० । 

१६. भोज राजस्ततो नेक-राज्यश्रष्टग्रहग्रह: । झ्रामादप्याधिको जज्ञे जैन प्रवचनोन्नती ॥७६५। 


_महाकवि रइधथुगीन अग्रवालों की साहित्य सेवा 


प्रो० ढा० राजाराम जैन ४. 2., ?४. 00. आरा. 


प्रति रइधू साहित्य-गगन के ऐसे उज्जवल 
नक्षत्र थे, जिन्होंने भ्रपनी दैवी-प्रतिभा से 
मध्यकालीन समाज एवं राष्ट्र के भ्रन्ततंम को प्रदीप्त 
किया था। विविध राजनंतिक श्राक्रमणों की बोछारों 
से सन्तप्त, प्रस्त एवं उत्मीड़ित मानव-क्रन्दत की 
करुण पुकार पर लोकनायक की तरह उन्होंने श्रपने 
को सजग किया और सरस्वती के वरद पुत्र बनकर 
जो प्रमुतत्व का दान दिया वह भारतीय साहित्ये- 
लतिहास के एक विशिष्ट श्रध्याय के रूप में सदा सुर- 
क्षित रहेगा । 


इश्च, जिनका कि समय वि. सं, १४५०-१५४६ 
के लगभग निर्धारित किया गया है, ने प्रपने जीवन- 
काल भें कई ग्रन्थों का प्रगायन किया था, जिनमे से 
लगभग तीस ग्रन्थों का पता चल सका है और प्रभी 
तक्क चौबीस रचनाएं उपलब्ध हो छुक्ी हैं, जो 
पुराण, चरित, श्राख्यान, सिद्धान्त, झ्राचा र, भ्रध्यात्म 
एवं दर्शन भ्रादि विषयों से सम्बद्ध हैं।! उक्त समस्त 
साहित्य पद्यमय है श्रौर काव्यश्ञास्त्र की प्राय: सभी 
विधाप्रों से भ्रल॑ंकृत है। उनकी भाषा सन्विकालीन 
श्रपश्नंश है, विन्‍्तु कुछ ग्रन्थ प्राकृत एवं हिन्दी तथा 
वुछ पद्चय संस्कृत के भी उपलब्ध हैं। समग्र रइघू- 
साहित्य प्रभी भ्रप्रकाशित ही है श्रौर हस्तलिखित 
रूप में उत्तर भारत के शास्त्र मण्डारों में यत्र-तत्र 
सुरक्षित है। भारतीय मध्यवालीन इतिहास, संस्कृति, 
पूव॑वर्ती, एवं समकालीन साहित्य तथा साहित्यकारों, 
भट्टारकों, मध्यकालीन राजन॑तिक, प्राथिक एवं 
सामाजिक परिस्थितियों, समकालीन राजाओं, ग्वा- 
लियरतगर एवं दुगगं का जैनमूत्ति कला वैभव एवं 


लि जज ८ 





उत्तरभारत-विशेषत: मध्यभारत-की ऋद्धि-समुद्धि 
श्रादि की प्रामाशिक जानकारी के लिये रइधू-साहित्य 
का महत्व एक विश्वकोष से कम नहीं ठहरता । 


महाकवि रइधू तथा उनके साहित्य के स्मरण 
के समय उस वर्ग को निश्चय ही विस्मृत नहीं किया 
जा सकता, जिसके स्नेह में पपकर रइधू की प्रतिभा 
मुजरित हुई, भावना को ओजस्वी वाणी मिली श्र 
निरन्तर प्राप्त हुई प्ररणाओं से जिसे विस्तार 
मिलता रहा। यह बह वर्ग है जो आज “प्रग्रवाल 
झाति” के नाम से जाना जाता है। रहइधू ने इसे 
“अ्रम्गोय ? (भ्रग्रोत) “प्रयरवाल” (श्रग्रवाल) आदि 
नामों से सूचित किया है । इस जाति के उद्भव भ्रौर 
विकास के सम्बन्ध में विविध मत-भतान्तर हैं लेकिन 
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इसके 
कार्यो ने राष्ट्रीय एवं सामाजिक क्षेत्र में सदेव चार 
चाँद लगाए हैं । समाज एवं राष्ट्र की हर परिस्थिति 
में इस वर्ग के नेता अथवा ग्नुयायी बनकर प्रत्यक्षत: 
अथवा परोक्षतः तन, मन एवं धन सभी दृष्टिकोणों 
से यथाशक्ति सक्रिय सहयोग किया है । 


महाकवि रइघू का साथना केन्द्र खालियर था। 
उसे कवित्व शक्ति एवं श्रर्थाभाव पैतृक विरासत के 
रूप में उपलब्ध हुए थे; किन्तु साधनाभाव में ग्रस्त 
कवि प्रतिभा के अवरोध की स्थिति ग्वालियर तथा 
सुदूर देशवासी विद्यारसिक श्रग्रवालों से छिपी न 
रही । शीघ्र ही भ्रग्रवाल कुत शिरोमणि कमलथिह 
संघवी, जैन कुलावतंस खेमसिह, प्रग्रवाज कुलकुछ्ुद- 
चन्द्र हरसी (हरिप्रिह) साहू प्रभूति परिचित एवं 
झप्रिचित कई प्रतिष्ठित नागरिक एवं नगरसेठ उनके 





१. रइघू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की विस्तृत जानकारी के लिये “अ्पश्रश भाषा के सन्धिकालीन 
महाकवि रइधू'" नामक हमारा निबन्ध, जो कि 'सिक्षु स्मृति प्रन्ध४ कलकत्ता (१६६१) में प्रकाशित 


है, पढ़े । 


७६ बायू छोटेलालबाबू जैन स्मृति प्रन्थ 


पाप पहुँचने लगे झौर अपने यहाँ हर प्रकार की 
सुविधाएं अ्रहराकर साहित्य प्रणयन के लिये उनसे 
भाग्रह करने लगे। सरघवी कमलसिह, जो कि खवा- 
लियर के तोमरवंशी राजा डूगरसिह (वि. सं. 
१४८१-४१० ) के वित्त एवं गृहमंत्री थे, सर्वप्रथम 
रहधू की सेवा में पहुँचते हैं और बहते हैं * “हे 
महाकवि, मेरे पास शयनासन, छत्र, चमर, ध्वजा, 
हाथी; घोड़े, रथ, ग्राम, नगर, देश, मरिश, मोती, 
बन्धु बान्धव भ्रादि सभी भरपूर उपलब्ध हैं, भौतिक- 
सामग्री की कोई भी कभी नहीं है, किन्तु मुर्के यह 
सारा का सारा वैभव फीका-फीका लगता है क्‍योंकि 
मेरे पास काव्यरूपी सुन्दर मरित नहीं है (लल्भइरण 
कृब्व मारिक्कु भव्यु)।” फिर आगे वे पुनः कहते 
हैं? “मनुष्य की झायु सौ वर्ष की होती है, जिसमें 
से ग्राधी ग्रायु सोने में और बाकी की आयु खाते- 
पीने में धनाजन करने में, विविध मनोरंजन करने 
में, रोग, शोक, चिन्ता आदि में समाप्त हो जाती है 
झौर धर्म साधन की बात मन में भरा ही नहीं पाती । 
श्रतः मुझ पर आप महान कृपा कीजिये तथा ऐसी 
रचना का प्रणयन कर दीजिये जिसमें 'सम्यक्त्व' की 
चत्रों रोचक शैली में हो । इस पुण्य कार्य को करके 
आप मेरी सम्पत्ति का सदुपयोग करा दीजिये ।” 


उक्त कमलसिंह संघवी खालियर-राज्य की 
राजनीति के विधायक तो थे ही किन्तु श्रग्रवाल 
जाति के गौरव एवं जैन समाज साहित्य एवं कला 
के महान संरक्षक भी थे । रइधू ने उन्हें गोपाचल 
को श्रेष्ठ तीर्थ बना देने वाला कहा है और उनको 


२--सम्मत्तगुण णखिहारण कृब्व १/७ 
३--सम्मत्त गुण गिहाण कव्व १/८ 


पवित्रात्मा की उपमा कैलाश पर्वत स्थित सरोवर 
के विमल जल से दी हैः-- 
पइकिउ वरतिच्छु गोवायलि । जिह भरहें कइ- 
लासें विमल जलि ।) 
(सम्मत्त० १।१५॥४) 
तीथ॑ निर्माता के रूप में कमलसिह का स्मरण 
यथा ही है। ग्वालियर में जो सहस्रों जैन मूर्तियाँ 
निर्भित हुई हैं, उनमें से श्रधिकांश का निर्माण उक्त 
कमलसिह की कृपा से ही हुआ है । ग्रोम्मटेश्वर की 
बाहुबलि-प्रतिमा का स्मरण करने वाली ५७ फीट 
ऊ'ची झादिनाथ की मूर्ति के निर्माता एवं प्रतिष्ठापक 
भी सम्भवतः यही कमलसिह हैं और रइपू उसके 
प्रतिष्ठाचायं । चतुविध संघ का भार ग्रहण करने से 
उन्हें सिघई, संववी प्रथवा संधपति” पद से भी 
विभूषित किया गया था । ग्वालियर के सांस्कृतिक 
उत्थान में निस्सन्देह ही कमलसिह संघवी का बड़ा 
भारी योगदान है उसने स्वर्गों के सभी सुखों को वहाँ 
लाकर उपस्थित कर दिया था, इसी लिये कवि ने उसे 
भरत क्षेत्र की इन्द्रपुरी एवं स्वर्गं-गुरु की संज्ञा 
दी है ।-- 
एच्छु जि भारहि सेत्ति जणि पसिद्ध शं इंदउरु । 
गोवायलु णामेस्य ते जइवराइ तियस्स गुरु ॥ 
सम्मत्त० ११२।६-१० 
कमलसिह के ग्राग्रह से कबि ने सम्मत्त गुग- 
णिहारणकव्ब'' (सम्यक्त्व गुणनिधान काव्य) की 
रचना की उसमें कुल चार सन्धिर्या एवं १०४ कड- 
वक हैं । रइधु ने प्रबन्धात्मक पद्धति को लेकर जिस 


४--ग्वालियर दुर्ग की जैत पूतियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिये श्री महावीर जैन विद्यालय 
(बम्बई) स्मृत्ति ग्रन्थ भें प्रकाशित “ग्वालियर-दुर्ग के कुछ जेन मूत्ति निर्माता एवं महाकवि रइघु” 


नामक मेरा शोध-निबन्ध पढ़िये । 
५--सम्मत्त १। १३। ७, 


६-यह ग्रथ ऐ० प० सरस्वती भवा व्यावर में हस्तलिखित रूप में सुरक्षित है! 


महाकवि रइथूयुगीन अग्रवालों की साहित्य सेब्ा 3 


प्रष्यात्म और प्राचारमुलक साहित्य का निर्माण 
किया है उसमें उक्त रचना सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है । इस प्रन्य की शैली नयसेनाचाय के कन्नड ग्रन्थ 
“धर्मामुय! के समान है नयसेन ने सम्यग्दर्शन श्रौर 
पंचाशुन्नतों का कथन प्रबन्धात्मक पद्धति पर किया 
है। रइघू की शैली यह है कि स्‍झ्रारम्भ में वह विषय 
का स्वरूप विद्लेषण, महत्व आदि के कथन के 
झनन्‍्तर किसी झाख्यान के माध्यम से विशेषताप्रों 
का प्रदर्शन करता है तथा बाद में प्रपना निष्कपं 
उपस्थित करता है | रचना बड़ी ही सरस एवं 
मामिक है। 


“सम्मत्त गुगशिह्ाणकव्व”' की आद्यन्त प्रश- 
स्ति में कवि ने कमलसिह के लिये अग्रवाल कुल 
कुमुदचन्द्र* एवं विज्ञानकलागुराश् णीयुक्त * कहा 
है। इन विशेषणों में तथा कमलमिह के उपयुक्त 
कार्यों में पर्याप्त समानता है। रइघू की हर कृपा 
के प्रति कमर्लासह श्राभारी थे । वे श्रत्यन्त गदगद 
होकर तथा “बालमित्र' कहकर उनसे निवेदन 
करते हैं.---- 


तुह पुणु कव्वरयण रयरणायरु । 
बालमित्त_ श्रम्हह॑ ऐोहाउरु ॥ 
तहु महु सच्च॒व पुण्ण सहायउ ॥ 
महु मशिच्छ प्रण प्रणुरायउ ॥ 
जिए पयट्ठ महु रिरुपय होंति । 
चडिय पवाण गुणेण महंति ॥ 
पइ पुणु विरयइ सच्छ अणेयई। 
चरिय पुराणागम बहुमेयई ॥ 


एव्वहिं महु॒ विरणत्ति पमार्णाहि । 
सच्छ चेंदि शामक्खरु ठार्शाह ॥। 
( सम्मत्त> १।॥१४॥८-१२. ) 


संघवी कमलसिह मुद्गल गोत्र के थे। इनके बावा 
का नाम भोपा साहू था, जो ग्वालियर के निवासी 
थे | इनके चार पुत्रों? में से ज्येष्य पुञ खेमसिंह ही 
कमलसिह के पिता थे। कमलसह का एक छोटा 
भाई भी था जिसका ताम भोजराज था। यह परि- 
वार विद्याव्यननी एवं साहित्यरसिक था । कमल- 
सिंह ने तो उक्त “सम्मत्तगुण शिहाणकब्ब”' के लिये 
कवि को प्रेरित क्रिया ही, छोटे भाई भोजराज ने 
भी भ्रपने पिता की श्रनुमोदना से कवि से अनुनय- 
विनय करके अपने लिये प्राकृत-गाथा निबद्ध “सिद्ध- 
न्तत्यसार” ४ नामक एक विशाल सिद्धान्त श्राचार 
श्रष्यात्म एवं दर्शेन विषयक ग्रन्थ का प्रशयन 
कराया था। प्रस्तुत ग्रन्थ में १३ भ्रंक एवं १६३३ 
गाथाएं हैं । इसमें कवि ने प्रसंगवश संस्कृत-प्राक्ृत 
के कुछ ऐसे जनेतर उद्धरण भी दिये हैं जिनके 
सन्दर्भ का कुछ भी पता नहीं चलता । इस ग्रन्थ में 
कवि ने सम्यम्द्शंत, जीव-स्वरूप, गुशस्थान, क्रिया- 
भेद, कम, श्र्‌ तांग, लब्धि, अनुप्रेक्षा, धर्म एवं ध्यान 
इन दशा विषयों पर सुन्दर एवं मामिक विवेचन 
किया है-- 


दंसण जीवसरूव॑ गुण ठाणारणं पि भेय किरियाय । 
कम्म॑ सुयंग लड़ी श्रस्पुवेहा वम्म भाणं व ॥ 
सिद्धान्त ० १५. 





४--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्रों द्वारा सम्पादित एवं सरस्वती मन्दिर आरा द्वारा प्रकाशित, 


१--सम्मत्त गुगणिहाण कब्ब. ४। ३५। ३. 
२--वही ४ | २५। ११. 


३--शिलालेख संग्रह ( माणिक० सीरीज) तृतीय भाग के लेखाडु ६३३ (पृ० ४८३) में प्राप्त 
वंशावली में भोपा साहू के पाँच पुत्रों का उल्लेख है। उसके पांचवें पुत्र॒'पाल्का' को रद्रधू ने 
चतुर्थ पुत्र कहा है तथा शिलालेख के चतुर्थ पुत्र धनपाल का रइधू ने उल्लेख नहीं किया ! 

४-यह प्रति हस्तलिखित रूप में राजस्थान जैन शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है । 


ड्द बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


(सिद्धान्तार्थंसार” का प्रशस्तिभाग न्रूटित है 
झत: यह कहना कठिन है कि उसके प्रणयन के बाद 
कवि का क्या सम्मान किया गया, किन्तु यह स्पष्ट 
है कि 'सम्मत्तगुराणिहाण कव्ब' की परिसमाप्ति के 
बाद कमलसिंह ने कबि को बहुत प्रकार से सम्मा- 
नित किया था ।” 

महाकवि रइधू के दूसरे प्रेरक एवं श्राश्नयदाता 
थे श्री खेऊ साह (ल्रमसिह साहू), जिन्हें रहइघू ने 
दान देने वालो में राजा श्र यांस * की उपाधि दी है। 
साथ ही उसे आगमरस का रसिकर, श्रग्रवाल कुल- 
रूपी कमलों के लिये चन्द्रमा, कलावतार,* कवि- 
संगी,' एवं संगपति* ज॑से विशेषणों से संयुक्त 
किया है। ये ऐंडिल गोत्र के थे तथा योगिनीपुर इनका 
निवास स्थान था। कवि ने खेऊ साहू की आठ 
पोढ़ियो" का विस्तृत विवरण लिखा है। प्रथम 
पीढ़ी देदा साहू से प्रारम्भ होती है। उसमे खेऊ साह 
छटठवबीपीढ़ी के थे । इन्होने कवि को प्रेरित कर 'मेहेसर 
चरिउ'* (मेघेश्वर चरित) एवं 'पासरताह चरिउ!) ९ 
(पाश्वंताथ चरित) जैसे महाकाब्यों का प्रणायन 
कराया था । खेऊ के चतुर्थ पुत्र होलु साह ने कवि 
को  दसलक्खगाजयमाल'” ? ) के लिखने की प्रेरगा 
की थी । यह जयमाल अध्यात्मरस की अनुपम कृति 





१--सम्मत्तगुखशिहाण कव्व ४ । ३४ | १६, 
२--पासशाह चरिंठ ७ ।८। ४. 
२->-पासराह० १।५। ११ 

४>मेहेस रचरिउ १। १० । १. 
५--मेहेस र० ५ । १ संस्कृत इलोक. 
६-मेहेसर ० ६ । १ संस्कृत इलोंक, 
७--पासणाह ० १॥५। ११ 

८-मेहेसर ० ७ । ८5-१० 


है । इसकी लोकप्रियता का प्रनुमन इसीसे लगाया 
जा सकता है कि भारत के कोने-कोने में 
जेन समाज इसका पाठ करतो हुई भ्रानन्द विभोर 
हो उठती है । इसका महत्व गीता एवं बाइबिल से 
किसी भी प्रकार कम नहीं । “मेहेसर चरिउ” में 
कुल १३ सन्धियाँ एवं ३०४ कडवक' * हैं। इसमें 
कवि ने भरत चक्रवत्ति के सेनापति मेघेश्वर के 
चरित का बड़ा ही ह्ृदयग्राही वर्रान किया है। 
काव्यकला की दृष्टि से यह रचना उच्चकोटि की 
है । कवि ने इसमें दुबई, गाहा, चामर, घत्ता, पद्ध- 
डिया, समानिका, मत्तगयंद आदि विविध छल्दों में 
आूगार, वीर, वीभत्स, रौद्र एवं शान्त श्रादि रसों 
की प्रसंगवश सुन्दर उद्भावनाएं की हैं। इसका 
कथा-भाग परम्परा से प्राप्त होने पर भी कबि ने 
अपनी नवीन शेली तथा उत्प्र क्षा, उपमा, रूपक 
ग्रादि प्रलंकारों की योजना करके उसे वाफी सरस 
एवं श्राकर्षक बना दिया है । 


खेऊ साहू की ग्रनुनय-विवय पर जब रह्दघू से 
परासणाह चरिउ के प्रणयन की स्वीकृति दे दी तब 
खेऊ साहू का श्रानन्द देखते ही बनता है। वे प्रानन्द 
विभोर हो नाचने लगते हैं और कवि की उकस 


६--इसका श्रपरनाम आदिपुराग है । यह ग्रथ हस्तलिखित रूप में जन सिद्धान्त भवन शारा में 


सुरक्षित है । 


१०--यह ग्रथ हस्तलिखित रूप में राजस्थान जैन शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है । 
११--जैन ग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई (१६२३) से प्राशित. 
१२--कडवकछन्द के उद्भव एवं विकाश पर भांश्तीय साहित्य संसद्‌ वाराशसी (१६६५) से प्रकाशित 


संसद्‌ स्मारिका में मेरा विस्तृत निबन्ध पढिये । 


महाकबि रईथू युगीन अग्रवाल्ों की साहित्य सेवा हम 


स्वीकृति को कल्पवृक्ष एवं कामधेनु की संज्ञा देते 
हुए कहते हैंः-- 
शियगेहि उवष्णुउऊ कंप्पस्वखु । 
तहु फछु को णशउ बंछदइ ससुक्खु ।। 
पृष्णेण पत्त, जद कामघेणु । 
को सिस्सायइ पुर वि गयरेश्यु ॥ 
तह पद पुरु महु किउ सइ' पसाउ । 
महु जम्मु सफलु भउ भ्रज्ज जाउ ॥ 
तहु धण्णु जासु एरिसउ चित्त । 
कइयण गुणु दुल्हु जेण पत्त्‌ ॥ 
(पासणाह ० १५।१-४.) 
कवि ने जब ७-सन्धियों एवं १३८ कड़वकों 
वाले 'पासरशाह चरिउ' को लिखकर समाप्त किया 
तथा उसे खेऊ साहू को सौंपा, तब वह हर्षातिरेक 
से गदगद हो उठ तथा द्वीप-द्वीपान्तर से मंगवाए 
हुए विविध हीरा, मोती, वस्त्राभूषणा आदि को 
समसम्मान समपित किया । कवि ने लिखा हैः -- 


संपृण्ण करेप्पिशु पयड अन्धु । 
खेउ साहुहु भ्रष्पिषय सत्यु ॥ 
दीवंतर भ्रागय विविह वत्थु । 
पहिराविवि ग्रइसोहा पत्तत्थु ॥ 
झ्राहरगर्साहू मंडिउ पुणु पवित्त । 
इच्छा दाणें रंजियए चित्तु ॥ 
संतुदुउ पंडि३ रिय मंणम्मि । 
श्रासीवाउ विदिण्णगउ खगम्मि ॥ 
(पासरगाहु० ७॥१०।३-८) 


महाकवि रहघू के एक झ्नन्‍्य भक्‍त हरसी साहू 
थे | उनकी तीब्र इच्छा थी कि उनका नाम चन्द्र 
विमान” में लिखा जाय 'रामचरित' (प्मचरित) 
को बिना लिखवाये तथा उसका स्वाध्याय किये 


१--बलह॒दद चरिंठ १।४॥। १२. 
२--बलहुदद ० है । ४ । १-४. 





बिना उक्त लक्ष्य की पूति सम्भव नहीं, ऐसा उनका 
हढ़ विश्वांस था। भ्रतः वे फवि से साग्रह अनुरोध 
करते हैं कि उसके निमित्त वहु “रामचरित' की रचना 
झवदव करदे, किन्तु उसे सुनकर कवि अपनी झ्सम- 
थंता प्रकट करते हुए कहता हैकि “भाई, “रामचरित' 
का लिखना क्या श्रासान बात है ? उसके लिखने के 
लिये महान साधना, क्षमता एवं शक्ति की आव- 
इयकता है। प्राप ही बताइये भला, कि घड़े में 
समुद्र को कोई भर सकता है ? साँप के सिर पर 
स्थित मरि को कोई स्पर्श कर सकता है ? प्रज्ज्व- 
लित पञ्चाग्नि में कोई श्रपना हाथ डाल सकता है ? 
बिना धागे के रत्नों की माला कोई ग़थ सकता है ? 
नहीं । ठीक इसी प्रकार बिना बृद्धि के इस विशाल 
रामकाध्य की रचना करने में मे कंसे पार पा 
सकूगा* ?” इस प्रकार का उत्तर देकर कवि ने 
साह की बात को सम्भवत्तः: टाल देना चाहा, किन्तु 
साहू साहब बड़े चनतुर थे। उन्होंने ऐसे मौके पर 
वरिक्‌ बुद्धि से काम लिया । उन्होंने कवि को 
अपनी पूर्व मैत्री का स्मरण दिलाते हुए कहा:-- 
तुहें कब्बु घुरंधर दोसहारि । 
सत्यत्य बुसलु बहु विशय धारि । 
करि कब्यु चित परहूर्राह मित्त ॥ 
तुहु मुहि रिवसद सरसइ पवित्त ॥ 
( बलहद॒द ० १॥५॥५-६, ) 


अर्थात्‌ कविवर आप तो निर्दोष काव्य रचना 
मे धुरन्धर हैं । शास्त्रार्थ भ्रादि में बुशल हैं, विनय- 
वात एवं उदारहदय हैं । श्रापकी जिह्मा पर 
सरस्वती का वास है शभ्रतः: इस काव्य की रचता 
ग्रवध्य ही करने की कृपा कीजिये ।” प्रन्ततः कवि 
त॑यार हो जाता है श्रौर 'रामचरित*? की रचना 
प्रारम्भ कर देता है । 


न जभत++++++++>त+5त+>तिऔ+-++>__++- 


३--इस रचना के भ्रपरनाम बलहदुद चरिउ (बलमद्र चरित) एवं पठमचरिउ (पद्मचरित) भी हैं । 
रइघूकृत यह रचना श्रप्रकाशित है झौर दिल्ली के जैन शास्त्र-भण्डार में त्रूटित रूप में सुरक्षित है । 


ग्रन्थ की रचना समाप्ति पर जब “कविते 
झपना रामचरित समपित किया तब हरसी साह 
के हप॑ का पारावार न रहा । वे कवि को सम्मुख 
भ्राया देख भपना ग्रासन छोड़कर तुरन्त दौड़े तथा 
विशिष्ट ग्रासन लाकर सबंप्रथम कवि को उस पर 
बेठाया और सभो प्रकार के गौरवों से उसे सम्मा- 
नित किया। फिर सुन्दर-सुन्दर वेशकीमत बस्त्र, 
कुण्डल, कंकरा, भ्रलंकृत श्रंगूटी भ्रादि आभूषर्णों से 
उसे झ्ंलकृत किया । पुनः उसने एक श्रत्यन्त सुन्दर 
सजे हुए घोड़े पर बेठाकर बड़े ही उत्सव के 
साथ कवि को वापिस भेजा |”! 
»«» मरणम्मि (२)। 
तेगा | 


पंडिउ भ्रासरि] धावियउ 


पुणु समग्मारिउ चहुगठरवेण ॥ 
वरवर्न्छह कुडल कंकरोहि । 
अंगुलियहि मुद्दिय ग्पिम्मलेहि ॥ 
पुज्जिवि श्राहरणहिं पुरुषु तुरंगि । 
प्रारोपिवि सज्जिउ चंचलंगि ॥ 
गउगिय गिहि पंडिउ सच्छुतेशा । 
जिगगेहि गयउ सुमहछवेरा ॥। 
बलहद॒० १२॥६ 
रइघ्र ने उक्त हरसी साह की छह पीढ़ियों का 
उल्लेख किया है। इसमें आदि पुरुष का नाम छ गे 
साहू था । इनकी चतुर्थ पीढ़ी में हरसी साहू का जन्म 





१--सिरिवाल चरिउ १७ । २४-२५. 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


हुआ था” । महापुरुषों के चरित इन्हें बहुत ही 
रुचिकर जगते थे झ्मत: कवि को प्रेरित करके इन्होंने 
१२ सन्धियों एवं २४६ कड़वकों वाला राम चरित 
अथवा बल भद्र चरित तो लिखाया ही था, साथ 
ही “सिरिवाल चरिउ”*९ ( श्रीपाल चरित ) का 
प्रशयन भी उन्होंने अपने श्राश्रय में कराया था । इसमें 
दस सन्धियाँ एवं २०२ कडवक हैं। राच-चरित 
की प्रशमस्ति के अनुसार उक्त हरसी, साहू की 
दिवही एवं वील्हा ही नाम की दो पत्नियाँ थीं । 
उनका करमसिह नाम का !एक [पुत्र था जिसे 
राजडू गरसिह से राज्यासम्भान [प्राप्त था । षह 
अपने पिता के समान ही साहित्यरसिक था । 

महाकवि रहइधू के एक अनन्य भक्त थे खेल्हा 
साहु' जिनकी प्र रणा से कवि ने 'हरिवंशपुराण *! 
(एवं! सम्मइजिंग चरिउ*, (सन्मति जिन चरित) 
की रचनाएं की थीं। 'हरिवंश पुराण' में १४ 
सन्धियाँ एवं ३०२ कडव॒क हैं, तथा 'सम्मद जिगा 
चरिठ' में दस सन्धियाँ एवं २४६ कडवक हैं । 

उक्त खेल्हा योगितीपुर (दिल्ली) की पदिचम- 
दिशा में स्थित हिसारपिरोज ( सम्भवतः फीरोज- 
शाह द्वारा बसाश गये हिसार नामक नगर ) के 
निवासी श्रग्रवाल वंश के गोयल गोतज् में उत्पन्न 
श्री तोसउ साहू के ज्येष्ठ पुत्र थे । * स्वाध्याय 
प्रेमी होने के कारण वे सिद्धान्त एवं झ्रागम ग्रथों 





२--इस रचना का अपरनाम सिद्धचवक माहय्य (सिद्धचक्र माहात्म्य) भी है । यह रचना प्रप्रकाशित 
है भ्रौर राजस्थान जन शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है । 


ई३--सिरिवाल० १० । २५। ५४. 


४--विस्तृत जानकारी के लिये शअनेकान्त वर्ष १५, 


किरण १ पृ०. १६-२० (पप्रैल १६६२) में 


प्रकाशित “महाकवि रद्गघु द्वारा उल्लिखित खेल्हा ब्रह्मचारी” नामक मेरा शोध-निबन्ध देखें । 
१--इस रचना का अपरताम णोमिपुराण भी है। अमुद्रित रूप में जैन सिद्धान्त भवन प्रारा में 


सुरक्षित है । 


६०-इस रचना के भी अश्रपरनाम वर्धभान चरित, वीरचरित एवं महावीर चरित हैं। रचना भ्रप्रकाशित 
है श्रोर दिल्ली के ज॑न शास्त्र भण्डार में सुरक्षित हैं । 


७--प्रम्मइ० १७ । ३-३४, 





सहाकषि रईधघू युगीन अग्रवालों की साहित्य सेवा रे 


के प्रच्छे जानकार थे । " खेल्हा का विवाह कुरुक्षेत्र 
के जैन धर्मातुरागी सेठियावंश के श्री सहजा साहू 


कै पुत्र थी तेजा साहू की जालपा नामक पत्ती से . 


उत्पन्न खीमी नामक पुत्री से हुआ था। * सन्‍्तान 
हीन होने के कारण खेल्हा ने प्रपने भाई के पुत्र 
हैमा को गोद ले लिया तथा गृहस्थी का भार उसे 
सॉपकर मुनि यश.कीति के पास प्रणुत्रत घारण 
कर लिये थे और तभी से फिर वे बअ्रदह्यावारी कहलाने 
लगे थे। 3) खेल्हा ब्रह्मचारी ने ग्वालियर-दुर्ग भें 
चन्द्रप्रभु भगवान की एक सुन्दर विज्ञाल मृति का 
निर्माण कराया था ।* गालियर के सुप्रसिद्ध 
संघयति कमलर्सिह इनके घनिष्ठ मित्र थे और उन्ही 
के सहयोग एवं सहायता से खेल्हा ने उक्त मूति 
एवं एक विज्ञाल शिखरबन्द मन्दिर की प्रतिष्ठा 
भी कराई थी। * मूति-निर्माण के आसपास ही 
वे एकादश-प्र तिमा के धारी बन गये । * 


इसी प्रकार कवि ने रणमल साहू, श्राहू साहू, 
लोगा साहू, तोसउ साहू, कुन्थुदास, हेमराज प्रभृति 
भ्रग्रवालों के भी उल्लेख किये हैं। जिन्होंने उसे हर 
प्रकार की सहायता, सम्मान एवं श्राक्षयदान देकर 
उससे एक विशाल साहित्य का निर्माण कराया था । 


इनके भ्रतिश्क्ति महाकवि रइथधु ने पपनी 
विस्तृत प्रशश्तियों में बहुत से संघपतियों, मूति- 
निर्माताओं, मूर्तिप्रतिष्ठापकों, गिरनार आदि तीथ्थों 
की यात्रा करने वालों, राजनथिकों, भट्टारकों श्रादि 
के भी विस्तृत उल्लेख किये हैं जिनकी चर्चा इस 
निबन्ध में नहीं की गई है इन उल्लेखों से यह स्पष्ट 
विदित होता है कि मध्यकाल में जेनधमं, साहित्य, 
मूति एवं मन्दिरनिर्माणकला श्रादि के क्षेत्र में जो 
प्रचार-प्रसार हुआ उससें श्ग्नवालों का ही प्रमुख 
हाथ रहा है। समग्र उत्तर भारत में तो उन्होंने 


तन-मन एवं धन से प्रतवरत कार्य किया ही, 


६१. सम्मह० १। ३॥। रे. 
२, सम्मइ० १०।३४। १८-२७, 
३, सम्म३० १० ॥ रे४े। २८०३४, 


साथ हो सुदूरवर्त्ती दक्षिण में भी भट्टारकीय गदिदयों 
के माध्यम से उन्होंने भ्रद्धू त प्रचार एवं स्थायी 
कार्य किये हैं । साहित्य कै क्षेत्र में अ्ग्रवालों ने 
विद्वानों एवं साधु्रों को उचित श्रद्धा, सम्मान 
एवं साधन देकर उन्हें समाज के शीर्ष पर भासीन 
किया । मध्य कालीन जैन-मूर्तियाँ, मन्दिर, 
साहित्य एव शास्त्र भण्डार निस्सन्‍्देह ही इसके 
जीते-जागते उदाहरण हैं । , 

रशइघू-साहित्य में साहित्य लिखवाने वाले 
भथवा शास्त्रों की प्रतिलिपि करने अ्रथवा कराने 
बालों का महत्व भी साहित्य लेखक से कम नहीं 
माना गया । साहित्य-सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार 
की उक्ति निवचय ही अग्रवाल जाति क्रो साहित्य 
सेवा सम्बन्धी एक सस्‍्फूरति, साहित्य प्रचार श्ौर 
प्रसार के प्रति लगन एवं आस्था का दझोतन 
करती है। 

विस्तार-मय एवं पृष्ठ-सीमा की विवश्ता के 

कारण यह निबन्ध यहाँ समाप्त करता हूं, किन्तु 
रइधूकालीन प्रग्नवालों की विविध सेवाग्रों की सीमा 
रेखा यही नहीं है इससे कहीं अ्रधिक दूर है । बस्तुतः 
समाज, साहित्य एवं राष्ट्‌ का ऐसा कोई भी प्रगति- 
शील एवं रचनात्मक काये नहों है जिससे श्रग्नवालों 
का सक्तिय सम्बन्ध न हो । यदि मध्यकालीन समग्र 
साहित्य को व भी लें शौर अकेले रधइधू-साहित्य के 
प्रशस्ति खण्डों में उल्लिखित प्रग्रवालों के कार्यो का 
लेखा-जोखा किया जाय तो भी उससे इस जाति के 
गौरवपूरं कार्यों का एक सुन्दर प्रामाणिक इतिहास 
गृस्थ तैयार हो सकता है । रइघु-साहित्य निएचयतः 
हो अग्नवाल-जाति के स्वणंमय झतीत के गौरव 
का एक अ्रद्वितोय उदाहरण है। यदि यह साहित्य 
प्रकाशित हो जाय तो उसका यश चतुर्दिक विकीणां 
होकर समाज एवं राष्ट्र को सुरभित करेगा, इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं । छे 


४. संस्मइ० १॥|४। ११-१२ 
४. सम्मइ७ १। ४। १६-१८, 
६. सम्मइ० १।४॥। ६, 
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प्र को धोने से उसका रंग नहीं बदला जा सकता, उसे 
आग में जलाना पड़ता है। दुष्ट इसी प्रकार सुधारे जा सकते हैं, 
बातों से नहीं । 


मर ८ 0 ९ 


आज जो बात कठिन जान पड़ती है, बह्दी किसी दिन सीधी 
ओर सहज द्वो जायगी | 


८. ड़. ८ है 
आग और पाप बहुत दिनों तक नहीं छिपते। 
2५ >्‌ 7 2६ 


आज का अमद्भल कल नहीं रहता । 
ञ्र भ८ ८ >८ 


मनुष्य का स्वभात्र कुछ ऐसा दी है. कि तनिक सा दोष देखते 
ही, कुछ क्षण पूर्व की सभी बातें भूलते इसे देर नहीं लगती । 


--बाबूजी की डायरी से 





हिन्दी आदिकाल के जेन प्रबन्ध काव्य 


श्याम वर्मा 
एम० एसूम्री०, एम० ए० (संस्कृत, प्रंग्रेजी, हिन्दी) 
साहित्यरत्न, प्रायुवेंदरत्न 


ख़त्रण भाषा के गर्भ से हिन्दी का उदय कब 
हो गया यह जानने के लिए कोई निविवाद 
प्रणाली श्राज उपलब्ध नहीं है। अपभ्र श के महा- 
कवि स्वयंभुदेव को हिन्दी का महाकवि घोषित 
किया जा ज्लुका है क्‍योंकि उनकी भाषा वास्तव में 
प्राचीन हिन्दी का रूप ही है। विक्रम की झ्ाठवीं 
शताब्दी के इस महाकवि से चौदहवीं शताब्दी तक 
के काल में जैन कवियों द्वारा रचित प्रबन्ध काव्यों 
का संक्षिप्त पर्याल्ोचन प्रस्तुत निबन्ध में किया 
जायगा । 
श्री नाथूराम प्रेमी की एक टिप्पणी 
स्वर्गीय श्री नाथराम प्रेमी ने 'हिन्दी जैन 
साहित्य का इतिहास” में उस समय उपलब्ध हिन्दी 
जैन साहित्य के विषय में विचार करते हुए लिखा 
था--“यह हमें मानना पड़ेगा कि जैन कवियों में 
उच्च श्रेणी के कवि बहुत ही थोड़े हुए हैं ।....जो 
उच्च श्रंणी के कवि हुए हैं उन्होंने प्रायः ऐसे विषयों 
पर रचना की है जिनको साधारण बुद्धि के लोग 
बहुत कठिनाई से समझ सकते हैं ।....साधारणो- 
प्योगी प्रभावशाली चरितकाब्यों का जैनसाहित्य 
में प्राय. प्रभाव है और जैन समाज तुलसीकृत 
रामायण जैसे उत्कृष्ट ग्रन्थों के श्रानन्द से वंचित 
है। शीलकथा श्रौर खुशालचंदजी के पद्मपुराण भ्रादि 
की निःसत्व कविता को पढ़ते-पढ़ते जैनसमाज 
शायद यह भूल ही गया है कि झ्रच्छी कविता फंसी 
होती है ४"! 
यह साहित्य महत्वपूर्ण है 
परन्तु यह मामिक बात विक्रम संवत्‌ १६७४ 
में लिखी गई थी। भौर तदमंतर भ्रनेकानेक सुन्दर 


जैनकाब्यों के प्रकाश में पाने से हिन्दी काव्य के 
क्षेत्र में जैनप्रतिभा के प्रति लोकश्रद्धा में वृद्धि हुई 
है। डा० हरमन याकोबी, श्री चिमतलाल डाह्मा- 
भाई दलाल, मुनि जिन विजय, प्रोफेसर हीरालाल 
जैन, ढा० परशुराम वेद्य, पं० लालचन्द गांधी, 
डा० जगदीक्षचन्द्र जैन, डा» श्रल्सफोर्ड, श्री राहुल 
सांकृत्यायन, श्री नाथ्राम प्रेमी, श्री कस्तुरचंद 
कासलीवाल प्रर्भात विद्वानों के परिश्रम से जैन 
साहित्य बहुत कुछ भ्रन्वेषित, सुसम्पादित एवं प्रका- 
शित हुआ है । श्रब तो जैन प्रबन्ध-काव्यों का प्रभाव 
जायसीं, तुलसी श्रादि महाकवियों पर सिद्ध करने के 
प्रयत्त किए जा रहे हैं। ऐसे दावेदारों में श्री राहुल 
सांकृत्यायन का नाम विशेष उल्लेख्य है । उन्होंने न 
केवल स्वयंभ्रंदेव को हिन्दी का सर्वोत्तम कवि ही 
घोषित किया अपितु तुलसी को स्वयंभ्रु का 
झनुकर्ता भी माता है। इस प्रतिशयोक्ति पर 
टिप्पणी निरथंक है। दलविशेष या सम्प्रदाय-विशेष 
अथवा विचारधारा-विशेष से बंधकर यदि न सोचा 
जाय तो उपनिदिष्ट ६०० वर्षों के उपलब्ध हिन्दी 
जैन प्रबन्ध काव्यों का पर्यवेक्षण कर निष्पक्ष सहुदय 
झ्रालोचक यह कहने को बाध्य होगा कि यह 
साहित्य विशाल न होते हुए भी महत्वपूर्ण है । इन 
प्रबन्धकाव्यों में सौन्दयं, स्नेह, साधना, संनन्‍्यस्त 
जीवन, संग्राम झ्रादि विविध ब्यापारों को छन्दों के 
कलात्मक परिधान, प्रलंकारों की कमनीय छुटा एवं 
भाषा के परिष्कृत रूप के साथ सरसता पूव॑क 
चित्रित किया गया है। 


प्रबन्धकाव्यों के दो भेद 
प्रबन्धकाब्यों के दो भेद मान्य हैं--महाकाव्य 


पट बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


झौर खण्डकाव्य ! महदुददेश्य, महान चरित्र, सम्पूर्ां 
युगजीवन का चित्रण, गरिमामयी एवं उदात्त शैली 
इत्यादि गुणों से मष्डित होता है विशालकाय 
महाकाव्य । श्रौर खण्डकाव्य होता है श्रप्रासंगिक 
कथाओं से मुक्तप्राय, कथा में एकदेशीयता युक्त, 
कथा विकास में वरशंनविस्तार कम तथा भावप्रवणशता 
झधिक लिए हुए । 


जैन प्रबन्धकाव्यों की लोकप्रियता का प्रश्न 

संस्कृत के जैन कवियों ने ऐतिहासिक महा- 
काव्यों की रचना में रुचि एवं दक्षता दिखाई है, 
यद्यपि इनका साहित्यिक तथा ऐतिहासिक मुल्य 
आरिथिर है। इसके विपरीत हिन्दी जैनकवियों ने 
अपने प्रबन्धकाव्यों में महाकवियों की अ्रपेक्षा खण्ड- 
काव्यों और शास्त्रीय शैली की श्रपेक्षा चरित शैली 
में ही रचना अधिक की है। एक विशिष्ट बात 
यह भी है कि संस्क्रत के जैनकवियों में साम्प्रदायिक 
भावना से मुक्त होकर रचने का जो गुण पाया जाता 
है वह हिन्दी के जैन कवियों में कम ही दिखाई पड़ता 
है । प्रायः सभी प्रवन्धकाव्य जैन वातावरण से 
परिपूगां हैं। प्रायः जेनमन्दिरों में, श्रौर बहुत हुप्रा 
तो जैनसमाज के एक अंग के मध्य तक, सीमित रहने 
वाले इन ग्रन्थों को अ-जेन समाज ने तो संभवतः 
इस काल में ही देखा है, झौर श्रभी भी बहुत कम 
ही । इसका कारण यह है कि प्रायः कविगणा सरस 
स्थलों भें (मने की अपेक्षा नरक, स्वगं, त्रलोक्य, 
कमंप्रकृति, गणस्थानादि के विस्तृत वर्णानों में 
ही फंसे रहे हैं और दर्शन से बोभिल साहित्य लोक- 
प्रिय नहीं हो सकता । जैनप्रबंधकाव्यों की लोक- 
प्रियता के प्रघथ्त पर विचार करते समय यह 
महत्वपूर्ण बात भी ध्यान में रखनी होगी कि 
इन कवियों के सामने राष्ट्रीयता की प्रेरणा देने 
का लक्ष्य नहीं रहा, प्रायः सम्प्रदाय-भक्ति ही 
प्रेरणा एवं उद्देश्य रहा । 
महाकबि स्वयंभुदेव 

महाकवि स्वयंभुदेव साम्प्रदायिक उन्मराद से 
रहित थे। वे महाकबियों में श्रग्रगण्य हैं॥ उनके 


'वउमचरिउ!” तथा रिहनेमसि चरित्र तथा 'पंचमि- 
चरिउ' तीन प्रबन्धाकव्य हैं | ग्रन्तिम प्रन्थ एक 
खण्डकाव्य है जो प्रभी श्रनुपलब्ध है; इसमें 
नागकुमार चरित्र वशित रहा होगा । 
पउमचरिड 

'पउमचरिउ' में रामचरित्र वर्शित है। इसमें 
पांच काण्ड हैं--विश्ञाधघरकाण्ड, श्रयोध्याकाण्ड, 
सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड । इनमें 
क्रमच: २०,२२९, १४, २१, शौर १३ सन्धियां हैं । 
सन्धिजसर्ग ]। प्रथम ८३ सन्धियां स्वयंभ्रुदेव दारा 
रचित हैं भ्ौर उनमें प्रन्थ पूरं है। ग्रंतिम ७ संधियों 
को स्वयंभुदेव के पृत्र त्रिभुवन ने पिवृदेह्ााबसान 
के उपरान्त जोड़ दिया था। ग्रंथ का आरंभ नम्र 
आत्मनिवेदन तथा आ्रात्मविश्वासाभिव्यक्ति के साथ 
होता है कवि 'सामाण भास' को त्यागने में भ्रसमर्थ 
है और “गामेल्ल भास' को त्यागकर कुछ 
आगम-जुत्ति' गढ़ने में उसे रूचि नहीं है। “पुर्गु 
भ्रप्पणुउं पायडीन रामायण कावें” के प्रनुसार कवि 
की कृति स्वान्तः सुखाय रचित है । 


मानवीय दाक्ति और दुबंलता दोनों से युक्त 
राम को चित्रित करने में कविकौशल पाकर भी हम 
यह कहने की बाध्य है कि कवि को राहानुभूति राम 
से न होकर सीता से है। जहां जहां सीता का वर्णन 
या सीता द्वारा किसी कथन का प्रसंग ग्राता है, 
कवि की लेखनी थिरक उठती है- भ्रग्निपरीक्षा से 
पृ्व॑ सीता वरासन पर विराजमान कंसी लगती है ? 
'सासण॒-देवए ज॑ं जिण-सासणछ' (जैसे जिन-शासन 
पर जिन देवता) | उस समय सीता को राम ने कंसे 
देखा ? 'सिय-पक्‍्ख हो दिवसे पहिल्लए चंद-लेह शां 
साग्रेण” (अर्थात्‌ जंस सागर शुक्लपक्ष के प्रथम 
दिवस पर चन्द्ररेखा को देख) । जब राम ने सीता 
को अशुद्धता व निलंज्जता के लिए धिक्‍कारा तो 
निर्भीक एवं सतीत्व के गव॑ से युक्त सीता की 
उक्तियां बहुत मारमिक बन पड़ी हैं यथा-- 


“पुरिस शिहीण होंति गृरावत वि 
तियहे ण पन्ति ज्जंति मरंत वि” 


हिन्दी के आदिकाल के जैन प्रथन्ध कांव्य प्‌ 


[ पुरुष गूजवान होकर भी हीन होते हैं जो मरती 
हुई स्त्री का भी विश्वास नहीं करते । ] 


“गर-णारिहि एवड्रड अंतरु 
मर॒ण वि वेल्लिश भेललइ तदुवरु” 


[ नर और नारी में यही श्रंतर है कि मरने पर भी 
लता तरुबर का त्याग नहीं करती । ] 


भ्ौर तब सीता श्रग्नि को चुनौती देती है कि 
वह जला सके तो जलाए। श्रग्निन्‍-परीक्षित सीता 
से राधव क्षमायाचना करते हैं तो सीता का चरित्र 
एक विचित्र मोड़ लेता है। और वह दाशंनिक भाषा 
बोलकर श्रन्तव्यंथा की मामिक अभिव्यक्ति करती 
हैं-- है राघव ! न तुम्हारा दोष है, न जनसमूह का, 
दोप तो दुष्कम॑ का है ! श्रौर इससे मुक्ति 
का उपाय यही है कि ऐसा उपाय किया जाए 
जिससे फिर स्त्रीयोनि में जन्म ने लेना पड़े । 


सम्पूर्ण महाकाव्य ही करुण प्रसंगों से भ्रोतप्रोत 
है । रामवनगमन के झवसर पर माता का विलाप 
लोकगीतात्मक भाषा में शअ्रत्यन्त मामिक है। दशश- 
रथ बिलाप भी हृदयस्पर्शी है। युद्ध में श्राहृत लक्ष्मण 
के लिये विलाप करते मरत की उजक्तियां--“महु 
शावडिऊसि दाहिएउ पाणि' तथा 'प्रायदइ सब्बइ 
लब्भ ति जइ, णवरण लब्भइ भाइवरु” इत्यादि-- 
ग्रत्यन्‍्त सुन्दर है । रावण भरण पर विभीषण एवं 
मन्दोदरी द्वारा बिलाप भी स्वाभाविक एवं 
करुगा है । 

स्वग्ंभुदेव ने युद्धवर्णंन में भी बड़ी कुशलता 
दिखाई है । युद्ध यात्रा वर्णन, शूरवीरों की उत्साह- 
पूर्ण भावनाओ्रों का चित्रण तथा युद्धों का वर्शंन 
प्रत्यन्त श्रोजस्वो भाषा में किया गया है । 


'पउमचरिउ' में मनोहर प्राइंतिक हृष्य भी 
चित्रित हैं। मगध देश में पके धान की कलमों, शुक 
पंक्ति, तन्दनवन झादि का वर्णन करने के उपरान्त 
कथि कहता है-- 


परियलंति 
पुणु पंधिय रस-सलिलइ पियंति” 


“जहि. दक्‍्खा--मंडव 


अर्थात वहां द्राक्षा के मण्डप लहराते रहते हैं 
श्रौर पथिक जल न पीकर द्वाक्षा रप्त ही पीते हैं। 
मगध की समृद्धि की कैसी सुन्दर व्यंजना है । 


इसी प्रकार कामेरी प्रदेश में इन्द्रनीलमशियों 
का बाहुल्‍थ भी सुन्दर विधि से व्यंग्य है--बहां इन्द्र 
नील की किरणों से भिद्यमान शशि जीर्ण दपंणु के 
समान हो गया है । 


उपमाश्रों के समायोजन में भी स्वयंभुदेव का 
ग्रपना वेशिष्ट्य है । नवीन एवं रूढ़ उपभाश्रों की 
माला से वे प्रत्येक चित्र को सटीक उपस्थित करना 
जानते हैं। वर की ओर प्रस्थात करती सीता 
( रामगमन प्रसंग में ) राजभवन से निकल रही 
है तो कवि को ऐसी लगा मानो हिमवान्‌ से गंगा, 
वेद से गायत्री भ्रथवा शब्द से विभक्ति निकल पड़ी 
हो । यहां पर भावना की मुखरता हृष्टव्य है। 


प्रतापी रावरा के मरण पर विभीषण बिलाप 
में प्रलंकार मावोन्नयन में सहायक है-यह तुम्हारा 
हार नहीं हृटा पड़ा है, तारागण ही हूटे पड़े 
हैं; तुम्हारा हृदय तिद्ध नहीं हुग्मा है, विश्वव्यापी 
गयन ही जिद्ध हुझ्ना है; तुम्हारी श्रायु समाप्त नहीं 
हुई है, रत्नाकर ही रीता हो गया है; तुम नहीं गए, 
मेरी झ्राशाओों की पोटली ही चली गई है; तुम नहीं 
सो रहे हो, श्राज सम्प्रां भूमण्डल ही सो गया है। 
गोदावरी नदी के वर्णन में कवि की सूझ 
देखिए--- 
“फेणाबलि बंकिम-वलयालंबिय ण॒' महि बहु 
हे तशिया । 
जल-शिहि भत्तारहोी मोत्तिय-हारहो वाह 
पसारिय दाहिणिया ॥।” 


अर्थात्‌ गोदाबरी बंकिम-फेनावलिरूपी वलगय से 
अलंकृत जलनिधि की वधू पृथ्वी की दक्षिण भ्रुजा है 


छ्द बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


जो उसने मुक्ताहार से सुशोमित अपने पति की ओर 
प्रसारित कर दी है । 


समुद्र की गहराई की उपमा महाकाव्य की गह- 
राई से, आकाश में मेघ विस्तार की उपमा महा- 
काव्य के विस्तार से तथा समुद्र के कऋन्‍्दन की 
उपमा किसी निर्धन व्यक्ति की भ्रप्रमाण चीखपुकार 
देकर महाकवि ने नवीनता दिखाई है । 


पउमचरिउ के अध्ययन के उपरान्त इस महा- 
काव्य को अमरकाव्य तथा स्वयंभुदेव को यशस्काय 
कहे बिना रहा नहीं जा सकता । 


रिट्टणेमिचरिड 

स्वयंभुदेव कृत “रिट्ठणेमिचरिउ' या हरिवंश- 
पुराण' १८००० इलोक प्रमाण महांकाब्य है जबकि 
पउमचरिउ केवल ११००० इलोक प्रमाण है । इसमें 
यादव, कुरु और युद्ध नामक तीन काण्ड हैं जिनमें 
१३, १६ और ८० सन्धियाँ हैं । प्रार भिक ६६ 
सन्धियों के रचयिता स्वयंभुदेव हैं, भ्रन्तिम २ 
सन्धियां ६ शताब्दी बाद होने वाले जसकित्ति कवि 
की कृति है तथा शेष त्रिभुवन की । निस्सन्देह प्रथ 
६६ सन्धियों में पूर्ण था । 


ब्ध० 


इस महाकाब्य में स्वयंभुदेव की सर्वाधिक 
सहानुभूति द्रौपदी के साथ है। कौचक द्वारा श्रप- 
मानित द्रौपदी को देखकर स्थ्र्यों की टिप्पणी 
बहुत सुन्दर है । पर रात्रि को द्रौपदी जब भीम 
से श्रपना दु.ख व्यक्त करती है तो क्ररकर्मा भीम 
दार्शनिक भाषा में द्रौपदी को समरझाता है-- 
“तुम संसार धर्म नहीं निरखतों। कहीं सुख है, 
कही दु.ख । पू॑कर्मों का वृक्ष ये दो फल ही देता 
है ! देखो रावण द्वारा सीता को क्‍या थोड़ा दुख 
हुआ था ?” पाठक इसे काव्यापकर्ष ही मानेगा । 
विभुवन ने प्रपती रचित सन्धियों में दाशनिकता 
बढ़ाकर भाषा को बोक्किल और ग्रथ को नीरस ही 
अधिक बनाया है, भले ही उसके द्वारा घारमिकता 
बढु गई हो। 


अत्ति प्राचीन एवं उदार यापनीय संघ! के 
अनुयायी महाकवि स्वयंभुदेव परवर्त्ती जैन कबियों 
की प्रपेक्षा श्रधिक उदार थे यह बात रिट्ठशोमि- 
चरिउ में ग्रत्यन्त स्पष्ट हो जाती है.। प्रभिमन्यु 
मरते समय जिस सवेच्चि देव की वन्दना करता 
है वह जैन सम्प्रदाय की मान्यता के श्रनुसार 
वशित न होकर एक सर्वप्रभावी रीति से वणित 
है--“जो निष्कल, सतत्‌ , परात्पर है, जो नारायशा, 
दिनकर, विष्णु शिव, वरुण, हुताशन, शशि श्रौर 
पवन है, वह चाहे जो हो उसे एकान्त भाव से 
स्मरण करता हुआ अभ्रभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त 
हुआ ।” कितनी सुन्दर जक्ति है! प्रन्तिम पंक्ति 
को कवि के रब्दों में हम दोहरायें--“जो होउ सु 
होउ धुणन्तु थिउ, एक्कन्ते करेप्पिशु कालु किन्तु ।” 
श्रपने निजी विचारों को अ्रपने पात्रों पर थोपने का 
रोग स्वयंभ्रंदेव को नहीं लगा था । 


महाकवि पुष्पदंत 

विक्रम की ग्यारहवीं शती के महाकवि पुष्पदन्त 
की श्रोज, प्रवाह, सौन्दर्य और रस से परिपूर्ण 
रचनाझ्रों के कारणा उनका नाम स्मरण स्वयंभूदेव 
के पश्चात अत्यन्त श्रादरपूर्वक किया जाता है। 
महाकवि ने स्वयं को प्रभिमानमेरु' “'कविकुलतिलक' 
काव्यपिसलल!' 'सरस्वतीनिलय” ग्रादि नाम 
यथार्थ ही दिए थे । उनके तीनों प्रबन्धकाव्य 
मूल्यवान हैं । “तिसट्ठमहापुरिसगुणालंकारः महा- 
काव्य है । 'णायकुमार चरिउ' व 'जसहरचरिउ' 
खण्डकाव्य हैं । 


तिसट्ठिमद्ापुरिसगुणालंकारु 

'तिसट्ठ महापुरिस ग्रुणालंकाए” की प्रसिद्ध 
'महापुराण” के नाम से है | इसके दो खण्ड हैं-- 
प्रादिपुराण और उत्तर पुराण । जैन महापुरुषों-- 
२४ तीथ्थद्धूर, १२ चक्रवर्ती, £ बलदेव, ६ वासुदेव 
भर ६ प्रति-वायुदेव--प्र्थात्‌ ६३ शलाकापुरुषों 
के चरित्र इस ग्रथ में वशणित हैं। भ्रादिपुराण में 
भगवान ऋषभदेव का शभौर उत्तरपुराण में शेष 


हिन्दी के आदिकाल के जैन प्रबन्ध काव्य ७ 


तोर्थद्भूरों व उनके समकालीनों का चर्रित्र निबद्ध 
है । भ्रादिपुराण में ८० संधियां हैं भ्ोर उत्तरपुराण 
में ४२। २०००० इलोक प्रमारय का यह ग्रथ 
बास्तव में मनोहर है । 


ग्रादिपुराण का प्रारंभ रूढ़ि के भ्रनुसार हो 
विनम्र प्रात्मनिवेदन, भ्राश्यदाता ( महामात्य 
भरत ) की प्रशंसा, खल-निन्‍्दा, सज्जन-प्रेश्ं सं, 
रचनोहू द्यवरंन तथा श्री ऋषभदेव के श्रवतार 
ग्रहएा की भूमिका प्रस्तुति से होता है। ऋषभदेव 
के जन्म के वर्शान उपरान्त उनकी बाललीला का 
वर्रान कवि ने झत्यन्त मनोयोग से किया है। यथा- 


“सैेसवली लिया कीलमसी लिया । 
पहणाःदाविया केण णा भाविया ॥। 

घूली धूसह ववगयकडिल्खु । 
सहजायक विलकोंतलु जडिल्लु ॥” इत्यादि 


तदनन्तर भगवान के विवाह, सनन्‍्तानोत्पत्ति, 
वैराग्य एवं महानिर्वाण का वर्णांन कर आदिपुराण 
समाप्त होता है | निस्सन्देह आदिपुराण की कथा- 
वस्तु महाकाव्योचित प्रबन्ध कौशल से निबद्ध है । 


उत्तरपुराण में २३ कथाएँ हैं श्रौर उनमें एक- 
तानता का स्पष्ट अभाव है पर चरित्रों के श्रसंग में 
युद्दों एवं देशविदेश के वणन के साथ ही ज्ञान- 
विज्ञान, दश न-राजनी ति प्रादि की गंभीर बातों को 
रखकर 'महाभारत' के प्रनुकरण पर ही ग्रथ को 
विश्वकोष बनाने की चेष्टा महाकवि ने की है । 
व्यास ने अपने काव्य के लिए कहा था ।--“'जो 
- यहां है वही श्रच्यत्र है, जो यहाँ नही है, वह कहीं 
नहीं है ।” पर अभिमानमेर ने उससे भी बड़ी 
घोषणा की है--“इस रचना में प्रकृत के लक्षण, 
समस्त नीति, छन्द, झलंकार, रस, तत्वायं-निश य 
सभी कुछ मा गया है झौर जो यहां है वह 
प्रन्यत्र कहीं नहीं है. धन्य हैं वे पृष्पदंत भौर भरत 
जिन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई ।” 


उत्तरपुराण में रामचरित्र और महाभारत भी 
है । पृष्पदन्त ने वाल्मीकि और व्यास की भत्तसंना 


,की है और लगता है कि महाकबि--जो स्वयं शैव 


रहे थे और शिवमहिम्नस्तोत्र के रचयिता थे-- 
ब्राह्मण विरोधी भावना से युक्त.थे । 


रामकथा की प्रपेक्षा कृष्णकथथा में महाकवि ने 
झधिक रुचि ली है और नटखट कृष्ण व प्रगल्भ 
गोपियों कौं लीला उन्होंने प्रेमपृवंक चित्रित की है । 
कभी मथानी तोड़ते झऔर कभी भ्राधा विलोया दि 
लुढ़काते कृष्ण से टूटी मथानी का मोल प्रालिगन 
मांगती गोपियां बाजी मार ले गईं हैं--'एणस 
महारी मंथरि भग्गी, ए यहि मोल्लु देउ श्रालिगणु 
कोले कृष्ण के आलिगन से गीली चौलों के काली 
होते पर “मूट जलेन जांइ पक्‍खालइ, कहकर 
नेवीनता प्रदर्शित की गई है । पर कृष्ण की कालिय- 
दमन और ग्रोवद्धन घारण सहश पौरुषप्रधान 
लीलाप्रों में उनकी लेखनी अधिक सशक्त हो उठी 
है। गोवद्धन घारण से पूवं घनघोर वर्षा का 
नादानुरंजित चित्र देखिए-- 


“जलु गलइ भालभलदइ | दरिभरइ सरसरइ। 
तडयछइ तडिपड॒इ । गिरिफुडर, सिहिणडइ। 
मरुचलइ 'तरुधुलद । जलु थलु वि गोइल वि ।”! 
इत्यादि 


रे 


णायकुमारचरिड 

'णायकुमार चरिंउ' पुष्पदंत का € सन्धियों 
का. मनोहर खण्डकाव्य है । “श्र्‌ त-पञ्चमी-श्रत' की 
महिमा बताने के उद्देशश से रचित यह काव्य 
यद्यपि पातालपुरी श्रादि साम्प्रदायिक व प्रलौकिक 
स्थानों व घटनाओं के वाहुल्य से युक्त है पर कहीं 
कहीं यथार्थ चित्रण की कलक भी मिल जाती है। 
जँसे वेश्याहाट के वर्णेन में । यहाँ कवि की भाषा 
का प्रवाह देखिए-- 


“कवि वेस शभ्रह रग्गु सयप्पद। 
भिज्जद खिज्जद्‌ तप्पद्‌ कंपड । 


न्न्द 


काविवेस रस सलिलें पिचिय 
वेबइ वलइ घुलइ रोमंचिय । 

इस काव्य में कबि का वस्तुवरणंनकौशल एवं 
प्रबन्धपटुता दर्शनीय है । 
जसहरचरिउ 

जसहूर चरिउ” पुष्पदन्त रचित चार संधियों 
का एक लघु खण्डकाध्य है जिसमें यंशोधर राजा का 
चरित्र बरश्ित है। इसमें कापालिक मत के ऊपर 
जैनधर्म की विजय जन्मजन्मान्तरों की भत्यन्त 
जटिल कथा के आश्रय से कही गई है । राजाओं के 
छुल-कपट, परस्त्री श्र पुरष में श्रनुरक्ति, हत्या, 
प्रबंबना, चोरी आदि के बोलते चित्र खड़े किए गए 
हैं । उदाहरणार्थ कापालिक भैरवानंद का वणशन 
देखिए--''वश वण' बालो टोपी सिर पर दे रखी 
है जिससे दोनों कण ढक गए हैं. हाथ में ३२ भ्रंगुल 
का दण्ड है गले में विचित्र योगपट्ट है, गलो गली 
चंग खड़काते और सिगा बजाते भैरवानंद दसम्भपूर्वक 
घुमता है।'' 
हरिभद्र॒सूरि 

हरिभद्रसूरि का काल भ्रभी निर्णीत नहीं है-- 
मुनि जिनविजय के प्रनुसार इनका समय संवत्‌ 
७५४७ और ८२७ के मध्य रहा होगा भ्ौर राहुल 
सांकृत्यायन के प्रनुसार संवत्‌ १२१६ के श्रासपास ) 
उनके दो खण्डकाव्य 'णंमिणाहु चरिउा भौर 
'जसहर चरिएउ' सुन्दर रचनाएँ हैं । 


'जसहरचरिउ' और 'णेमिणाहुचरिड' 

'जसहर चरिउ' सुन्दर होते हुए भी नावीन्‍्य से 
रहित है श्रौर पृष्पदन्त की कृति उससे भ्रधिक पट्ठुता 
से निबद्ध है पर “णंमिणाह चरिउ' में तीर्थंकर 
नेमिनाथजी के चरित्र का वर्शान कर कवि ने घबल 
यश श्रजित किया है। सात सन्धियों श्लौर ८०३ 
इलोक प्रमाण के इस खण्डकाव्य की भाषा अति 
अलंकृत और समासबहुला है। साहित्यिक सौन्दर्य 
सम्पन्न इस कति में पुरुषसौन्दयं का एक चित्र 
देखिए--- 
नील कु तल कमल नयणिल्लु विवाहरु सियदसरा । 
कंबुग्गीवुपुर अररि उरयलु । 


“बाबू छोटेल्मल मेन स्मृति प्रन्थ 


जुय दीहर भय जुयल वयण ससि जिय कमल उप्पल 
पड़म दलारुण करचलरु, तविय कणय गोरंगु। 
झट्ठु वरिस बउ पहु हुयउ समहिय विजिय पशरा यु । 


प्रकृतिषण न परम्परानुसार होते हुए भी भाषा 
में सौन्दयं अवश्य है--' तारय--वसण कलयलंत 
तरु सिहर पक्खिय । 
परिसंदिर कुसुम-महु-विदु मिसिणाए पढें 
क्खिय ।* 
प्र्थात्‌ प्रभातकाल में तारकरूपी वस्त्र खिसक गए, 
तरूशिखरों पर पक्षो कलरव करने लगे और विशाल 
नेत्रों जैसे कमलों से मधुबिदु टपकने लगे । 


बहु- 


रागरजित वश न में भाषा भी रंगोन हो 
उठती है-- 
“बज्जंत गज्जंत बहु-भेय तुरं 
लभिज्जतं॑ दिज्जत कप्पूर पूर 
पणच्चंत णाच्चंत वेसा समूह 
दसिज्जंत हिड्त वावयरातूहं ।"' इत्यादि 


प्बन्धचितामणि' ओर 'कुमारपालप्रतिबोध' 

विक्रम की ग्यारहवी शती में मेरुतु गकत 
'प्रबन्धचितामरि! भ्रौर सोमप्रभकृत 'कुमारपाल- 
प्रतिबोध' दोनों ही शिथिल प्रबन्धकाब्य हैं। दोनों 
में कथाओं का विस्तृत संचय है श्रौर साहित्यिक 
सौन्दर्य कम है । नीति वाकयों में दोनों ग्रथ सम्पन्न 
हैं। प्रबन्बचितामणि का अधिक मूल्य उसमें निहित 
ऐतिहासिक वृत्तों के कारण है। 
छुदंसणा चरिड 

विक्रम की बारहवी शर्ती में णयण दि मुनि 
की कृति सुदंसणा चरिउः महत्वपूण है | बारह 
सँधियों भें रचित इस सुदर्शन-चरित्र में पचनस- 
स्कार- प्रत्तिदिन अहुन्त, सिद्ध, भ्राचायं, उपाध्याय 
झोर सर्वेंताधु को-का महत्व प्रदर्शित है। प्रेम 
कथा को लेकर लिखे गए इस ग्रथ में श्यूगार रस 
की प्रधावता होते हुए भी काव्य का पर्यंगसान शांत 
रस में ही हुआ है। इसमें नायिकामेद, नखशिख- 
वर्ण न, ग्रादि के साथ दी प्रकृति के भी सुरम्य चित्र 


हिन्दी के आदिकाल के जैन प्रबन्ध काव्य ६६ 


मिलते हैं। भ्रभया' की उन्मुक्त प्रशय-याचना भौर 
संसार की समस्त सुन्दर वस्तुओों के सार से विनि- 


मित सुदर्दान द्वारा शील की रक्षार्थ उसकी प्रस्वी-' 


कृति में भावों का भ्रन्तद्व न्द्र भ्रच्छा चित्रित किया 
गया है। घधमममं के क्रोड में पोषित प्र मकाव्य के रूप 
में 'सुदंसश चरिठ” का जैनप्रबंधकाब्यों में प्रनुपम 
महत्व है । 
जम्बुस्थामी रासा 

तेरहवीं शताब्दी में धमंसूरि द्वारा रचित 
'जम्बूस्वामी रासा' कथावस्तु-शैचिल्य एवं संवादों 
के अभाव के कारण साहित्यिक सौन्दयं से बहुत 
कुछ हीन है पर फिर भी भगवात्‌ महावीर के सम- 
कालीन जम्बूस्वामी के चरितकाव्य के रूप में उसका 
प्रपना महत्व है। पर उससे भी बढ़कर है उसका 
भाषावैज्ञानिक महत्व क्योंकि ग्रुजराती और हिन्दी 
के मूल सम्बन्ध को व्यक्त करने वाला यह भी एक 
प्रथ है जो दोनों भाषाओ्रों में समान महत्वपूणा है। 
बाहुबलिरास 

शालिभद्रसूग्कित 'बाहुबलिरास' खण्डकाव्य भी 
तेरहवीं शताब्दी की महत्वपूरा रचना है। इस 
शौर्य ते परिपूण' काव्य में ऋषभदेव के पुत्र बाहुबलि 
को विजयवाहिनी का इतता झ्रोजस्वी वर्णन है जो 
जैनसाहित्य में प्रन्यत्र दुलंभ है। चंचल भ्रश्वों की 
चंचल गति का बण न देखिए--- 
“हीसईं हसिमिसि हगहणईं, तरवर तार तोषार । 
खंडई खुरलई खेडविय, मन मानई असवार ॥” 


'तेमिनाथ चउपई' 'मल्लिनाथ काव्य' ओर 
'पाश्वेनाथ चरित! 

तेरहवीं शताब्दी के सबसे महृत्वपूण जनकवियों 
में विसयचन्द्र सूरि की गणना होती है। उनके 
३ प्रबन्धकाव्य हैं--'नेमिनाथ चउपइ,' 'मल्लिनाथ- 
काव्य” श्लौर 'पाश्वनाथ चरिताँ । अन्तिम दो 
खण्डकाव्यों की भ्रपेक्षा 'नेमिनाथ चठपइई” को 
साहित्यिक जगत में प्रधिक महत्वपूण' स्थान मिला 
है। इसके दो कारण हैं--प्रथम तो यह कि यह 


सम्पूर्ण काव्य चौपाइयों में लिखा गया है जो 
सौभाग्य सर्वप्रथम इसी ग्रथ को प्राप्त हुआ है भौर 
द्वितीय यह कि वारहमासा' सर्वप्रथम यही मिलता 
है । नेमिनाथ के वैराग्य ग्रहण करने पर उनकी 
पत्नी राजल देवी का बिलाप शक्षावण से प्रासाढ़ 
तक॑ 'बारहमासा' के रूप में प्रस्तुत फिया गया है । 
श्रावण में 'बिज्जु कबक्‍्कइ', भाद्र में 'भरिया सर 
पिक्लेवि सकेरुण रोजइ राजल देवि', कार्तिक में 
क्षित्तिग उगई संभ', फाल्गुण में 'वागुणि पन्नपंडति 
राजल दुक्खि कि तह रोयर्ति', चैत्र में वि वरणि 
कोयल टहका करइ' प्लादि में कबि ने नारी हृदय 
की व्यथा का मामिक वन कर इस खण्डकाव्य 
के सौष्ठव को बहुगुणित कर दिया है । 

'संघपतिसमरा रासा' 

* श्रम्बदेव कृत 'संधपतिसमरारासा” खण्डकाव्य 
संबत्‌ १३०० की रचना मानी जाती है। शाह समरा 
संघपति द्वारा शत्रु ञ्जय तीर्थ का उद्धार होने पर 
कवि ने यह ग्र थ लिखा था । इनकी भाषा सरलता 
से श्राज के हिन्दी पाठक की समझ में श्राने योग्य 
है । एक उदाहरण देखिए-- 
वाजिय सख अस ख नादि काहल दुद्ुदुडिया । 
घोड़े चड़र सललारसार राजत सींगड़िया । 
तउ देवालउ जोत्रि वेगि वेगि धाघरि खु भमकइ। 
समविसम नवि गणइई कोई नव वारिंड थक्‍कइई ॥ 
'रेबन्तगिरिरासा' और सप्तक्षेत्रि रास 

तेरहवीं शती में रचित विजयसूरि कृत “रेवन्त- 
गिरिरासा' और चोदहवीं शती में रचित “सप्तक्षेत्रि- 
रास, (कवि भ्रज्ञात) का साहित्यिक मूल्य कम श्रौर 
धारमिक अधिक है । 

विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता 

इस प्रकार हिन्दी के भ्रादिकाल के कतिपय 
जैन प्रबन्धकाव्यों का एक स क्षिप्त प्रवलोकन यहाँ 
प्रस्तुत किया गया है। इनकी विधाओं, शैलियों, 
काव्य रूढ़ियों आदि की पूर्वपरम्परा एवं परवर्त्ती 
काव्य पर प्रभाव विस्तृत श्रध्ययल के विषय हैं। ०० 


जीवन की बहुत सी बड़ी बातों को हम तब पहद्दिचान पाते हैं ॥ 
जब उन्हें खो देते हैं । 


2५ र् 2५ धर 


बुरा तो अच्छे का दुश्मन नहीं हुवा करता | अच्छे का दुश्मन तो 
| वह है जो उससे और भी अच्छा है । वह “ओर भी अच्छा” जिस 
॥ दिन अच्छे के समक्ष उपस्थित द्दोकर प्रश्न का उत्तर चाहता है उस 
॥ दिन उसी के हाथ में राजदरड सॉपकर इस “अच्छे' को अलग दो जाना 
| पढ़ता है । 

॥ 


0 ( है >< 


संसार में जितने पाप हैं उन सबसे बढ़ा पाप देश द्वोह है। 


| 

| 

[| 

| 

| 4 हर <्‌ हर 
| इस संसार में भलाई करने का भार जिसने भी अपने ऊपर ॥ 
। लिया है उसके शत्रुओं की संख्या सदा ही बढ़ती रही है | किन्तु इस । 
॥ ये से जो लोग पीछे हट जाते हैं, अगर उन्हीं में तुम भी जाकर मिल 
। जाओगे तो कैसे काम चलेगा ?” 


+जबाबूजी को डायरी से | 


जेंन संस्कृति में नारी के विविध रूप 


प्रेमसुमन जैन 


जे संस्कृति यम-नियम झौर संयम की संस्कृति 

है। उसके स्वभावतः दो पक्ष हमारे सामने 
उपस्थित होते हैं। प्रथम दाशंनिकपक्ष जिसके सहारे 
जैन संस्कृति श्रपनी प्रात्मा नैवतंक प्रवृत्ति को सुर- 
क्षित रख सकी है झोर दूसरा पक्ष व्यावहारिक है, 
जिसके द्वारा वह भ्रन्य भारतीय-संरक्षतियों के साथ 
कदम मिलाकर चल सकते में समय हुई है । 


जैन संस्कृति ने प्रपने इन दोनों पक्षों की हृष्टि से 
भारतीय नारी की व्याख्या की है दह्ांनपक्ष ने जहां 
नारी को मोक्षमार्ग में बाधक तथा एक परियग्रह के रूप 
में देखा है, वहां संस्क्रति के व्यावहारिक पक्ष ने नारी 
को इतने ऊपर जा बंठाया है, जहां भ्रन्य भारतीय 
संस्कृतियों में स्वीकृत नारी नहीं पहुँच पाती । जैन 
संस्कृति में हमें नारी के दोनों रूपों का सम्मिश्रण 
प्राप्त होता है । जेन संस्कृति में नारी को हेय देखने 
की भावना भ्रन्य संस्कृतियों का तात्कालिक प्रभाव 
है तो तारी को तपस्या के उच्च शिखर पर श्रारूढ़ 
कर पूजना जैन संरक्षति के हृदय की पुकार | 


नारी के विविध रूपों का जैन संस्कृति में 
चित्रण हुआ है । उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक 
की कहानी वहां विभिन्न रंगों में चित्रित है। उचित 
यही होगा, नारी के समस्त पहलुझ्नों पर विकास-क्रम 
की दृष्टि से विचार किया जाय । 


कन्या की स्थिति 


पुश्रियां समाज के लिए बोक नहीं होती थीं 
प्यौर न माँ-बाप के लिये प्भिजशाप ही । पिता 
साक्षात्‌ कला रूप पुत्री को देख कर प्रानन्दित 
होता था ।* कन्याओं के जन्म पर भी उत्सव 
मनाये जाते थे । माता के गभिणों होने पर जैसे 
हिन्दू संस्कारों में पुसवन संस्कार करने का निर्देश 
है, जिसमें मात्र पुत्र उत्पन्न होने की कामना की 
जाती है* ऐसा कोई संस्कार जन साहित्य में दिखाई 
नहीं पड़ता । प्रतः जैन संस्कृति पुत्र श्रौर पुत्री को 
समान हृष्टि से देखती है । 


कन्याओं का लालन-पालन ढंग से करने के बाद 
उन्हें उचित हिक्षा देवा, चौसठ कलाशों में पारंगत 
कराना ग्रहस्थ का कर्तव्य था । यही कारण है कि 
कत्यायें इतनी होशियार श्रौर विदुषी हो जाती थीं 
कि वे ऐसी प्रनेक समस्‍यायें जो उनके पिता नहीं 
सुल॒भा पाते थे, चुटकी मारते सुलका देती थीं। * 
भगवान ऋषभदेव ने प्रपनी दोनों पुत्रियों ब्राह्मी 
श्र सुन्दरी को ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध किया था 
कि वे दोनों अंक विद्या पग्रौर प्रक्षरशास्त्र की अ्रधि- 
ष्ठाजी थीं ।४ 


कन्यायें उस समय माता-पिता को कृपा पर 
निर्भर नहीं रहती थीं। उनका पैत्रिक सम्पत्ति में 
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६२ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


भी पूर्ण हिस्सा रहता था। किन्तु फिर भी वह 
झपनी नाना कलाग्रों द्वारा धनोपाजंव कर परिवार 
को झाथिक लाभ कराती थीं ।*_झ्ाज जैसा उन्हें 
परिवार के झ्राश्रित होऋर नहीं रहना पड़ता था | 
जैन कथाओं की कन्यायें तो राज दरबार तक में 
भ्रपना स्थान बना चुकी थीं ।' 


परिवार में कन्या के उत्पन्न होने का अथे था 
उस गृहस्थ के त्रिवर्गों की सिद्धि। श्रपनी सुयोग्य कन्या 
का उचित समय पर सत्पात्र के साथ विवाह कर 
देने से ग्रहस्थ को धमं, भ्र्थं श्रोर काम इन तीनों 
को साधने का फल मिलता है। क्‍योंकि जिस घर 
में कन्या जाती है, वहां की ग्रृहस्थी पूर्ण हो जाती 
है | धमं, सन्‍्तान और कुल की उन्नति के लिए 
कन्या को विवाह कर लाना प्रत्येक ग्रहस्थ का 
कतंव्य है ।* अ्रतः कन्या समाज व परिवार के लिये 
जैन संस्कृति में उस धुरी के रूप में स्वीकृत की 
गई है, द्विस पर सम्पूर्ण गृहस्थाश्रम घुमता है । 


बैबाहिक परम्परा 

यद्यपि जैन संस्कृति निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त 
करती है, किन्तु फिर भी उसमें सांसारिक व्यवस्था 
सम्बन्धी सामग्री भी वम नहीं मिलती । ग्रहस्थ 
जीवन का प्रारम्भ विवाह के बाद होता है । विवाह 
दो विषम लिगियों के पारस्परिक उस महत्वपूर्ण 
समभौते का नाम है जिसमें दोनों एक दूसरे के 
होकर बंध जाते हैं। कन्या विवाह के लिये पूरा 
स्वतन्त्र थी । उसे पिता तथा अन्य व्यक्तियों की 
रुचि के अनुसार बाघ्य नहीं होना पड़ता था। यदि 
वे चाहती थी तो उन्हें सम्पूर्ण जीवन क्वांरा बि। 
देने के लिये समाज की ओझोर से स्वीकृति थी। 
ब्राह्मी, सुन्दरी, चन्दना, जयन्ती श्रादि वे प्रमुख 
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कन्यायें हैं जिन्होंने प्राजन्म ब्रदह्माचय॑ पालन कर 
धरम साधा था। 


जैनागमों में वर्शित स्वयम्बरों के हृदय इस 
बात के प्रमाण हैं कि कन्या झ्पना वर चुनने में 
स्व॒तन्त्र थी । बेवाहिक क्रियाये किस प्रकार सम्पन्न 
होती थीं यह और बात है । नाभिराय इसके प्रथम 
सम्पन्नकर्ता थे । उस समय के विवाह कम उम्र में 
नहीं होते थे। जैन शास्त्रों के प्रनुतार जिसका 
बाल भाव समाप्त हो गया हो जिसके शारीरिक 
नौ प्रंग जाग्रत हो गये हों तथा जो भोग करने में 
समर्थ हो ऐसे व्यक्ति विवाह के योग्य समभे जाते 
हैं। ” इस मान्यता के प्रनुसार बाल-विवाह को 
जैन संस्कृति स्वीकार नहीं करती। झ्तः उस 
समय की नारियां चिर वंधब्य ज॑से दारुण दुख से 
दूरथीं। 

वैवाहिक क्रियाओ्रों से सम्बन्धित कुछ प्रसंग ऐसे 
भी मिलते हैं जिनमें बहिन को अ्रपने सगे 
भाई से विवाह करना पड़ता था। यह उस 
समय की स्थिति है जब लोग अपनी कन्याए 
प्रज्ञात कुलों में भेजना पसन्द नहीं करते थे। 
ऋषभ देव ने भ्रपनी बहिन से शादी का प्रस्ताव 
रखा था। पुष्पकेतु ने प्रपने पुत्र और पृत्री का 
परस्पर में स्वयं विवाह किया था ।* यह प्रथा 
बाद में बौद्धिक विकास के साथ-साथ जुप्त 
हो गई । 

कभी कभी कन्याश्रों को विवाह के बाद भी 
घर पर रहना पढ़ता था। माता-पिता की स्थिति 
यदि अच्छी नहीं होती थी श्रथवा वर की झ्राथिक 
स्थिति कमजोर होती थी तो लड़की मॉँ-बाप को 
छोड़कर नहीं जाती थी। श्रपने पति को घर 





. उप्ुक्‍क्त बालभावे, णुवंगसुत्त-पड़िवोहिए, झल॑ भोग समत्ये । ज्ञाताधमंकथा ग्रादि 


जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप ६३ 


जमाई बनाकर रखती थो ।" कुछ ऐसे विवाहों का 
भी उल्लेख मिलता है जिनमें परस्पर बहित बदल 
कर लोग विवाह कर लेते थे। देवदत्त ने अपनी 
बहिन की क्षादी धनदत्त से की थी श्रौर उसकी 
बहिन को अपनी पत्नि बनाया था|" हससे यही 
प्रतीत होता है, कन्यायें परिवार की भलाई के 
लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी विरोध 
नहों करती थीं । 


एक ओर कन्यायें जहाँ विवाह के लिए स्वतंत्र 
थीं वहाँ दूसरी और उनका शभ्रपहरण भी कम्त नहीं 
होता था। विवाह का एक यह भी प्रकार था। 
बासवदत्ता उदयन के द्वारा, सुबर्णो गुलिका दासी 
राजा प्रद्योत के द्वारा, रुक्मणि कृष्ण के द्वारा श्रौर 
चेलना राजा श्रगिक के द्वारा अपहृत की गई 
थीं ।* किन्तु इन कम्याप्रों ने, अपहरण द्वारा 
लादी जाने पर भी झपने पतियों का जितना सुधार 
किया था शायद हूँ कोई व्याहकर लायी हुई 
पत्नी करती । 


वैवाहिक परम्परा के श्रवलोकन से यही प्रतीत 
होता है कि नारी को अनेक कठिताईयों से गुजरना 
प्रवश्य पड़ा किन्तु उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं 
ग्राई । यहाँ हमें नारी की दुबंजता कही देखने को नहीं 
मिलती, भले उसे परवशता सहन करनी पड़ी हो । 


बोद्धिक नारियां 

जन संस्कृति के निर्माण में जितना योगदान 
पुरुषों का है उतना नहीं, तो भी वारियों का सहयोग 
कम नहीं है। आज नारियां पुरुषों के साथ कंधा 
मिलाकर चलने की बात करती हैं, उस समय वे 
चलती थीं । उन्होंने अपने जीवन की श्राहुति मात्र 
पति की सेवा करने में ही नहीं देदी बल्कि समय 
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समय पर विदृधी, धमंपरायण, वीराजूना और 
कृतंव्यनलिष्ठ होकर यह भी साबित कर दिया है कि 
नारी चरण दाबने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ 
जानतो है; कर सकती है । 


विदुषी--विद्धत्ता के क्षेत्र में हम ब्राह्मी, सुन्दरी 
चन्दनबाला, जयन्ती श्रादि का नाम गयं पूर्वक 
ले सकते हैं जिन्होंने श्रपनी विद्वत्ता के हारा भार- 
तीय नारी का मस्तक ऊँचा उठाया है । चन्दनबाला 
वह प्रथम बाला है जो भाजीवन ब्रह्मचर्य का 
पालन कर कई वर्षों तक भगवान महावीर के नारी- 
संघ की अधिष्ठान्री रही, जिसमें करीब छत्तीस हजार 
श्रायिकाएँ थीं । जैन कथा ग्रन्थों में भी भ्रनेक कुशल 
उपदेशिकाप्रों श्लौर प्रध्यापिकाशों का उल्लेख 
मिलता है ।* सोम शर्मा की पुत्री तुलसा और भद्रा 
विद्वत्ता में जगत प्रसिद्ध थीं ।* 


झनेक नारियां विदुषी होने के साथ साथ 
लेखिका श्र कविमित्री भी हुईं हैं। लेखिकाश्ों में 
गुरासमुद्धि, पद्मश्नी, हेमश्री, सिद्धश्षी, विनयचूल, 
हेमसिद्धि, जयमाला प्रादि प्रमुख नारियां हैं जिनकी 
रचनाएं र्वेताम्बर साहित्य में सुरक्षित हैं। रणमति 
ग्राथका का 'जसह चरिंउ” और राममती का 
'समकितसार' ये दोनों ग्रन्थ इन लेखिकाश्रों की 
बिद्वत्ता प्रगट करते हैं। * कुछ ऐसी महिलाओं का 
भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने स्वयं तो ग्रन्थ नहीं 
लिखे किन्तु भ्रनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपियां लिख-लिखा 
कर साधुओं और विद्वानों को भेंट की थीं। यह 
कार्य १४-१५ वीं शताब्दी में अधिक हुआ है ।९ 
प्रनुलक्षमी, भ्रसुलधी, अवन्ती, सुन्दरी, माधवी भादि 
जन साहित्य की प्रभुख कवियित्रियां हैं, जिन्होंने प्राकृत 
सं छत भ्रादि भाषाओं में अपनी लेखनी चलायी है।* 








५. हरिवंश पुराण पृष्ठ ३२६ 

६. पं. चन्दाबाई अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ४८३१ 
७, वही पृष्ठ ४८३ 

८, प्रेमी प्रभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ६७० 


६४ बाबू छोटेलाल जैन स्थृति मंथ 


घर्मपरायणा :--धर्म-कर्मं भर ब्रतानुष्ठान में 
नारी कभी पीछे नहीं रही है। पभ्रनेक शिला- 
छैखों में जैन नारियों द्वारा बनवाये जाने वाले 
प्रनेक विशाल गगन जुम्बी मन्दिरों के निर्माण भौर 
उनकी पूजादि के लिए दिये गये दान का उल्लेख 
मिलता है । ई. पू. छठ्वीं शताब्दी में चेटक की रानी 
भद्दा, शतानी की पत्नी मृगावती, उदयन की भार्या 
वासवदत्ता, दशरथ को जाया सुप्रभा, प्रसेनजित की 
वल्लभा, मल्लिका तथा दार्धवाहनल की श्रीमती 
प्रभया ने जैन मंदिरों का निर्माण कराया था । 
यह परम्परा १४-१५ वीं शताब्दी तक देखने को 
मिलती है। इस तरह हमें प्रनेक जैनधममं की सेवा 
करने वाली धार्मिक महिलाओं का उल्लेख 
मिलता है । 


कला विशारद :--प्राचीन नारी को बौद्धिक 
क्षमता हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। जेन 
तारियों का मूर्तिकला से भी बहुत सम्बन्ध रहा है। 
मथुरा की जेनमूर्तिकला, जो भारतीय मू्तिकला 
की जननी है, में नारी का भश्रपूर्व योगदान हैं। 
बर्तमान में प्राप्त भ्रवशेषों में कम से कम पचास 
ऐसी नारियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने 
पभ्रपनी रुचि के प्रनुसार मंदिर, मूर्ति, गुफा, 
चरशणवेदिका आदि बनवायी थीं । प्राबू की 
मंदिर को जगत प्रसिद्ध वास्तुकला सेठानी अनुपमा 
की कलाप्रियता की निशानी है।ये समस्त कला- 
कृतियां हमारी बहुमूल्य थाती हैं। जब तक ये 
रहेंगी उन उदारचेता एवं कला-प्रेमी नारियों की 
मधुर स्मृति जाग्रत किये रहेंगी । * 


वीरांगना :--प्राचीन जन नारी एक और 
जहाँ सेवा की मृति और धमंपरायणा थीं वहां 
निर्भप और वीराजूना भी । पुराणों में ऐसे कितने 
ही उदाहरण भिलते हैं जिनमें स्त्री ने पति की 
सेवा करते हुए उसके कार्यों में, राज्य के संरक्षण में 


१. श्रवणबेलगोला के शिलालेख नं. ४६१, आदि 
२. पं, चन्दाबाई अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ४६२ 


तथा युद्ध के क्षेत्र में भी लडकर पति को सहयोग 
दिया है। गंग नरेश के वीरयोडा 'वहग' (विद्या- 
घर) की पत्नि 'सावियब्वे' ने पति के साथ युद्ध में 
लड़ते हुए बीरगति प्राप्त की थी। वह सीता, रेवती 
झादि जैसी जिनेद्धभक्तिन तथा धर्मंपरायर भी थी ।* 
जाक्कियव्वे! दूसरी साहसी और वीर नारी है 
जिसने पत्ति के बाद राज काज सम्हाल कर राज्य- 
शासन और जन शासन दोनों की रक्षा की थी। ४ 


इस अवलोकन से ज्ञात होता है कि जैन नारी 
ने हमेशा भ्रपना आददं जीवन बिताने की कोशिश 
की है। पुरुषों की भांति वह भी चहार दीवारी से 
बाहर निकल कर ग्रात्मसाथन और घर्मंसाधन में 
रत हुई है। उसकी प्मपनी स्वतन्त्र सत्ता कायम 
थी । वह राधा प्रादि नारियों की तरह पुरुषों की 
अनुगामिनी मात्र बनकर नहीं रह गई । इसीलिए 
जैन नारियों का जीवन पुरुषों को भी प्रेरणा का 
स्रोत बना हुआ है । झ्राज की नारी यदि उससे कुछ 
न सीखे तो यह उसका दुर्भाग्य है । 


सामाजिक कुरीतियां और नारी 

भारतीय संस्कृति का इतिहास बतलाता है कि 
कोई भी समाज कितना ही भ्रच्छा क्यों न रहा हो, 
कुछ न कुछ कुरीतियां उसमें प्रवद्य प्रविष्ट हो 
जाती हैं। जैन संस्कृति को नारी को भी इस 
श्रवस्था से गुजरना पड़ा है। किन्तु उसके ये कुछ 
दोष गुणों की वाहुल्पता के कारण छिप जाते हैं । 


सती प्रथा--ज॑नागमों में सती प्रथा का कोई 
विशेष उल्लेख नहीं मिलता । इसका एक कारण 
यह हो सकता है कि जैन नारी प्रदुद्ध भर निर्भर 
थो | उसे यह डर नहीं था कि पति के बाद उसके 
शील पर कोई झआांच भ्रा सकती है। श्रोर न बहु 
इस भ्रन्ध विश्वास की क्षिकार थी कि पति के साथ 
जल जाने से ही उसके प्रति सच्ची भक्ति प्रदर्शित 


३. चन्द्रगिरि पंत का छझिलालेख ने. ६१ (१३६) 
४. श्रवशाबेलगोला शिलालेख नं, ४८६ 


जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप 


की जा सकती है । दूसरी बात यह है कि जैन नारी 
के समक्ष प्रापिका बन धर्म ध्यान में शेष जीवन 
बिता देने का मार्ग प्रशस्त था। झ्तः उसे पति के 
साथ झपना जीवन होम कर देने की कोई झावश्य- 
करता प्रतीत नहीं हुईं। केवल महानिक्षीय प्रन्थ में 
एक राजकुमारी का उल्लेख मिलता है जो सती होने 
के लिये संकल्पबद्ध थी, किन्तु परिवार के लोगों 
द्वारा उसे बचा लिया गया था ।! 


विधवा-विवाह--सती प्रथा को रोकने में 
धिघवा विवाह काफी सहायक होते हैं । जिन 
जातियों में विधवाधों के विवाह होते हैं उनमें 
नारियां पति के साथ कम ही भस्म होती हैं । या 
यों कहना चाहिये, जिस समाज में बैधब्य के 
दारुण दुख को सुख में बदलने वालो संस्थाएं हैं 
वहां भी सती प्रथा नहीं पनप पाती । जैन नारी के 
लिए पुनः विवाह नहीं खुला था। उसे झपना सारा 
बैधव्य पति की स्मृति में ही बिताना पड़ता था । 
उनके लिए फिर संसार में कोई सुख नहीं रह जाता 
था सिवा इसके कि वे भ्रपना जीवन ग्रध्यात्म की 
श्रोर लगायें । श्रतः विधवा विवाह जैन संस्कृति में 
न के बराबर है। अनेक जगह इस प्रथा का विरोध 
किया गया है। * 


जन विधवा नारियां भ्रपना समेझ्त जीवन 
तपश्चरण और धर्मष्यान में व्यत्तीत करती थीं । 
धनश्री श्लौर लक्षरवती ऐसी विधवाएँ थीं जिन्होंने 
जिनदीक्षा लेकर सच्चे हुदय से समाज सेवा की 
थीं।) इस प्रसंग में राहुल की पति भक्ति को नहीं 
भ्रुलाया जा सकता । उसके सामने तो पहाड़ जेसी 
जिन्दगी थी और उसका विधि से विवाह भी नहीं 
हो पाया था फिर भी उसने अपने मन-मंदिर के 


देवता के पथ का ही अनुसरण किया । भ्रतः जैन 


१. महानिसीथ पृष्ठ ४२ 

२. महानिसीथ पृष्ठ २४ 

३. धर्म परीक्षा श्तोक ११-१२-१३, 
४. प्रावदयकर्चुरि 


ध्श्‌ 


संस्कृति में पतिभक्ति के कुछ उद्दाहरण ऐसे मौखूद 
हैं, जो बेजोड़ हैं । 

विधवाविवाह की प्रथा न होने पर भी यदि 
कोई विधवा नारी निःसन्तान होती थी, उसके घर 
का कार्यंभार सम्हालने वाला कोई नहीं होता था 
तो वह अपने निकट-सम्बन्धियों में से किसी एक 
के साथ सहवास कर पुत्र की प्राप्ति कर सकती 
थी। किन्तु यह नियम स्वमान्य नहीं था । जैनकथा 
ग्रन्थों में एक उल्लेख ऐसा मिलता है जिसमें 
एक सास ने श्रपनी चार विधवा बहुओों का किसी 
झज्ञात व्यक्ति को उनका देवर बतलाकर उससे 
सहवास कराया था । और वह व्यक्ति बारह वर्ष 
तक उस घर में रहा। तदनन्तर दारों स्त्रियों से 
एक एक पुत्र उत्पन्न होने के बाद चला गया।४ 
इस कथानक को सावंभौम नियम के रूप में नहीं 
माना जा सकता । 

यहुपत्नित्व प्रथा :-भारतीय संस्कृति के 
प्रत्येक युग की नारी ने पुरुषों की इस ज्यादती की 
सहा है । जैन नारी कैसे छूट जाती ? उस समय 
बहु पत्लित्व प्रतिष्ठा का सूचक था। महाराजा 
भरत राजा श्र॑शिक शभ्रादि इसके उदाहरण हैं ।* 
बड़े श्रादमी की पहिचान उसके अ्वरोधन में दिन प्रति 
दिन वृद्धि के द्वारा होती थी । कुछ नारियां पुरुष 
झपने विलासी जीवन के लिए एकत्र करते थे | कुछ 
उन्हें उपहार स्वरूप प्राप्त होती थीं | ध्यान रहे, ये 
सब नारियां निम्न कोटि की ही होती थीं। दास- 
दासियों की छुले भ्राम बिक्री ने भी बहुपत्नित्व को 
बढ़ावा दिया था ।* क्योंकि वित्तस्त्री चेटका के रूप 
में उपभोग में ली जाती थी ।९ 

पुरुषों के भ्रधिकार उस समय बढ़े चढ़े थे । 
छोटी से छोटी बात पर भी बे पत्नी को घर से 


निकाल देते थे। + सुभद्रा नाम की एक स्त्री किसी 


५. उत्तराष्ययन १८, पृष्ठ २३६ 

६, वसुमति चरित्र 

७. बघूवित्तस्त्रियौ०--श्राचायं सोमदेव 
८, आदिपुराण पे ४७ 


६६ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्न्थ 


बौद्ध व्यक्ति को ब्याही थी। एक दिन पत्ति की 
प्रमुपस्थिति में एक जेन साधू सुभद्रा के घर श्राया। 
उसने विधपूर्वंक उन्हें प्राह्मर दिया । तभी साधु 
की भ्रांख में फिरकिरी पड़ गई । उन्हें दुख में देख 
सुभद्रा ने वह किरकिरी भ्रपनी जीभ के श्रग्रभाग से 
तिवाल दी, जिससे साधू की आंख में पीड़ा न हो | 
ऐसा करते समय सुभद्रा का मस्तक साधू के 
मस्तक से छू गया श्रौर उसके माये की बिदिया का 
रंग साधू के माथे पर लग गया । तभी सुभद्रा का 
का पति झा गया । उसने कुछ और ही समभा । 
तथा सुभद्रा को लछन लगा कर घर से बाहर 
निकाल दिया ।" 

पर्दा प्रथा :-- जैन नारी पर्दे की दीवार में 
घिर कर कभी नहीं रही। यह उसकी शभ्रपनी 
मौलिक विशेषता है। जेन-सम्प्रदाय में हमेशा से 
समय-समय पर धामिक उत्सव होते श्राये हैं। जैन 
गृहस्थ पूरे परिवार के साथ इन उत्सवों में सम्मि- 
लित होते हैं। नर-नारियों की सामुदायिक 
उपस्थिति प्रत्येक घामिक सभाश्नों में एक सी होती 
है | जैन कथाझ्रों के श्राधार पर कहा जा सकता 
है कि ज॑न-नारियां बेरोक-टोक जनसमुदाय में 
जाती थी | अपने रिश्तेदारों श्रौर सखी-सहेलियों के 
यहाँ जाने की भी उन्हें छूट थी । राजा प्रपने पूरे 
भ्रवरोधन के साथ जैन भुनियों के दर्शनार्थ जाया 
करते थे। रानियाँ, सेठानियाँ व कन्याएँ सबके 
सामने साधु्ों से प्रश्न पूछतीं श्रौर ब्रतादि ग्रहण 
करती थीं ।* गृहस्थ औरतें पतियों के साथ श्रथवा 
अकेले ही वन-बिहार को जाया करती थीं।3 
अत: जैन नारियां पर्दे की प्रथा से प्रायः मुक्त थी । 
गणिकाएँ :-- 

गशिका श्रथवा वेश्या शब्द से श्राज जो अ्रथे 
साधारशतया लगाया जाता है तथा उन्हें जिस होन 


धौर उपेक्षा की भावता से देखा जाता है, वह जैन 
संस्कृति के स्वरूप में कहीं देखने को नहीं मिलता । 
गश्काझों की स्थिति उस समय में भ्रच्छी थी । वे 
समाज का एक प्रावह्यक अंग थीं । गशिकाशओं को 
मांगलिक माना गया है। भगवान ऋषभ देव कौ 
दीक्षा के समय द्वार पर वास-योषिताप्रों को मंगल 
द्रव्य लिए हुए खड़ा किया गया था।४ 


गशिका का तात्पययं एक उस गण (समूह) से 
था जो जनसघुदाय का नृत्यगानादि द्वारा मनोरंजन 
करता था । गशिकाश्रों को रतिशास्त्र की 
आचार्याश्रों के रूप में स्वीकृत किया गया है । बे 
विदुपी, कला-सम्पन्न तथा मधुर गायिका होती थीं । 
जैन साहित्य में चम्पा नाम की एक गशिका का बहुत 
उल्लेख मिलता है | वह चौसठ कलाझों में प्रबीश 
झौर प्रनन्य सुन्दरी थी। एक हजार स्वणं मुद्राएँ 
बह एक रात के लेतो थी । * एक गणशिका चित्र- 
कला में इतनो प्रवीण थी कि उसके यहां सहज 
नाग्ररिक का पहुँचना कठिन था । कला पारखी ही 
उसके यहाँ जा पाते थे । क्योंकि वह उनकी रुचि 
के भ्रनुसार ही उनका स्वागत करती थो ।* चोखा 
नाम की गरिका चार वेदों और भ्रनेक लिपियों 
की जानकार थी ।” इससे स्पष्ट है, विविध कलाशों 
में उस समय नारी कितने आगे बढ़ी हुई थी। 


इन गणिकाझ्रों का जैन धर्मं से भी बहुत सम्बन्ध 
रहा है। क्योंकि उनके गहाँ झाने जाने वाले लोग 
प्राय: सेठ साहुकार ही होते थे, जो श्रक्सर जैव होते 
थे । बसनन्‍्त सेना गौर चाहदत्त की कथा जगत्‌ प्रसिद्ध 
है । कुछ गणिकाएँ ऐसी भी थी जो मात्र किसी 
एक - पुरुष को श्रपना छरीरापंश करती थीं । 
पाटलिपुत्र की एक कोकझ्चा नाम की गणिका बारह 
क्ष॑ तक स्थलभद्र के साथ रही । श्लौर जब वह 
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४. नायाधम्म कहा श्रादि 
६. वृहत्कल्प भाष्य 
७. नायाधम्म कहा ८. पृष्ठ श्०८ 


जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप ६४ 


संसार से विरक्‍त हो घुनि हो गया तो कोशा ने भी 
जिन दीक्षा ग्रहण कर लो।"* उज्जनी की 
देवदता ने भी मूलदेव के साथ श्रावक धर्म स्वीकार 
किया था ।* _श्रन्य जैन धर्मावलम्बी गणिकाग्रों का 
भी उल्लेख मिलता है, जिनमें देवदत्ता प्रमुख थी । 
इसके घर देवसंघ के धुनियों ने चातुर्मास किया 
था ।? गणरिकाश्रों द्वारा श्रनेक जैन मंदिर बनवाने 
का भी उल्लेख मिलता है। 


साध्बी नारियाँ-- 


जैन संस्कृति की नारी हमेशा चाहे वह गृहस्थ 
जीवन भें हो अ्रथवा सन्धास जीवन में 
ग्राधष्यात्मिता की ओर उन्मुख रही है। 
उसका जीवन त्याग और तपस्या का जीवन 
था। जैन संस्कृति के उन्नायकों ने तारी को 
निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में श्राने से कभी नहीं 
रोका । भगवान महावीर ने नारी को अपने संघ में 
दीक्षित कर उनके प्रात्म-साधन का मार्ग खोल 
दिया था। इनके पूर्व के २३ तीथंकरों ने भी इसे 
किसी न किसी रूप में स्वीकारा ही था। पग्रतः 
पुरुषों की भांति नारियों को भी श्रात्मकल्याण 
के लिए मार्ग प्रशस्त था। विशल्या, चन्दना, 
राजमति श्रादि वे साध्वियाँ हैं जो त्याग 
श्ौर तपस्या की मूति थीं । उनका चरित्र 
झ्रतुलनीय है ॥* 


प्रनेक नारी संघों का उल्लेख जन साहित्य में 
मिलता है। एक संघ में करोब छत्तीस हजार 
नारियों के होने तक का प्रमाण है ।' नारी संघों 
की साध्वियों को एक प्रोर जहाँ ध्यान एकाग्र फर 
प्रात्मा का वितन करना होता था, वहाँ दूसरी ओर 
बाह्य कंठिनाईयां भी उन्हें कम नहीं थी। 


जब वे अ्रवे.ली भिक्षा के लिए जातीं तो उन्हें 
ग्राम के मनचलों के व्यंगबाणों को सहना पड़ता 
था । कभी कभी शनेक कामी गहस्थ श्रपने घर की 
स्त्रियों को उपदेश देने के लिए तरुण सुन्दर 
साध्वियों को झ्ामन्त्रित कर उनसे मनमानी करते 
थे। कितु उन तेजस्विनी तापसियों का तेज भ्रौर 
शील हमेशा उनकी रक्षा करता था। किन्तु इतने 
बड़े संघ में कुछ साध्वियों के शीलभंग भी हो जाते 
थे । उनके लिए कोई रियायत नहीं भी । संघ की 
प्राचार्या पता पड़ने पर उन्हें संघ से निष्कासित कर 
देती थीं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी नारी संघ्र , 
को जंगल में रहने के कारण चोर डाकुओं से भी 
हानि उठानी पड़ती थी । 


इन कठिनाइयों के बावजूद भी जैन नारी संघ 
ग्रात्म-कल्याण के मार्ग से विचलित नहीं हुए । 
उन्होंने श्रपने घाभिक बझनुष्ठानों का पालन करते 
हुए जैनाचार्यों के श्रादर्श को कायम रखा तथा 
अपने नैतिक जीवन के स्तर को हमेशा ऊँचे उठाये 
रखा। जैन संस्कृति की नारी के प्रति उदार 
प्रवृत्ति का ही यह्‌ फल था । 


स्त्रियों की निन्दा और प्रशंसा 

जुनसंस्कृति व साहित्य में स्त्रीनिन्दा के 
प्रकरणों का झ्राना स्वाभाविक है। क्योंकि प्रायः 
सभी जैन साहित्य त्याग और वैराग्य को उद्द इय में 
रख कर लिखा गया है। वैदिक संस्कृति में नारी 
का स्थान बहुत ही निम्त माना ग्गा है। उसे 
दासी से ऊपर उठने ही नहीं दिया गया । इस तरह 
के वातावरण में ही जैन संस्कृति का जन्म हुप्ता । 
ग्रतः भ्रन्य संस्कृति के प्रभाव से भी हो सकता है 
स्त्री विषयक निन्‍्दा जैन साहित्य में प्रविष्ट हुई 
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६. वसुमति चरित्र 


ध्ष 


हो । किन्तु जन साहित्य में स्त्रियों की निन्‍्दा झौर 
अन्य साहित्य की स्त्री की निन्‍दा में बहुत फरक 
है । जन संस्कृति में स्त्री की निन्‍दा हमेशा मोक्ष- 
मार्ग के साथकों के प्रसंग के साथ हुई है । साधारण 
गृहस्थ ने नारी की कभी हेय नहीं समझा । 


जेन कवियों ने जहां नारी के विषय में 
प्रशंसा के पुल बांधे हैं। वहां उसकी निनन्‍्दा भी कम 
नहीं की । उन्होंने स्‍त्री का मुख कफ का भण्डार, 
नेत्र दो मल के गढ़्ढे, स्तन दो मांस के लोघड़े तथा 
नितम्बादि खून भौर हड्डियों का समूह है, इस 
रूप में स्त्री के स्वरूप को वीभत्स किया है। ऐसे 
वरणनों से कौन नहों स्त्रियों से श्रुक्ति चाहेगा। 
थोड़ी बहुत ग्रासक्ति हुई भी तो वह इससे खण्डित 
हो जाय्रेगी कि स्त्रियाँ राक्षसनियां हैं, जिनकी छाती 
पर दो मांस के पिण्ड उगे रहते हैं। वे हमेच्चा 
विचारों को बदलतो रहती हैं प्रोर मनुष्य को 
ललचाकर गुलाम बनाती हैं ।* शअ्रग्नि भले छीतल 
हो जाये, विष चाहे भ्रमुत हो जाय, किन्तु स्त्रियाँ 
कभी ग्रपनी वक्रता नहीं छोड़ सकतीं ।? भ्रतः 
स्त्रियों के सम्पर्क में नहीं भ्राना चाहिए। उनके 
संसर्ग से मनुष्य धरम का पात्र नहीं रह जाता पश्ौर 
न ही मोक्ष का साधक बन पाता है ।४ क्योंकि--- 
जिस उर शभ्रन्तर बसत निरन्तर 


नारी झ्लोगुन खान । 
तहां कहां साहिब कौ वासा 
दो खांडे, इकम्यान ॥।* 
अ्रतः विधवेल रूपी नारी को जब बड़े बड़े जोगी- 
हबरा तक त्याग कर चले गये हैं* तो हम क्यों 
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१०. 
११. जम्बुदीपपणत्ती 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


उनके चक्कर में फंसें? क्योंकि नारी शब्द का प्रर्थ 
ही है--“न+भरि' पुरुष के लिए नहीं है झत्रू, जिसके 
समान ऐसी नारी ।४ छात्र को कौन नहीं त्यागना 
चाहेगा। नारी वैसे हो विषेत्ी होती है यदि उसे 
प्रधिक शिक्षित करा दिया जाय तो सांप को दूध 
पिलाना जैसा है" प्रादि-प्रादि । 


निश्चय ही मे निन्‍दा विषयक सारे कथन नारी 
के किसी एक पहलू को लेकर कहे गये हैं । यह 
उसका सर्वाज़ज चित्रण नहीं है । क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो भृहस्थ जीवन के लिए नारी की इतनी 
उपयोगिता न मानी जाती कि उसके बिना पुरुष 
का जीवन निष्फल है। वह जीते हुए मृतक के 
समान रहता है। नारी के बिना घर एक भयंकर 
श्रटवी-सा प्रतीत होता है।* कुशल नारी ही 
गृहस्थ के आध्यात्मिक प्ननुष्ठान में पूर्ण सहयोग 
प्रदान करती है । उसके त्रिवर्यों को साधने वाली 
होती है । ग़हिशी हो वास्तव में घर है, इईंट-पत्थर 
के बने मकान भ्रादि नहीं ?" इत्यादि । 


इतना ही नहीं नारी की प्रशंसा में ग्राचाय॑ 
जिनसेन ने यहां तक कहा है कि--नारी गुशवती 
धत्ते स्त्री सृष्टिरप्रिमं पदम्‌! गुणवती स्त्रियां 
अपने गुणों के द्वारा संसार में श्रंष्ठ पद को प्राप्त 
होती हैं। जन साहित्य में स्त्री को चक्रवर्ती के 
चौदहरत्नों में से एक माना गया है । धरमंपरायरत 
पत्नी के न होने पर कोई भी राजा प्रभिषेक के 
योग्य नहीं समझा जाता । ?* इतना उच्च स्थान 
शायद ही नारी को कहीं मिला हो । 
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जैन संस्कृति में नारी के विजिध रूप ६६ 


नारी माता के रूप में हमेशा पूजी गई  है। 


जिस नारी ने तीर्थछूर, चक्रवर्ती, बलमद्र भ्रादि 


महापुरुषों को जन्म दिया हो वह क्‍या कभी हेय हो 
सकती है ? भारतीय संस्कृति की जो यह सावंभौम 
मान्यता है कि नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ 
देवता निवास करते हैं। किन्तु यह मान्यता कहीं 
मान्यता ही ते रह जाय यह प्राज्ष का है | क्योंकि 
वर्समान समय में नारी जिन रूपों में प्रस्तुत हो 
रही है गा की जा रही है वह रूप पृजा के योग्य 
तो कभी नहीं हो सकता। 


इस प्रकार जन संस्कृति के ग्रालोक में नारी 
के समस्त पहलुओं को देखने से यह ज्ञात होता है 
कि नारी का उससे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यद्यपि 
प्रस्तुत निबन्ध के साथ यह दावा नहीं क्रिया जा 
सकता कि नारी के समस्त पहलू और सम्पूर्ण 
रूप इसमें निहित हैं, किन्तु फिर भी यह कहने 
में संकोच नहीं होता कि नारी के विषय में कुछ 
भी सोचने और समभने के लिए इसकी उपयोगिता 
नहीं हटायी जा सकती । 


संक्षेप में यदि कहें तो जैन संस्कृति में नारी के 
वे सभी रूप स्वीक्षत हैं जिनके बिना मानव समाज 
का कोई भी चित्र पूरा नहीं हो सकता । कन्या के 
रूप में यदि तारी दुलारी गई है तो गृहस्वामितों के 
रूप में उसे मान कम नहीं दिया गग्जा | जैन तारी 
ने समस्त कलाओओं में पारंगत हो भ्रपनी विद्वत्ता 
झौर सामथ्यं का जहाँ परिचय दिया है, वहाँ धमम- 
परायण श्रौर कतंव्यनिष्ठ होकर समाज झभौर धर्म 
की सेवा भी कम नहीं की । ध्रात्म साधना, त्याग 
एवं तपस्पा की तो वह भ्रधिष्ठान्नी रही है, जिसने 
लिंग छेद कर निर्वाण को भी प्राप्त किया है। 
इस प्रकार यदि श्न्य संस्कृतियों ने नारी को हेय 
भ्रौर भोग्य की वस्तु समक उसका अपमान कर 
घोर प्रपराध किया है तो सारी के उज्जवल और 
समुश्नत रूप को सराहना, उसे पुरुषों के समकक्ष 
मानना, यह जैन संस्कृति की नारी से 
क्षमायाचना है। 


विष का विष ही तो अमृत है । 


कोई बात बहुत दिनों से चली आा रही है, केबल इसीसे वह 
अच्छी नहीं हो जाती । सम्मान के साथ चले आने पर भी नहीं। 
बीच बीच में उसे जाँच करके देख लेना चाहिये कि उसकी उपयोगिता 


कहाँ बक अचुण्ण है। 


“जाबूजी को डायरी से 
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कम ह्वीन, उच्द श्य हीन जीब्रन का दिवारम्भ होता है श्रान्ति में | 
आर शाम होती है अवसन्न ग्लानि में । 


ज< र्‌ हु ् 
मनुष्य के मन का कोई भरोसा नहीं। 
रद ओर ८ ८ 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
' 
। प्रायश्चित तो पाप के लिये होता है । जिसने पाप द्वी नहीं क्रिया 
| उसे प्रायश्वित की क्या आवश्यकता ? 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
|| 
| 


ञर्‌ ८ झ्ः ज्र्‌ 


जंगल में रहने वाले पक्षी की अपेक्षा, पिंजड़े का पत्ती ही अधिक 
फड़फड़ाता है । 


2५ जे > जप 
कुछ न कुछ दोप, कुछ न कुछ लज्जा की वात हर एक घर में है । 
“बाबूजी की डायरी से 
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जैन समाज के आन्दोलन 


स्वामी सत्यभक्त 


ज्‌ हाँ तक जनसंख्या का 'सवाल है, इस देश की 
विशाल जन संख्या को देखते हुए जन जन 
संख्या बहुत छोटी है। पश्राधा प्रतिशत भी नहीं । 
परन्तु साम्पत्तिक प्रवस्था, शिक्षा झ्रादि में काफी 
महत्त्वपूर्ण है। हिन्दू समाज की तरह यह समाज 
भी विविध जातियों और सम्प्रदायों में बंटी हुई 
है।सौस श्रधिक तो जातियां हैं । श्रौर प्रन्‍येक 
जाति के छोटे छोटे बहुत से श्रान्दोलन हैं जो कि 
प्रायः विवाह के रीति रिवाजों को लैकर हैं। बड़े 
बड़े ग्रान्दोलन धामिक विभाग की दृष्टि से बने हुए 
कुछ विशाल जनसंख्या के क्षेत्र में हैं । 


जैन समाज के धामिक दृष्टि से दो भेद हैं । 
द्वेताम्बर और दिगम्बर | ये दो भेद करीब दो 
हजार वर्ष पुराने है। इसका मतलब यह कि जंन 
समाज में दो हजार वर्ष पहले ही ग्रान्दोलन शुरू 
हो गये थे। इसके बाद भी समय समय पर 
आन्दोलन होते रहे प्रौर समाज की शाखा प्रशाखाएं 
फूटती रहीं । दिगम्बर समाज में कुछ बातों को 
लेकर तेरापंथः बीसपंथः बने। मूर्ति को फूल 
चढ़ाना या न चढ़ाना, भट्टारक (जंन महन्त) को 
मानना यान मानना यही इस प्रान्दोलन का 
मुख्य विषय था। लकड़ी की यूर्ति बनाने तथा 
वह मूर्ति सूख कर फट न जाय इसलिये धी,, दूध 
दही भ्रादि चिकनी चीजों से भ्रभिषेक करने प्रादि 
की लेकर काप्ठा संघ बन गया । इस प्रकार 
दिगम्बर समाज कई भागों में बंटा । इवेत्तास्बर 
समाज में भी भ्रनेक श्रान्दोलनों से संघ भेद 
हुए। प्ररहल्त देव, शास्त्र श्लोर साधु के साथ 
शासन देवों को स्तुति नहीं करता इस बात को 
लेकर त्रिस्तुतिक सम्प्रदाय चमका । परन्तु ये सब 


आन्दोलन भौर इनसे पैदा होने वाले भेद भ्रव 
चमक नहीं रहे हैं । गौर प्रवस्था में पहुँच गये हैं । 


हाँ। सोलहवीं शताब्दी में मुसलमानों के 
मू्तिपूजा विरोध से प्रभावित होकर जो आ्रान्दोलन 
हुए वे काफी प्रभावक श्रौर स्थायी बने । इससे 
इवेताम्बर जेन समाज दो विशाल संघों में बेंट 
गया । मूर्ति पूजक और स्थानकवासी । मूर्ति 
पूजक लोग मूरति पूजा करते है और वीतराग की 
मूत्र को भी प्रलकारों से विभूषित करते हैं । स्पष्ट 
ही उन पर वेष्णव सम्प्रदाय का पूरा प्रभाव है । 


स्थानकवासी समाज ने भुसलिम प्रभाव में 
आकर मूनिपुजा ही छोड़ दी। अब वे प्रपने 
साधुप्नों की वन्दना करके श्रौर उनके दर्शनार्थ यात्रा 
करके अपनी मूर्तिपूजा की प्यास बुझा लेते हैं । 
स्थानकवासी समाज भी काफ़ो संख्या में है भौर 
उसकी जन संख्या ४-५ लाख तक पहुँच गई है। 


दिगम्बरों में भी सोलहबीं शताब्दी में एक 
मूति पूजा विरोधी सम्प्रदाय तारण पंथ के नाम से 
खड़ा हुवा। इसने मूति हटादी परन्तु वेदी पर 
दास्त्र विराजमान कर दिये श्रौर उसी से 
दशंन पूजा की प्यास बुकाई। पर यह संप्रदाप 
फल न सका। दो हजार आ्रादमी इस संप्रद्यय में 
होंगे। नाना तरह के आन्दोलन और उनसे पैदा 
होने वाले पंथ भेदों से जैन समाज का इतिहास 
भरा पड़ा है। परन्तु प्रव ये सब इतिहास की बातें 
हो गई हैं । 


परन्तु इस युग में पिछले साउ-सत्तर वर्षों में 
भो काफी आन्दोलन हुए हैं । उनसे संघ भेद तो नहीं 


१०२ 


हुआ परन्तु उनका प्रभाव भ्रवध्य पड़ा भौर उनमें 
से कुछ प्रान्दोलन काफी मात्रा में सफल हुए । 


पर स्थानकवासी समाज के भी दो ठुकड़े हुए । 
इनमें से एक तेरापंथ संप्रदाय भ्रलग निकला जिसने 
निवृत्तिवाद की परिसीमा पर पहुँचने की कोशिश 
की । ्षब जीव अपने झपने कर्मंंफल का भोग कर 
रहे हैं इसलिये उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिये । 
इसलिये यदि कोई प्राग में फंस कर मर रहा है 
तो उसे क्यों बचाना चाहिये, ग्रादि विधान बने । 
हालां कि ऐसी बातों के समर्थन से श्रब बचा जाता 
है भौर भाम जनता के सामने ऐसी बातें नहीं कही 
जाती फिर भी प्रथकता का झाधघारभूत सिद्धांत 
वही है । जैन समाज में यह संप्रदाय भी काफी 
प्रभावक है। जन संख्या में भो एक लाख की संख्या 
तक फैला हुआ है । दिगम्बर समाज में जो तेरापंथ 
है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा उनकी 
नीति में भी कोई मेल नहीं है । 


स्थानकवासी संप्रदाय में अनेक झाचायों को 
मिटा कर एक ग्राचार्य बनाने का झ्रान्दोलन चला 
झौर वह बाहरी दृष्टि में सफल भी हुआ । भीतर 
ही भीतर इन्द्र है फिर भी एक श्राचार्य बन गया 
है। मूति पूजक सम्प्रदाय में बालदीक्षा को रोकने 
के लिये भ्रानदोलन खड़ा हुआ भौर इस निभित्त से 
सुधारकों का एक संगठन “जैन युवक संघ' के नाम 
से बना । जहां तक विचारों का सवाल है बम्बई 
में वह संघ काफी प्रभावक है। बाल दीक्षाएं रुक तो 
नहीं सकी हैं फिर भी कम हो गई हैं और उनके 
विरोध में श्रावाज भी उठती है । बड़ौदा जब अलग 
राज्य था तब बालदीक्षा के विरोध में कानून भो 
ब्रनवा दिया गया था । 


मूति पूजक समाज और स्थानकवासी समाज 
से भी मेरा सम्बन्ध काफो रहा है । श्ौरु एक कार्य- 
पर्त्ता के रूप में रहा है। इसलिये इन आन्दोलनों 
में थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा भी रहा है। परन्तु 
प्रभावक हिस्सा रहा है दि० जैन समाज के आन्दों- 
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बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


लनों में क्‍योंकि मेरा जन्म दि० जैन समाज में 
हुवा और काफी समय तक में दिगम्बर जैन समाज 
का पंडित और कार्यकर्ता रहा हूँ। मुझ से पहले 
दि० जैन .समाज के चार प्लान्दोलनों का तो घुमे 
ठीक तरह से पता है । दस्सों को पूजा का भ्रधिकार 
देने के बारे में एक भ्रान्दोलन खड़ा हुवा था जिसका 
नेतृत्व स्व० पं० ग्रोपालदास जो बरेया ने किया 
भा | प्रब काफी प्रंशों में यह सफल है । 


-एक श्रान्दोलन शास्त्र छपाने के बारे में भी था । 
शास्त्र छपाने के पक्ष में श्रनेक लोग थे । विरोध में 
स्वर्गीय सेठ अम्बूप्रसाद जी सहारनपुर वाले थे। 
यह झ्रान्दोलन भी सफल हुआ । 


शास्त्र सुधार भादि के कुछ प्रान्दोलन स्वर्गीय 
श्री सूरजभानजी वकील ने किये थे जो दब गये । 


विधवा विवाह के प्रचार के लिये स्वर्गीय 
श्रीदयाचन्दजी ग्रोयलीय ने किया था जो उन्हीं के 
साथ समाप्त हो गया था। इन ग्रान्दोलनों के 
समय में बालक या विद्यार्थी ही था। इसलिये 
इनमें मेरा कोई हाथ नहीं था । 


फरवरी सन १६१६ भें में बनारस के स्पाद्ाद 
भहा विद्यालय में प्रष्यापक के रूप में नियुक्त हुवा 
झ्ौर उसी वर्ष एक जैन पत्र का संपादक सी बना । 
सन्‌ १६२० में मेरे विबारों में ज॑न झ्षास्त्रों के 
चिन्तत मतन के फलस्वरूप क्रान्ति हुई भौर उसके 
बाद ही प्रान्दोलनों का प्रारंभ हुवा । 


पहिले तो मेरे भ्रान्दोलन विवाह शादी के रीति 
रिवाजों को लेकर हुए प्रौर वे परवार जाति में 
थे जो कि पूरी तरह सफल हो गये । 


परन्तु सबसे तीज्र प्रानदोलन दि. जैन समाज 
में जाति पांति तोड़ने का था जो श्राज से करीब 
४२ वर्ष पहले शुरू हुँप्मा था जिसका पूरा झौर 
मुख्य नेतृत्व मु्के करना पढ़ा था। 'विजातीय 
विवाह मोर्मांसा”! नाम से मेरा एक ट्रेक्ट दिल्ली में 
जोहरीमलजी सर्राफ ने छुपवाया था भौर वह पूरा 


जैन समाज के आन्दोल्नन 


का पूरा जैनमित्र में भी छपा। उससे यह आन्दो- 
लग भड़क उठा । रुढ़िपूजक समाज का रुख 
साधारणतः मेरे विरुद्ध हो यह स्वाभाविक था इस 
लिये कुछ पंडित समाज के वकील बनकर मेरे विरुद्ध 
लड़े हो गये। मुर्के इसके लिये सौं से प्रधिक लेख 
लिखने पढ़े । पंचायतों प्रौर पंडितों से पत्र व्यव- 
हार करना पड़ा । गांव-गांव घुभना पड़ा और भ्रन्त 
में इन्दौर की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। श्रम तो 
बहुत हुआ ही पेसा भी ख्े हुवा । कुछ समय 
जीविका की चिता से भी परेशान हुवा परन्तु जहाँ 
तक विचार परिवर्तन का सवाल है यह प्रान्दोलन 
पूरी तरह सफल रहा । बहुत से विरोधी पंडितों के 
विधार भी बदल गये भौर व्यवहार में भी काफी 
सफल हुवा । दक्षिणी मध्य प्रदेश भ्रौर महाराष्ट्र 
में दजंनों की संख्या में जांति पति तोड़कर विवाह 
हुए भ्रौर कुछ ग्रत्पसंख्यक जातियाँ तो एक तरह से 
झापस में मिल ही गई । 


इसके बाद का श्रान्दोलन दि. जन मुन्रियों के 
विरुद्ध था । स्थित्तिपालक जैन पंडितों ने तर्क से 
हार कर भपने बचाव के लिये दि. जैन मुनियों को 
ग्रागे किया था। इस प्रकार एक तो भुनि लोग 
दलबंदी के शिकार थे | दूसरे उनकी कुछ हरकतों 
से समाज की बड़ी हानि हो रही थी। शृद्र जल 
त्याग कराने से जैन समाज को काफी क्षेति उठानी 
पड़ी थी । जांत पांत के झाधार से मनुष्य को छोटा 
समभने का सिद्धान्त न्याय के विरुद्ध तो था ही 
जैनधर्मं के विरुद्ध भी था. तथा इसके कारण कई 
जगह जैनों का सामाजिक विरोध बहिष्कार भी 
हुप्रा था इसलिये झात्मघातक भी था| इसलिये दि. 
जैन मुनियों की प्रालोचना का एक जबर्दस्त झान्दो- 
लन बन ग्रया था। भ्रजमेर से निकलने वाले जैन 
जगत द्वारा यह पअ्रानदोलन किया जाता था | 
श्री फतहचंदजी सेठी इसके प्रकाशक थे भर में 
सम्पादक था | उस समय दि. जैन साधुओं के गुप्त- 
से गुप्त समाचार जैन जगत में प्रगठ होते थे । 
जैन समाज में इस समय जैन जगतका बड़ा श्रातंक 
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था। उस समय एक कवि ने लिखा था:-- 
इस जेन जगत की जरा हिम्मत तो देखिमे 
छोटे से मुह से बम के गोले छोड़ रहा है। 

उन दिनों दि. जैन मुनियों के विरोध में जो 
जैन जगत ने लिक्षा उसके कारण सुनिवेषियों की 
झंध अद्धा काफी कम हो गई झ्ौर समाज काफी 
जग गया। सुनीन्द्रसागर दल के रहस्यों का तो इतना 
उद्घाटन हुआ कि दमोह की जैन पंचायत ने उस 
दल की नंगा भोली लेकर उसका बहुत सा घन छीन 
लिया । तब वह दल जबलपुर चला गया। जबलपुर 
की पंचायत ने भी उस दल के भ्रष्टाचार का डट 
कर मुकाबला किया। तब यह दल भंग हो गया । 
तीन मुनिवेषियों ने तो झात्म हत्या करली | बाकी 
मुनिवेष छोड़ कर भाग गये । 

उस समय स्थितिपालक पंडित जैन अगत को 
मुनि निनदक कहते थे। कई मुनि तो श्रावकों को 
प्रतिज्ञा देते थे कि जेन जगत को कभी न छुयेंगे । यदि 
छू गया तो तोन बार भिट्टी से हाथ धोयेंगे । फिर 
भी वे घुनि लोग ही एकान्त में उसे स्वयं पढ़ते थे । 
उस समय के जेन जगत द्वारा जो श्रान्दोलन छेड़ा 
गया वह इतने प्लंश में तो सफल हुश्रा कि भुनि- 
वेष लेने के कारण ही जो भक्ति मिला करती थी 
भौर वे लोग जो श्रालोचना से परे हो जाते थे वह 
न रहो । यहाँ तक कि स्थिति पालक दल भी किसी 
न किसी मुनि का झ्रालोचक बन गया । 

इसके बाद का जबर्दस्त गझान्दोलन विधवा 
विवाह का था। सन्‌ १६२० में चिन्तन करते 
करते भी विचारों में जो परिवतंन हुवा उसने मुझे 
विधवा विवाह का समर्थक बना दिया पर इसका 
श्रान्दोलन में छेड़ न सका । एक बार ब्रह्मचारी 
शीतल प्रसाद जी से मेरी चर्चा हुई। मेंने विधवा 
विवाह के पक्ष में प्रपनी दलीलें उन्हें सुनाई | बोले- . 
विधवा विवाह के समभेन में भेरे भी विचार हैं 
परन्तु में उन्हें प्रकट नहीं कर सकता। परन्तु 
मरने के पहले में लिख जरूर जाऊंगा कि में विधवा 
विवाह का समर्थक था श्र श्ञायद ऐसा ही होता । 
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परन्तु जैन समाज के कुछ नेता ब्रह्मचारी जी के 
पीछे पड़े हुए थे । वे इह्मचारी जी पर जोर डालते 
थे कि या तो आप विधवा विवाह के विचार छोड़ 
दें ग्रथवा खुल्लम खुल्ला विधवा विवाह के समर्थक 
बन जांय । इस बात को लेकर ब्रह्मचारी जी को 
इतना दबाया गया कि इच्छा न रहने पर भी उन्हें 
विधवा विवाह का खुल्लम खुल्ला समर्थन करना 
पडा । बरह्मचारी जी के विरोधियों को उन्हें जैन 
समाज में निन्दित करने का अवसर मिल गया। 
ब्रह्मचारी जी ने सनातन जैन समाज नाम से एक 
ग्रलणग समाज खड़ा कर लिया। पर ब्रह्मचारी जी 
भीतर से कट्टर दि० ज॑न थे। उन्हें इसका पूरा 
मोह था | सिफे विधवा विवाह के समर्थक थे और 
उस विषय में उनके विचार पुराने आन्दोलकों-र्व. 
सुरजभान जी वकील, दयाचन्दजी गोयलीय श्रादि 
के समान थे श्रर्थात्‌ विधवा विवाह के विषय में वे 
कहा करते थे कि भले ही वह ज॑नधर्म के विरुद्ध 
हो पर समय की मांग है । उसके बिना जनों की 
संख्या घट रही है आदि । ऐसे ही तर्कों से विधवा 
विवाह का समर्थन करते थे । उन्हें मालूम था कि 
में विधवा विवाह का समर्थक हूँ । इसलिये प्रति 
सप्ताह उनका एक पत्र मुर्के मिलने लगा कि श्राप 
इस ग्रान्दोलन का समर्थन कीजिये, में भ्रसहाय 
हूँ, इस श्रान्दोलन को ग्राप हीं जोरदार बना 
सकते हैं । पर मेरी भी बुछ्ध परेशानियाँ थीं। जिन 
संस्थाओं से मेरा सम्बन्ध था विधवा विवाह के 
ग्रान्दोलन से उनको क्षति पहुँचती या मुर्भे उनसे 
सम्बन्ध छोड़ना पड़ता । में इन दोनों वातों के लिये 
तेयार न था । उस समय में जैन जगत का सम्पादक 
था ही । इसलिये मैंते यह घोषित किया कि जैन 
जगत में विधवा विवाह को लेकर दोनों पक्षों के 
लेख निकलेंगे । समर्थन में भी और विरोध में भी । 
जन जगत से स्थिति पालक पंडित तो भड़कते ही 
थे इसलिये उनके लेख तो आ्राए ही नहीं । इसलिये 
विधवा विवाह के विरोध में कोई लेख ज॑न जगत में 
छपने नहीं पग्राया और समथन में भी लेख लिखने 
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की हिम्मत किसी में न थी तथा यह सारा नाठक 
मु्े ही करना पड़ा । कल्पित नामों से मेंने विधवा 
विवाह के विरोध और समथंन में लेख लिखने छुरू 
किये । कभी बल्याणी देवी झादि के नाम से विधवा 
विवाह का विरोध करता कभी सब्यसातञ्री के 
नाम से विधवा विवाह करा समर्थन करता | कई 
वर्षों तक में सव्य साथी के नाम से विधवा विवाह 
के समर्थन में लेख लिखता रहा। विरोधियों को 
उत्तर देता रहा। उन लेखों को ट्रंक्‍्ट के रूप में 
दिल्ली के जौहरीलाल जी सर्राफ ने छपवाया | एक 
ट्रंक्ट तो करीब २५० पेजों का था। 


विधवा विवाह के पूराने समर्थकों से मेरे 
समर्थन में एक श्रन्तर था । पहले के लोग विधवा 
विवाह को जंनधर्म के विर्द्ध मानकर समय की 
जरूरत के नाम से आपद्धमं के रूप में चलाना चाहते 
थे जब कि मेरा कहना था कि विधवा विवाह 
जनधर्म का पभ्रग है। विधवा बिवाह के रिवाज 
के बिना जेनधर्म का ब्रह्मचर्याणुत्रत प्रधुरा है। 
ब्रह्मचर्यारपुत्रत का मतलब है कि मनुष्य की ,उद्दाम 
काम वासना एक पुरुष या एक नारी में सीमित 
हो जाय । यह कार्य विधवा विवाह से भी होता 
है । विधवा को भी कामवासना को सीमित करने 
की जरूरत है जो कि विवाह से ही संभव है इसलिये 
विधवा विवाह ब्रह्मचर्याणुुत्रत का पूरक है। इसी 
प्रकार कोई पृरुष यदि किसी विधवा के साथ 
विवाह करके अपनी काम वासना को सीमित कर 
लेता है तो उसका यह विवाह भी ब्रह्मचर्याणुब्रत 
का सहायक बन जाता है। इस प्रकार दोनों के 
लिये विधवा विवाह ब्रह्मचर्याणुत्रत का प्रंग है श्रौर 
ब्रह्मचर्यारण॒ुत्बत तो जेन धम' का यमृलब्रत है इसलिये 
विधवा विवाह भी मूलब्रत में सहायक बना। इस 
प्रकार घामिक हृष्टिकोश से मेने विधवा विवाह का 
जोरदार समर्थत किया हालां कि यह सब संब्यसाची 
के नाम से किया । बरह्मचारी जी को जब भी कोई 
चलेज्ज देता था वे कह देते थे कि सब्यसाची से 
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शास्त्रा्थ करे और वह सब लिखित होगा। क्योंकि 
में श्रपने नाम से सामने आना नहीं चाहता था। 
सव्यसाची के नाम से ही सबको उत्तर देता था। 


इस प्रकार ब्रह्माचारी जी की ढ़ाल भी में ही था. 


भौर तलवार भी । 


सव्यसाची के लेखों का इतना प्रसर जरूर हुप्ना 
कि विधवा विवाह को लोग जैनचर्म की बात 
समभने लगे और उसके बारे में जो घृरा का भाव 
था वह दूर हो गया। कुछ विधवा विवाह हुए भी । 
इस बात का मुझे दर्द होता था कि जैनधम 
की बहुत स्ली बातें श्राधुनिक विज्ञान से भेल 
नहीं खाती । इसके कारण ग्राज वा विद्यार्थी जैन- 
घम के बारे में अरुचि श्रौर प्रश्नद्धा व्यक्त करता 
है | इसलिये मेरे मन में विचार आया कि जैनधर्म 
का इतना संझोधन कर दिया जाय कि वह आधुनिक 
विज्ञान से टक्कर ले सके | इसी समय बाबु छोटे- 
लालजी ने अपने सब विचारों को प्रकट करने की 
प्रेरणा दी । इसलिये “ज॑वधर्म का मम! शीर्षक 
देकर मेंने एक लेख माला 'जन जगत' में प्रकट 
की । यह साढ़े तीन वर्ष तक लिखी गई भर बाद 
में दोन खण्डों में करीब बाग्ह सो प्रष्ठों में 'जेन- 
धर्म मोमांसा' के नाम से प्रवट हुई । इसके विरोध 
में भी लेख लिखे गये और उनके उत्तर में भी एक 
लेख माला और लिखी गई । 


खैर इस लेखभाला भे में दो कार्य बरता था। 
जैनधर्म की जो बात श्राधुनिक विज्ञान से मेल नहीं 
खाती थी उसे में निकाल देता था । और जो कमी 
मालूम होती थी उसे जोड़ देता था। इस प्रकार 
जैनधर्म को में परिपूर्ण और शुद्ध बनाता जाता था। 
यह सब चिकित्सा में जेनधर्मं के मोह के कारण 
करता था पर जैत समाज मेरे इस झाचरण को 
नहीं समभ पा रहा था इसलिये मेरा विरोधी था। 
यदि मेरा यह मोह बना रहता तो से किसी के भो 
विरोध की परवाह न करके जीवन के श्रन्त तक 
जैनधर्म के संशोधन का का्य करता रहता। भले 
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ही मुभे उसके लिये जैन समाज में एक नया सम्प्र- 
दाय ही खड़ा क्‍यों न करना पड़ता। परन्तु एक 
दिन चिन्तन करते करते जो नया प्रकाश मिला 
उसने यह मोह छुड़ा दिया। 

मेंने सोचा “में जेनधरम को बिल्कुल शुद्ध करने 
के लिये उसकी सब कमजोरियाँ हटा रहा हूँ भ्रौर 
जो त्रूटियां देखता हूँ वह सव भर रहा हूँ ्रगर इसी 
नीति से में संशोधन श्रन्व धर्मों का करू तो 
धर्मों में प्रन्तर कया रह जायगा तब में सिर्फ जैन 
धर्म का ही संशोधन क्‍यों कर रहा हूँ । इसलिये तो 
कि मेरे पिता जैन थे । इसलिये कि बाल्यावस्था से मुभे 
वही धर्म मिला । परन्तु जेनधर्म को भ्रच्छा घमं 
समझ कर जेनपिता के यहाँ पैदा होगे के लिगरे क्या 
मैंन पिता चुना था | अ्रकस्मात ही मुझे जैन पिता 
मिल गया । बुद्धि पूर्वक मैंने पिता चुना नहीं । ऐसी 
हालत में श्रन्य ध्मं का भी पिता मिल सकता था 
झौर में उसही धर्म के गीत गाने लगता । वास्तव 
में यह श्राकस्मिकता सत्य की निर्णायक नहीं है। 
इसके लिये तो बिल्पुल निर्मोह बनकर निष्पक्ष दृष्टि 
से विचार करना चाहिये।” बस ! इस विचार 
ने मुझे धामिक पक्षपात से या मोह से सुक्त बना 
दिया। में साधारणतः सभी धर्मों में समभावी 
निष्पक्ष ग्रानदोलक बन गया | और इनही विचारों 
का भूर्तिमन्‍्त रूप बना “सत्य समाज'। यह सन्‌ 
१६३४ की बात है | इसके बाद जन जगत का नाम 
बदलकर सत्पसन्देश कर दिया गया। जब मेने 
वर्धा में सत्याश्रम बनाया तब “सत्यक्षदेश' का 
प्रकाशन भी वहीं से होने लगा । और जैन समाज 
का सम्बन्ध करीब करीब उसी ढंग से छूट गया जैसा 
किसी लड़की का सम्बन्ध विवाह के बाद पीहर से 
छूट जाता है । 

बाबू छोटेलालजी निर्मोह्‌ तो नहीं हो पाये । 
भेरे विचारों से पूरी तरह मेल भी बंठा नहीं पाये 
फिर भी मेरे विचारों की कदर करते रहे और सत्या- 
श्रम को बीस हजार से अधिक को भेंट बिना भांगे 
ही मु्भे दी ऐसे कद्ठदां वास्तव में दुलंभ हैँ।. & 
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| 
जो समाज दुखी का दुख नहीं समझता, आपत्ति विपत्ति में | 
हिम्मत नहीं बंधाता, बह समाज मेरा नहीं, मुझ जेसे गरीबों का | 


नहीं है । 
॥ ८ भर >८ 


मनुष्य मनुष्य में अनगिनत भेद होते हैं, परन्तु मनुष्यता एक 
चीज है जो कभी-कभी भेद की इन सारी दीबारों को लांघ जाती है । 


4 २५ >< 2९ 


; | 
अपने सम्मान की आप रक्षा न करने से अन्‍्यत्र सम्मान प्राप्त | 
नहीं किया जा सकता । 


मर 0 2५ हर 


आदमी जिस जमीन पर गिरता है, उठने के लिए उसे उसीका 


। 
। 
| 
| 
सहारा लेना द्वोता है । । 
| 


“बाबूजी की हायरी से | 
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मथुरा की प्राचीन कला मे समन्वय भावना 


कष्णुदत्त वाजपेयी 


उ त्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मश्ुरा-श्रागरा 
के जिले तथा उनके समीपवर्ती क्षेत्र ब्रज के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रज का प्रात्रीन नाम “सूरसेन 
जनपद” था, जिसकी राजधानी मधुरा थी । इसी 
मथुरा में भगवान्‌ कृष्ण ने जन्म लेकर ब्रज में प्रतेक 
लीलाए कीं। शझीव तथा शाक्त मतों का विकास भी 
ब्रजभूमि में बहुत प्राचीन काल से झ्ारम्भ हुप्ना । 
धीरे-धीरे मथुरा नगरी भागवत या वेध्शाव धर्म का 
प्रमुख केन्द्र बन गई । 


ईसा से कई शताब्दी पूर्व मथुरा में एक बड़े जैन 
स्‍्तूप का निर्माण हुआ, जिसका नाम “बोदू” स्तूप 
था । जिस भूमि पर यह स्तूप बनाया गया वह अब 
कंकाली टीला कहलाता है। इस टीले के एक बड़े 
भाग की खुदाई पिछली दतादव्दीके श्र तिम भाग में 
हुई थी, जिसके फलस्वरूप एक हंजार से ऊपर विविध 
मूर्तियाँ मिलो थीं। हिन्दू श्र बौद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ 
इनीगिनी मूर्तियों को छोड़ कर इस खुदाई में प्राप्त 
शेष सभी भूर्तियाँ जेन धर्म से सम्बन्धित थीं। उनके 
निर्माण का सैमय ई० पू० २०० से लेकर ११०० 
ई५० तक ठहराया गया है । कंकाली टीला तथा ब्रज 
के भ्रन्य स्थानों से प्राप्त बहुसंख्पक जैन मंदिरों एवं 
मूरियों के प्रवशेष इस बात के सूचक हैं कि यहाँ एक 
लंबे समय तक जैन धर्म का विकास होता रहा । 


बौद्धों ने भी मथुरा में अपने कई केन्द्र बनाये, 
जिनमें तीन मुख्य थे। सबसे बढ़ा केन्द्र उस स्थान के 
भ्रास-पास था जहाँ प्राजकल कलक्टरी कचहरी है। 
दूसरा शहर के उत्तर में यमुना किनारे गोकरोश्वर 
भौर उसके उत्तर की भूमि पर था तथा तीप्तरा 
यमुता-तठ पर, धुवधाट के प्रासपास था । अनेक 


हिन्दू देवताभ्रों को प्रतिमाशों की तरह भगवान बुद्ध 
की मूर्ति का निर्माण भी सबसे पहले मथुरा में हो 
मानता जाता है | भारत के प्रमुख धर्म भागवत, शैव, 
जेन तथा बौद्ध-बज की पावन भूमि पर शाताब्दियों 
तक साथ-साथ पल्‍लवित-पृष्पित होते रहे । उनके 
बोच ऐक्य के भ्रनेक सूत्रों का प्रादुर्भाव ललित कलाप्रों 
के माध्यम से हुआ, जिससे समन्वय तथा सहिष्णुता 
की भावनाश्रों में वृद्धि हुई । 


देशी ओर बिदेशी कला का सम्मिश्रण 

भारत का एक प्रमुख धार्मिक तथा कला-केन्द्र 
होने के नाते मथुरा को बड़ी छूयाति प्राप्त हुई । 
ईरान, यूनान झौर मध्य एशिया के साथ मथुरा का 
सांस्कृतिक सम्पर्क बहुत समय तक रहा । उत्तर- 
पश्चिम में गंधार प्रदेश की राजधानी तक्षश्षिला की 
तरह मथुरा नगर विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक 
मिलन का एक बड़ा केन्द्र हो गया। इसके फल- 
स्वरूप विदेशी कला की अनेक विशेषताश्रों को यहाँ 
के कलाकारों ने ग्रहण किया प्रौर उन्हें देशी तत्वों 
के साथ समन्वित करने में कुशलता का परिचय 
दिया । तत्कालीन एशिया तथा यूरोप की संस्कृति 
के भ्रनेक उपादानों को भात्मसात्‌ कर उन्हें भारतीय 
तत्वों के साथ एकरस कर दिया गया। एाकों तथा 
कुषाणों के शासनकाल में मथुरा में जिस मूरतिकला 
का बहुसुखी विकास हुआ उससे समन्वय की यह 
भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है । 

प्राचीन मथुरा में मंदिरों तथा मूर्तियों के 
निर्माण में प्रायः लाल बललुए पत्थर का प्रयोग होता 
था । यह पत्थर मथुरा के समीप तांतपुर, फतेहपुर 
सीकरी, रूपवास श्रादि स्थानों में मिलता है और 
मूति गढ़ने के लिए मुलायम होता है । 


श्ण्ष 


हिन्दू मृतिकला के विकास को जानने तथा 
विशेष रूप से पौराणिक देवी-देवताशों के मूर्ति- 
विज्ञान को समभने के लिए ब्रज की कला में बड़ी 
सामग्री उपलब्ध है | ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु कौ 
झनेक मूर्तियाँ ब्रज में मिलती हैं, जिनका समय ई० 
प्रथम शती से लेकर बारहवीं शती तक है । विष्णु 
की कई गृप्तकालीन प्रतिमाए श्रत्यन्त कलापूर्ण हैं। 
कृष्ण-बलराम की भी कई प्राचीन मूर्तियाँ मिली 
हैं । बलराम की सबसे पुरानी मूति ई० पूर्व दूसरी 
श॒ती की हैं, जिसमें वे हल और मूसल धारण किये 
दिखाये गये हैं | भ्रन्य हिन्दू देवता, जिनकी मूर्तियाँ 
मथुरा कला में मिली हैं, कातिकेय, गणोश, इन्द्र, 
प्रस्ति, सूर्य, कामदेव, हनुमान झ्रादि हैं । देवियों में 
लक्ष्मी, सरस्वती, पावंती, महिषमदिनी, सिहवाहिनी, 
दुर्गा, सप्तमातृ का, वसुधारा, गंगा-यमुना आदि के 
मूर्त रूप मिले हैं। शिव तथा पावंती के समन्वित 
रूप गअर्धनारीश्वर की भी कई प्रतिमाए प्राप्त 
हुई हैं । 
जन मूर्तियाँ 

क़तज में प्राप्त जैन भ्रवरशपों को तीन सुख्य भागों 
में बाँठा जा राकता है: तीर्थंकर प्रतिमाएं, देवियों 
की मूर्तियां और भ्रायागपट्ट । चौबीस तीर्थकरों में से 
क्रधिकांश की मूर्तियाँ क्रज की कला में उपलब्ध हैं । 
नेमिनाथ की यक्षिरी अर बिका तथा ऋषभनाथ की 
यक्षिणी चक्रेश्वरी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं । 
आ्रायागपट्‌ट प्राय. वर्गाकार शिलापट्ट होते थे, जो 
पूजा में प्रयुकत होते थे । उनपर तीर्थंकर, स्तूप, 
स्वस्तिक, नंद्यावतं आदि पूजनीय चिन्ह उत्कीणों 
किये जाते थे । मथुरा संग्रहालय में एक सुन्दर 
ग्रायागपट्‌ट है, जिसे उस पर लिखे हुए लेख के अनु- 
सार लवशशोमिका तामक एक ग्रणिका की पुत्री 
वसु ने बनवाया था। इस श्रायागपट्ट पर एक 
विशाल स्तूप का अकन है तथा वेदिकाश्रों सहित 
तोरण द्वार बनः है | मथुरा के कई उत्कृप्ट आयाग- 
पटट लखनऊ संग्रहालय में है । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


बुद्ध-मूर्तियों का श्रीगणेश 

भारत में भगवान बुद्ध का पृजन कुषाण काल 
से कई शताब्दी पहले प्रारम्भ हो छुका था, पर वह 
उनके चिन्हों की पूजा तक ही सीमित था। बुद्ध 
की मानव-मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ था । शुग 
फाल के श्रंत तक हम यही स्थिति पाते हैं । सांची, 
भरहुत, बोधगया, सारनाथ झ्ादि स्थानों से उस 
समय तक की जितनी बौद्ध कला-कृतियाँ प्राप्त हुई 
हैं उन पर बोधि-चृक्ष, धर्मचक्र, स्तूप, भिक्षापात्र 
आदि का हो पूजन दिखाया गया है। मूर्त रूप में 
भगवान्‌ बुद्ध का पूजन कहीं नहीं हुआ । मथुरा से 
भी श्रनेक प्राचीन सूर्तियाँ मिली हैं, जिन पर इन 
चिन्हों का पूजन मिलता है। मथुरा में हिन्दुप्नों के 
बलराम झ्रादि देवों तथा जैन तीर्थकर की प्रतिमाओं 
का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। बौद्ध धर्मानु- 
यायियों में भी अपने देव को मानव रूप में देखने 
की उमंग उठनी स्वाभाविक ही थी। मथुरा के 
कुषाण-शासक मू्ति-निर्माण के प्रेमी थे शऔौर उस समय 
यहाँ भक्ति-प्रधान महायान धर्म प्रबल हो उठा 
था । फलस्वरूप कुषाण-काल में मश्वरा के शिल्पियों 
द्वारा भगवान्‌ बुद्ध की मूत्ति का निर्माण हुश्रा । 
इधर गमंधार प्रदेश में भी बौद्ध मूर्तियां बड़ी संख्या 
में बनायी जाने लगी। मथुरा से प्राप्त बृुदघ और 
बोधिसत्व की प्रारंभिक प्रतिमायें प्रायः विशाल- 
काय मिली हैं, जैसी कि यक्ष-मूर्तियाँ मिलती हैं । 
कला के विकास के साथ ही मूर्तियाँ भ्रधिक सुन्दर 
बनने लगीं। मथुरा में गुप्तकाल में विभित 
बुद्ध की कुछ प्रतिमाश्नों में बाह्य सौन्दर्य के साथ 
आध्यात्मिक गांभीय का अदभुत समन्वय देखने को 
मिलता है । 

बुद्व तथा बोधिसत्व की मूर्तियों के भतिरिक्त 
मथुरा -कला में बुद्ध के पर्व जन्मों की घटनायें भी 
अनेक शिलापट्टों पर चित्रित मिलती हैं, जिन्हें 
जातक कहते हैं । बौद्ध धर्म के श्रनुसार बुद्च 
होने के पहले भगवान्‌ कई योनियों में बिचरे थे । 
उन्हीं पूर्व जन्मों की कहानियाँ जातक-कथाएं हैं । 


सथुरा की प्राधीन कला में समस्यय भात्रना 


मथुरा में इस प्रकार के हृश्यों वाले कई पटट हैं। 
गोतम बुद्ध के वर्तमान जीवन की मुख्य घटनाएं--- 
यथा, जन्म, ज्ञान-प्राप्ति, धर्म-चक्र-प्रवतंन तथा 
परिनिर्वाश---भी मथुरा कला में अंकित मिलती हैं। 


कला में नारी चित्रण 


मथुरा के वेदिका रतंभों पर विविध मनोर॑जक 
चित्रण मिलते हैं : मुकताग्रथित केश-पाश, करां- 
कु डल, एकावली , गुच्छुकहार, केयूर, कटक, मेखला, 
नुपुर श्रादि धारण किए हुए स्त्रियों को विविध 
आकर्षक पुद्राओं में दिखाया गया है। कहीं कोई 
युवती उद्यान में फूल चुन रही है, कोई कंदुक- 
क्रीडा में लग्न है, कोई प्रशोक वृक्ष को पेर से 
ताड़ित कर उसे पुष्पित कर रही है, या निर्भर में 
स्नान कर रही है भ्रथवा स्तानोपरांत तन ढक रही 
है | किसी के हाथ में वीणा या वंशी है तो कोई 
प्रमदा नृत्य में तल्‍्लीन है | कोई सुन्दरी स्तानागार 
से निकलती हुई श्रपने बाल निचोड़ रही है भ्रौर 
नीचे हंस गिरती हुई पानी की बू दों को मोती समझ 
कर अपनी चोंच खोले खड़ा है। किसी स्तम्भ पर 
वेणी-प्रसाधन का हृदय है, किसी पर संगीतोत्सव 
का और किसी पर मधुपान का । इस प्रकार लोक- 
जीवन के फितने ही हृश्य इन स्तम्भों पर चित्रित 
हैं । कुछ पर भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्बन्धित 
विभिन्न जातक कहानियाँ प्रौर कुछ पर महाभारत 
भ्रादि के दृश्य भी हैं | इसके अतिरिक्त श्रनेक 
प्रकार के पशु-पक्षी, लता-फूल आदि भी इन स्तम्भों 
पर उत्कीर्ण किए गए है। इन वेदिका स्तम्भों को 
शगार और सौन्दययं के जीते-जागते रूप कहना 
चाहिए, जिन पर कलाकारों ने प्रकृति तथा सानव 
जगत्‌ की सौंदर्य राशि बिखेर दी है। भारतीय कला 
में इन वेदिका-स्तस्भों का विशेष स्थान माना 
जाता है। 


यज्ञादि मूर्तियाँ 


मधुरा-बला में यक्ष, किन्नर, गन्धवं, सुपर 
तथा श्रप्सराओ्ों की अनेक मूतियाँ मिलती हैं। ये 
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सुख-समृद्धि तथा विलास के प्रतिनिधि हैं। संगीत, 
नृत्य श्रौर सुरापान इनके प्रिय विषय हैं। यक्षों की 


, प्रतिमाएं मथुरा कला में सक्‍से श्रधिक मिलती हैं । 


इनमें सबसे महत्वपूर्ण परखम नामक गांव से प्राप्त 
लगभग ई० पू० २०० में निभित विशालकाय यक्ष- 
मृति है। एक दूसरी बड़ी मूति मथुरा के बड़ौदा 
गांव से प्राष्त हुई है। ये मृतियाँ बारों ओर से कोर 
कर बनाई गई हैं, जिससे उनका दर्शन सभी दिशाओं 
से हो सके । कुषाण काल में ऐसी ही मृत्तियों के 
समान विद्ञालकाय बोधिसत्व प्रतिमाएँ निर्मित 
की गई । 


यक्षों में कुबेर तथा उनकी स्त्री हारीतो का 
स्थान बड़े महत्त्व का है। इनकी अनेक भूत्तियाँ 
मथुरा में प्राप्त हुई हैं । कुबेर यक्षों के श्रधिपत्ति 
तथा घन के देवता माने गये हैं। बौद्ध, जैन तथा 
हिन्दू--इन तीनों धर्मों में इनकी पूजा मिलती है। 
कुबेर जीवन के भ्रानन्दमय रूप के द्योतक हैं भ्रौर 
इसी रूप में उनकी प्रधिकांश मूततियाँ मिलती हैं। 


यक्षों की तरह प्राचीन बृज में नागों की पूजा 
बहुत प्रचलित थी । नाग और नागिनियों की बहु- 
संख्यक मूर्तियाँ ब्रज में मिली हैं। इनकी पूजा 
समुद्धि और संतान करने वाली मानी जाती थी । 


ब्रज में शक श्रौर कुषाण शासकों की श्रनेक 
महत्त्वपूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । इस प्रकार की 
मू्तियाँ भारत में भ्न्यत्र नहीं मिली | कुषाण राजा 
विमकंड फिसेस, कनिष्क आदि शासकों तथा शक- 
रानी कंबोजिका की प्रतिमाएं अब तक प्राप्त हो 
चुकी हैं। शासक लंबा फोट तथा सलवार के ढंग का 
पायजामा पहने दिखाये गए हैं। कम्बोजिका को 
भारतीय साड़ी पहने दिखाया गया है। ईरानी तथा 
यूनानी पुरुष-प्रतिमाश्नों के कई सिर भी मथुरा-कला 
में प्राप्त हुए हैं । 


लोकजीबन का चित्रश 


मथुरा-कला में विविध धर्मों के देवों की अनेक 
प्रकार की मूर्तियों के मिलने के अतिरिक्त ऐसी 
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कृतियाँ बहुत मिली हैं जिनका सम्बन्ध मुख्यतया 
लोकजीवन से है। इनमें मिट्टी की मृतियों का 
स्थान बड़े महत्व का है । यद्यपि मिट्टी की कुछ 
मूतियाँ देवी-देवताओं विशेषतः हिन्दू देवताप्रों 
की भी मिली हैं, पर उनकी संख्या थोड़ी है । 
भ्रधिकांशध मिट॒टी की सूतियाँ नागरिक तथा 
ग्रामीण लोक जीवन पर प्रकाश डालती हैं । 
मथुरा संग्रहालय से इनकी संख्या बहुत अधिक 
है। ये प्रधिकतर दोलों में से तथा यथ्ुना नदी से 
प्राप्त हुई हैं। इनके मुख्य दो प्रकार हैं: एक तो 
वे जो मौयंकाल में या उसके पूर्व मातृदेवियों भ्रादि 
की मूर्तियों के रूप में हाथ से गढ़कर बनाई जाती 
थीं झौर दूसरी सांचों के द्वारा बनी हुई। दूसरे 
प्रकार की मूतियाँ शुगकाल से लेकर लगभग पूर्व 
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मध्यकाल तक की पायी जाती हैं। ईसवो पूर्व २०० 
से लेकर ६०० ई० तक की मृण्मूतियों की संख्या 
सबसे अ्रधिक है। इनमें से कुछ तो लड़कों के खेलने 
के लिए बनती थों, जैसे हाथी, थोड़े, गाड़ी भादि 
खिलौने । शेष मृ्तियाँ वे हैं जिनमें जीवन के विविध 
भ्रंगों का वैसा ही प्रदर्शन है जैसा कि हम पाषाण 
पर पाते हैं । 


मथुरा की प्रद्भर कलाराशि में वस्तुतः भारतीय 
संस्कृति के अ्रष्ययन की श्रत्यन्त मूल्यवान्‌ सामग्री 
उपलब्ध है । यहां के कुशल कलाकार भनेक देशी 
एवं विदेशी तत्वों तथा भारतीय धर्म-दशंन की 
विविध धाराग्रों का समन्वित रूप प्रस्तुत करने में 
सफल हुए । 


आंखों देखी भी असंभव घटना किसी से मत कट्टी, उस पर 


सहज विश्वास नहीं किया जाता । 


हि ५ 


< ८ 


जो सचमुच ही क्षमा चाहता हो उसे तो क्षमा करना ही चाहिये । 


श् >६ 


शक थ ८ 


दुख चाहे कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, उसे सइने में ही तो 


मनुष्यत्त है । 


-बाबूजी की डायरी से 


भट्टारकथुगीन जेन संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


प्रो० डॉ नेमीचन्द्र शास्त्री, आरा 


वि या लेखक अपने चतुदिक फैले हुए विषव 

को केबल बाह्य नेत्रों से ही महीं देखता, 

बल्कि अ्न्तदचक्षु द्वारा. उसके सौन्दर्य एवं वास्तविक 
रूप का गप्रवलोकन करता है और जगत के अनुभव 
के साथ ध्पना व्यक्तित्व मिलाकर जड़श्नेतनात्मक 
विष्व का निरीक्षण करता है। वह जीवन के 
सर्वोत्तम क्षणों का साक्षात्कार कर अपने सौन्दयं 
बोध को बाह्य जगत की पझ्नेक रूपता और 
भ्न्‍्तजंगत की रहस्यमयी विविधता अ्रभिव्यकत 
करता है। यही कारण है कि साहित्य किसी भी 
जाति या सम्प्रदाय का दपंण होता है और उसमें 
लोकोत्तर आल्हांद उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान 


रहतो है । 


जैन साहित्य में संस्कृत-काव्य का सृत्रपात 
धाचाय॑ समनन्‍्त भद्र के स्तोत्र-साहित्य से होता है, 
पर विकास की चरम सीमा भट्टारक युग में पाई 
जाती है। विविध विषयक विपुल रचनाएं इस युग 
में लिखों गई हैं। रचना परिमाण की दृष्टि से 
यह युग पर्याप्त. महत्त्वपूर्ण है। यह सत्य है कि इस 
युग भें कुछ ही भट्टारक प्रतिभाशाली हुए हैं। 
पर ग्रन्थ रखना झौर ग्रन्थ संरक्षण के क्षेत्र में प्रत्येक 
भट्टारक ने योगदान दिया है। संस्कृत, प्राकृत शौर 
अ्पभ्रंश भाषा का प्रौढ भ्रध्ययन भले ही भरट्टारकों 
ने न किया हो पर पुरानी परम्परा के प्रनुकरण 
पर उकतभाषाप्नों में पर्याप्त साहित्य का प्रशयन 
किया है। दर्शन, सिद्धांत, ज्योतिष, श्रायुर्वेद, 
काव्य, अलंकार प्रभृति विषयों की भ्रभिज्ञता भट्टारकों 
में बत्तमान थी। ये केवल मठाधीश के रूप में ही 
झपनी विश्याबुद्धि का चमत्कार जन-साधारण के 
समक्ष उपस्थित नहीं करते थे बल्कि राजा महा- 


राजाओों श्लौर सेठ साहुकारों को प्रेरित कर स्वयं 
साहित्य-सजन के श्रतिरिक्‍त श्रन्य विद्वानों भौर 
कवियों से भौ ग्रन्थ रचना कराते थे । ध्मंप्रचार 
करना, जन साधारण को घधमं के प्रति श्रद्धालु 
बनाना, स्वयं ग्रन्थ लिखना, श्रन्य विद्वानों से 
लिखवाना एवं सरत्वती का संरक्षण करना 
भट्टारकों का जीवन लक्ष्य था। कई भट्टारकों के 
कार्यकाल में पश्राय॑ ग्रन्थों की सहन्नों पाण्डुलिपियां 
तैयार कराई गयी हैं | व्रत विधान, पुूजा-पाठ एवं 
जोवनोपयोगी ग्रौषधि तन्त्रादि विषयक साहित्य 
का प्रणयत इस युग में निश्चयतः सर्वाधिक 
हुप्ा है । 

भट्टारक सम्प्रदाय के उल्लेख नवीं शत्ती से ही 
उपलब्ध होने लगते हैं पर इस युग का आरम्भ 
१३ वीं दाती से होता है। प्रतः १३वीं धरती से 
१८ वी शत्ती तक का समय भरट्टारक युग के अन्तर्गत 
परिगणित है। इन छह सो वर्षों के काल में साहित्य 
भर संस्कृति के प्रचार का ध्वज भट्टारक वर्ग के ही 
हाथ में था। आरम्भ में यह बरगे निश्चयतः निस्पृही, 
त्यागी, शञानी और जितेन्द्रिय था । हाँ, उत्तरकाल 
में भट्टारकों में ऐसे दोष प्रवश्य हृष्टिगत होते हैं 
जिन दोषों के कारण यह वर्ग प्रपने कतेथ्य से च्युत 
तो हुआ ही, साथ हो साहित्य के स्तर झौर धर्म के 
स्वरूप विवेचन में भी भ्रनेक कमियाँ उत्पक्न हो गईं । 


दूसरी प्लोर इस काल खण्ड में द्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में मुनि और यतियों का वर्ग भी साहित्य 
सजन में प्रवृत्त था। इस वर्ग के लेखक भौर कवियों 
ने भी भट्टारक युगीन प्रयृत्तियों का प्रनुसरण किया । 
साथ ही कुछ ऐसी साहित्यिक विधाएं भी प्रादुभू'त 
हुई जिनका साहित्यिक मूल्य पृर्वयुगीन साहित्य 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्य 


की श्रपेक्षा कुछ भिन्न था। यों तो भट्टारकों के 
समान ही द्वेताम्बर सम्प्रदाय के कवि श्रौर लेखक 
भी नवीन भावों श्रौर सन्दर्भों के स्थान पर समस्या 
पूत्त्यात्मक या हेमचन्द्राचार्य जैसे प्रतिभाशाली 
आचार्यो के पदचिन्हों का अनुसरण करते रहे । 
संक्षेप में उक्त छह सौ वर्षों के कालखण्ड को जन 
संस्कृत साहित्य का पुनरावृत्तकाल भी कहा जा 
सकता है। हम इस कालखण्ड को भ्रट्टारक युग के 
नाम से इस लिए भ्र।भहित करेंगे कि इस युग में 
भट्टारकों ने ही प्रमुख रूप से बहुसंख्यक रचनाएं 
निबद्ध की हैं। इस युग की प्रधुख साहित्यिक 
प्रवृत्तियां निम्नां कित हैं :--- 


पौराणिक चरितकाव्य 
लघु प्रबन्ध काव्य 
सन्देश या दूतकाव्य 
प्रबन्धात्मक प्रशस्तिमुलक ऐतिहासिक साहित्य 
सन्धानकाव्य 
सूक्‍्ति साहित्य 
स्तोत्र एवं पृजा-भक्ति साहित्य 
नाटक 
६. चरित्र या आचारमूलक धामिक साहित्य 
१०. समस्यापूर्त्यात्मक साहित्य 
११, न्याय, दर्शान, और आध्यात्मिक साहित्य 
१२, संहिता विषयक विविध साहित्य 
१३. टोका-टिप्पणी विषयक विविध साहित्य 
१४. कथा और पुराण विपयक साहित्य 
१५. कोप, छुन्द एवं अलंकार विषयक साहित्य 


न -छ ७ 


+ 


भा छठ कक्षा ब्र्ट 


१-पोराशिक चरित काव्य विपयक प्रवृत्ति:- 
जन साहित्य में चरित नामान्‍्त काब्यों का 
प्रारम्भ जटासिह नन्दि के वराज्भू चरित से होता है । 
इस साहित्यिक प्रवुत्ति में एक साथ चरित, दर्शन, 
ग्राचार, रोमान्च, प्रेम, कामतत्त्व भ्रौर भक्तितत्त्व का 
समवाय पाया जाता है, भट्टारक युगीन चरित काव्यों 
में चरित्र-विकास की श्रपेश्षा पौरारिकता ही प्रमुख 
है । इस कोटि के काव्यों में पौराणिक कथाओं को 


११२ 


ग्रहण कर वर्शान विस्तार और चमत्कार के बिना 
ही कथा के विकासक्रम में चरितों को निबद्ध करने 
का प्रयास किया है। परिणाम यह॑ निकला है कि 
इस युग के पौरशिक चरित काव्य सम्प्रदाय विशेष 
की सीमा में भ्राबद्ध होकर धर्मकेथ -काव्य बन गये 
हैं । काव्य चमत्कार एवं रसोद्दोधन के लिये जिस 
सौन्दर्यानुभूति को भ्रावश्यकता कवि को रहती है भौर 
जिस सीन्‍न्दर्यानुभूति की श्रभिव्यण्जना से कंबि 
पौराशिक इतिवृत को काव्य बनाता हैं उसका प्रायः 
झभाव ही इस युग के काव्य में रह गया । संक्षेप में 
इस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:- 


(१) कथावस्तु में गहनता की श्रपेक्षा व्यास 
का समावेश और काव्य के स्थान पर पौराशिक 
श्रायाम का विस्तार 

(२) सूक्ष्म भावों की झभिव्यंजना के स्थाम पर 
उपदेश स्थापना का प्रयास । काव्य के प्रणेताश्रों ने 
कवि-धर्म का निर्वाह न कर कथावाचक के धर्म का 
निर्वाह किया है। फलत: काव्य-तत्व के स्थान पर 
उपदेश तत्व ही प्रमुख है । 


(३) घटनाश्रों, पात्रों या परिवेश की सन्दर्भ 
पुरस्सर व्याख्या के रथान पर केवल वातावरण के 
सौरभ का ही नियोजन महाकाव्यों के वस्तु बर्णानों 
में इस प्रकार का व्यापक चमत्कार निहिस' रहता 
है, जिससे पाठक घटनाओ्रों और पापों के साथ 
साधारणीकरण को प्राप्त हो जाता है। भाव किसी 
पात्रविशेष के न होकर जन-साधारणग के बन जाते 
हैं, पर भट्टारक-युग के चरित-काब्यों में राधारणी- 
करगा की प्रक्रिया यथोचित रूप में धठित नहीं हो 
सकी है । इसका प्रधान कारण यही है कि उस युग 
के कवियों ने काव्य का वातावरण न उपस्थित कर 
सीधे कथा का ही आरम्भ कर दिया है'।. फलतः 
काव्य रस के स्थान पर पाठक को पौराशिक कथा 
का रस ही उपलब्ध हो पाता है । ह 

(४) कथावस्तु के प्रवाह एवं उसकी मांभिकता 
के निर्वाह के हेतु कथानक गठन में सघनता| के स्थान 


भट्टारक युगीन जेन संस्कृत-साद्दित्य की प्रवृत्तियाँ 


पर शिधित्रता ही समाविध्ट है । कथानक में जिस 
प्रकार की श्र खला श्रौरक्रम बद्धता चरित-काब्य के 
लिये अपेक्षित है, उसका समावेश इस युग में न 
हो सका । 

(५) झात्मोत्थान था चरितोत्यान के मूल 
सिद्धान्तों को काथ्य छोली में रखने का प्रयास । 
वर्णुनों भौर कार्य व्यापारों के वैविध्य के भ्रभावों में 
उक्त सिद्धान्त काव्यरूप में उपस्थित न होकर 
धर्मक्षास्‍त्र के रूप में ही प्रतुस्त हुए हैं । प्र॑म, 
विवाह, मिलन, राज्याभिषेक, सेनिक-प्रस्थान, 
नगरावरोघष, युद्ध, दीक्षा, तपश्चरण श्रादि का भावु- 
कतापूर्ण बणंन न होकर केवल कथात्मक वर्णन 
हुआ है। कमंफल की प्निवायंता दिखलाने के लिये 
जन्म-जन्मान्तरों की कथाएं भी चलते रूप में ही 
श्रायोजित हैं । 

(६) चरित्र काव्यों का उद्द श्य रत्नत्रय की 
साधना दिखलाना हैं। श्रारम्भ से हैं) इस विधा के 
लेखकों ने उक्त उद्दश्य को चरिताथे किया है । 
भट्टारक युग के कवि भी चरित का उद्घाटन रत्त- 
त्रय के परिपादव में करते रहे हैं। श्रन्तर इतना ही 
रहा है कि चन्द्रप्रभनरित, प्रधुम्नचरित श्रादि ग्रन्थ 
में लक्षण और व्यञ्जना के झ्राधार पर ही रत्नत्य 
की व्याख्या प्रस्तुत की थी; किल्तु भट्टारक युग 
की रचनाओं में प्रभिधा झर्क्ति की ही मुख्यता है । 
पुरातन कथानकों की पुनरावृत्ति होने श्ौर काव्यगुरणों 
के क्षण होने के कारण उदृश्य की व्यज्जना 
काव्यरूप में न हो सकी । 

(७) सन्दर्भ और आख्यानों में बहुत कम 
नवीमता का समावेह् होने से शेली में चमत्कार 
झौर प्राकषंण की कमी है; इतने पर भी कथारस 
की सरसता ने चरितकाव्य में प्रवाह गुण की पूर्ण 
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रक्षा की है। पाठक एक साथ उदात्तचरित, भक्ति 
झौर चारित्र प्राप्त कर लेता है । 

(८) दाशनिक सिद्धान्तों की व्याख्या श्ौर 
विश्लेषण भी सामान्‍्यरूप में निहित हैं, भ्रतः कथानक 
की रोचकता अक्षुण्ण है । 


पौराणिक चरित काव्यों की प्रवृत्ति का श्रारम्भ 
भट्टारक युग में कवि वर्धमान के बराँगचरित से 
होता है । प्रारम्मिक और भट्टारक य्रुगीन इस प्रवृत्ति 
का भ्रन्तर इस काव्य में सुस्पष्ट रूप में मिलता है । 
चरित विश्लेषण की शैली का रूपान्तर थहीं से 
भट्टारक के वराज्भुूचरित से होता है। इनका समय 
ई० सन्‌ १३६३ है। ' झौर ये दश्भकत्यादि महा- 
शास्त्र के रचयिता वर्धभान भुनि से भिन्न हैं। इस 
महाकाव्य में १२३ सर्यग और ११४५ पद्च हैं। * 
कवि ने भनुष्ट्रप्‌ श्लोकों में १३८३ इलोक संख्या 
बतायी है । इस युग के चरित काव्यों में यह उत्तम 
रचना है । इस प्रवृत्ति के श्रतुसरणकर्त्ता कई 


 भट्टारक हैं । 


विक्रम की पन्द्रहवीं श॒ती में भट्टारक सकलकौर्ति 
ने शान्तिताथ चरित, वद्ध मानचरित, मल्लिनाथ 
चरित, धन्यकुमार चरित, 3 सुदर्शन चरित, हैं 
जम्बू स्वामी चरित और श्रीपाल चरित की (रचना 
की है । वे सभी पौराणिक चरित काव्य हैं। इनमें 
न तो वस्तुव्यापार बरगांनों का विस्तार है और न 
म्मस्पर्शी सन्‍न्दर्भों की योजना हो । कथा जीवन 
व्यापी है प्रवश्य, पर उसका प्रवाह उस पहाष्डी नदी 
की तेजधारा के समान है, जो शीघ्र ही स्थल को 
प्राप्ककतर लेती है । इसी शताब्दी में ब्रह्मजिनदास 
ने रामचरित और हनुमच्चरित की रचना की है। 
सोलहवीं शती में ब्रह्म नेमिदत्त ने सुदर्शन चरित, 


लिन वकील अल आवक जलन रा ७॥फक////७७७ए-"श"शनशश/श/श"श"ननशशराननाभााररशणणनशणणनशशणणाणणणा यान 
१--जैन शिला लेख संग्रह प्रथम भाग, समाशिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बई सन्‌ १६२८ ई० 


द० २२३ 
२--बरांग चरित्र, सोलापुर, सन्‌ १६२७ ई० 


३--४ सुकुमाल चरित और सुदश्शंनचरित--रावजी रुखाराम दोशी, सोलापुर द्वारा क्रमशः वी० नि० स. 
२४५४ ग्रौर बी० ति० स० २४५२३ में प्रकाशित । 
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श्रीपाल चरित, धन्यकुमार चरित औौर प्रीतिकर 
महाम्रुनि चरित का प्रणयन किया है । इसी सदी में 
शुभ्नचन्द्र द्वितीय द्वारा चन्द्रप्रभ चरित, पद्मनाभ 
चरित, जीवन्धर चरित, भ्ररिक चरित और कर- 
कण्डुचरित की रचना सम्पन्त हुईं है। भ्रत्य चरित 
काव्यों में भावदेव सूरि का पादव नाथ चरित, 
(ई० सन्‌ १३५५ ), जयसिह का कुमारपाल 
भूपाल चरित (सन्‌ १३६५ ई० ), पद्मनन्दि का 
बद्ध मान चरित (ई० सन्‌ की चौदहवीं शती ), 
मुनि भद्द का शान्तिनाथ चरित (ई० सम्‌ की 
चोदह॒वीं शती ), पूर्ण भद्र के घम्यशालिभद्र 
चरित श्र कृतपुण्य चरित (ई० सन्‌ तेरहवीं 
धर्ती ), घरंधर का नागकुमार चरित ( सन्‌ 
१४५४ ई० ), दोडुय्य कवि का भुजबलि चरित 
( सोलहवीं शती ), जयतिलक के सुलसा चरित 
झ्ौर हरि विक्रम चरित (सन्‌ १३४६-१४१३ 
ई० ), वादिचन्द्र का सुभग सुलोचना चरित (सन्‌ 
१५५४ ई० के लगभग ), जगन्नाथ का सुबेण चरित 
( सन्‌ १६४३ ई० ), पदमसुन्दर के पादव्वनाथ 
चरित श्रौर जम्बू चरित ( विक्रम १७वीं शती ) 
एवं सोमकीत्ति के प्रद्यम्न चरित और यक्षोधर 
चरित प्रसिद्ध पौराणिक चरित काव्य हैं। पौराणिक 
चरित काव्य की भ्रवृत्ति का विस्तार भट्टारक युग 
में खूब हुआ है । यशोधर के आख्याव को लेकर 
सुन्दर चरित काव्य लिखे ग्रये हैं। भ्रहिसा धर्म 
झौर कमंसंस्कारों की प्रबलता का विश्लेषण 
करने के लिए हनुमान, सुदर्शन, श्रीपाल प्लोर 
यशोधर की कथा वस्तु में काट-छाँट कर पौराणिक 
चरित काव्यों का प्रशयन इस युग की एक प्रभुख 
साहित्यिक प्रवृत्ति है । 
२. लघुप्रबन्ध काव्य-- 

जिन काव्यों में जीवन व्यापी दथा के होने पर 
भी कथा विभाजन झाठ या छः सर्यगों से कम में हो, 


. बाबू छोटेलाल जैन स्मृति मन्थ 


वे लघु प्रबन्ध काव्य कहलाते हैं । खण्ड या जीवन के 
किसी प्रश्न विशेष की कथांवस्तु के न होने से इन्हें 
खण्ड काव्य नहीं माना जा सकता है। लघु प्रबन्ध 
काव्यों में सब॑ श्रेष्ठ उदाहरण वादिराज का यशो- 
घर चरित है । हमारे प्रभीष्ट युग में चारित्र सुन्दर 
गणि का महीपाल चरित्र (१४ वीं शतती), भट्टारक 
रलचन्द्र के सुमौम चक्रवर्ती चरित, " श्रौर भद्रबाहु 
चरित * (वि० सं० १६८२), माणिक्य देव के 
मनोहर चरित, पुनिचरित श्रौर यशौधर चरित 
( वि० सं० १३२७-१३७५) एवं मण्डलाचाय धर्मे- 
चन्द्र कवि का गौतम चरित 3 (वि० सं० १७२६) 
प्रच्छे लघु प्रबन्ध काव्य है। इस प्रवृत्ति की प्रमुख 
विशेषता यह है कि सानुबन्ध कथावस्तु के रहने पर 
भो कल्पनाशक्ति का विराट्‌ रूप एवं विभिन्‍न मान- 
सिक दशाए प्रस्फुटित नहीं हो पाती हैं। लघु 
प्रबन्ध काव्य श्रौर पौराणिक चरित काव्यों में भ्रन्तर 
इतना ही है कि पौराणिक चरित काव्यों में यत्र- 
तनत्र॒प्रलंकार, प्रकृति चित्रण, कथा विस्तार 
एवं पौराणिक मान्यताझों का निर्देश उपलब्ध होता 
है, पर लघु प्रबन्ध काव्यों में केबल कथा का विस्तार 
ही उपलब्ध होता है श्रलंकार और वस्तुवरणंन भ्रत्यन्त 
संक्षेप में श्र कित रहते हैँ । कवियों ने प्राय: श्रनृष्टरप्‌ 
छन्‍न्द का ही व्यवह्दार किया है। कथा का विभाजन 
छू: सगे या इससे कम ही सर्गों में पाया जाता है । 


३. दूत या सन्देश काव्य-- 

विप्रलम्भ शगार या विरह की प्रृष्ठ भूमि 
को लेकर इस कोटि के काव्य लिखे गये हैं । जैन 
कवियों ने दूतकावब्यों में श्य गार रस के वात्मावरख 
को नयी काव्य परम्परा द्वारा नयी दिक्ला भौर नया 
मोड़ दिया है । त्याग और संयम को जीवन का 
पाथेय समझने वाले कवियों ने प्रपनी संस्कृति के - 
उच्चतत्वों तथा पाइवेनाथ श्रौर नेमिनाथ तीथ॑कर 


१-हिंन्दी भ्रनुवाद सहित दि० जैन पुस्तकालय सूरत से १६४३ में प्रकाक्षित 
२--हिन्दी अनुवाद सहित दि० जैन पुस्तकालय सूरत से बी० नि० सं० २४७६ में प्रकाशित 
३--उपयु क्त संस्था द्वारा बी० नि० सं० २४५३ में प्रकाशित 


भट्टारक युगीन जैन संस्कृत-साहदित्य की प्रदृत्तियाँ 


के जीवनकृत्ती को इन काश्यों में श्रकित किया है । 
विक्रम का नेमिदृत ४ ( ई० सन्‌ १३ वीं शती का 


झन्तिम चरण), मेस्तुग का जैनमेघदूत * ( सन्‌ 


१३४६-६१४१४ ई०), चारित्र सुन्दर गणि का शील- 
दूृत* ( १५ वों शती ), वादिचन्द्र सूरि का पवन 
दूत? (१७ वीं दातो), विनयविजय गरि। का 
इन्दुदूत (१८ वीं शती), मेधविजय का मेघदूल 
समस्‍या लेख * ( १८ बीं छाती) एवं भ्ज्ञात ताम 
वाले कवि का चेतोदूत”* प्राप्य हैं। विमलकीत्ति 
गरणि का चन्द्रदूत भी उक्त विधा सम्बन्धी रचना 
है । इन समस्त सन्देश काव्यों में साहित्यिक सौन्दय॑ 
के साथ जीवा व्यापी सत्यों की प्रभिव्यञ्जना हुई 
है । शील, संयम, तप, त्याग, भावशुद्धि और साधना 
का समन्वय इन काव्यों में पाया जाता है | घोर 
श्रुगार की धारा को वैराग्य की श्रोर मोड़ देना 
साधारण प्रतिभा का कार्य नहीं है । 


४. प्रबन्धात्मक प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक 

साहित्य-- 

ऐतिहासिक तथ्यों का अ्राधार ग्रहण कर 
काव्य लिखने की परिपाटी संस्कृतकाव्यपरम्पराधों 
में कोई नवीन नहीं है । भट्ठटारक भ्रौर कवियों ने 
प्रपने भ्राश्नयदाता प्रथवा अनन्य भक्तों की कीत्ति को 
प्रक्षण्ण बनाये रखने के लिए उनके तथ्य पूर्ण 
जीवनवृत्तों को रोचक भाषा में निबद्ध किया है, कवि 
सर्वानन्द ने भ्रपने जगड्ट चरित में *' बताया है कि 
वि० सं० १३१२-१३१४ में गुजरात में बीसलदेव, 
मालवा में मदनवर्मा शौर काशी में प्रतापसिह का 


४--जैन प्रस, कोटा, वि० सं० २००४ में प्रकाशित 
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शासन था । इस समय गुजरात में भयंकर दुशिक्ष 
पड़ा । राजा वीसलदेव के पास भनन्‍्न का शधभ व 
था; ग्रतः प्रजा भूख से तड़पने लगी । जगडूशाह ने 
प्रन्तदान देकर राजा और प्रजा की रक्षा की। 
नयचन्द्र के हम्मीरकाव्य में हम्मीर और भलाउद्दीन 
खिलजी के बीच सम्पन्न हुए युद्ध की ऐतिहासिक 
घटना का वर्णन है । भट्टारकों द्वारा: विरच्ित ग्रन्थों 
की प्रशस्तियाँ भी ऐतिहासिक दृष्टि से रूम महत्त्व- 
पूणं नहीं हैं। प्रायः प्रत्येक काव्य या पुराण के 
श्रन्त में भ्र कित प्रशस्ति में भ्राचायों घौर पट्टों का 
इतिहास पाया जाता है । भद्ठारकों द्वारा निवद्ध 
पट्टावलियाँ और ग्रुवविलियाँ भी ऐतिहासिक तथ्यों 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। श्रघ॑ ऐतिहासिक तथ्यों 
से युक्त देवदत्त दीक्षित कृत स्वरणाचल महात्म्य 
(वि० सं० १८४५) का भ्न्तिम श्रष्याय भी 
भट्वारक परम्परा का इतिहास अवगत करने के 
लिए उपयोगी है । 


४. सन्धान काव्य 

संस्कृत भाषा में एक ही बस्तु के प्ननेक पर्याय- 
वाची शब्द और एक ही शब्द के अ्रनेक श्रर्थ पाये 
जाते हैं । सन्धानात्मक काथ्यों के साथ ग्रनेका 
थंकस्तोत्र भी इस युग में रचे गये । कहा जाता है कि 
एक बार सम्राट ग्रकबर की विद्वतूसभा में जनों के 
“एम्स सुत्तस्त झनन्तो भ्रत्यो' वाक्य का किसी ने 
उपहग्स किया । यह बात महोपाध्याय समयसुन्दर 
को बुरी लगी भ्रौर उन्होंने उक्त सूत्रवाक्य की 
सार्थकता बतलाने के लिए “राजानो ददते सौख्यम्‌' 


५-जैन प्रात्मानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १६८० में प्रकाशित 


६--यशौविजय ग्र थमाला, वाराणसी 


७--हिंदो जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई, सन्‌ १६१४ 
८--जैन साहित्य वर्धक सभा, शिरपुर (पश्चिम खानदेश) वि० सं० १९४६ 
६--जन प्रात्मानद सभा, भावगनर, वि० सं० १६७० 

१०--उपपुक्त संस्था द्वारा वि० सं० १६८० में प्रकाशित 

११--आ्रात्मानन्द जैन सभा, प्रस्वाला सिटी, १६२५ ई० 
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के १०२२४०७ प्रथं किये । बिं० सं० १६४६ 
श्रावण शुक्ला त्रयोदशी को जब सम्नाट ने काइमीर 
का प्रथम प्रयाण किया तो उसने प्रथम शिविर 
राजा भ्री रामदास की वाटिका में स्थापित किया । 
यहां सन्ध्या के समय विद्व॒त्सभा एकत्र हुई जिसमें 
सम्राट अकबर, शाहजादा सलीम, प्रनेक सामन्‍्त, 
कवि, वैयाकरण एवं ताकिक विद्वान सम्मिलित 
थे । कविवर समयसुन्दर ने भ्रपना यह ग्रन्थ पढ़- 
कर सुनाया जिसे सुन कर सभी सभासद श्रादचर्य 
चकित हुए । कबि ने उक्त धर्षों में से असम्भव या 
योजनाविरुद्ध पड़ने वाले श्र्थों को निकालकर इस 
ग्रन्थ का नाम अष्टलक्षी” रखा । मेघविजयगरिय 


का 'सप्तसन्धान, काव्य भी इस य्रुग की प्रमूल्य' 


रचना है। भद्वारकों ने सन्धानात्मक-काव्य प्रवृत्ति 
का भनुसरण नहीं किया है। 


इ--सूक्ति-साहित्य-प्रवृत्ति---उपदेश, नीति और 
प्रेम सम्बन्धी काव्यों को सूक्ति या सुभाषित काव्य 
कहा जाता है। लोकवृत्त श्रथवा नेतिक शिक्षा का 
निरूयण काव्य की ग्रनुरंजनकारिणी भाषा में 
सम्पन्न होने से यह काव्यविद्या भी सहुदयों को 
अपनी शोर ग्राइृष्ट करती है । शर्करामिश्रित 
श्रौषधि के समान काव्य चमत्कार उत्पन्न करना 
सूक्ति काव्य का लक्ष्य हंता है । यों तो सूक्ति काव्य 
के अनेक भेद-प्रभंद किये जा सकते हैं, पर प्रधात 
रूप से धामिक सूक्तिकाब्य, नैतिक सुक्तिकाब्य 
और काम या प्रेम परक सूक्तिकाव्य ये तीन उसके 
उपभेद हैं। इन काब्यों में लोकवृत्तानुकुल उपदेश एवं 
ऐहिक जीवन को सुखी बनाने वाले सिद्धान्त काव्य 
चमत्कारों के साथ निबद्ध रहते हैं। यूक्तियों में 
इस की समस्त विशेषताएँ और चमत्कृति के समस्त 
उ्पकरगा समाहित पाये जाते हैं । शब्द-चमत्तार 
और श्रथंचमत्कार का जो समवाय सूक्तियों में 
उपलब्ध रहता है वह प्रबन्ध में नहीं । हमारे इस 
अभीष्टयुग में अहंददास का मव्यजनकण्ठाभरण 
(१३ वीं शती), सोमप्रभ का सूृक्तिमुक्तावलि काथ्य 
(१३ वी शती), पद्मानन्द का वेराग्यशतक, विमल 


बाबू छोदेल्लाल जैन स्मृति अंथ, 


कवि का प्रश्नोत्तर माला काव्य श्रौर दिवाकर मुनि 
का शख्ुगारवेराग्यतरंगिशी काव्य ( १५ बी शती ) 
रुचिकर रचनाएं हैं। भट्रारक सकलभूषण विरखित 
उपदेशरत्नमाला में तप, दान, पूजा, स्वाध्याय झ्रादि 
का सुन्दर चित्रण किया गया है। उनका समय 
वि. सं. की १५ वीं दाती है । जयसेन सूरि कृत 
धमंरत्नाकर भी सूक्तिकाध्य है। कुलभद्र का सार- 
समुच्चय, धर्मंनीति प्रधान सूक्तिकाब्य है । कवि ने 
नीति श्रौर ज्ञान की बातें ममंस्पर्शी शैली में व्यक्त 
की हैं:-- 


मारितकामसमो व्याधिनास्ति मोह समो रिपुः। 
नास्ति क्रोधसमों बन्हिनास्ति ज्ञानसमं सुखम्‌ ॥२७॥॥ 
विषयोरगदष्टस्य कषाय विषमोहित: । 

संयमो हि महामन्त्रस्त्राता स्वत्रदेहिनाम्‌ ॥३०॥। 
धर्मामृतं सदा पेय॑ं दुःखातदूविनाशनम्‌ । 

यस्मिन्‌ पीते पर सौख्यं जीवानां जायते सदा ।'६३॥ 


, स्तोत्र ओर पूजा-भक्ति साहित्य-- 
भट्टारक-युग में इस श्री के साहित्य का 
सर्वाधिक सृजन हुझ्ा है । इस प्रकार के साहित्य में 
परमात्मा, परमेष्ठी या श्रन्य देवी देवताओ्रो का 
स्तवन, पूजन या भक्ति आख्यान वशित रहते हैं। 
जेन दर्शन में भक्ति का रूप दास्य, सख्य श्रौर माधुय॑ 
भाव से भिन्न है; क्योंकि कोई भी साबक शझ्पनी 
चिकनी चुपड़ी प्रशंसात्मक बातों द्वारा बीतरागी 
प्रभु को प्रसन्न कर उनकी प्रसन्नता से अपने किसी 
लौकिक या अलौकिक कार्य को सिद्ध करने का 
उद्देश्य नहीं रखता है श्रौर न परम बीतरागी देव 
के साथ यह घटित ही हो सकता है। यतः बीत- 
रागी श्रात्माश्रों की उपासना था भक्त का 
आलम्बन पाकर मानव का चंचल चित क्षणभर के 
लिये स्थिर हो जाता है और प्राराध्य के गुणों का 
स्मरण कर भवत झपने भीतर भी उन्हीं गुणों को 
विकसित करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। इस 
यु में महाकवि आश्याधर का जिनयज्ञकल्प ( १३वीं 
शी ), व्रह्मजिनदास की. जम्बुद्वीप पूजन, प्रनन्तब्रत 


भट्टारक युगीन जैन संस्क्रव-साह्िित्य की प्रवृत्तियाँ 


पूजम, मेघमालीद्यापन पूजन, ( १५वीं शत्ती ); बहँ- 
श्रत्तसोगर का श्र तस्कन्धे पूजने ( १६वीं छाती ) 
गुराचन्द्र का प्रननन्‍्तजिनव्त पूजन ( १७र्थी शती ) 
शिंवराज का परट्चतुरविष्धतिजिनोचंन ( १७वीं छाती ) 
चन्द्रकौत्ति के पंचमेरु पूजन, प्रनन्तव्षत पूजन और 
नन्‍्दीश्वर विधान ( १७वीं शंती ) विद्याभूषण के 
ऋषि मण्डल पूजन, ब्रृहत्‌ कलिकुण्ड पूजन भौर 
सिद्धचक्र भन्‍त्रोद्धार स्तवन पूजन ( १७वीं छाती ) 
दुधवीर के धर्मचक्र पूजन श्रौर वृहत्‌ चक्र पूजन 
( १६वीं शंती ) विश्वसेन का षण्णवत्ति क्षेत्रपाल 
पूजन ( १६वीं शती ) सकल कीत्ति के पंचपरमेष्ठि 
पूजन, श्रष्टान्हिका पुजत, षोठशकारण पूजन, श्रौर 
गणाधरवलय पूजन ( १६वीं शती ) एवं श्रक्षयराम 
का चतुर्दशीक्रतोद्यापन पूजन (१६वीं छाती ) 
उल्लेख्य हैं । स्तोत्रों में पद्मननन्दि के वीतराग स्तोत्र, 
शान्तिजिन स्तोष, रावण पाए्व॑नाथ स्तोत्र और 
जीरावली पाश्वंनाथ स्तवन ( १५वीं शती ) क्ह्म- 
श्रृतसागर के पाह्वंनाथ स्तेवबन भौर श्ान्तिनाथ 
स्‍्तवन (१६वीं झती ) जिनप्रभसूरि के सिद्धान्तागम 
स्तब, पाण्व स्तव, गौतम स्तव, वीर स्तव, चतु- 
विशतिजिन स्तव, निर्वाणकल्याण स्तव, ऋषभजिन 
स्तवन, ग्रजितजिन स्तवंन, नेमि स्तवन, श्री मन्त्र 
स्तवन, थी शारदा स्तवनत और शान्तिजित स्तवन 
( १४वीं शतोी ) एवं सकलकीत्ति फ्ा परमात्मराज 


स्तोत्र ( १५ वीं शती ) प्रमुख हैं । ब्रतोद्यापन एवं, 


व्रत विधान सम्बन्धी रचनाएं भी इस थुग में 
निर्मित हुई हैं । 


छ. भोटकत- 

जैन संस्कृत-साहित्य में रूपकों का विकास 
नवमी शती से हुप्रा है। नाटकों के विकास की 
दृष्टि से सन्‌ ६००-१३०० ई० तक स्वरणकाल 
माना जा सकता हैं। भट्टारक-पुग में लिखे गये 
नाटकों में वादिचन्द्र का ज्ञानसूर्योदय ( विक्रम 
संवत्‌ १६४८, माघ शुक्ला प्रष्टमी ) और यशचन्द्र 
का मुद्रित कुमुदचन्द्र प्रसिद्ध हैं। यह सत्य है कि 
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इन नाटकों में मवीस शैली या नवीन भावों का 
समावेश नहीं हो सका है । 


: £. चरित्र या श्राचारमूल्षक धार्मिक साद्िित्य- 


अ्रवृत्ति-- 

इस प्रवृत्ति के साहित्य-निर्माताश्रों में भद्टारक 
सकलकीत्ति, शुभचन्द्र, सकलभूषण, ज्ञानभूषण, 
धर्मकीत्ति, मेघावी, सोमकीत्ति, रायभल्ल नेमिदत्त, 
जिनदास औौर ज्ञानकींत्ति श्रादि प्रमुख हैं। इसे 
प्रवृत्ति मं श्रावकाचार- या चारित्रोत्थानक तत्त्वज्ञान 
सम्बन्धी रचताएँ ग्राती हैं। “रत्तकरण्ड श्रावका- 
चार' के ग्रनुकरण पर अ्रधिकांश रचनाएँ निर्मित 
हुई हैं। पण्डित आशाधर जैसे स्वृतस्त्र-चिन्तक 
मनीषी भी इस प्रवृत्ति के भ्रनुमरणकर्ता हैं । इनके 
सागारधर्मामुत श्रौर भ्रनगारघर्माम्ुत इस युग की 
प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। अन्य रचनाग्रों में सकल- 
कीसि के धर्म-प्रश्नोत्तर श्रावकाचार श्रौर मूलाचार 
प्रदीप ( १५वीं सदी ) ब्रद्यनेमिदत का धर्मपदेश 
पीयूषवर्षी श्रावकाचार ( १६वीं सदी ) पत्चनन्दी 
का श्रावकाचार सारोद्धार ( १४वीं सदो ) ग्रम्नदेव 
का ब्रतोद्योतन श्रावकाचार (पअ्नुमानतः १४-१४५वीं 
दती) नरेन्द्रसेन का सिद्धान्तसार ( बअ्नुमानतः 
१३-१४वीं शती ) गोविन्द का पुरुषार्थानुशासन 
( १५वीं शती ) शुभचन्द्र का भ्रध्यात्म तरज्िणी 
ग्रन्थ (१६वीं शती ) ज्ञानभूषण के सिद्धान्तसार, 
परमार्थपदेश और ग्रात्मसम्बोधन ( १३वीं सदी ) 
एवं सोमसेन का त्रिवर्शाचार उल्लेख्य हैं। 


१०. समत्यापृत्त्यात्मक साहित्य-- 

भट्टारक-युग में श्वेताम्बर कवियों ने समस्या- 
पूत्ति को लेकर कई सुन्दर काव्य ग्रन्थों का प्रजयन 
किया है। कवि सेबविजयगरि ने नेषध महा- 
काव्य के प्रथम सम के सम्पूर्ण इलोकों की समस्या- 
पूत्ति कर शान्तिनाथ चरित की रचना की है। 
इस काश्य के प्रथम चरगरा में नैषघ के प्रथम चरण 
को, द्वितीय चरण को, तृतीय को तृतीय चरण में 
और चठुथथ में चतुर्थ चरण को नियोजित कर 
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सम्पूर्ण प्रथम स्ग॑ को समाविष्ट कर दिया है। 
इस काव्य में छह सं हैं। इसी कवि ने माघ 
काब्य के प्रत्येक इलोक का अन्तिम चरण लेकर 
झोौर तीन पाद स्वयं नये रचकर विजयदेवसूरि के 
चरित को निबद्ध कर देवानन्द काव्य का प्रणयन 
किया है। कवि ने माघ के चरणों का नया ही 
श्र्थ निकाला है। माघ में जहाँ जहाँ इलोक के 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय झौर चतुर्थ चरण में यमक 
है वहाँ-बहाँ समस्यापूत्तिकार ने यमक रखकर 
बड़ी चतुराई से भ्र्थानुसन्धान किया है। भट्टारक 
कवियों ने भक्तामर रतोत्र और कल्याण मन्दिर 
स्तोत्र की समस्‍या पृत्तियाँ की हैं । 


११. न्याय दशेन विषयक प्रवृत्ति-- 

भद्ठा रक युग में प्रमेयरत्नमाला भर तत्त्वार्थ- 
सूत्र पर वृत्तियां लिखने के साथ-साथ न्याय झ्ौर 
दर्शन विष्यक एकाध स्वतन्त्र रचना भी लिखी गई 
है । भट्टास्क धमंभूषणयति का न्‍्यायदीपिका ग्रन्थ 
बहुत, ही उपयोगी ओर सारगर्भित है। भट्टारक 
प्रभाचन्द्र का तत्वाथंरत्नप्रभाकर ( १५ वीं शती) 
तत्त्वाथंबोध के लिये प्रवेशद्वार है । भट्टारक 
शुभचन्द्र का संशयवदनविदारण औौर कार रगच्छीय 
शुभचरद्र का पड़दद्धांन प्रमाणप्रमेयानुप्रवेश जैन 
न्याय की सुन्दर रचनाएं हैं । 


१०. संहिता विषयक विविध साशित्य-- 


जन साहित्य में दो प्रकार के जीवन मूल्य 
हृष्टि गोचर होते हैं। प्रथम व जीवन पूल्य हैं जो 
भौत्तिक, शारीरिक सम्पत्ति तथा सुखभोग के त्याग 
से सम्बन्ध रखते हैं श्रोर दूसरे एहिक सुखभोग के 
साधनों को प्राप्त करने के लिये तन्त्र-मन्त्र ज्योतिष 
एवं श्राराधना के उपयोग पर जोर देते हैं । 
अनेकान्तात्मक जैन दृष्टि उक्त दोनों प्रकार के 
जीवन-मूल्यों का समन्वय प्रस्तुत कर भअ्रन्तिम लक्ष्य 
त्याग या निवृत्ति को ही महत्व देती है। विजयप 
के भाई नेमिचनद्र का प्रतिष्ठा तिलक (आनन्द 
संवत्सर ( वि० सं० १३ वीं सदी ) विजयप के पुत्र 


बाबू छोटेल्लाल जैन स्ट्ृति प्रन्‍्थ 


समनन्‍्तभद्र का केवलज्ञान प्रदइनचूड़ामरि (१३ वीं 
दती) भ्रकलंक देव की भ्रकलंक सहिता (अ्रनुमभानतः 
१४५ वीं णती) माधघनन्दि की माघनन्दि संहिता 
(ध्रनुमाततः १३-१४ वीं झती) सिहनन्दि का ब्रत- 
तिथि निर्शय (१७ वीं हाती) चन्द्रसेन मुनि का , 
कैवलज्ञान होरा (प्रनुमानतः १६ वीं शती) भद्द- 
बाहु संहिता (१४ वों शती) मल्लिपेण के काम 
चाण्डाली कल्प, ज्वालामालिनी कल्प और भैरव 
पश्मावती कल्प (१३ वीं शती ) घमदेव का शान्तिक 
विधि ग्रन्थ ( १५ वीं शती) ऐस्यपार्य का जिनेंनेद्र 
कल्याणाम्थुदय ( वि० सं० १३७६ सिद्धाथं संवत्सर) 
इस प्रवृत्ति की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। यन्त्र-मन्त्रों 
के कई संग्रह भी इस य्रुग के भट्टारकों ने लिखे हैं। 
जैन सिद्धान्त मवन श्रारा ने यन्त्र-मन्त्र संग्रह मन्त्र 
प्रनुष्ठान एवं मन्त्र समुच्चय प्रभृति कई कई रचनाएं 
उपलब्ध हैं । इन रचनाप्नों के रचयितापों के सम्बन्ध 
में इतिवृत्त उपलब्ध नहीं हैं । 


१३. पुराण धौर कथा साहित्य--इस प्रवृत्ति 
का पूर्ण विकास भट्टारकन्युग में हुआ है। श्रत 
सागर सूरि की षोडशकारण कथा, मुक्तावलि कथा, 
मेरुपंक्तिकया , लक्षश पंक्ति कथा, मेघमाला, सप्त- 
परमस्थान, रविवार, चन्दनषब्ठि, आकादापंचमी, 
पृष्पांजलि, नि.द्वत्य सप्तमी, श्रावण द्वादशी, रत्नत्रय 
प्रादि २३ ब्रत-कथाएं इनके ब्रतकथाकोष में निबद्ध 
हैं। श्रूतसागर उत्तमश्र थी के कधाकार है। इनका 
समय वि० सं० १४५००-१५७४५ के मध्य है। कवि 
जिनदास का ब्रत कथा कोष ( १५-१६ बीं छाती ) 
ब्रह्मनेमिदत्त का ग्राराचना द्थाकोष (१६ वीं शी) 
और ललित कीत्ति की नन्‍्दीद्वरत्रत कथा, भ्रनन्‍्त- 
व्रत कथा, सुगन्ध दशमी कथा, रत्नत्रय क्र, प्राकाश 
पंचमी कथा, धनकलश कथा, निर्दोष सप्तमी कथा, 
लब्धि विधान कथा, पुरन्दर कथा, करमंनिजंरा कथा, 
मुकूट सप्तमी कथा, चतुर्दशी व.था, दश लक्षणा व्रत 
कथा, पुष्पजलिब्त कथा, अक्षय निधि दक्षमी बथा 
नि:शल्याष्टमी ब्रत विधान व.था, सप्त परमस्थान- 
कया तथा षटरस कथाएं उल्लेखनीय हैं। इनका 


भट्टारंक युगीन जैन संस्कृत-साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


समय ग्रनुमानतः विक्रम की १६ वीं छाती है। 
ग्रुराचन्द्र की मौनब्रत कथा (!७वी शती) सोमकीति 


की सप्तव्यसन कथा समुच्चय (१६वीं क्षती) भी 
इस युग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। पुराखों में 


केशव सेन का कर्शामृत पुराण ( माघ वि० सं० 
१६८८), सकलकीति का पाइवनाथ पुराण (१६वीं 
शतो) ब्रह्म कामराज का जयपुराण (वि० सं०) 
१४६०, शुभचन्द्र का पाण्डब पुराण (वि० सं० 
१६०८.) ब्रह्म कृष्णदास का सुनिसुव्रत पुराण 
(१७वीं सदी) शिवराम का पश्रष्टम जिनपुराण सं ग्रह 
(१७वीं सदी) चन्द्रकीत्ति के पा्ववपुराण झौर 
ऋषभपुराण, श्रीभूषण के पाण्डव पुराण शांतिनाथ 
पुराण वंश पुराण ( १७वीं सदी) धमर्मकीत्ति का 
पह्मपुराण एवं प्रसुणमणि का श्रजितनाथपुराण 
(१८वीं शती), सुन्दर पौराणिक क्ृतियाँ हैं। 


१४. टीका टिप्पणा विषयक साहित्य--भट्टा- 
रक युग में टीका टिप्पए्त विषयक साहित्य प्रवृत्ति 
का पर्याप्त पल्‍लवन हुआ है। सहस्क्रीति की 
त्रिलोकसार टीका (१५वीं शती) श्राशाधर की 
भूपालचतुविशति टीका और सूलराधना दपंण 
(१३वीं शती ) सोमदेव की त्रिभंगीसार टीका 
(१७वीं शतो) नेमिचन्द्र -की द्विसन्धान काव्य की 
पदकौमुदी टीका (१७वीं सदी) शुभचन्द्र की स्वामि 
वगत्तिकेयानुप्रेक्षा संस्कृत टीका (वि० सं० १६१३॥ 
झर पाश्वनाथ काव्य पंजिका, योगदेव की सुखबोध 
वृत्ति ( १७वीं सदी) ज्ञानभूषण झौर सुमतिकीति 
की कमंकाण्ड टीका (१५वीं शत्तो ) ज्ञान भूषण की 
नेमि निर्वा पंजिका (१६वीं शती) कमल कीर्ति की 
तत्वसार टीका (१६वीं सदी) श्रीदेव की यशोधर 
काव्य पंजिका (१५वीं सदी) काणष्ठान्वयी प्रभाचन्द्र 
की तत्वाथंरतत प्रभाकर टीका (१५वीं सदी ) 
पण्डित प्रभावनद्र की पंचास्तिकाय प्रदीप भौर 
द्रव्यसंग्रह- वृत्ति एवं तोड़ानगर के राजा मानसिह 
के मंत्री वादिराज की वाग्भटालंकार अबचूरि 
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कविचन्द्रिका (वि० सं० १४२६) प्रसिद्ध टीका 
रचनाएं हैं। श्र्‌ तसागर सूरि ने इस युग में यशस्तिलक 
चन्द्रिका, तत्त्वाथंवृत्ति' जिनसहुखनाम दींका, महा- 
भिषेक टीका, षटपाहुड टीका, सिद्धभक्ति टीका, 
सिद्धचक्राष्ट टीका और तत्त्वत्रय प्रकाशिका ये श्राठ 
प्रसिद्ध टीकाएं लिखी हैं । धर्मंशर्माम्युदय श्रौर 
चन्द्रप्रभचरित पर टिप्पण भी इस युग में लिखे 
गये हैं । 
१५. कोष, छन्द ओर अलकुर-- 

श्रलंकार, छन्‍द श्नौर कोष प्रादि बिषयों पर 
इस युग में श्रल्प रचनाएं ही प्रस्तुत हुई हैं। श्रीधर 
का विश्वतोचन कोष (१६ वों शती) कोष विषयक 
उत्तम रचना है। यह प्रपने विषय में शप्रमर कोष 
झौर मेदिनी से भी उत्तम एवं बहुमूल्य कृति मानी 
जा सकती है। ग्रलंकार ग्रन्थ में विजयकीरत्ति के 
छ्षिष्य विजयवर्णी की श्युगाराणंव चन्द्रिका (अनु- 
मानतः १३-१४ वीं शर्ती) श्रमृतनन्दि का प्रलंकार 
संग्रह (१३ वीं शती), भ्रजितसेन का श्रलंकार 
चिन्तामरि ग्रन्थ (१४ वीं छतो), प्रभिनव वार्भट 
का काव्यनुशासन (१४ वीं शती) एवं भावदेव 
का काव्यालंकार सार (१५ दीं शत्ती) श्रष्ठ 
अलंकार रचनाएं हैं। छन्द विषय पर वाग्मभट की 
एक रचना छन्दोधनुशासन नाम की उपलब्ध है। 
यह रचना काव्यानुशासन के पूर्व में ही लिखी गई 
है। इस छन्द ग्रन्थ में संनज्ञाध्याय, समथृत्तार्य, 
अर्धंसमवृत्ताख्य, मात्रासमक और मात्राछन्दक ये 
पांच भ्रष्याय हैं । मंगलाचरण में लिखा है:--- 


विभरु नामेयमानतस्य छन्दसामनुशासनम्‌ । 

श्री मन्नेमिकारस्यात्मजो5हं वच्मि वाग्मदः । 

इस प्रकार भट्टारक-युग में विभिन्न साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का विकास होता रहा। भ्रन्थ बाहुलव की 
हृष्टि से तो इस युग का महत्व है ही, पर विविध 
विपयक रचनाझ्नों की हृष्टि से भी इस युग का कम 
महत्व नहीं । 
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अउटादश पुराणेषु, व्यासस्थ बचनद्रयम्‌ । 
परोपकार: पुर्याय, पापाय परपीड़नम्‌ ॥ 
अथ--महग व्यास ने अपने भ्रठारह पुर.णों में वेबन दो ही बात 
कही हैं | परोपकार से पुण्य होता है ग्रोर दूभरों वो कष्ट 
देने से पाप होता है । 
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पंचकल्यागाक तिथियां और नत्तत्र 
श्री मित्लापचद्रंजी कटारिया, फेकड़ी 


तीन की पंचकल्याशकतिथियाँ. लंबे 
झ्रसे से गड़बड़ में चली श्रा रही हैं । 
इन तिथियों की उपलब्धि के खास स्थान पूजापाठ 
के ग्रथ हैं। कितु संस्कृत में लिखी घौबीसतीर्थकरों 
की--पूजाये तो प्रचलित हैं नहीं, हिंदी पद्यों मे रची 
भाषापूजाशों का ही इस समय श्रधिक प्रचार है। 
इन भाषापूजाप्रों में उल्लिखित कई पंचकल्याणक- 
तिथियें श्रापसमें एक दूसरे से मिलती नहीं हैं । यह 
तो निश्चित है कि भाषापूजाशों में दी हुई तिथियों 
के प्राधार कोई प्रचोन संस्कृतप्राकृत के ग्रथ रहे 
हैं। इसलिये हम भी प्रकृतविषय में भाषापूजाओों को 
एक तरफ रखकर इस संबंध के प्रन्य प्राचीन 
संस्कृतप्रशकृत के ग्रथोंपर विचार करना उचित 
समभते हैं । 
हमारी जानकारी में इन तिथियों के प्राचीन 
उल्लेख त्रिलोकप्रज्ञप्ति, हरिवृंशपुराण और उत्तर- 
पुराण इन रे ग्रथोंमें मिलते हैं । कितु तीनों ही 
ग्रथोंकी कई तिथियें भी आपस में मिलती नही हैं । 
इनमें से त्रिलोकप्रज्॒प्ति और हरिवंशपुराण में सिर्फ 
चार ही कल्याणकों की तिथियां दी हैं, गर्भकल्या- 
णक की तिथियों का कोई उल्लेख ही नहीं है। न 
जाने इसका क्या कारण है । पर हरिवंदपुराण में 
ऐसा भो है कि-उसके ६० वें पवे में जहां कि तीर्थकरों 
के अनेक शातव्य विषयों का विवरण दिया है वहां 
तो गर्भकल्याणक की तिथियों का बत्तई कथन नहीं 
है । कितु इसी भ्रथमें जहां ऋषभदेव, घुनिसुब्रत, 
नेमिनाथ श्रौर महावीर इन चार तीर्थंकरों का 
चरित्र लिखा है वहाँ इन की गर्भकी तिथियें भी 
लिखदी हैं। इससे ऐसा जान पड़ता हैकि ६ ० वें 
पर्वंका यह कथन जितसेन ने शायद किसी भ्रन्य भ्रथ 
से श्रथे रूप से ज्योंका त्यों उद्धृत किया है । इसलिये 


उसमें गर्भकल्याणक की तिथियें न होनेसे इसमें भी 
नहीं हैं। इस संभावना को पुष्टि इससे भी होती है 
कि इसही हरिवंशपुराण पर्व १६ में भगवात्‌ 
मुनिसुश्रत का चरित्र लिखा है वहां उनके कल्याणकों 
की जो तिथियें दी हैं वे इसके ६ ० वें पर में दी हुई 
मुनिसुत्रत की कल्याणक तिथियों से नहीं मिलती 
हैं । यथा--- 
पर्व ६० में--- 
दीक्षातिथि-वैश्ञाखखुद £ (इलोक-२२६) 
ज्ञानतिथि-फागुणबुद ६ (इलोक-२५७) 
मोक्षतिथि-फागुणबुद १२ (इलोक-२६७) 
जन्मतिथि-प्रासोजसुद १२ (इलोक-१७८ ) 
पर्व १६ में-- 
काती सुद ७ (इलोक-१२) 
मगस रसुद ५ (इलोक- ६४) 
माघसुद १३ (इलोक-७६) 
माधसुद १२ (इलोक-१२) 


इस प्रकार एक ही ग्र॑थकार के एक ही म्रंथमें 
मुनिसुव्रत के कल्याणकों की भिन्न भिन्न तिथियों 
का कथन होना विद्वानों के सोचने की चोज है । 


हरिवंशपुराण के ६० वें पव॑ में जिस प्रकार 
दीर्थकरों के श्रनेक ज्ञातव्य विषयों का विवरण 
दिया है। उसी प्रकार पद्मपुराण पर्व २० में भी 
दिया है। कितु पदमपुराण में वहां किसी भी 
तीर्थंकरकी कल्याणक तिथियों का कोई उल्लेख 
नहीं है। सिर्फ नक्षत्र दिये हैं । 


झ्रबः हमको यह देखना है कि-कल्याणकों की 
जो तिधियें उक्त तीनों ग्र॒षों में भिन्न भिन्न रूप से 
पाई जाती हैं । उनमें से कौन तिथि प्रमाण यांनी 
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सही मानों जावे और कौन नहीं । इसके लिये 
झौर नहीं तो भी यह तो अवश्य विचारणीय है कि 
उस तिथि के साथ जो नक्षत्र लिखा है वह उस 
तिथि से मेल खाता है या नहीं। पभ्रगर मेल नहीं 
खाता है तो झ्रवश्य ही या तो ब्रह तिथि गलत है 
या वह नक्षत्र गलत है। इसमें कोई संदेह नहीं । 
क्योंकि ज्योतिषश्ञास्त्र का यह नियम है कि हर 
मास की पूणिमा या उसके अगले पिछले दिन में 
उस मास का नाम वाला नक्षत्र जरूर प्राता है। 
जैसे चेत्र मासकी पूणिमा या उसके प्रगले पिछले 
दिन में चित्रा नक्षत्र आवेगा। वैशाख की पूछिमा 
को विशाखा नक्षत्र श्रावेगा। ज्येष्ठा की पूरिमा 
को ज्येष्ठा नक्षत्र श्रावेगा। इत्यादि। वास्तव में 
मासों के नाम ही मार्सात में आने वाले नक्षत्रों के 
कारण पड़े है । जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र है 
उसके श्रागे के नक्षत्र जिस क्रम से उनके नाम हैं । 
उसी क्रम से श्रगली प्रत्येक तिथि में प्राय: प्रत्येक 
नक्षत्र नंबर वार श्राता जावेगा । जैसे चंत्र सुद १५ 
को चित्रा नक्षत्र है तो वेशाख बुद १० को या 
उसके प्रगले पिछले दिन में चित्रा के बाद का 
१० वां नक्षत शतभिषा आवेगा। इस हिसाब से 
सदा ही तिथिथों के साथ किन्ही निदिचत नक्षत्रों 
का सम्बन्ध पाया जा सकेगा । हां कभी कभी एक 
या दो नक्षत्रों का श्रागा पीछा भी हो सकता है। 
इसके लिए कोई सा भी नया पुराणा किसी भी 
वर्ष का पंचांग उठाकर देख लीजिए | इस गणना 
के भ्रनुसार हम जान सकते हैं कि श्रमुक मास की 
ग्रमुक॒ तिथि को श्रमुक अमुक नक्षत्र ही हो सकते 
हैं । दूसरे नहीं। जबकि हमारे यहां कल्याणकों 
की हरतिथि के साथ नक्षत्र भी दिया गया है तो 
इस कसोंटीको लेकर हम क्‍यों न जांच करलें कि 
किस ग्रथ की तिथियां उनके साथ में लिखे नक्षत्रों 
से मिलती हैँ शऔर किसकी नहीं ? उक्त ग्रथों में 
सबसे प्राचीन त्रिलोक प्रज्ञप्ति ग्रंथ माना जाता है। 
श्रतः पहिले इसी की जांच करते है । इस ग्रथ में 
चार कल्याणकों की तिथियां और उनके साथ 


बाबू छोटेल्ञाल जैन स्मृति प्रन्थ 


नक्षत्र दिये गये है । गर्भकल्याणक के तिथि नक्षत्र 
नहीं लिखे हैं । इस ग्रथ में लिखी तिथियों के साथ 
जब हम इसमें लिखे नक्षत्नों का मिलान करते हैं तो 
झनेक जगह तिथियों के साथ नक्षत्र नहीं मिलते 
हैं । नमूने के तौर पर नीचे की तालिका देखिये--- 
जन्म कल्याण क-- 

संभवनाथ-मगसर सुद १४ ज्येष्ठा । सुम तिनाथ- 
श्रावण सुद ११ मधा | 
दीक्षा कल्याणक-- 

घमंदाथ-भादवासुद १३ पुष्य । पृष्पदंत-पोस 
सुद ११ प्रनुराधा । 
झ्ान कल्याणक- - 

सुमतिनाथ-पोस सुद १५ हस्त । विमलनाथ- 
पोस घुद १० उत्तराषाढ । 


मोक्ष कल्याणक--- 
विमलनाथ-अभ्रशाढ सुद ८ पृर्वभाद्रपद । मल्लि- 
नाथ-फागरण बुृद ५ भरणी। 


त्रिलोक प्रज्ञप्ति में इनके भ्रलावा और भी 
तिथि नक्षत्र प्रनभेल हें । जिन्हें लेख विस्तार के 
भय से यहां हम लिखना नहीं चाहते । उक्त 
तिथियों के साथ उक्त नक्षत्रों की सगति किसी भी 
तरह नहीं बठ सकती हैं । श्रतः त्रिनोक प्रज्नप्ति को 
ये तिथियां और नक्षत्र परस्पर श्रवश्य ही गलत हैं 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। त्रिलोक प्रज्नप्ति की 
तिधियों के गलत होने में एक दूसरा हेतु भी है । 
वह यह है कि त्रिलोक प्रज्ञप्ति में श्री मल्लिनाथ 
स्वामी का दीक्षा लिये बाद छदमस्थ काल ६ दिन 
का बताया है । भ्रर्थात्‌ दीक्षा लिये बाद ६ दिन में 
उनको केवल ज्ञान हुआ है। किन्तु इसी त्रिलोक 
प्रश्नप्ति में मल्लिनाथ की दीक्षातिथि मगसरसुद ११ 
की श्र केवल ज्ञान तिथि फागण बुद बारस की 
लिखी है । दोनों में प्रन्तर ढाई मास का पड़ता 
है जबकि अन्तर पड़ना चाहिए ६ दिन का ही । 
इसी तरह उनमें लिखा श्रन्य भी कुछ तीर्थकरों का 
यह छंदमस्थकाल उनकी तिथियों के साथमेल नहीं 


पंचकल्याणक दिभियाँ ओर नक्षत्र 


खाता है। तिलोक प्रशप्सि जेसे प्राचीन प्रथ का 
इस प्रकार थग पूर्वापर विरोध कथन भ्रवदय ही 
चिन्तनीय है । 


इसी तरह हरिवंश पुराश में उल्लिखित 
तिथिनक्षत्र भी कहीं कहीं प्रनमैल रहते हैं। जिनका 
विवरश लेखवबृूद्धि के भय से यहां छोड़ा जाता है । 
हरिवंशपुरास में जन्म बौर मोक्ष इन दो कल्याणकों 
के ही नक्षत्र दिये हैं।शेष कल्याणाकों के नक्षत्र 
शायद इसलिये नहीं दिये कि उनके नक्षत्र भी वे ही 
हैं जो जन्म के हैं। कल्याणकों के नक्षत्रों का 
झ्रनायास ही कुछ ऐसा योग बनगया है कि प्रायः 
प्रत्येक तीर्थंकर के पांचों कल्याणक एक ही नक्षत्र में 
होगये हैं। जेसे ऋषभदेव के सभी कल्पाणक 
उत्तराषाढह में हुये हैँ । झ्जितनाथ के सभी रोहिणी 
में हुये हैं इत्यादि । कहीं कुछ मामूली फक भी है 
जिसका विवरण लेख के भ्रन्त में दिये नकशे से ज्ञात 
कर सकते हैं । 


जब हम आचाय॑ ग्रुणाभद्रकृत उत्तर पुराण में 
लिखे तिथि नक्षत्रों में मेल की जांच करते हैं तो 
उन्हें हम एक दम सही पाते हैं। यहां तिथियों के 
साथ जो नक्षत्र दिये गये हैं वे ज्योतिष सिद्धांत की 
गणना के अनुसार बरावर बेठते चले जाते हैं ॥ 
कहीं कुछ भी भप्रन्तर नहीं पड़ता है । ये मास पक्ष- 
तिथियाँ इतनी प्रामाणिक हैं कि प॑० श्राशाधर जी 
ने इन्हीं को श्रपनाई है। प्राशाधरजी ने एक 
कल्याणमाला नामक पुस्तिका निर्माण की है जो 
सिर्फ ३५ इलोक प्रमाण है। वह माशिक चन्द्र 
ग्रन्थमालाके “सिद्धांतसारादिसंग्रह” के साथ छपी 
है । उसका भ्रन्तिम पद्य यह है-- 


इतीमां वृषभादीनां पुष्यत्कल्याणमालिकाम््‌ 
करोति कंठे भूषां यः सः स्थादाशाधरेडितः ॥३ श॥। 


इससे निश्चय ही यहु पं० श्राशाघर की कृति 
है । इसमें श्राशाधर ने पंचकल्याणकों की जो मास 
पक्ष-तिथ्रियाँ दी हैं बे सब उत्तरपुराण के भनुसार 
ही हैं। भौर खूबो यह की है कि वर्णन मास-पक्ष 


१२३ 


तिथियों के प्रनुक्रम से किया है जिससे लिपिकारों 
के द्वारा भी कोई गलती होने की संभावना नहीं 
रहती है भ्ौर न किसी शब्द के विभिन्न श्र करने 
की गुजायदा ही । 


हां कहीं २ कल्याणमाला भौर मुद्रित उत्तर 
पुराण की तिथियों में भी कुछ भिन्नता हृष्टिगोचर 
होती है। उस पर भी यहां विचार कर लेना 





समुचित है | दोनों की तिथिभिन्नता निम्न 
प्रकार है-- 
मुद्रित उत्तर- कल्पाखमाला 
पुराण में--- में-.- 
घंद्रप्रभ का फागुण सुद 
गोक्ष ७ ज्येष्ठा फागुण बुद ७ 
घमंनाथ का वेशाख सुद वैशाख 
गे १३ रेवती बुद १३ 
भरनाथ का फागुण बुद 
गर्भ ३ रेघती फागुण सुद ३ 
मल्लिनाथ मगसर 
का ज्ञान सुद ११ पोस बुद २ 
पाहवेनाथ चेत बुद १४ 
का ज्ञान विशासा चैत बुद ४ 


इसमें से जो तिथियें कल्याण माला की हैं वे 
सही हैं। क्योंकि जो नक्षत्र ऊपर उत्तरपुराण में 
दिये हैं उनकी संगति कल्याणमाला की तिथियों के 
साथ बंठती है, भुद्वित उत्तर पुराण की उक्त तिथियों 
के साथ नहीं । भ्रतः उत्तरपुराण की उक्त तिथियों 
के प्रतिपादक इलोक लिपिकारों के प्रमाद से अशुद्ध 
लिखने में झ्रागये हैं । ऐसा ज्ञात होता है । इसमें से 
शुक्लकृष्णुपक्ष का अंतर त्तो हो जाना आसान ही 
है । भौर जो मल्लिनाथ के ज्ञानकल्याण की तिथि 
में भ्रंतर है वहां भी पोस बुद २ की मिति ही सही 
है क्योंकि उत्तरपुराण में मल्लिनाथ का संयम 
भ्रवस्था का दीक्षा दिन मगसर सुद ११ का लिखा 


श्र्छ 


है। प्रत दीक्षा से ६ दिन बाद पोस बुद २ को इन्हे 
कैवल ज्ञान हुआ यह सिद्ध होता है देखो उत्तरपुराण 
पर्व ६६ इलोक ५१-५२ | इनका हिन्दी अनुवादकों नें 
संगति पूर्वक ठीक श्रर्थ नहीं देकर-जन्म की तरह ही 
भ्र्थात्‌ मगसर सुदी ११ प्रर्थ कर दिया है किन्तु 
दोनों इलोक पुग्म है उनका श्रर्थ यह होना चाहिए 
कि जन्म की तरह के ही दिनादि (मगसर सुदी ११) 
में छाप्मस्थ्य काल के ६ दिन बीतने पर प्रर्थात्‌ पोष 
बुदी २ को केवल ज्ञान हुप्ना । 


रहा पाइवेनाथ के ज्ञान कल्याणक्र की तिथि 
में प्रंतर सो यहां भी मुद्रित उत्तरपुराण के पर्व 
७३ इलोक १४४ में उल्लिखित चैत बुदी १४ की 
मिति बाला “चतुद्दध्यां” पाठ ग्रशुद्ध है इस तिथि 
के साथ विशाखा नक्षत्र का मेल बेठता नहीं है इस 
वास्ते पाठ भी “चतुर्थ्या च” चाहिए ! चेतबुदी 
४ को विशाखा नक्षत्र की संगति भी भली प्रकार 
बैठ जाती है । पाश्वंताथ के सभी कल्याणक 
विशाखा नक्षत्र में हुए हैं श्रतः इनके ज्ञान कल्याणक 
में भी जो विशाखा बताया है । वह ठीक है उसका 
मेल चौथ के साथ ही बंठता है १४ के साथ नहीं 
प्रत: चैतबुदी १४ ही शञानकल्याणक की तिथि है । 


इस प्रकार कल्याण माला की तिथियों और 
उत्तर पुराण की तिथिथों में जो मामूली फर्क था 
वह भी रफा होकर दोनों ग्रथों की सब ही तिथियाँ 
बराबर बराबर मिल जाती हैं। धुद्वित उत्तर 
पुराण में संभवनाथ की दीक्षा तिथि श्रौर मुनि- 
सुत्रत की जन्म तिथि का उल्लेख नहीं है ऐसा हस्त- 
लिखित प्रतियों में उक्त तिथि सूचक पाठ छूट जाने 
से हुआ है। वर्ना गुण भद्र स्वामी ने जब सब की ही 
कल्पाग॒क तिथियें दी हैं तो वे इन दो तिथियों को न 
दें ऐसा कैसे हो सकता है। शभ्रथवा इसका कारण 
यह हो कि संभवनाथ का मृगशिर नक्षत्र तो निश्चित 
है ही और नियमतः यह नक्षत्र मगसर सुदी १५ 
को प्राता ही है प्रत. यह तिथि बिना बताये स्वत: 
ही सिद्ध हो जाती है इस खयाल से ग्रथकारने यह 
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लिथि नहीं लिखी' है | भ्रव रही मृनिसुत्रत की जन्म- 
तिथि की बात सो ३, ५. १८, २४ इन चार तीर्ज- 
करों को छोड़कर बाकी के तीर्थंकरों की भ्रपनी 
अपनी तप की जो तिथि है वही जन्म की तिथि है 
इस तरह मुनिसुत्रत की जो तप की तिथि वेश्ञाख 
बुदी १० दो है वही जन्म तिथि हो जाती है इसलिए 
उसे. प्रलग से नहीं दिया हो । 

इस प्रकार अशुद्ध पाठों की वजह से जो उत्तर-« 
पुराण की कुछ तिथियों में गड़बड़ पड़ी हुई थी बे 
शुद्ध तो करली गई किन्तु फिर भी एक चीज का 
हल होना बाकी रह ग्रया कि उत्तर पुराण की 
कुछ एक तिथियों की संगति उनके साथ में लिखे 
नक्षत्रों से नहीं बंठती है। नीचे हम उसी पर 
विवेचन करते हैं :--- 


(१) झरनाथ के सब कल्याणक रेवती नक्षत्र 
में हुए हैं किन्तु ज्ञानपीठ से प्रकाशित उत्तर पुराण 
पर्व ६५ इलोक २१--मागगंशीर्पे सिते पक्षे पुष्य- 
योगे चतुर्दशी. श्रर्थात्‌ अ्रनाथ का जन्म मगसर 
सुदी १४ पृष्य नक्षत्र में लिखा है यहां तिथि के 
साथ नक्षत्र का मेल बैठता नहीं है झ्तः यह पाठ 
प्रशद्ध है गुद्ध पाठ 'पुष्ययोगे! के स्थान में पूष- 
योगे! होना चाहिए तब उभ्का प्रथं रेवती नक्षत्र 
होता है बयोंकि 'रेवती' का स्वामी देव पूषा' माना 
गया है । पृष्पदंत छत अ्रपश्र स महापूराण भाग २ 
पृ० ३२८ पर भी “'पूस जोइ चउ दह मइ बासरि'' 
पाठ दिया है भौर टिप्पण में भी “पूस जोइ का 
अर्थ “रेवती” नक्षत्र ही किया है। 


यहां यह बात घ्यान में रखने की है कि उत्तर 
पुराण में सभी तीर्थंकरों के जन्म कल्याण के 
नक्षत्र बताते हुए नक्षत्र का नाम न लिखकर उसके 
स्वामी देव का ताम ही लिखा गया है । 


(१) नमिनाथ के सब बल्यागाक अदिवनी 
नक्षत्र में हुए हैं किन्तु मुद्रित उत्तर पुराण में इनका 
जन्म पर ६६ इलोक ३० में झापाड़े स्वाति योगे! 
प्र्भात्‌ श्रापाह् बद १० स्वाति नक्षत्र में जिला हैं 
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यहां भी तिथि के साथ नक्षत्र का सेल 
बनता नहीं है अतः यह पाठ झ्रशुद्ध है। शुद्ध पाठ 
आपषाढेषश्विनी योगे' होना चाहिए भप्रर्थात्‌ 'स्वाति, 
की जगह श्रश्चिनी होना चाहिए । झाषाढ बद ० 
के साथ प्रश्विनी की संगति बैठ जाती है। यहां 
यह हॉका नहीं करनो चाहिए कि ग्रथकार ने 
जन्म नक्षत्रों में तो नक्षत्र के स्वामी देव के नाम 
दिये हैं फिर थहां प्रश्विनी नक्षत्र नाम कैसे दिया 
इसका उत्तर यह है कि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी 
देव का नाम भी श्रश्विनी ही है । 


(३) बविमलनाथ का मोक्ष पर्व १५६ इलो० 
५४ में ' प्राषाठस्योत्तरापाढें” श्रर्थात्‌ श्राषाढ बुदी ८ 
उत्तराषाढ में लिखा है किन्तु शुद्ध पाठ “झाषाढ- 
स्पोत्तरा भाद्र होना चाहिए क्‍योंकि आ्लाषाढ बुदी 
८ को उत्तर भाद्रपद ही पडता है श्यौर यही नक्षत्र 
विमलनाथ के अन्य सब कल्यारणकों में है ! 


(४) वासुपूज्य के सब कल्याणक शतभिषा 
नक्षत्र में हुए हैं किन्तु भुद्रित उत्तर पुराण में इनकी 
दीक्षा तिथि फागुण बुदी १४ ज्ञानतिथि माघसुदी 
२ श्रौर मोक्ष तिथि भादवा सूदी १५ की लिखी है 
और तीनों का नक्षत्र विशाखा लिखा है लेकिन इन 
तीनों तिधियों के साथ विशाखा की संग्ति किसी 
तरह बंठती नहों है, 'शतभिषा' के साथ बेंठती है 
यहाँ भी पाठ की अशुद्धि ही जान पड़ती हैं। तीनों 
पाठों में विशाखा वाक्य प्रशुद्ध ही जान पड़तीं है 
तीनों पाठों में विशाखा, वाक्य अशुद्ध है उसके स्थान 
में शुद्ध वाक्य 'भिषका' श्रथवा 'भिषाका' होना 
चाहिए । शतभिषा के झागे का प्रत्यय लगाने से 
शत 'भिषका' या शत “भिषाका! रूप बनता है-- 
जिसका संक्षिप्त ताम भिषका या भिषाका होता है 
जैसे सत्यभामा का भागा, यह संक्षिप्त नाम होता 
है। ग्रथकार गुणभद्व ने भी यहां “शतभिषाका”” 
इस वाक्य का संक्षिप्त नाम “भिषाका” का प्रयोग 
किया है। प्रतिलिपि करने बालों ने भिषाका प्रयोग 
को प्रशुद्ध समककर उसे विधाखा बना डाला है । 
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इस तरह की गल्तियां अन्य कई हस्त लिखित 
ग्रथों में भी देखने को मिलती हैं। झौर शुद्ध पाठ 
को भशुद्ध बना दि्व जाता है। इसका एक उदा- 
हरण इस लेख में ऊपर भी बताया गया है कि 
“झ्राषाढे$श्विनी योगे” यह शुद्ध पाठ था जिसका 
“झआपषाढ़े स्वातियोगे” ऐसा भप्रशुद्ध बना दिया गया 
है । यह हम इस लेख में ऊपर लिख चुके हैं कि 
प्राय: प्रत्येक तीर्थंकर के अपने प्रपने पांचों कल्याणक 
भ्रधिकतर एक हो नक्षत्र में हुये हैं । इस श्रपेक्षा से 
भी वासुपुज्य के गर्भजन्म की तरह शेंष तीन 
कल्याणक भी शतभिषा में ही होने चहिये । 


एक ही नक्षत्र में प्रत्येक तीर्थंकर के प्रायः 
पांचकल्याणक होने के संबंध में इतना श्र समझ 
लेना चाहिये कि उत्तरपुराण में कहीं २ उस 
नक्षत्न के स्थान में उसके पास वाले नक्षत्र का नाम 
दिया है। जैसे श्र यांशनाथ के चार कल्याराक श्रवण 
नक्षत्र में और मोक्ष उनका घधनिष्ठा भें लिखा है। 
पादरवनाथ के चार कल्याणक विशाखा में श्रौर जन्म 
उनका श्रनिलयोग में लिखा है । श्रनिल कहिये 
पबनदेव यह स्वाति नक्षत्र का स्वामी माना जाता 
है । श्रत: यहां श्रनिल का श्रथ॑ं स्वाति नक्षत्र होता 
है। चंद्रप्रभ के तीन कल्याणक अनुराधा में और 
जन्म उनका शक्रयोग में लिखा है | शक्र का श्रर्थ इंद्र 
यह ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी देव माना जाता है। 


परत: यहां शक्र का अर्थ ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। 


मोक्ष भी इनका ज्येष्ठा में ही लिखा है । पुष्पदंत 
के चार कल्याराक मुलनक्षत्र में और जन्म इनका 
ज॑त्र योग में लिखा है | जंत्र का श्रथ इंद्र यह ज्येष्ठा 
का स्वामी माना जाता है| प्रतः यहां जैत्र का प्रय॑ 
ज्येष्ठा नक्षत्र होता है इत्यादि इस प्रकार कल्यारणकों 
के एक समान नक्षत्रों के साथ उनके समीप का 
नक्षेत्र का नाम कहीं किसी कल्याणकों में दिये जाने 
का तात्पर्य यही समभना चाहिये कि उस तिथि को 
वे दोनों ही नक्षत्र क्रम से भुृगत रहे थे। भाप पंचांग 
उठाकर देखिये तो भ्रापको बहुत बार एक ही तिथि 
में क्रवार दो नक्षत्रों के पंद्ा भुगतते नजर प्रायेंगे। 


१२६ 


बल्कि कभी २ तो एक ही तिथि में दो नक्षत्रों के 
प्रंश और पूरा एक नक्षत्र इस तरह तीन नक्षत्र 
भुगतते मिलेगे। इसलिये समीप के नक्षत्र का नाम 
होने से उसे भो एक तरह से प्रन्य समान नक्षत्र के 
झन्तर्गत ही गिनना चाचिये और एक ही नक्षत्र में 
पांचों कल्याणक होने में इसे पग्रपवाद कथन नहीं 
समभना चाहिये । 


इस प्रकार उत्तरपुराण की सब तिथियों भौर 
उनके साथ लिखे हुये नक्षत्रों की संगति भी भच्छी 
तरह से बैठ जाती है। यहां में यह भी सूचित किये 
देता हूँ कि कवि पुष्पदंतकृत प्रपश्रंश महापुराण में 
भी कल्याणकों के तिथि नक्षत्र उत्तरपुराण के 
ग्रनुसार ही लिखे हैं। पं० श्राशाधरजी के सामने 
ब्रिलोक प्रज्ञप्ति और हरिवंशपुराण के मौजूद होते 
हुये भी उन्होंने स्वरचित कल्याणमाला में इन दोनों 
ग्रन्थों की तिथियों की उपेक्षा करके एक उत्तरपुराण 
की कल्याणकतिथियों को स्थान दिया है; इससे 
उत्तरपुराण की तिथियों की प्रामाशिकता पर गहरा 
प्रकाश पड़ता है । 


इस सारे ऊहापोह का फलितार्थ यही है कि--- 
उत्तरपुराण की शुद्धतिथियाँ वेही हैं जो पं० 
झाद्याधरजी ने कल्याणामाला में लिखी हैं । भ्रौर कवि 








बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रस्थ 


पुष्पदंलक्ृत भ्रपश्रंश महापुराण में जो तिथि नक्षत्र 
लिखे हैं वे भी सब उत्तरपुराश के प्रनुसार लिखे 
हैं । यहां लिखी तिधियाँ मी कल्याणमाला से मिलती 
हैं। ये पृष्पदंत गुणभद्राचायंते करीब १७५ वर्ष 
बाद ही हुये हैं। इस तरह उत्तरपुराण, श्रपश्रंश 
महापुराण झौर कल्याणमाल। इन तीनों की तिथियें 
एक समान मिल जाने से तथा नक्षत्रों की संगति 
उनके साथ लिखी तिथियों के साथ बैठ जाने से 
तिथिविषयक गड़बड़ जो लंबे भ्ररसे से हमारे यहां 
चली भ्रा रही थी वह श्रब समाप्त हो गई है । प्रतः 
अझब हमको हमारी पूजापाठ की पुस्तकों की तिथियों 
को इसी माफिक शुद्ध करके काम में लेनी चाहिये । 


इसके झलावा मूल ग्रथ में शुद्ध पाठ होने पर 
भी अनुवादकों ने कहीं कहीं गलत मास-तिथी नक्षत्र 
लिख दिये हैं प्रतः सहूलियत के लिए पंचकल्याणक 
तिथियों का शुद्ध तकशा भी हम साथ में दिये देते 
हैं। इस विषय में एक विशेष ज्ञातव्पय बात यह 
है कि--महापुराण कार दक्षिणी होते हुए भी 
उन्होंने पंचकल्याणक तिथियां दक्षिणी पद्धति से 
नहीं देकर सभी उत्तरी पद्धति से ही दी हैं क्योंकि 
सभी तीर्थंकारों के पाचों कल्याणक उत्तर प्रान्त में 
ही हुए हैं । 
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कोई भी दुखी मनुष्य घृणा के योग्य नहीं हो सकता चाहे बह 


कितना भी ह्ीन क्यों न हो ? 


समय का जादूगर कभो कमी क्राश्वयेजनक करिश्मे दिखाता है । 


किसी निश्चित लक्ष्य को जीवन समपित कर देने वाले कर्मेबीर 
को अपने जीवन में अनेकों बलिदान देने पढ़ते हैं । 


“बाबुजी की डायरी से 








"श्री पंच कल्याणक छुद्ध तिथि और नक्षत्र--"-- 





। 





१ ऋषभनाथ 
२ झ्रजितनाथ 
हे संभवनाथ 
४ अभिननन्‍दननाथ 
५ सुमतिनाथ 
६ पद्मप्रभ 

७ सुपाश्बंनाथ 
८ चन्द्रप्रभ 

६ पुष्पदंत 
१० शीतलनाथ 
११ श्रेयांसनाथ 
१२ वासुपूज्य 
१३ विमलनाथ 
१४ श्रनंतनाथ 
१५ घर्मंनाथ 
१६ ज्ञांतिनाथ 
१७ कुन्युनाथ 
१८ प्ररनाथ 
१६ मल्लिनाथ 
२० भुनिमुव्रत 
२१ नमिनाथ 
२२ नेमिनाथ 


२३ पाएवेनाथ 
२४ महावीर 














जगत में वास्तत्रिक घटनाएं कल्पना को भी बहुत पीछे, बहुत 
दूर, छोड़ जाती हैं. । 
>< >< >८ 
किसी भी बिषय में, सिफे उसके बाहरी रूप को देखकर, ऋुछ 
भी नहीं कहा जा सकता। 
>८ >८ ओर >< 
मनुष्य की शुभ इच्छा यदि हृदय से सत्य होऋर बाहर निकलती 
है तो व्यर्थ नहीं जाती । 
>< >८ >८ 





-ऑशिडाफमप "शा... आरा. १%ा...मदपकाका। छ2५..नाहकफा"चकरा..">पमाक, 








जैन ग्रन्थों मे राष्ट्र कुटो' का इतिहास 


० रामबल्लम सोमाणी 


टुनिण भारत के राष्ट्रकूट राजाओं के गौरव 
पूर्ण शासन काल में जैन घर्मं की अश्ृतपूर्व 
उन्नति हुई। कई आचारयों ने उस समय कई 
महत्वपूर्ण ग्रथों की सरंचना की जिनमें समसामयिक 
भारत के इतिहास के लिये उल्लेखनीय सामग्री 
मिलती है । 
राष्ट्रकूट राज्य की नींव गोविन्दराब प्रथम ने 
चालुक्य राजाप्रों को जीत कर डाली थी । इसका 
पुत्र॒दंतिदुर्ग बड़ा उल्लेखनीय हुश्लमा है। इसका 
उपनाम साहसतुग भी था । जैन दर्शन के महान 
विद्वान भट्ट प्रकलंक इसके समय में हुये थे। इनके 
द्वारा विरचित ग्रथों में लधीयस्त्रय, तत्त्वार्थ राज 
वातिक, भ्रष्ट शती, सिद्धिविनिश्चय श्रौर प्रमाण-संग्रह 
श्रादि बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके ग्रथों में यद्यपि सम- 
सामयिक राजाग्रो का उल्लेख नहीं है किन्तु कथा- 
कोश नामक ग्रंथ में इनकी संक्षेप में जीवनी है । 
इसमें इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम बतलाया है 
जिन्हें राजा शुभतुग का मंत्री वर्शित किया है। 


यह राजा शुभतुग॒ निसंदेह कृष्ण राज प्रथप्त है 
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झ्ौर इसी प्राधार पर श्री के० बी० पाठक ने इनको 
कृष्णाराज प्रथम का समसामयिक माना है। इसके 
विपरीत श्रवशबेलगोला की मल्लिपेश प्रंशस्ति 
में इन्होंने राजा शाहसतु ग की सभा में बडे गौरव के 
साथ यह कहा था कि हे राजा ! पृथ्वी पर तेरे समान 
तो प्रतापी राजा नहीं है भौर मेरे समान बुद्धिमान 
भी नहीं" है। “प्रकलंक स्तोत्र” नामक एक भ्रन्य 
ग्रंथ में कुछ पद ऐसे भी है जिन्हें किसी राजा की 
सभा में कहा जाना वरणित है लेकित इसमें कई स्थलों 
पर “देवो5७कलडुकलौ"' पद श्राया है । प्रतएव प्रतीत 
होता है कि ग्रथ किसी प्रन्य के द्वारा लिखा हुआ 
है । मल्लिषेणश प्रशस्ति के उक्त इलोक संभवतः 
जनश्रूति के आधार पर लिखे गये हैं जो सही प्रतीत 
होते हैं । 
श्री वीरसेनाचाये भी प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री थे । 
ये श्रमोधवर्ष के शासन कॉल तक जीवित थे । 
इनके द्वारा विरचित ग्रंथों में धवला श्रौर जयघवला- 
टीकाए बड़ी प्रसिद्ध हैं। धवजत्ना टीका के हिन्दी 
सम्पादक डा० हीरालाल जी ने इसे कातिक शुक्ला 
अल मद ला मत मिस समता ३ अल क्रम कक अति 


१. जरनल बम्बई ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी भाग १८ पृ० २२६ कथा कोष में इस प्रकार 


उल्लेख है-- 
ग्रश्नैव भवति मान्यखेटाख्य नगरे बरे । 
राजा भृच्छुभतु गा रव्यस्त न मंत्री पुरुषो तमः । 


इंडियन एंटिक्वरी भाग १२ पृ० २१५ 


२, राजन साहसतुग ईँस॑ति बहव-, दवेतातपत्रान॒पाः । 
किन्तु त्॒त्सहशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुर्लभाः । 
तदत्सन्ति ब्रुधा न सन्ति कवयो वादिश्वराः वाग्मिनों । 


नानाशास्त्रविचा रबातुरधियाँ: 


३. न्याय कुमुद चन्द्र की भूमिका पृ० १५ 


काले कलौमद्विघा: । 


जैन लेख संग्रह भाग २ लेख २६७० 


१३० 


१३ शक संवत्‌ ७३८ में पूर्ण होना वशित किया 
है भ्ौर लिखा है कि जिस समय राष्ट्रकट राजा 
जयतुग राज्य त्याग हुके थे श्ौर राजाधिराज 
बोहणराय शासक थे इसे पूर्ण किया । * श्री ज्योति 
प्रसाद जी जैन ने इसे अस्वीकृत करके लिखा है कि 
प्रशर्ति में स्पष्टतः “विक्कम रायाम्ई” पाठ है झ्रत- 
एवं यह विक्रम संवत होना चाहिए। ग्रतएव उन्होंने 
यह तिथि ८३८ विक्रमी दी है भाग्य से ज्योतिष के 
प्रनुसार दोनों ही तिथियों की गराना लगभग एक 
सी है। लेकिन राजनैतिक स्थिति पर विधार करें 
तो प्रकट होगा कि यह तिथि विक्रमी के स्थान पर 
घक संबत ही होना चाहिए। इसका मुरुय आधार 
यह है कि विक्रमी संवत का प्रचलन इतना प्राचीन 
नही हैं | इसके पूर्व इस संचत का नाम कृत और 
मालव संवत मिलता है । विक्रमी संबत का सबसे 
प्राचीनतम लेख ८६८ का धोलपुर से चण्ड महासेन 
का मिला हैं५ लेकिन इसका प्रचलन उत्तरी भारत 
में भ्रधिक रहा है । गृजरात और दक्षिणभारत में 
उस समय लिखें गये ताम्रपत्रों में ज़्क संबत या 
बल्‍लभी सवत्‌ मिलता है । इसमें उल्लिखित जगतु गे 
निःसंदेह राष्ट्रकूट राजा गोविन्द राज तृतीय है 
और बोहणराय अश्रमोधवर्ष । अभ्रगर बिक्रमी संबत्‌ 
घरे८ष मानते हैं तो यह तिथि १६ १०॥७८० ई० 
ही आती है। उस समय गोविन्दराज का पिता 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


ध्रूव निस्पम भी शासक नहीं हुआा था । इसके 
अतिरिक्त हरिवंशपुराण में वीरसेताचाय का 
उल्लेख है लेकिन उनको इस घवला टीका का 
उल्लेख नहीं है। स्मरण रहें कि इस ग्रथ में 
समन्तभद्र देवनन्दि महासेन प्रादि भाचायों ४० 
का स्पष्टतः उल्लेख है। झ्तएवं यह घटना बे ० से० 
७०५ के पदचात्‌ ही हुई है । 


जयघवला के भ्रन्त में लम्बी प्रशस्ति दी हुई 
है । इससे ज्ञात होता है कि वीरसेनाचा्थ की इस 
झ्रपूर्ण कृति को जिनसेनाचाय॑ ने पूर्णां किया था । 
यह टीका शक संवत्‌ ७५६ में महाराजा भ्रमोधवर्ष 
के शासन काल में पूर्णा की गई थी । 


बहुचचित हरिवंश पुराण की प्रशस्ति के 
अनुसार” शक सं० ७०४ में जब दक्षिण में राजा 
वलल्‍लभ, उत्तरदिशा में इन्द्रायुद्ध, पूर्व में वत्सराज 
और सौरमडल में जयवराह राज्य करते थे तब 
बढवाश नामक ग्राम में उक्त ग्रथ पूरा हुआ था। 
शक सबत्‌ ७०५ की राजनेतिक स्थिति बड़ी उल्लेख- 
नीय है | दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा का जो उल्लेख 
है ०ह संभवत: प्रूव निरुपम है। गोविन्द व की 
उपाधि भी “वल्लभराज' थी। इसी प्रकार श्रवण- 
बेलगोला के लेख नं० २४ में 5 स्तम्भ के पिता 
प्र्व निरुपम की भी उपाधि वललभराज है । 





१./ 


अट्ठतीसम्हि सासिय विक्कमरायम्हि एसु संगरमों । 
पासे सुतेरसीए भाव-विलग्गे धवल पढे ॥ ६ ॥ 
जग तु ग॒ देव -रज्जे रियम्हि कुभम्हि राहुणा कोणे। 
सुरतुलाए संते गृहम्हि कुल विल्लए होते ॥ ७ ॥ 
बोददणराय रिदे णरिद चूडामणिम्हि भ्रुजंते ॥ ६॥ 


« अनकांत वर्ष ७ पृ० २०७-२१२ 
« भारतोय प्राचीन लिपी माला पृ० १६६ 
« शाकेप्वब्द 


दतेपु सत्ययु दिश पण्चोतघत्तरां 

पातीन्द्रायुध नाम्नि कृष्ण नृपजे श्री वल्‍लभे दक्षिणाम््‌ 
पूर्वा श्री मदवन्ति भूभृति नृपे वत्सादि राजे परां 
दार्याणामधि मण्डल जयखुते बीरे वराहअवति ।। ५२ ॥ 


» अल्तैकर --राष्ट्रकूटाज एण्ड देवर टाइम्स पृ० ५२-५३ 


घवला १, १, १, प्रस्ता० ४४-४५ 


जैन प्रंथों में राष्ट्र कूटों का इतिहास 


गोबिन्दराज का शासनकाल श्रल्पकालीन है और 
शक सं० ७०१ के घूलिया के दानपत्र के पश्चात्‌ 
उसका कोई लेख नहीं मिला है अ्रतएव यह धभ्रूव 
निरुपम के लिये ही ठीक है । उत्तर में इन्द्रायुध का 
उल्लेख है । यह भण्डी वंशी राजा इन्द्रायुध है । 
फ्लीट, भण्डारकर प्रभृति विद्वानों ने भी इसे ठोक 
माना है। कुछ इसे गोविन्दराज व के भाई 
इन्द्रत्सेन मानते हैं जो उस समय राष्ट्रकूटों की और 
से गुजरात में प्रशासक था। स्वतन्त्र'* राजा 
नहीं । प्रशस्ति में तो स्पष्टतः इन्द्रायुथ पाठ है 
भ्रतएव इस प्रकार के तोड़ भोड़ करने के स्थान 
पर इसे इन्द्रायुध ही माना जाना ठीक है। पु में 
वत्सराज का उल्लेख है। शक सं० ७०७ में लिखीं 
गई कुवलयमाला में इस राजा को जालोर का १! 
शासक माना है! भ्रवन्ति प्रतिहार राजाप्रों के 
शासन में संभवतः दंतिदु्गं के शासन काल से 
हीथी। 

१३. झ्ाचायय जिनसेन जो झादि पुराण के 
कर्ता थे अ्रमोधवर्ष के गुरु के नाम से विख्यात हैं । 
उत्तरपुराश की प्रशस्ति में स्पष्टतः वशित है कि 





१३१ 


वह जिनसेनाचाय॑ं के चरण कमलों में मस्तक रख 
कर अपने को पवित्र मानता था । १४ इसकी बनाई 
हुई प्रध्नोत्तर रत्नमाल्ा नामक एक छोटी सी पुस्तक 
मिली है। इसके प्रारंभ में “प्रशिपत्य वद्ध मान! 
शब्द है। यद्यपि यह विवादास्पद है कि प्रमोधवर्ष 
जैन धर्म का पूर्णा अनुयायों था भ्रथवा नहीं किन्तु 
यह सत्य है कि वह जन धर्म की झोर बहुत 
श्राकृष्ट था । इसी के शासन काल में लिखी महावीरा- 
चायें की गणितसार संग्रह नामक पुस्तक में भ्रमोष- 
वर्ष के सम्बन्ध में लिखा है कि उसने समस्त 
प्राणियों को प्रसन्न करने के लिये बहुत ** काम 
किया था जिसकी चित वृति रूप भ्रग्नि में पापकर्म 
भस्म हो गया था। अतएव ज्ञात होता है कि वह 
बहुत ही धामिक्त प्रवृति का था । इसमें स्पष्टतः 
जैन धर्मावलम्बी वर्णित किया है । राष्ट्रकूट 
शिलालेखों से ज्ञात होता है कि प्रमोधवर्ष कई बार 
राज्य छोड़कर एकांत का जीवन व्यतीत करता 
था और राज्य युवराज को सोंप देता था। संजान 
के दानपत्र के इलोक ४७ व श्रन्यदात पत्रों में इसका 
स्पष्टतः उल्लेख है। प्रशनोत्तर रत्त माला में 
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१०. 
११, सगकाले बोलीण वीरसाण सत्ताई गएहि। 


एक दिन शुर्णोहि रइया श्रवरण्ह वेलाएं। 


डा० गुलाबचन्द चोधरी-हिस्ट्री प्राफ नोद॑त॑ इंडिया फ्रोम जैन सोर्सेस पृ० ३३ 


१२. 
१३. 


१४, 


१५. 


पर भदद भिरृहि भेगोपणा ईयर रोहिणी कलाचंदो । 
सिरिवच्छराय शामो ग्गरहत्थी पत्यिवों जइया ।॥। 
( कुवलय माला ) 
प्रस्तेकर--राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स पृ० ४० 
“हत्यमोधवर्ष परमेश्वर परमगुरु श्री जिनसेनाचार्य विरचित मेघदूत वेष्टिते पा््वाम्परुदये... ... 
( पाए्वास्युदय के सर्यों के भ्रन्त की पुष्पिका ) ४ 
यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्धारान्तराविभंव- 
त्पादाम्भोजरज: पिशड् कुम्रुट प्रत्यग्ररलद तिः। 
संस्मती स्वृममोधवर्ष नृपतिः पूतोहुमद त्यलं 


स श्रीमान्‌ जिनसेन पूज्य भगवत्पादों जगन्मडुलम्‌ ॥५॥। 
उत्तर पुराण की प्रशस्ति 


ताय्राम प्रेमी--जन साहित्य का इतिहास पृ० १४२ 


१३२ 


झ्रन्तिम दिनों में उसका राज्य से विरक्‍त होना! * 
वरगित है। श्रगर अमोधवर्ष जैन धर्म की श्रोर 
श्राकृष्ट नहीं हता तो निसंदेह जिनसेताचाये उसकी 
प्रशंसा में सुन्दर पद नही लिखते । "४ 


उसमें लिखा है कि उसके भ्रागे गुप्त राजाओं 
की कीति भी फीकी पड़ गई थी । संजान के दानपत्र 
में भी इसी प्रकार का उल्लेख है ।** उत्तर पुराण 
की प्रशस्ति में श्रमोपवर्ष के उत्तराधिकारी राजा 
कृष्ण ही की! प्रशंसा की है। किन्तु यह 
निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि यह राजा 
जैन था श्रथवा नहीं। किन्तु इसका सामन्त 
लोकादित्य जो वनवास देश का राजा था अवश्य- 
मेव जेन था। इसकी राजधानी ** बंकापुर थी । 
यह जन धर्म का बड़ा भक्त था । 


शिलालेखों और ताम्रपतन्नों में भी गोविन्दराज 
और अ्मोघवर्ष का वर्णन मिलता है। गंगवंशी 
सामन्‍त चाकिराज की प्रार्थना पर शक सं० ७३५ 
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में गोविन्दराज 9 ने जालमंगल नामक ग्राम 
यापनीय संघ को दिया था। यह लेख गोविन्दराज 
॥ के शासन काल का श्रन्तिम लेख है । उत्तर- 
पुराण में वशित लोकादित्य के पिता बंकेय के कहने 
पर प्रमोधवर्ष ने जैन मंदिर के लिए भूमिदान में 
में दी थी ऐसा एक दानपत्र से प्रकट होता है ।* 


महाकवि पुष्पदंत झौर सोमदेव उस युग के 
महान्‌ विद्वान थे। पुष्पदंत का एक नाम खंड भी 
था । ये महामात्य भरत और उनके पुत्र नन्न के 
आध्ित रहे थे । ये दोनों राष्ट्रकूट राजा क्ृष्णराज 
ह)] के सम सामयिक थे। इसने कृष्णराज के 
लिये “तुडिगु” “वल्लभ नरेन्द्र” श्रौर “कणहराय'! 
दाब्द भी प्रयुक्त किये हैं ।१९ तिरुवकलुरुरुनरधभ्‌ 
के शिलालेख में कन्हरदेय शब्द इस राजा के लिये 
प्रचुक्त + किया गया हैं। यह राजा जब मेलपाटी 
के सेनिक शिविर में था तब सोमदेव ने यशस्तिलक 
चम्बू ग्रथ की पूर्ण किया था । *४ इस ग्र'थ की 


१६, भ्रत्तेकर-राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स पृ० ८६-६० 


१७. गुजर नरेन्द्र कीर्व्तेस्‍न्तपतिता शशोकशुशत्रा या। 


गुप्तेव गृप्त नृपतेः शकस्य बशकायते कीति: ॥॥१२ ॥ 
१८, हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरत्‌ देवी च दीनस्तथा । 
लक्षकोटिमलेखयतू किलकिलौः दाता समुप्तान्बयः 
येनात्याजि तनु स्वराज्यमसकृत वाह्य्थं कै: काकथा 
हस्तिस्योन्नति रास्ट्रकूट तिलक दातेत्ति कीर्त्यामपि | ४८ | 


१६. उलर पुराण की प्रशस्ति श्लोक २६-२७ 
२०, उत्तर पुराण की प्रशस्ति इलोक २६ और ३० 


[£. | ४० 8 ?, 235 ] 


२१. जैन लेख संग्रह भाग ३ की भूमिका पृ० ६५ से ६७ 
२२. सिरि कण्हराय करय लणि हिय झसि जलवाहिरि दुम्ग परि । 


झ्रादि पुराण भाग ३ को भूमिका पृ० १६ 


२३. ४. 4. ५४०0 3 7४26 282 एवं साउथ इ'डियन इसक्रिपसन भाग १ पृ० ७६ 


२४. 


“पांड्य सिहल चोल चेरम प्रभृतीन्‍्महीपत्तिच्साध्य मेलपाटी प्रवद्ध॑मान राज्यप्रभावे श्री कृष्ण- 


राज देवे”. ..एवं ८५८ शक के दानपन्र में “तं दरिए दिएएा धण करा यप यर मद्दपरिभ मंतु 


भेला डियायरु” उल्लेखित है । 


जैन भ्रंथों में राष्ट्र कूटों का इतिहास 


प्रक्षह्ति से ज्ञात होता है कि भ्ररिकेदरी के पूत्र 
बहिंग की राजधानी गंगधारा में यह ग्रथ पूरा 
हुआ था । इसमें स्पष्टतः वर्णित है कि इृण्णराज 
ने पाण्छ्य, सिहल, चोल, चेर आ्रादिराजाग्रों को 
जीता था। इस बात की पुष्टि समसामयिक 
ताम्रपत्रों से भी होती है । पुष्पदंत के भ्रादिपुराण 
में मान्यखेटपुर को मालके के राजा द्वारा विनष्ट 
करने का उल्लेख है ।१* यशोधर चरित की प्रशस्ति 
से ज्ञात होता है कि जिस समय सारा जनपद नीरस 
हो गया था, चारों प्रोर दुःसह दुःख व्याप्त हो 
रहा था, जगह जगह मनुष्यों की खोपड़ियां और 
कंकाल बिखर रहे थे, सर्वत्र करक ही करक दिखाई 
दे रहा था उस समय महात्मा नन्न ने मुझे सरस 
भोजन और सुन्दर वस्त्र दिये अतएवं वह चिरायु 
हो । 5 महाकवि धनपाल की पाइन्र लच्छी 
ताममाला) * के अनुसार यह घटना १०२६ वि० में 
घटित हुई थी । राष्ट्रकूट राजा खोट्टिग के बाद 
कर्कराज हुआ । परमार भाक्रमण के बाद राष्ट्रकूट 
राज्य का प्रध:पतन प्रारम्भ हो गया और शीघ्र ही 
चालुक्यों ने बापिस हस्तगत कर लिया । 

संस्कृत श्रौर प्राकृत के साथ साथ कन्नड भाषा 
में भी कई दानपत्र श्रौर ग्रथ लिखे गये । इनमें सबसे 


१३३ 


उल्लेखनीय महाकप्रि पम्प हैं । इसके द्वारा विरचित 
प्रादि-पुराण अम्पू झौर विक्रमाजुन बिजय 
ग्रंथ प्रसिद्ध हैं पिछले ग्रंथ में श्ररि केसरी को जो 
चालुक्य वंशीय था भौर जो सोमदेव के 
यहास्तिलक चअम्पू में मी वशित है, वंशावलो दी 
गई है। विक्रमाहुंच विजय ऐतिहासिक ग्रभ है । 
इसमें राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तर के विरुद्ध 
उसके सामंत राजा्रों के आक्रमण करने और राज्य 
को वद्दिग राज को सोंपने का उल्लेख है । वद्दिग 
अ्रमोघ वर्ष ॥] का हो उपनाम प्रतीत होता है ।* 5 


शासन व्यबस्था 

राष्ट्रकूट राजाग्रों के राजनैतिक इतिहास के 
साथ साथ समसामयिक राज्यव्यवस्था का भी 
जन ग्रथों में सविस्तार वर्णन मिलता है। प्रादि- 
पुराण, और नीतिवाक्यामृत में इसका स्पष्ट चित्र 
खींचा गया है। राजा प्रौर मंत्रियों को उस समय 
बंद परम्परागत गअ्रधिकार प्राप्त थे । *६ मंत्रियों 
की संख्या सीमित रखने का उल्लेख सोमदेव ने 
किया है |? मंत्रि मंडल में मत्रियों के श्रतिरिक्त 
श्रमात्य ( रेवेन्यू मिनिस्टर ) सेनापति, पुरोहित, 
दण्डनायक श्रादि भी होते थे । गावों के म्रुखियों का 
उल्लेख श्रादिपुराण में है। सलारक्ष जो नगर 
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5५. दीनानाथधन सदा बहुजव॑ प्रोत्फुल्ल वलल्‍लीबनं, मान्याड्वेटपुरं पुरन्दरपुरीं लीलाहरं सुन्दरभ्‌ । 


२६ 


२७. 


र्‌८. 
२६. 


धारानाथनरेन्द्र कोपशिखिना दग्धं विदग्थप्रियं । क्लेदानी वर्सात करिस्यति पुन: श्री पुष्पदन्तःकवि:। 

यह पद संदिग्ध है भर क्ष पक है । प्र० इलो० ३६ महापुराण की ५०वों संधि 

जब वय नीोरसि दुरियमलीमसि । कइईरणशि दायरि दुसहे दुइयारि । 

पड़ियक बाल इण रकंकालइ । बहु कालइ श्रह हुब॒का लइ । 

पवरागारि सरता हारि। स॒ण्हि चेत्रि बप्तं बोलि महु उवयारिउ पुएणं पेरिउ । गुणभत्तित्व- 

उणउणु महहलउ | होठ चिराउसु'! यक्षोघर चरित ४॥३१ 

विक्कम कालस्स गए ग्रठणत्तीसुत्तरे साहस्सम्मि । मालव नरिंद धाडीए लूडेए मन्न खेडम्मि ॥ 
पाइग्र लच्छी ताममाला (भावनगर) पृ० ४५ 

प्रस्तेकर राष्ट्रकूटाज पृ० १०७-१०८ 

सनन्‍्तान क्रमतों गता$पि हि रम्या कृष्टा प्रभो: सेवया महामंत्री भरत ने बंशपरम्परागत पद को जो 

कुछ दिनों के लिये चला गया था पुनः प्राप्त किया [महापुराण (प्रप) भाग ३ पृ० १३ 


, “अहूबो मंत्रिशः परस्परं स्वमतीरुक्तपंयन्ति १०७३ ॥ 


११४ 


झधिकारी था का उल्लेख शभ्ादिपुराण नीति- 
वाक्यामृत और यशस्तिलक-वस्पू में भी है। 
ग्रष्टादश श्रे णिगण प्रधानों का भी उल्लेख यतश्नतत्र 
मिलता है। नीतिवाक्यामृत में कई प्रकार के 
गुप्तचरों का उल्लेख है। राज्य कर जो प्रायः धान 
के रूप में लिया जाता था यह उपज का १ भाग 
था । इनके प्रतिरिक्त शुल्क मंडपिकाओ्रों द्वारा भी 
संगृहीत किया जाता था। राजाओं के ऐह्वर्य का 
सर्विस्तार वर्णन है । इनके राज्याभिषेक के समय 
किये जाने वाले उत्सबों का भी भ्रादि पुराण में 
बर्णंन है। राजाओं का प्रभिषेक भी एक विशिष्ट 
पद्धति द्वारा कराया जाता था। राज्याभिषेक के 
समय “पट्ट बच्चन” होता था। यह पट्ट बच्चन 
युवराज पद पर नियुक्त करते समय भी बांधा जाता 
था । पहटुबच्ध्नन का उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता 
है । श्रन्तःपुर की व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता 
है ।इसकी रक्षा के लिये वृद्ध कंचुकीगण नियुक्त 


निनमनशलनक 3. 


बाबू छोटेलाल जैन स्कृति म्न्थ 


थे । राजाश्रों द्वारा जलक्रीडाएं और कई प्रकार की 
गोप्टियां किये जाने का भी वर्णान मिलता है । 
सांस्कृतिक सामग्री 
उस समय सांस्कृतिक गति विधियों के भ्रध्ययन 

के लिये जैन सामग्री बहुत हीं महत्वपूर्ण है । 
वर्राव्यवस्था ** वर्णाक्षम धम, ? 3 सामाजिक 
संस्कार, 3 वेश्यावृत्ति २*, भोजन व्यवस्था, * हर 
शिक्षा, २० चित्रकला,” संगीत, २ * प्राभूषण,  * 
सौन्दर्य प्रसाधन, *' चिकित्सा साधन, ४२ दलों की 
व्यवस्था “* श्रादि का इनमें सांगोपांग वर्णन 
मिलता है। समसामायिक भारत के वास्तुशिल्प 
का भी सविस्तार वर्शान मिलता है। मंदिर महल 

भ्रादि के वरएनों में इस प्रकार की सामग्री 
उल्लेखनीब है । श्री श्रल्तेकरजी ने भ्रपने ग्रंथ 
राष्ट्रकूटज एण्ड देवर टाइम्स में इस सामग्री का 
अधिक उपयोग नहीं किया है। इस सामग्री का 
अध्ययन वांछनीय है । 9० 


३१. “पटुबन्धापदेशेन तस्मिन्‌ भ्राध्वड _ कृते वसा [ आा० पु० ११४२ | 
राज्य पट्ुबन्धदव ज्यायान्‌ समवधीरयन्‌ । श्रा० 3० भा२०७ 
“ मणर्ण के शक सं० ४१६ के लेख में” राष्ट्रकूट पल्‍्लवान्वयतिलवास्यां मूर्भिपिक्त गोविन्दराज 
मन्दिवर्मा भिषेयाम्यां समुनिष्ठित-राज्याभिपेकाम्यां निजकर घटित पट्टविभूषित ललाट-पट्टो विख्यात" 


इसीप्रकार पट्टबन्धो जगद्बन्वो: 


ललाटे विनिवेशितः | १६२३३ श्रा० पु०, उल्लेख है। पुष्पदंत ने 


राजाग्रों के अभिषेक और चमरों का उल्लेख व्यग के साथ वि.या है “चमराशिल उड्डाविय गुणाइ | 


भ्रद्टि सेय धोय सुयणत्तणाइ 


३ ', श्रादि पुराण १६।१८१-१८८, २४२- २४६, २४७, २६१४२ 


३३, हा इ८।४५-४८ और ४२वां पर्व 

३४, हि ४० और ३६वां पर्व 

३५, 3 ४छरे 

३६. | ३।१८६-१८८-२०३, १६।७३ 

३७, हर १४ [ १९०-१६१ ), १६८ [१०४-१२८ ) 
शे८., ५३ ६ [ १७०-१६१ | 

३९, ९ १४ [| १०४-१५० ] १२ [| २०३०-२० ६ ] 
४०, 5 १६ [ ४४-७१ ] १४ [८१-८४ |] 

४१, रे १२[ १७४] ११ [१३११] ६ [ ३०-३२] 
४२. हर ११।१६, ११।४८, १११६६ ११।१७४-७६, २८ [ ३८, ४० ) 
४३, पे 


२६ [ ११२-११५] २६ [ ४५ ] २६ [ १२३-१२७ ] २८ [३२-३६] १६१५७] 


भारतीय साहित्य में सीताहरण प्रसंग 


ढा० छोटेलाल शर्मा एम० ए० पी-एच० ढी० 


भा में राम कथा की शझ्रद्वितीय व्यापकता दिख- 

लायी पड़ती है। संस्कृत साहित्य में ही नहीं, 
भारत की श्रन्य जनपदीय भाषाओं तथा निकटबर्ती 
देशों के साहित्य में भी राम कथा का एक महत्त्व 
पूर्ण स्थान है। साहित्य की प्रत्येक विधा में इसका 
रोचक प्रनुसंधान हुप्ना है । वेष्णव धर्म में राम को 
विष्णु का झवतार माना गया है, बौद्धधर्म में बोधि- 
सत््व का और जैन घम में भ्राठवें बलदेव का । वस्तुतः 
राम कथा कालानुक्रम से जन सामान्य के सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व का पश्रनुसंधान है । चारों ही पुरुषार्थ 
गृहर्थाश्रम में समन्वित होते हैं। सीता हरणा प्रसंग 
का संबंध गृहस्थाथम के विशिष्ट मूल्यों से है । इस 
दृष्टि से भी प्रस्तुत प्रकरण का महत्त्व है । 


प्रस्तुत प्रकरण का रोचक एवं विस्तुत विवरण 
बाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है जो नीचे 
दिया जा रहा है । 


हेमंत के दिन थे । राम, लक्ष्मण और सीता 
गोदावरी से लौट रहे थे। भरत और कंकेयी उनके 
वार्तालाप का विषय थे। सहसा उन्हें रावण की 
विधवा बहिन शृपंणाखा दिखाई पड़ी । वह सुन्दरी 
के वेश में थी। उसने आते ही मुग्ध होकर राम से 
विवाह का प्रस्ताव किया । उन्होंने उसको लक्ष्मण 
के पास भेज दिया | वे उससे ठठोली करने लगे । 
वह पलट कर सीता पर भपटी, राम ने हुँकार की, 
बह ठिठकी और लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट 
लिए । वह रोती-बिलख़ती खर के पास पहुँची और 
उन तीनों का रक्त पीने की इच्छा प्रकट करने 
लगी | खर ने अपने चौदह प्रख्यात राक्षसों को उसके 
साथ कर दिया। पंचवटी में वे सब मौत के घाट 
उतार दिये गये। शूपंणखा ने पुनः खर को प्रेरित 


किया । खर को भी ऋषियों का निर्भय विचरण 
फूटी श्राँव्व नहीं सुहाता था। उसने त्रिशिरा भौर 
दूपण को बुलाकर युद्ध का डंका बजवा दिया । 
प्रनेक अपशकुनों को देखकर खर का मन बैठते लगा 
लेकिन श्रन्य कोई चारा न देख कर युद्ध छेड़ दिया 
गया | उधर राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ 
गिरि-गुहा में भेज दिया। दोनों और से तुमुल युद्ध 
हुआ । ऋषि, देव, गंध चारण आदि सब राम के 
स्वस्तिवाचन के लिए एकत्र हुए। रखा में चौदह 
सहस्न राक्षस खेत रहे । भ्रकेपन ने रावश को राम 
के पराक्रम भ्रौर सीता के सौंदर्य से परिचत कराया 
और यह सुझाव भी दिया कि राम का बध सीता- 
हरण् से संभव है। रावण तुरंत मारोच के पास गया 
और समभाने-ब॒काने पर लौट आया। इतने में रोती- 
बिलखती शूर्पणखा श्राई । उसने कहा कि सीता 
उसके योग्य भार्या है । यह देख वह उससे वार्तालाप 
के लिये ज॑से ही उद्यत हुई वैसे ही क्र रकर्मा लक्ष्मण 
ने उसको विरूप कर दिया । रावश के मन में फिर 
खलबली पैदा हुयी । श्रौर वह पुनः मारीच के पास 
पहुँचा । मारीच उसको देखकर घबड़ा गया। उसने 
राम के राज-लक्षणों, सीता के पातिब्रत्य और पर- 
स्त्री-रमण के पाप का सकेत कर उसे इस काय॑ से 
विमुख करने का प्रयत्न किया लेकिन उसने एक न 
सुनी । पं० विद्वामित्र के यज्ञ और पंचवटी को झ्राप 
बीती उसने भी सुनाई । उसने यह भी बताया कि 
उसको संत्रराम ही दिखाई पड़ते हैं और रकार ही 
सुनाई पड़ता है। रावण ने पहले तो उसकी भत्संता 
की भ्ौर फिर मुक्ति तथा ग्राधे राज्य का प्रलोभन 
दिया । रावण ने उसे श्राज्ञा न मानने की अ्रवस्था 
में प्राण दष्ड देने का भी भव दिखाया। मारीच 
को प्राण दंड की श्रपेक्षा वीरता पूर्वक प्राण त्याग 
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रुचिकर प्रतीत हुआ । पग्तः वह रावण के साथ 
हो गया और वह सोने का मृग बनकर सीता को 
लुभाने लगा । सोता को इससे कुतृहल हुआ भौर 
उसने उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की । राम 
को उसके बध की इच्छा हुई । लक्ष्मणा ने उसको 
ताड़ लिया लेकिन राम रुक ने सके और सीता की 
रक्षा का भार लक्ष्मणा और जटायु के कन्धों पर 
डालकर उसके पीछे हो लिए। दूर जा कर उसका 
ब्रह्म-बाण से बव किया । उसने भी प्राणा-त्याग 
के समय झ्पना रूप प्रकट किया और राम की 
झावाज में सीता श्लौर लक्ष्मण को पुकारा। यह 
देखकर राम की भी श्राँखें खुली शोर लक्ष्मण को 
बात याद आयी। वे सीता की चिता से आश्रम 
की ओर चल पढ़े । 

इधर सीता भाई की सहायताथं जाने के लिए 
लक्ष्मण को उंकसाने लगी। उसने उसको अश्रनारय॑, 
निर्दयी, कुलांगार, भरत का गुप्तवर झादि सभी 
न कहने योग्य कहा। लक्ष्मण भी रोष का घृट 
पीकर सशंक मन से उस शोर चले गये । इसी बीव 
ग्राश्रम को सूना देखकर रावण ने बन में प्रवेश 
किया । उसने मुक्त कंठ से सीता के सौंदय्य की 
प्रशंसा की क्रौर बाद में भय, प्रणाय भर राजनव 
की बातें । फिर उसने गपना छद्मवेश त्याग कर 
उसको बालात्‌ गधों से जुते रथ में बेठा लिया । 
सीता का रोना-चिल्लाना सुनकर जटागु को नींद 
हृटी । उसने पहले शाम्त्र चर्चा छेड़ो श्ौर बाद में 
घस्त्र तथा उसका रथ कवच और धनुप तोड़ 
डाला सारथी झौर गधों को भी मार डाला । 
रावण, मौका पाकर सांता को गोद में उठा श्राकाश 
की ओर भागा। जटायु ने फिर पीछे से ग्राक्रमण 
किया लेकित श्रसि-प्रहार से भूलु ठित हो गया | सीता 
मरणासश्न जटायु को पकड़कर रोते लगी । रावण 
उसे गोद में उठाकर झ्रावगश मार्ग से लंका ले गया | 





बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रेन्थ॑ 


ब्रह्मा और ऋषियों ने श्रव भ्रपना काम सिद्ध 
समझा |) 

भ्रध्यात्म रामायण की कथा में कुछ संकोच 
प्राया है श्रौर उसका स्वर भी बदला है। उसमें 
चौदह राक्षसों का संग्राम छूट गया है झौर श्रकंपन 
का इति वृत्त भी । मारीच के पास भी रावर 
एक ही बार जाता है। वे दोनों ही राम के 
वरह्य स्वरूप से भ्रवगत हैं शौर परमपद पाते की 
ग्रभिलापा करते हैं--एक भक्ति से और दूसरा 
विरोध से । मारीच रावण को भक्ति का उपदेश 
देता भी है। रावण भी सीता हरण के समय 
उस का स्पर्श नहीं करता। वह घरती कुरेदकर 
भूमि सहित सीता को उठा लेता है झौर रथ में 
बैठा लेता है। जटायु के रथ तोड़ देने पर वह 
वूसरे रथ के द्वारा सीता को लंका ले जाता है। 
दशर्पणाखा भी राम के चरण चिन्हों में राजकीय 
निश्ञान देखकर उनका प्रनुगसन करती है । इधर 
राम को भी रावण के प्रयत्नों का आ्राभास है । वे 
सीता से कहते है कि वह यहां परिब्राजक के वेश में 
आवेगा । भ्रत: उसे अपना प्रतिबिब छोड़कर शभ्रग्नि 
के प्रवेश कर जाना चाहिए ।' प्रानंद रामायरा में 
राम चौदह सहस्न राक्षमों का रूप धारण कर 
उनका बंध करते है। ? नृसिह पुराण में पहले 
पहल राम के पत्र को चर्चा है। उस रचना में 
पूपंसाखा राम को प्रलोभन देती है और दुकरायी 
जाने पर लक्ष्मण के नाम एक पत्र मांगती है। ४ 
भट्टिकाब्य में राम लक्ष्मण दोतों ही राक्षसों के 
बंध में भाग लेते हैं।* आश्वय चूठामणि में 
स२पंण्खा छद्मवेश में सीताहरणा में सहायक 
होती है । 

निध्कर्प:-- बाल्मीकि रामायर्ण को हृष्टि 
वस्वुपरक एवं व्यावहारिक है। उसमें जाति को 
विशिष्टता प्रदान की गयी है । श्राध्यात्मिक स्वर 


१. बाल्मीकि रामायण श्ररण्यकाण्ड सर्ग १६-४२ 


२. ग्रध्यात्म रामायरा अरण्यकाण सर्ग ५-७ 
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४. नूसिह पुराण अध्याय ४६१ 
४. भट्ठिकाध्य ४४१ 


भारतीय साहित्य में सीताहरण प्रसंग 


का झ्भाव है लेकिन पज्ञ का मान है। परस्त्री- 
रमणा सामाजिक अनुशासनविहीनता का कारण 
समभा गया है| साहित्यिक दृष्टि से श्रादि रामायख 
की कथा विसरी-बिलरी है । उसमें बणन प्रियता 
का प्राग्रह है। चरित्र की दृष्टि से लक्ष्मण भ्रधिक 
दूरदर्शी हैं भौर राम प्रधिक पराक्रमी । झागे कथा 
में संगठन भ्राया है भ्रौर वुतृहल की उत्पत्ति हुई 
है। राम का चरित्र आ्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से 
चित्रित किया गया है। झ्राध्यार्मिक चेतता उभरी 
है और व्यक्ति को प्रधानता मिली है । जन सामान्य 
की कर्मचेतना भाव मय हो गई है। कर्म का 
स्थान भक्ति ने ले लिया है । 


रामचरित मानस में कबा कुछ श्रौर सिमटी 
है । उसमें वह प्रध|्य भी नहीं है। जहां मारीच 
मृग रूप में राम पर आक्रमण करता है। शूप॑ंणखा 
अपने भ्रविगलित कौमार्य की दुृंह्ाई देकर विवाह 
का भ्राग्रह करती है श्रौर दोनों भाईयों के बीच 
भंवर की नाव बन जाती है। मानसकार ने उसको 
राजनय में ही नहों, धर्मनय में भी निष्णात 
बताया है ( यद्यपि यह पात्र दोष है )) इधर 
खरादि भी राम की रूप माधुरी से श्रभिभृत होते 
है और रावण भी “प्रभु सर-तोरथ' ऊपर में प्राण 
छोड़ना चाहता है । वह सीता पर ऋद्ध होकर भी 
चरण वंदन में सुख मानता है । मारीच ने राम के 
क्रोध की मुक्ति प्रदायक और भक्ति को वद्वकरी 
बताया है। राम भी मृग का पीछा देव कार्य की 
प्रेरणा से करते हैं। वे नरलीला के लिए सीता 
को प्रग्नि प्रवेश का आ्रादेश भी देते हैं। लक्ष्मण 
सीता को 'बन दिसि देव” सभी को सौंप जाते हैं 
झौर एक रेखा भी बना जाते है। राम श्रसुर को 
भी परमपद देते हैं। उन्होंने खर की सेना में भी 
एक कौतुक किया है कि सब की हृष्टि फेर दी है । 
वे एक दूसरे को राम समभते हैं, लड़ते हैं और 
मरते हैं।' 
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पंचबटी और साकैत में वथा भी बदली है भौर 
स्वर भी बदला है। पंचवटी की १था सामान्य 
हिन्दू गृहस्थ के संदर्भ में प्रारंभ होतो है। उसका 


. ढंग भ्रत्यन्त नाटकीय है श्रौर विषय संक्रातिकालीस 


जोवन मूल्यों का संघर्ष । लक्ष्मण नेसगिक और 
नागरिक जीवन के विश्लेषण की उधेड़बुन में लगे 
दिखलायी पड़ते हैं। शर्पणखा नगर को कृत्रिम 
सम्यता के सभी गुण दोषों के साथ उनके सामने 
प्रकट होतो है । श्रतः भारतीय संस्कृति के मूल्यों 
को लेकर खींचातानी प्रारम्भ हो जाती है धीरे-धीरे 
आहाये सम्यता का भेद खुलने लगता है। उसमें 
समायोजन का सबसे श्रधिक श्रभाव है। साकेत 
में प्रपाथिव रंग कुछ हलका है। खर से युद्ध करते 
समय राम श्रपने युद्ध कौशल के कारण 
झसंख्य रूपों मे दिखलायी पढ़ते हैं। मायावी भंग 
का रहस्थ भी चलते ढंग से संक्रेतित कर दिया गया 
हैं । रामादि के विरुद्ध शर्पणखा की एक श्रापत्ति 
यह भी है कि वे उसको पतिठ कहते हैं। सीता भी 
मृग की आवाज सुनकर लक्ष्मण के क्षात्र-धर्म को 
जागृत करने के लिए स्वयं सहायतार्थ साथ जाने 
को तेयार हो जाती है ।* सारलदास के महाभारत 
के अनुसार भी सीता को एक सख्री की इच्छा है 
और वे चाहती हैं कि लक्ष्मण धूपंणाखा से विवाह 
करनलें, लेकिन लक्ष्मण इसको स्वीकार नहीं करते । 3 


लिष्क्प:--तुलसी ने रामकथा को भाव- 
स्तर से उठाकर एक ऊचे आ्राध्यात्मिक ग्राधार पर 
टिका दिया है। करम्ंसोंदय भावोद्व लत का उपब 
कारक मात्र है । मानस का स्वर॒भी पौराणिक है 
प्रौर सर्वत्र विदेह मुक्ति का भ्ाग्रह है। समूचे ग्रथ 
में इस बात का अनुनंधान दृष्टिगोचर होता है कि 
श्रद्धा, बैर, ईर्ष्या झौर प्रालस्य से भगवद्‌ स्मरण 
करने पर शिवत्व की उपलब्धि होती है। मानस- 
कार ने व्यक्ति को प्रधातता प्रदान की है ग्लौर 
जाति को उसके सीमं॑त में रख दिया है। सर्वत्र 
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« महाभारत-बन पर 


शब्द 


राम-न्यग्रोधष की शीतल छू.था कैली हुई है। 
मैथिलीश रण गृप्त में पारिवारिक मिठास है। उन्होंने 
पुनः जाति को उभारा है श्लौर एकता का प्रयत्न 
किया है। उनके ग्रथों में भी भावना प्रतिष्ठा की 
ही है और ग्राग्रह भी व्यक्ति-सुधार पर है लेकिन 
कमं-सौंदयं के परिवेश का अ्रभाव नहों है । 
वाल्मीकि के राम में मृगया की भावना जाति गत 
है. तुलसी के राम में देवकायं का श्राग्रह व्यक्तिगत 
है लेकिन गुप्त जो के राम दोनों को समेट कर 
चले हैं । 

जैन रामायणो का रूप भी भिन्न है शौर स्वर 
भी | विमल सूरि की एक अलग परंपरा है। उनके 
महाभारत-वन पं । 

पउठमचरिय के अनुसार कथा-सूत्र इस 
प्रकार है;--- 

शरत ऋतु थी ! बन-विचरण को निकलते ही 
लक्ष्मण को गंध युक्त पवन ने स्पर्श किया । वे उत्कंठा 
पूर्वक उस शोर मुड़ चले श्रौर क्रोंच रवा के तटस्थ 
वंदास्थ वन में पहुचे । वहां चन्द्रणखा का पुत्र शंबूक 
सूर्यहास खड्ग के लिए तपस्या निरत था लक्ष्मण 
ने सूयंहास खड्ग को उठाकर जिज्ञासापूर्वक बांस के 
बौड़े पर चला दिया भ्रौर कुडलालंकत मस्तक को 
गिरते देखा । वे खड॒ग ग्रहण कर राम के पास लौट 
ग्राये श्रौर उन्हें समस्त घटना से अवगत कराया। 
उधर चन्द्रनखा ने भ्रपने पुत्र का भू लुठित सिर 
देखा, तो वह मूछित हो गयी शौर संज्ञा लौटने पर 
करुण-क्र दन करने लगी तथा वात्सल्य रति का 
परिचय देती हुई शत्र को दूढने लगी । उसकी 
दृष्टि राम-लक्ष्मण पर पड़ी । उसका क्रोध हवा 
होगया श्र कामने उसे आरा दबाया । वरणोेच्छा से 
उसने कन्या का रूप धारण किया और पुन्नाग 
वृक्ष के नीचे बैठकर श्रांस बहाने लगी । सीता से 
उसने कहा कि मेरे मां-बाप मर छुके हैं और परि- 
जनों ने मुझको निकाल दिया है, प्रारा-त्याग के पूर्व 
मेरी वरणेच्छा शेप है, श्रगर श्राप गअ्नुगृहीत कर 
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सकें, तो वड़ा सौभाग्य हो । राम-लक्ष्मण तैयार 
नहीं हुए । वह बड़बड़ाती घर चली गयी । लक्ष्मण 
उस दिव्य स्त्री के रूप एवं ग्रुणा पर भनुरक्त हो 
चुके थे । वे अश्रन्य किसी ब्याज से उसको हू ढ़ने भी 
गये लेकिन खाली हाथ लौट श्राये। चन्द्रनखा ने भी 
मार्ग में नखों से श्रप्र पाएवं और उरू प्रदेश 
विदीरां कर लिया । उसके केश विखरे थे और नेत्र 
वाण्पा कुल उसने अपने पति खर को सब वृत्तांत 
सुनाया और कहा कि जब में अ्रपने पुत्र के उच्छिन्न 
सिर को गोद में लेकर रो रही थी, तब शत्र ने 
बलातू मेरा आलिगंन किया औौर मेरी यह दुरवस्था 
कर दी है। खरने उसके भाई रावण के पास चर 
भेजा पश्रौर स्वयं चौदह सहन भटों को लेकर राम 
की कुटी पर प्राक्रमण कर दिया । दिश्ञाएं सेना के 
कलरव से भर गयीं । राम ने पहले उन्हें हंस समझा 
झ्ौर नीचे उतरने पर देव। लक्ष्मण ने युद्ध का 
घुरा पकड़ा भौर राम से सिहनाद की बात कहकर 
वे तुमुल संग्राम में कूद पड़े । उसी समय पुष्पक 
विप्तान में स्थित रावण भी वहां आया और सीता 
को देखकर संयम छोड़ बैठा । उसने श्रवलोकिनी 
विद्या की सहायता से सिहनाद किया। राम ने 
सीता को जटापु के संरक्षण में छोड़ा और द्र तगति 
से लक्ष्मणा की सहायता को चल पड़े। रावण ने 
नीचे उतर कर सीता को उठाया श्लौर जटायु को 
चुर्गा- विचूर्ण कर लंका चला गया। भागं में सीता 
रोने-विलखने लगीं। रावरा भी अपने श्रभिग्रह से 
विच्युत नहीं हुश्रा श्रोर यह सोचकर संतुष्ट रहा कि 
समय पाकर सब ठीक हो जावेगा । सिहनाद का 
रहस्य जानकर राम शीघ्र ही लौटे और कुटी को 
सूना देखकर मूछित हो गये ।१ पद्म चरित्र पउम- 
चरिय॑ं का छायानुवाद है। 'स्वयंभू के पठमचरिउ 
में भ्रपेक्षाकृत काव्य सौंदयं है | लक्ष्मण मत्त गजों 
के पकड़ने में दत्तचित्त हैं कि एकाएक सुरभित 
पवन उन्हें वंशस्थल की श्रोर ले जाता है। शवबुक 
वध की अकांड घटना से लक्ष्मण संतप्त होते हैं 





भारतीय साहित्य में सौताहरण प्रसंग 


प्रौर सौता भय-विक्लल । उनकी विग्नह मूलक 
प्रकृति के लिए वे उन्हें बिडंबित क्री करती हैं। 
चन्द्रनखा भी प्रतिशोध के लिए सब्यसाबी के 


सहद प्रतिज्ञा करती है। लक्ष्मण सामुद्रिक शास्त्र 


के ज्ञाता है और चन्द्रनवा को कुलक्षिणो मानते हैं, 
इस कारण उसका वरण नहीं करते । लेकिन 
उसके प्रचारण पर वे प्रपने पौरष को संयत भी नहीं 
रख पाते । राज परिवार की भश्रन्य स्त्रियां चन्द्रनखा 
के रहस्य को ताड़ जाती हैं झौर दूपण युद्ध का प्रति 
धेध करता है। रावण के लेख में सीता के सौंदर्य 
का भी वर्रान है। रावण लक्ष्मण के पराक्रम की 
मुक्त कंठ से संस्‍्तुति करता है श्लौर राम को सीता 
सहचरी के कारण प्रशंसा | प्रवलोकिनी विद्या भी 
रावण को समभाती है लेकिन रावण सीता पर 
शश्वत शिव रूप को न्‍्यौछावर कर देता है। मार्ग 
में रावण को भामण्डल के अनुच र से भी युद्ध करना 
पड़ता है । वह सीता को नंदनवन में प्रावासित कर 
नगर को चला जाता है। 


ब्रह्म वैवत्त' पुराण में भी लक्ष्मण हारा खर- 
दूधण के वध भ्रौर शूपंणखा के पूर्व जन्म का 
उल्लेख है ।* उदात्तराघव में सीताहरण का रूप 
इस प्रकार है कि लक्ष्मण कनक मृग की खोज में 
चले जाते हैं झौर रावण झाश्रम के कुलपति का 
रूप धारण कर राम श्रौर सीता के पास पहुँचता 
है तथा राम की निदा करता है कि उन्होंने लक्ष्मण 
को मृग के पीछे भेज दिया है। उसी समय एक 
छुद्मवेशी राक्षस प्राकर यह समाचार देता है कि 
कनक मृग राक्षस रूप में बदल कर लक्ष्मण को 
ले जा रहा है। इस पर राम सीता को रावण के 
संरक्षण में छोड़कर लक्ष्मण की सहायता के लिए 
चले जाते हैं । 

निष्कर्षे:-- यहां भी समग्र प्र८्ग रसाभास से 
उपकृृत है। हिन्दू रामायणों में शूपंगाखा थी और 
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यहां चन्द्रनखा है | दोनों ही रावण की बहिने हैं 
एक सधवा और दूसरी विधवा लेकिन दोनों ही 
स्वैरिणी । विकलांग करने बत प्रसंग जैन रामायरों 
में नहीं है। हिन्दू रामायणों में रणभार राम के 
कंधों पर है और जैन रामायरों में लक्ष्मण के कंधों 
पर । सूयंहास की उपलब्धि समरानुक्रम को पूरा 
करतो है--एक झोर चन्द्रहास खडग है श्लौर दूसरी 
झोर सूर्य हास । यही वासुदेव प्रतिवासुदेव का अ्रंतर 
है । सभी वशान जातिगत वैशिष्ट्य से पूर्ण है 
झ्ौर समूचा कार्यकलाप वेयक्तिक मुक्ति तथा 
धामिक ग्राग्रह से संचातित। हिन्दू गरृहस्थ काम 
झौर अर्थ को ध्मय बना कर मोक्ष का मार्ग 
प्रशस्त करता है । वहां उन्नयन हैं भ्रौर विदेह मुक्ति । 
जन ग्रहस्थ धर्म की छत्र छाया में काम का प्रशमन 
८२ जीवनमुक्ति का प्रयत्त कर रहा है | ब्रतः जैन 
कथाकार कर्म और भाव दोनों का समन्वय कर 
चलते है । 


उत्तर पुराण की एक भ्रतिरिक्त दिगंबर परंपरा 
है । इसके अनुसार कथा सूत्र निम्न प्रकार हैः--- 


नारद से सीता के सौद्य का वर्ण न सुनकर 
रावण उसे हर लाने का संकल्प करता है। सीता 
के मन को परीक्षा के लिए इृपंणखा (चन्द्रनखा) को 
बनारस भेजा जाता है। वह सीता का सतीत्व 
देखकर रावण से कहती है कि सीता का मन 
चलायमान करना अपंभव है । जब राम और सीता 
वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार 
करते हैं, तब मंत्री मारीच स्वए मृग का रुप 
धारण कर राम को दूर ले जाता है श्रोर रावण 
रास का रूप धारण कर सीता के पास पहुंचता 
है गौर कहता है कि मैने मुग को महल भेज दिया 
है और उनको पालकी पर चढ़ने की भ्राज्ञा देता 
है । यह पालकी वास्तव में पुष्पक है जो सीता को 
लंका ले जाती है। रावण सीता का सपश् नहीं 
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करता क्योंकि उसे पतिब्रता के स्पश से उसकी 
ग्राकाश गामिनी बिद्या के तष्ट हो जाने का 
भगय था ।! 


पुष्पदंत के महापुराण का प्रशयन भी इसी 
झाघार पर हुझ्ा है लेकिन उसमें सरसता श्ौर 
रोबकता है। इसमें मारो मंत्री कतक-मुग का 
रूप धारण करता है। उस समय उसका मानसिक 
मंथन हिन्दू रामायरों के अनुरूप है। उत्तरपुराण 
में राम कनक-मृग फो माया-मुग समककर उसका 
अनुसरण करते है श्रौर महापुराण में उसका कारण 
सीता का मनः:प्रसादन बताया गया है। उत्तर- 
पूराण में रावण भृग को लेकर नहीं जाता। यहां 
उसके हाथ में मृत मृग है |. प्राइचर्य-चूडामरि में 
राम श्रौर लक्ष्मण दोनों ही मृग के पीछे चले जाते 
हैं। रावण और उसका सारथी उन दोनों का 
रूप धारण कर सीता के पास पहुचते हैं। रथ को 
दिखलाकर लक्ष्मण (सारथी) राम (रावण) से 
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कहते है कि भरत का राज्य संकट में है। उनकी 
सहायतार्थ आपको लाते द्वेतु तपश्वियों ने यह रथ 
भेजा है । श्रनंतर तीनों रथ पर चढ़कर चले जाते 
हैं | उधर घूपेशखा सीता के वेश में राम के साथ 
बातचीत कर रही है तथा मारीच राम के वेश में 
लक्ष्मण के साथ । 


निष्कर्प--उत्तरपुराण का सोताहरण प्रकरण 
बात्साथन कामसूत्र के व्यावहारिक रूप पर खड़ा 
किया गया है। इससे जीवन का व्यावहारिक रूप 
भी प्रत्यक्ष हुआ है और अ्रहिसा धर्म को प्रतिष्ठा 
भी श्रक्षण्ण रही है। समग्र प्रकरण! राजकीय संदर्भ 
से भ्राच्छादित है | इसके संचार में शौयं श्रौर सौंदर्य 
की घूल वृत्तियां सजग दिखलायी पड़ती है । सर्वत्र 
विद्याश्रों का अभ्रदुभ्ृत रंग है लेकिन रसाभास नहीं 
है । अ्रतः उत्तरपुराण की प्रबंधयोजना श्रधिक 
नाटकीय और व्यावहारिक है। इसका वातावरण 
भी सर्वत्र उदात्त है और काध्यमय है । ० 


१. उत्तर पुराण (ज्ञानपीठ संस्करण) पएृ० २८५-२६३ 
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मनुष्य जब मरने पर उतारू हो जाता है तब क्या बह इस बात 
का बिचार करने बैठता है कि बिप कड़बरा हे य। मीठा ? 


श्रादमी का मन अ्र/श्चयपूर्ण हे । किस बात से वह क्‍या तय 
कर लेगा सो कुछ कहा नहीं जा सकता । 
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आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि मे भारतीय समाज 


डा० जयशंकर मिश्र एम. ए. पी. एच, डी, 


लिकाल सर्वज्ञ जैन भ्राचार्य हेमचन्द्र (जन्म वि० 

सं० ११४५, मृत्यु वि० सं० १२२६) श्रपने युग 

के प्रकांड पंडित और अप्रतिम विद्वान थें। १२वीं 
सदी के भारतीय साहित्य श्रौर संस्कृति के वे 
एकमात्र प्रतिनिधि थे। साहित्य और भाषाशारत्र 
के विभिन्न विषयों के भ्रतिरिक्त तकशास्त्र मीमांसा 
झौर इतिहास-संस्कृति के भी समान विचारक थे । 
चौघुक्य नरेश जयसिह, सिद्धराज भ्रौर कुमारपाल 
की राज्यसभा के ये भ्रग्रणी श्रौर सर्वेश्र ष्ठ साहित्यक 
थे । संस्कृत, प्राकृत और अपभ्र दा श्रादि भाषाग़रों 
पर इनका समान भ्रधिकार था श्रतः इन्होंने विभिन्न 
विषयों पर विभिन्न भाषाओं में रचना की | प्राकृत 
दरधाश्रय श्रोर कुमारपालचरित, सिद्धहेमशब्दानुशान, 
छन्दोनुशसन, लियानुग्यासत, उशादिगशणसूत्र, देशी- 
नाममाला, भश्रभिधानचिन्ताम6ि, तरिषष्टिशलाका- 
पुरुषचरित, योगशास्त्र, प्रमाशमीमांसा, अनेकार्थ 











संग्रह ग्रादि उनके प्रमुख ग्रन्थ हैं। इन अन्‍्धों में 
इन्होंने साहित्य के विभिन्न शाखाभरों-प्रशाखाश्रों पर 
नए सिरे से विचार तो किया दही है, साथ ही तत्का- 
लीत भारतीय समाज पर भी ग्रपनी दृष्टि से यत्र-तत्र 
प्रकाश डाला है, जो तत्कालीन समाज-चित्रणा की 
नवीन उपलब्धि है। श्राज तक हेमचन्द्र के भारतीय 
समाज-संबंधी विवरशा उपेक्षित से रहे हैं । यहां तक 
कि, डा० ए० के० मज़ुमदार ने अपने “चोलुक्याज 
आव्‌ गुजरात” ग्रथ में, इस संबंध में, कुछ भी प्रकाश 
नहीं डाला है। प्रस्तुत निबन्ध में तत्सबंधी उल्लेखों 
का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा रहा है । 
यर्णा-व्यवस्था 


भारतीय समाज में वर्णंव्यवस्था का ग्रस्तित्व 
प्राचीनतम है । ये वर्ण चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य औ्रौर शूद्र । श्राचायं हेमचन्द्र के समय में भी 





नोट--पृव॑मध्ययुगीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक अभ्रवस्था का अनेक भारतीय झौर विदेशी भाषाओं 
में लिखे गए तत्कालीन साहित्यिक ग्रथों झौर विदेशी यात्रियों के विवरणों के मूल का प्रष्ययन 
कर-- प्रोफेसर डा० बुद्ध प्रकाश (भ्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति 
श्रौर पुरातत्व विभाग, डायरेक्टर इस्टीट्यूट श्राव इंडिक स्टडीज तथा डीन फैकल्टी झ्व्‌ आटंस्‌ 
कुरुक्षेत्र विध्वविद्यालय, पंजाब) ने सर्व प्रथम सम्यक्रूपेण विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो पंजाब 
विदवविद्यालय, चंडीगढ़ से रिसर्च बुलेटिन के स्वतन्त्र पुस्तक रूप में 50776 ७5७४० ० 
गरातिशा (पी (98 8ए६ ० 70$।॥ 7887075$ “शीषंक से प्रकाशित है । उन्होंने 
ग्रनेक ऐसे ग्रथों का उपयोग किया है जिन्हें इतिहासकारों ने प्रबतक उपेक्षित रखा था । उन 
ग्रथों के उपयोग से विद्वान इतिहासकार ने तत्कालीन समाज पर नवीन प्रकाश डाला है जिससे 
तदयुगीन समाज पर विचार करने की प्रेरणा मिलती है तथा तत्त इतिहास के, एक बहुत बड़े 
प्रभाव की पूर्ति होती है । प्रस्तुत निबन्ध में उक्त पुस्तक से झनेक स्थलों पर सहायता 


ली गई है। 


१. दातपथ ब्राह्मण, ५, ५, ४६, निरुकत ३ ८, “अपण्डक जातक” भदंत झ्ानन्द कौशल्यायन, प्रथम 


खंड, पृ० १३६, १६४१ पारणिनिः 


२।२॥३४ वा० ) 


ब्राह्मण क्षत्रियविटशुद्रा: 


वर्ण नामानुपूर्वेण पूर्वेनिषातः 
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चार वर्ण थे ।" इतका कथन है कि चार वर्णा में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं।* हेमचन्द्र के 
समय से कुछ पूर्व भारत की यात्रा करने वाले अरब 
लेखक भ्रलबीरुनी  (मुतद्यु १०४८ ई०) ने भारत 
के इन्हीं चार वर्गों का उल्लेख किया है ।* वस्तुतः 
ये चार वर्ण प्राचीनकाल से चले झ्रा रहे हैं। इस 
वर्णा्यवस्था का प्रेरक तत्व निरचय ही व्यत्ति का 
व्यवसाय प्लौर कम ही था, जिस पर समाज- 
विश्लेषकों की दृष्टि थी । प्राचीन काल से चार वर्णों 
में विभाजित भारतीय जाति मध्यय्रुग में भी तदनुरूप 
ही थी । यद्यपि वर्णा-विभाजन में जन्मगत श्राधार का 
बीज “कुल” झौर “वंश” नाम से श्रा गया था, 
तथापि वरणा-व्यवस्था में व्यक्ति के व्यवसाय श्रौर 
कम का महत्व प्रपेक्षाकृत ग्रधिक था .* 


ब्राह्मण 

हिन्दूसमाज में ब्राह्मरगों की स्थिति सर्वप्रमुख 
थी। सामाजिक, धामिक, राजनीतिक श्रादि सभी 
पक्षों में उनकी प्रधानता मान्य थी। प्राचीन धमे- 
शास्त्रों ने इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी है ।* 





बाबू श्लोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


कदाचित्‌ इसी क्रारण इनकी मर्यादापूर्णा सर्वोच्चता 
हिन्दू समाज में थी। आचाय॑ हेमन्रन्द्ध का कथन 
है कि आह्याण ब्रह्मा की संतान हैं ।" यहां “ब्रह्मा 
से उनका तात्परय॑ हिन्दुओं के पौराणिक “बहा! 
से नहीं है, बल्कि भ्राष्यात्मिक गुण-संपत्ति युक्त 
प्रौर सद्चरित्रता से विभूषित व्यक्ति “ब्रह्मा” के 
नाम से संबोधित किया गया है। पश्रत: “ब्राह्मण” 
शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता था। ” हेमचन्द्र का 
हढ़ मत है कि जो ब्राह्मण सद्चरित्रता, मनन- 
शीलता आदि गुणों से रहित है तथा अपने मौलिक 
कर्तव्यों को त्याग कर “आायुधजीवी” (प्रर्थात्‌ 
अ्स्त्र-शस्त्र से जीविकोपाज॑न करता है) हो जाता 
है, वह मात्र नाम का ही ब्राह्मण होता है। * 

ब्राह्मणों के प्रन्य पर्यायवाचरी नामों में उन्होंने 
“घट्कर्मा नाम भी दिया है।”" शुक्र के प्रनुसार 
जी ज्ञान, कम, देवता झ्रादि की उपासना देवता के 
आराधन में तत्पर, शांत, दांत और दयालु था, 
वही ब्राह्मण था।"? “पदकर्मो में ये कत्त व्य 
थे । १-बेद पढ़ना, २-वेद पढाना, ३-यज्ञ करना 
४-यज्ञ कराना, ५-दान लेना, ओर ६-दान 





१, चत्वार एवं बर्णावचानुव॑ण्यंम्‌ सिद्धदेमशब्दानुद्लासन, ७२।१६४ । 
“चातुवण्य द्विजक्षत्रवेश्यशुद्र नृणा भिद:” अभिधान चिन्तामणि, ३।८०७ | 
“ग्रलबीरूती का भारत प्रवास और श्रमण"”--काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६६, 


अंक १, सं० २०१८, पृ० ६८०७८ 


४, तहकीक-मालिल-हिंद, पृ० ५० (अनुवादक, संखाउ भ्रलवी रूनीज इंडिया ) 
५. “पूर्वमध्ययुगीन भारतीय वर्शाव्यवस्था ”, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जनंल वर्ष ८, अ्रंक १, 


पृ० २२३-३४, ६२ 


६. महा०, शांति०, ७२, १७-१८; ब्राह्मणाः क्षद्रियाः वेहवाः शुूद्राश्व द्िजसत्तमा: । 
पादोरुपक्ष: रथलता मुबतश्च सधुद्गताः ॥ विष्णुपुराण, १.६.६ | 
७. “ब्राह्मणोभत्यं ब्राह्मगाः, सिद्धहेमशव्दानुशासन, ७।४।५८ । 
८. प्रभिधान चिन्तामणि, ६, १४१६, लिगानुशासन, पृ० १४२, पंक्ति २० । 
६, क्राह्मशानास्ति-यत्रायुधजीविनः काण्डस्पष्टा नाम ब्राह्मगाः भवन्ति । भ्रायुधजीवी ब्राहाण एव 
ब्राह्मणक इत्यन्य । सिद्धहेमशब्दानुशासन, ७११८४ 


१०. “ग्रवदानं कर्म शुद्ध, बाह्मगस्तु त्यीमुख- । 


वरणण ज्येष्ठ: सूत्रकण्ठः पटकर्मा मुखसम्भवः 


भूदेवो वाडवों विप्रो दयग्राम्यां जाति-अन्मजाः 
अभिधान चिन्तामरिस, ३, १६११-११ । 


११, ज्ञान कर्मपासनाभिव्देवताराधनेरत । शांतोदांतोदयालुश्च ब्राह्मणाश्चगुणों : कृत: ॥ शुक्र ० ४ ॥ 


+ 


आचाये हेमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय सभाज 


देना ।” अलबोरूनी ने भी ब्राह्मणों के कुछ इसी 
प्रकार के कार्यों का निर्देश किया है । वह लिखता 
हैं कि ब्राह्मरा के संपूर्ण जीवन में पुष्य के कार्य, 
दान देना है। वह मिरन्तर पढ़े, यज्ञ करे * तथा 
वेद को 'पढ़ाए।३ छुक्र का यह बिकल्प है कि 
ब्राह्मण दांत ( जितेन्द्रिय ), कुलीन, मध्यस्य 
(समबुद्धि), श्नुद्वंगकारी (कोमल वचन) भ्रटल, 
परलोक से भीरु (डरनेवाला), धामिक, उद्योगों 
झौर क्रोधरहित हो ।* हेमचन्द्र ने अह्मतेज उन्हीं 
ब्राह्मणों में वर्तमान बताया है, जिनमें श्राध्यात्मिक 
बल है। * भ्रत: यह निविबादरूप से कहा जा 
सकता है कि समाज में ब्राह्मणों से सदध्नावारण 
सद्व्यवहार, सद्वृत्ति श्रौर सद्भाव से निवास 
करने की भ्रपेक्षा की जाती थी। “सभाश्य गार” 
नामक ग्रथ में ब्राह्मणों के लिए यह निर्देश किया 
गया है कि जो घोती और उत्तरीय धारण करे, 
सिर भद्र रखे तथा शिखा फहराए, भाल पर तिलक 
लगाए, गायत्री मंत्र का जप करे, दिन में तीत बार 
संध्या करे, प्रातः स्नान करे, वेद पढ़े, वेदान्त का 
ज्ञाता हो, सिद्धांत पर चर्चा करे, देव, गुरु, ऋषि 
झ्यौर मित्र का तर्पण करे, वही नैष्ठिक ब्राह्मण 





१. ग्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
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है।* इन उद्धरणों से स्ष्ट है कि उपरिलिखित 
निर्देशों के विपरीत चलने वाला प्रकृततः ब्राह्मणों 
की श्रेणी में नहीं झ्रासा था । ऐसा लगता है कि 
हेमचन्द्र के काल में ब्राह्मण अपने स्वाभाविक 
कत्तव्यों से विभुख होने लगे थे तथा विभिन्न 
प्रकार के व्यवसायों में रुचि लेने लगे 
थे, इसी लिए हेंमचन्द्र ने उन्हें केवल नाम का 
ब्राह्मण कहा है और उनके ब्राह्म ऐेतर कत्त व्यों की 
भत्संता की है | हेमचन्द्र स्वयं कहते हैं कि कलिंग 
में ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा नहीं है । ४» इस 
ग्रप्रतिष्ठा का कारण शअपने कर्तव्यों से च्युत होना 
तो है ही, साथ ही उनकी बैमनस्थता भी है। 
वे एक दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति द्व ष-भाव रखते 
थे, क्योंकि हेमचन्द्र ने ब्राह्मणाश्रमणम्‌' का उदा- 
हरण देकर उनके मनोमालिन्ध का संकेत 
किया है। 

बाह्मणों को प्राचीनकाल से कुछ विशेषाधिकार 
भी प्राप्त थे, जो राजनीतिक, घामिक, सामाजिक 
और बौद्धिक सभी प्रकार के थे । इस युग में भी 
ब्राह्मणों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त थों, जिससे वे 
समाज में भ्रन्य वर्गों की अपेक्षा श्रंष्;य समझे जाते 





दान प्रतिग्रहंचेव ब्राह्मणगानामकल्पयत ॥ मनु० १.८८॥। 


तहकीकमालिल्‌हिद, पृ० २६१ । 
वही, पृ० २७० । 
४. दांतं कुलीनंमध्यस्थमनद्व गकारस्थिरम्‌ । 


2 2। 


परत्रभीरु धर्मिष्ठामुधुक्तक्रोधवर्जितम्‌ ॥ शुक्र ० ४.४२६ । 
५, सूत्र - ब्रम्हावचंसम' - सिद्धहेमशब्दानुशासन, ७। ३ । ८रे । 
६. उत्तरासंग धोती, सऊतरिऊ जनोइ, हाथि प्रबोतो, 

सिरु भद्वियउं, सिखा फरहरती, तिलकु वधारियउ, 

गात्री सार, त्रिकाल संध्याराधनु, प्रभात स्नानु, नित्यदानु । 


वेद पढ़ाई, वेदान्स जाणइ, सिद्धांत बखाणइ, 


देव तपंणु, गुरु तपंणु, ऋषि तपंणु, पितृ तपंणु, 
इसउ्नष्टिकु ब्राह्मणु । 'सभाशज्भार' शब्दानुशासन का० ना० प्र० सभा, पृ० १४८ । 
“न कलिगेषु ब्राह्मग महत्तमम््‌ सिद्धहेमशब्दानुशासन, ५॥२।११। 


८, “नित्यवेरस्य'””, वही, ३। १। १४१। 


१४४ 


थे। प्रोफेसर डाक्टर बुद्ध प्रकाश ने आचाय॑ हेमचंद्र 
का उद्धरण देते हुए ब्राह्मणों की विशेष सुविधाग्रों 
' ग्राए् दंड, शारीरिक दंड ग्रादि को समीक्षा की 
है। 
ब्राह्मणों को आपत्तिकाल में जब कतंव्य से 
च्युत हौना पड़ता था, तब उन्हें पोषण के लिए 
ग्राह्मणोतर व्यवसाय अपनाना पड़ता था। इम 
तरह के श्रापत्तिकालिक कर्मों का निर्देश भारतीय 
धर्मंक्षास्त्रकारों ने किया है । ऐसी श्रवस्था में इतर 
कर्म को ग्रहरा करने वाला ब्राह्मण केवल नाम का 
भाहायण होता था, कं से वह क्राह्मगा नहीं होता 
था । आपत्तिकाल में क्ाह्मग आ्रायुधजीवी', * 
व्यापारीपर्ज वी) 3 तथा ब“्याजोपजीवी” हो 
सकता था ।  विन्तु श्राचायं हेमचन्द्र ने ब्राह्मणों 
का इतर कर्म निद्य माना है और सामाजिक दृष्टि 
से झनुचित निद्धिष्ट किया है। उनका मत है कि 
जो ब्राह्मगा सोम का विक्रय करता है, घी का विक्रय 
करता है तथा तेल का विक्रय करता है वह निदनीय 
है। * निश्चय ही आराचाय हेमचंद्र का विचार 
ब्राह्मणों के प्रति तटस्थ-सा है । उनके विचार से 





बाबू छोटेलाल जेन स्मृत्ति प्रंथ 


प्रत्येक वर्णा को अपना कम करना चाहिए । किन्तु 
इसी युग के कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे 
स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण विभिन्न कर्मों को करते 
थे । ब्ाह्मण मंत्री होते थे, * नगर प्रभुख होते 
थे, ७ दंडनायक होते थे, * मूर्तिकार होते 
थे, * अभिलेखों के रचयिता होते थे । १" वे 
राष्ट्र और राजा की रक्षा भ्रपनी सलाह देकर करते 
थे। !' विक्रम संवत्‌ १२१३ के कुमारपाल के 
नाडौन अभिलेख में उसके मंत्री का नाम वहड़देव 
लिखा है, जो संभवतः उसके प्रारंभिक राज्यकाल 
में उदयन का पुत्र था। वह दंडाबिपति के साथ- 
पाथ महामात्य भी था । 


हेमचंद्र ने विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों के लिए 
उस प्रदेश के नाम के साथ उनको संबोधित किया 
है, जमे सौराष्ट्र में निवास करने वाले ब्राह्मण 
'सौराष्ट्रिक' श्रथवा 'सुराष्ट्र ब्राह्मण” कहे जाते थे, 
अवंति में निवास करने वाले 'अबंति ब्राह्मण” से 
जाने जाते थे तथा काभी देदा में बसने वाले काशी 
ब्राह्मण' से अ्भिहित थे। *3 'पांचाल ब्राह्मणों 





१. उप्च00॥9 शिद्वा738॥ ; 8076 0596९8$ 07 वाठंशा ('परपएार जा [6 ०६ 


० ४४५४॥॥ ॥799$075, ?. 39, 
&., ।, 30 . 

मनु० १०. ८६ । 

कत्यकल्पतरु, ग्रहस्थकांड, २१४-२१ | 
शब्दानुशासन, ५। ६ १५६९ । 


0 पर पुरा 


राजतर गिणी, ७, १०८ । 
ला., ॥, 30।, 


हट ठी छ (0 अब 


बनाके 
5 


द्वितीय के श्रन्तगंत माधव £., ऋए, 57. 
११. का, |, 9. 293, 


१२. रासमाला, श्रत्याय १३, पृ० २३१। 


राजतरंगिणी, ५, १०८, 5. 3,832; [0., #०७, 9. 58. 


बकुलस्वामी (गिरनार अभिलेख, 4२ 0२ 82,, 822) 
कमोली प्लेट में मनोरथ, :[., [[, 304: सोमेश्वर गुजरात में |] . ।, 3!; चालुक्य भीम 


१३, सुराष्ट्रे ब्रह्मा सुराष्ट्र: यः सुराष्ट्रे वसति स सौराष्ट्रिको ब्राह्मण इत्यथं: एव्मबन्ति ब्राह्मण: 
काशि ब्राह्मयण:-सिद्धहेमशब्दानुभासन, ७॥३।१०७ | 





आचाये हेम चन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज 


का भी उल्लेख हेमचंद्र ने किया । है! प्रतः 
हेमचंद्र द्वारा दिए गए, विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों 
के इन उल्लेखों से उनकी व्यापकता श्रौर उनका 
विस्तार प्रकट होता है | साथ ही यह भी स्पष्ट 
होता है कि उन प्रदेशों के ब्राह्मणों का समाज में 
उरकृष्ट स्थान था । 


कत्रिय 

राजनीतिक हृष्टि से क्षत्रियों का महत्व हिंदू 
: समाज में प्रमुख था। समाज के परिपोषण श्रौर 
रक्षण में उनका पअ्रभूतपून" योग था। देश भ्ौर 
जनता की व्यवस्था का रक्षात्मक झौर. निर्देशात्मक 
भार क्षत्रिय समुदाय पर था। मध्यकाल में ही 
नहीं, प्राचीनकाल में मी जब-जब देश पर शक््ग्रों 
का झाक्रमण हुआ, क्षत्रियों ने एकनिष्ठता श्लौर 
साहस के साथ देश पश्रौर प्रजा की रक्षा की। प्रतः 
छूरता और वीरता की हृष्टि से क्षत्रियों का मान 
समाज में ब्राह्मणों की भ्रपेक्षा कम नहीं था। नवीं 
शती के प्ररवी लेखक इब्नखुर्दाज्बा ने लिखा है कि 
क्षत्रियों के समुख सभी सिर भुकाते हैं, लेकिन वे 
किसी को सिर नहीं भुकाते। ' इस कथन से 
इतना स्पष्ट है कि उनका समाज में पश्रादरात्मक 
स्थान था । 


हेमचंद्र ने क्षत्रिय” छब्द को' क्षत्र शब्द से 
व्युत्पन्न इय! प्रत्यय के साथ जाति प्रथ में प्रयुक्त 
होना बताया । >> कितु लक्ष्मीधर ने क्षत्रिय! 


, कृत्यकल्पतरु, ग्रहस्थ ०, पृ० २५२। 


खत ७ थछ .6 


श्डश 


छब्द को क्षत्रातत्राणम' से निःसत मात्रा है। * 


'क्षतात्‌वाणम', श्र्थात्‌ उनका कम हक अन्‍य तीन 
वर्णों के लोगों की हानि भ्रथवा भ्मुष्र,से रक्षा 
करना। हेमचंद्र ने क्षत्रिय” शौर “राजन्‌' शब्द पर 
विचार करते हुए लिखा है कि क्षत्रिय जोति के 
अ्भिषिकत व्यक्ति 'राजन्य' के नाम से अ्भिष्ठित थे 
झौर क्षत्रियेतर जाति के प्रशासक व्यक्ति 'राजनूय' 
के नाम से संबोधित किए जाते थे ।* यही नहीं, 
हेमचंद्र ने संघीय शासन में भाग लेने के भ्धिकारी 
क्षत्रिय” कुल के व्यक्तियों को भी, “राजन्य” नाम 
दिया है। * भ्रतः इस विवेचन से स्पष्ट है कि 
क्षत्रिय वर के प्रंतंत “राजन” और “राजन्य' 
दोनों भ्राते थे । 


कम की हृष्टि से क्षत्रियों का कम श्रत्यंत 
महत्वपूर्ण था । शुक्र के श्रनुतार जो लोक की रक्षा 
करने में दक्ष, वीर, दांत, पराक्रमी झ्ौर दृष्टों को 
दंड देने वाला हो, वही क्षत्रिय है. । ? प्राचार्य 
हेमचन्द्र ने क्षत्रियों को “धूरता” को ही “पुरुषार्थ” 
माना है ।६ ऐसा लगता है हेमचन्द्र ने क्षत्रियों 
के “पुरुषार्थ” के भ्रंतगंत सभी कर्मों को निहित कर 
लिया । हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती सम्राद भोज की यह 
व्यवस्था है कि “जो बोर, उत्साही शरण देने और 
रक्षा करने में समर्थ, हृढ भौर विज्ञाल दारीर वाले 
थे, वे संसार में क्षत्रिय हुए । उनका काम ब्राह्मणों 
के लिए निदिष्ट कार्यों के प्रतिरिक्त विक्रम, प्रजा 
की रक्षा, उनके भाग प्रादि का भ्रंवन्ध भ्रोर व्यवस्था 





, पंचालस्थ ब्राह्मरास्य राजा पांचाल. पंचालस्य ब्राह्मरास्यापत्यं वा पांचाल: वही, ६१ ११४ 
, किताबुल-मसालिक-वल्‌ ममालिक, पृ० ७१, लीडन, १८८६। 
, क्षत्रादित्य: क्षत्रस्यापत्यं क्षत्रियः जातिब्वेत 'सिद्धहेमशब्दानुशासन, ६। १॥ ६३ । 


. जातौ राज्ः--' 'राजन्‌ शब्दादपत्य॑ जातौ गम्यमानायां ये: प्रत्ययो भवत्ति, यथा--राज्ञोध्पत्यं 


राजन्य: क्षत्रियजातिश्चेत्‌ । राजनो$न्यः ।--सिद्धहेमशब्दानुशासन, ६।१॥६२। 


, 'राजन्यादिम्योबकज्‌'-बही, ६।२।६६॥ 
७. शुक्र ०, १.४१) 


लकी 


८, क्षेत्रियः पुरुषाणां पुर्षेणु वा शुरतम्‌ “--सिद्धहेमशबदानुशासन, २।२। १०६ 


श्श्द 


करना था। " श्रतः हेमचन्द्र द्वारा निदिष्ट 
“क्षत्रिय” वर्ग के पुरुषार्थ का भाष्य भोज के उपरि- 
लिखित कथन से भले प्रकार हो जाता है । एक 
स्थल पर श्राचार्य हेमचन्द्र ने क्षत्रियों के पांच नाम 
दिए हैं, जो इस प्रकार हैं-- “क्षत्रण, क्षत्रिय, राजा, 
राजन्य भ्ौर बाहु संभव। * लेकिन इतना 
अवध्य है कि क्षत्रिय वर्ग का मुख्य काये प्रजा और 
शासन की देखभाल करना था। इस सम्बन्ध में 
अरबयात्री ग्ललबीरूनी का कथन युक्तियुक्त है :--- 
“क्षत्रीय वेद को पढ़ता है पढ़ाता नहीं । वह यज्ञ 
करता है, पुराणों के नियमानुसार श्राचरण करता 
है । वह प्रजा पर शासन करता है झौर उनकी रक्षा 
करता है। क्योंकि वह इसी निमित्त पैदा किया 
गया हैं। * 


ब्राचायं हेमचन्द्र ने विभिन्‍न प्रदेशों में रहने 
वाले क्षत्रियों को प्रदेश नाम के साथ जोड़ कर 
नवीन नाम दिया है। उनके श्रनुसार मगध में 
“मागध जाति” के क्षत्रिय वास करते थे। ४ 
इसी प्रकार यौधेय, मालव, पांचाल आ्रादि जाति के 
क्षत्रिय उस प्रदेश में बसते थे । हेंमचन्द्र ने 
“इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों को “आदि क्षत्रिय” माना 
है। * भोज परमार के नाम पर मालवा के 
परमार क्षत्रियों को इन्होंने 'भोजवंशजा” माना 
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है ।  विन्तु, सभाश्रश्नगार' नामक ग्रंथ से 
राजपूत क्षत्रियों के छतीस बग॑ मिलते हैं । जो इस 
प्रकार हैं : “परमार, राठौर, चौहाण, ( चौहान 
या चाहमान), गहिलोत (गिहलोत) दहिया, सेणचा, 
बोरी, बगछा, सोलंकी, सीसोदिया, खेरमारी, 
नाकुभ, गोहिल, चावड़ा, भाला, छूर, कागवा, 
जैठवा, रोहर, वस, बोरड़, खीची, खरबड़, 
डोडिया, हरिभ्रड़, डाभी, तभ्रर, कोरड, गौड़, 
मकवाड़ा, यादब, कछवाहा, भाटी, सोनियरा, 
देवड़ा, चंद्रावत | * ये छत्तीस, राजकुल थे जो 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में निवास करते थे । 


ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हेमचन्द्र के 
समय क्षत्रियों का प्रधान कर्म पूव॑-निदिष्ट था तथा 
देश के विभिन्न भागों में वास करने से उनके विशिश्र 
नाम हो गए थे, जो कालांतर में जाकर अनेक 
श्रेणियों में हो! गए तथा उसी प्रकार उनके नाम 
भी परिवर्तित हो गए । 


वैश्य 

भारतीय समाज में राष्ट्र की श्रर्थनीति 
व्यापार-प्रणाली का सर्वथा भार वैश्यों के हाथ 
था । देश श्रौर समाज की प्राथिक स्थिति को सुरृढ 
श्र सुसगठित बनाने के लिए वैश्य वर्ग को नियोजित 


अन्‍मका... आयरपकर. ४ >>. ५“ कक, '_चऋथ्७््णनाभाना्ा दत्त यार कदर बनकर नजीब 


१. येतु शुरा महोत्साहाः शरण्या रक्षण क्षमा: ॥ हृढ़व्यायत देहाइच क्षत्रियास्तु इहाभवन्‌ ! 
विक्रमोलोकस रक्षा विभागो व्यवसायिता ॥ समरांगणसूत्रधार, ७. ११-१२। 


हि 3 


« तहकीक-मालि-हिंद, पृ० २७४ । 


छसओाजओद ॑|( २० 


«» सभाश गार, पृ० १४६। 


- 'क्षत्र तु क्षत्रियों राजा, राजन्यो वाहुसंभवः” ॥| भ्रभिधानचिन्तामणि, ३. ८६३। 


. 'मगधानां राजा, मगधस्यापत्यं वा मागध:--! सिद्धहेमशब्दानुशासन, ६।१।११६। 
« 'इक्ष्वाकरुः ब्रादि क्षत्रियः--उणादिसूत्रवृत्ति, ७५६ । 
« 'भोज्या-भोजवंशजा क्षत्रिया:-- सिद्धहेमशब्दानुशासन, २।४।८१ । 


नोट:--कल्हरण ने अपनी “राजतरंगिणी” (७,१६१७) में भी राजपूतों के ३६ कुलों का निर्देश 
किया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये 'कुल' १२ वीं सदी के बहुत पहले सर्वविदित थे । 


आचारये हेमचन्द्र की टब्दि में भारतीय समाज 


किया गया था। बअ्तः राष्ट्र के झ्राथिक व्यवहार 
का संचालन वैश्य करते थे । 

श्राचायं हेमचन्द्र ने “वैद्य” के लिए “प्ये” 
शब्द का प्रयोग किया हैं। ” उनका यह शब्द 
प्रयोग पारिणनि के झ्ाघार पर है। पारिनि ने भी 
“बदय” के लिए “अरयं” व्यवहुत किया है। * 
ऐसा प्रतीत होता है कि हेंमचन्द्र ने पारिनि के 
तत्संबंधी यूत्र को थोड़े परिवर्तत के साथ शृह्दीत कर 
लिया । हेमचन्द्र ने वैद्यों के छः नाम दिए हैं। “थ्रर्या, 
भूमिस्परश:, बैदया, ऊरव्या ऊर्जाः झौर विद्वः । है 
इस प्रकार स्पष्ट है कि हेमचन्द्र के काल तक वैद्यों 
के लिए उपरिलिखित छहों नाम प्रचलित थे । 


बैश्यों का प्रमुख कायं था, पशुश्रों की रक्षा 
करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्याज 
लेना और खेती करना । इस सम्बन्ध में 
देमचन्द्र का कथन है कि वाणिज्य, पशुपालत शौर 
कृषि वैश्यों की प्रधान वृत्तियां हैं।” उन्होंने 
इनके छह ग्राजीविका का भी निर्देश किया है, 
जो इस प्रकार है 'आजीव, जीवनम, वार्त्ता, जीविका, 
यृत्ति और बेतन । *. प्रलबीरूनी का कथन है कि 





मनु० १६०, को० श्र०, १.३७, शुक्र० १.४३ | 


, तहकीक-मालिल्‌-हिंद, पृ० २७१ । 
, 2., ५०. व, 9. 6. 
« 99., 9. 76. 
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नाक 
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१४७ 


बंध्य का धर्म है कि खेती करे, भूमि को जोते, पशु 
पाले श्रोर ब्राह्मणों की ग्रावक्यकता को पूरी 
करे । ४ दैहयों के' व्यापार करने का निर्देश 
प्रलबीरूनी ने नहीं किया है । अलबीरूनी के पूर्वेवर्ती 
पधरबलेखक इब्नखुर्दाज्या ने वैश्यों को कारीगर और 
घर-पमृहस्थी के कार्यों में निपुणा बताया है । 5 
हेमचन्द्र से कुछ ही पहले होने वाले भ्रबलेखक 
प्रल-इदरीसी ने वैश्यों को कला-कौदाल में निपुण 
तथा मिस्री निर्दिष्ट किया है। पग्रतः स्पष्ट 
है कि भ्राचाय हेमचन्द्र के काल तक प्राते-आाते 
वैश्यों के कर्मों में काफी परिवर्तत होता गया । 
केवल व्यावसाथिक कार्य से हो वे सम्बद्ध थे । 


हेमचन्द्र ने व्यापार करने वाले वैश्यों को झाठ 
प्रकार का बतलाया है : “बारिज:, वरिक, 
क्रमविक्रयिक, पष्याजीवो, आपरिक, नेंगम:, 
क्रयिक, और क्रयी । १? वस्तुए' खरीदने वालों 
को उन्होंने तीन नाम दिए हैं, क्रायकक, क्रथिक और 
क्रयी । ** इसी तरह तीन नाम वस्तुए' बेचने 
वाले को भी दिए हैं : विक्रायक, विक्रयिक श्रौर 
विक्रयी )*९ । 





, 'स्वामिवैष्येज्य:'--सिद्धहेंमशब्दानुशासन, ५। है। ३३ । 
, श्रयं: स्वामि वैश्ययों “ पाशिनि०, ३. १०. १०३ । 
, “पर्या भूमिस्पशों वेदया, ऊरव्या ऊरुजा विद्व:'--अभिधान चिन्तामणि, ३, ८६४ । 


, “वारिज्यं पाशुपाल्यं च, क्षण चेति वृत्तयः । “झभिधान चिन्तामरि, रे.८६४ । 
, “झाजीवों जीवन वार्ता, जीविका बृत्ति बेतन-बही, ३. ८६५ । 


, "सत्यानृतं तु वाणिज्य वाशिज्या वस्तिजो वशिक । 


क्रवविक्रतिक: पण्याजीवा5परिकर्नगमाः ॥ भ्रभिघानचिल्तामणि, ३.८६७ । 


. वहीं शै. ८६८ । 
« वही । 


च्िकी नाते 
स्प बचक 


१हन 


डा० अह्तेकर "* झौर घुर्ये * का मत 
है कि बेश्य कालान्तर में शुद्र की स्थिति तक प्रा 
गए । किन्तु हेमचन्द्र के उपरिलिखित विवरण के 
विवेचन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मध्य- 
काल्ल में वैश्यों की स्थिति श॒द्रों के समानान्तर नहीं 
थी, बल्कि प्राचीन काल से उनका जो स्थान समाज 
में था, वह अब भी था । श्रतर केवल एक बात 
का था, वह यह कि उनको प्राचीन काल में जो 
भ्रधिकार वेद पढ़ने का था, वह इस काल में 
सम्भवतः आबद्ध सा हो गया था। किन्तु इसका 
यह पश्रर्थ नहीं कि उनकी श्रवस्था शुद्रों के समकक्ष 
थी। भारतीय ग्राम विभिन्न जाति के लोगों के 
ग्रावास से सर्वथा परिपूर्ण होते थे । ग्राम भ्रथवा 
शहर की प्रावश्यकताओं की पृत्ति करने वाले सभी 
व्यवसाय के लोग उसमें रहते थे जिसमें केवल वैश्य 
श्र शूद्र ही नहीं ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय भी शामिल 
थे। श्रतः वैश्य कालान्तर में शूद्रों के स्तर तक श्रा 
गए | युवितसंगत नहीं । “सभाश्र,गार” के एक 
वर्णन से विदित होता है कि नगर में अनेक व्यव- 
सायों को करने वाले तथा सभी वर्ण के लोग 
निवास करते थे-- 


तथा महासार्थवाह, इम्य श्रष्टि, व्यवहारिक, 
दौपिक, नेस्तिक; प्रमुख अस्तोक, कवि अशालोक; 
तथा सुवरशंकार, कांस्यकार, दंतकार, लोहकार, 
शिल्पकार; रथकार, सूत्रधार, सूपकार, चित्रकार, 
कुभकार, मालाकार रूप प्रमुख बसइ; नगर 
जातीय, श्रीमालज्ञातीय, डीडवाल, सडेरवाल, 
जालंधरीय, सत्यपुरीय, प्रमुख ब्राह्मगग; सोमवंशीय, 





बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


सुयंबंधशीय. हरिवंज्ञीय उग्रकुली, भोगकुली, सोलंकीय 
गुहिल्ल, उच्च, परमार, प्रतिहार, चौलुक्य, सकल 
प्रमुख क्षत्रिय; शिल्पकार, स्वर्णकार, प्रपृख वेश्य 
वर्णं; प्रमुख, सौद्र ।” 3 


इस वर्णान से वेश्यों की निम्नता नहीं भलकती 
है । ग्राम प्रथवा नगर में ये एक साथ रहते थे और 
अपने व्यवसाय का पालन करते थे। वस्तुतः वैश्यों 
के स्तर के सम्बन्ध में डा० प्रस्तेकर भौर डा० 
घुर्ये का कथन युक्तियुक्त नहीं। श्राचाये हेमचन्द्र 
का कथन ही वेध्यों के व्यवसाय श्लौर उनकी स्थिति 
का सब प्रकारेण प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी 
संपुष्टि “समाश्रू गार” के उपयुक्त वन से 


होती है । 


शूद्र 

भारतीय सामाजिक भ्राचार-विचार श्रौर 
व्यवहार-क्रम में क्षुद्रों का स्थान श्रन्य वर्णों की 
तुलना में चौथा स्थान था। समाज के प्रन्य बरणों 
के कर्मो और भ्रधिकारों की श्रपेक्षा इनके भ्रधिकार 
और कर्म सीमित थे । न उन्हें वेद पढ़ने का 
श्रधिवार था, न व्यापार करने का। समाज की 
सर्वविधिपूवंक सेवा करना ही उनका मुख्य कर्म 
था | ईश्वर की ओर से शूद्र का एकमात्र कम 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्णों की सूथर्‌ षा 
करना ही प्राचीन धर्म शास्त्रों में बताया गया है। ४ 


हेमचन्द्र ने दो प्रकार के शूद्र £ वतलाए 
हैं, एक श्रार्यावतत में रहने वाले झ्ौर दूसरे श्रार्याव्त 
के बाहर रहने वाले । श्रार्यावतं में रहने वाले क्ूद्रों 
नल न-म-+ «५८ रनम-न- मन न ननन++न-न+ न ++>+«००-« पर +न>«+«+-9>+-+++-++++3 33 


ब॥6 १२४ ७॥ि।॥(ए३5 2॥0 शा प65, 99. 3832-83. 
(886 2॥0 0९]855 ॥॥ ॥709, 770. 87,064, 88, 96. 


१ 

२ 

३. सभाश्न गार, पृ० ११। 

४. एक्मेवतु, शुद्वस्था प्रभ्रः क्मसमादिशत्‌ । 


एतेषामेव वर्शानां शुश्नघामनसूयया ॥ मनु० २.६१, याज्ञ० ५१.२०, महा० शां'ति०, ७२.८ । 
५. पात्र यशूद्रस्य'-सिद॥नहेमशवदानुगासन, ३॥१।४३ | 


आचाये देमचन्द्र की टष्ठ में भारतीय समाज 


के दो वर्ग थे, पात्रया और प्रपात्रया । जो शूद्र 
झभिजात्य वर्ग के बर्तनों में मोगन-पान कर सकते 
थे तथा मांजने से बतंन शुद्ध हो जाते थे, ” वे 
पात्र्या नाम से संबोधित किए गए। और जो 
हद इस योग्य नहीं थे वे श्रपात्रया कहे गए। 
परद्दों के विषय में सम्राट भोज का विकल्प है कि 
अपने मान का रियाल न करने वाले, पूर्ण रूप से 
पवित्र न रहने वाले, छगलखोर प्रौर धर्मं से विरत 
रहने वाले शूद्र जाति के अंतर्गत हुए। कौदाल 
दिखाकर, मुख से विशेष प्रकार की भ्रावाज निकाल 
कर, कारीगरी श्रौर पशु-पालन से जीविका चलाना 
तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्व-तीनों वर्ण की सेवा 
करना उनका प्रधान धर्म है।. भोज के इस 
कथन से स्पष्ट होता हैं कि जो झ्ुद्द मानी और 
पवित्र थे तथा धमं-पालन करते थे, वे शुद वर्ग से 
ऊंचे रहते थे। प्राचार्य हेमचन्द्र ने भी इस पर 
विचार किया है। उनका यह हढ़ मत है कि 
शीलवान व्यक्ति ही आय! है। जो व्यक्ति 
ज्ञान, दर्शन श्ौर चरित्र रखता है, वही शभ्रायं 
है । ४ इस प्रकार शूद्द भी इन्हीं ग्रुणों को 


श्ष्टध 


रखकर 'श्ाय॑ हो सकते थे। श्रगर ऐतिहासिक 
तथ्यों को देखा जाय तो भ्ाचाय॑ हेमचन्द्र का कथन 
सर्वा शतः खरा उतरता है। गिरि-पश्चिम शासन 
के दुजंय परिवार ग्लौर वेलनांहु के प्रधान, महा- 
मंडलेदबर पद तक पहुँच गए थे, जो थूद्र थे । * 
यद्यपि डा० घोषाल का यह मत है कि इस काल 
( १००० ई० से १३०० ई० ) की क्ृतियां और 
टीकाएं छूट्ठों के व्यवसाय झौर स्तर के सम्बन्ध में 
पूराकालीन स्मृतियों का अ्रनुसरण करती है । * 

परन्तु यह कथन पूर्णतः एकांगी है। इस सम्बन्ध 
में प्रोफेसर डा० बुद्ध प्रकाश ने लक्ष्मीधर का 
उद्धरण देते हुए इस मत की स्थापना को है कि 
शुद्ध मस्तिष्क वाला ( श्रथवा सद्च्तरित्र ) शूद्र, 
अणष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से अच्छा 
था। ४ निदवय ही इस प्रुग के लेखकों ने 
पुरानी लीक का अनुसरण न कर युग की मांग का 
समर्थन किया है। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया 
गया है झाचाय॑ हेमचन्द्र और सम्राट भोज का 
यह मत है कि शूद्र पविश्नता, धर्मानुसरण, ज्ञान, 
श्रौर दर्शन से श्रायं” पद को प्राप्त कर सकता है। 


१. “यैभुक्त पात्र संस्कारेश शुद्धयति ते पात्रमहेन्तीति पात्र या:”, वही, ३३१।१४३ । 


२. नातिमानभूतों नाति शुचयः पिशुनाश्च ये । 
ते शृद्रजातयों जाता नाति धरम रताइचये । 
कलारम्मोपजीवित्यं शिल्पिता पशुपोषणम्‌ । 


वर्णाजितयशुभ्र घा धर्मस्तेषामुदाहुत: ॥ समरांगणसूत्रधार, ७. १५ १६॥ 


'अ्रयंति गुणान्‌ झ्राप्नोतीति झाय॑:” । वही । 


5 मर 
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१५० 


यही नहीं, मेघातिथि के काल में क्षूद्रों की सामाजिक 
श्थिति भर उनका व्यवसाय सद्भावना की हृष्टि 
से देखा गया है । मेधातिथि श्लौर विश्वरूप दोनों 
ने यह श्राधार लिया है कि शूद्र न सेवक बनाए जा 
सकते हैं, न ब्राह्मण पर निर्भर किए जा सकते हैं । 
के व्याकरण तथा प्रन्य विद्यात्रों के शिक्षक हो 
सकते हैं, स्मृतियों द्वारा निदिष्ठ उन सभी कृत्यों 
को सम्पन्न कर सकते हैं, जो ग्रन्य वर्णों के लिए 
हैं। १ प्रतः यह समीक्षा डा० घोषाल के मत 
का स्वयं खंडन कर देती है तथा मध्यकालीन शुद्रों 
की स्थिति श्लौर समाज में उनके स्थान की उच्चता 
दिग्दशित करती है । ह 


श्राचायं हेमचन्द्र ने कुम्हार, नापित, बढ़ई, 
लोहार, तस्तुवाय-बुनकर, रजक धोबी, तक्ष, 
भ्यरकार, भ्रादि वर्ग के लोगों को शूद्र के श्रंतगंत 
माना है। + उनके अनुसार शूद्रों के छह नाम 
थे, दाद, भ्रन्त्य वर्ण, बृषल, पद्मर, पज्जः भौर 
जघन्यज ।  “आ्राभीर! जाति को हेमचद्ध ने 
अहाशूद्र! कहा है। ४ कात्यायन ने भी महा- 
शूद्र' स्वीकार किया है। ” इस प्रकार छूद्रों में 
भी महाशूद्र थे, जो सम्भवतः शक, हा और यवन 
जैसी विदेशी जातियों के लोगों की तरह थे । 


सिद्धहेमशब्दानुशआसन, ६।१।१०२। 


७ और #.) #अक# 


बाबू छोटेलाल जैन स्प्रति प्रन्थ 


अन्य निम्न जातियां 

इन चार कर्णों के प्रतिरिक्त समाज में भौर 
भी प्नेक जातियां थीं, जो इन वर्णों को भ्रपेक्षा 
निम्न थीं, जिनका कार्य भी निम्न था 
आचाय॑ हेमचन्द्र ने प्रधानत: तेरह जातियां बताई 
हैं, जो श्रनुलोम-प्रतिलोम के कारण बनी थों, 
जिन्हें वे मिश्र जाति कहते हैं। "मिश्र जातियां 
ये थीं। “मूर्धावसिक्त, अ्रम्बष्ठ, पराशव, निषाद, 
माहिष्य, उग्र, करण, शआ्ायोगव, क्षत्ता, चण्डाल, 
मागघ, वेदेहक, सूत्त और रथकारक । ऐसी जातियों 
के विषय में अ्पराक का कथन है कि चांशाल, 
पुक्कस, भिल्‍ल, पारसी, महापातकियों से छू जाने 
पर सबस्त्र ( सेल ) स्नान करे। ” प्रतः इस 
कथन से स्पष्ट होता है कि ये जातियां श्रस्पृश्य 
थीं। आझाचाय॑ हेमचन्द्र ने “घोबी” को “शुद्र” के 
अंतगंत रखा है जबकि संवर्त का कथन है कि कौबर्त 
क्विट या मल्लाह), सृगयु (मृुग मारने वाला), 
व्याध (बहेलिया), शौनि (कसाई), शाकुनिक 
(चिड़ीमार) तथा रजक (धोबी) अस्पृष्य हैं। * 
अलबीरूनी ने इन अस्पृश्य जातियों के श्राठ वर्ग 
बताए हैं । धोवी, मोची, मदारी, टोकरी, भ्रौर ढार 
बनाने वाले, मारी (नाविक) मछगा (मछली 
मारने वाले), पशु-पक्षी हिसक और बुनकर | वह्‌ 


कत७क्‍....इइ-. 38. 4:07 पहना का कक नाग ७५१७३७५७ कक ७० ७७३७ न ५०७७ ७७०६५५ कक ३७आ७३५१३७७५+३००७५३३ न क४७७ ७, कमएथ७०५ ५९? ५३०४ सार क७०७७४०१७७७५४७५३ कारक, 
मेधातिधि-मनु० ३.६७, १२१, १५६, १०. १२७। 


शुद्रोहन्त्यवर्णों वृषल: पद्य:पज्जो जधन्यज: । श्रभिधानचिन्तामणि, ३. ८६४ । 
कं महाशुद्रो-आभीजाति: नात्र शूद्र शब्दों जातिवांची कि तहि महाशुद्रशब्द: । यत्र तु शूद्र एव 


जातिवाची ततन्र भवत्येव डीनिषेघ: । महती चासौ शूद्रा च महाुद्रं ति-सिद्धहेमशबदान 


शासन, २।४।५४ । 
'४।१।४ । 


शा 


६. 90॥6 #59608 ० व॥तींब्ा (एरप्रा8 ०0 ॥॥6 ४५४० (०४॥॥३ ]085६४075, 


97. 40, 4)-77. 
७. ग्रभिधानचितामणि, ३. ८६९४-६६ । 
८. गअपराकी, पृ० २६३। 
६. सवत-वही, पृ० ११६६। 


आचाये हेमचन्द्र की दृष्िट में भारतीय समाज 


झागे कहता है कि हाड़ी, ड्ोम, चांडाल श्र बधतौ 
निम्नतम कार्य करते हैं ।* 

हेमचन्द्र * ने इन जातियों की उत्पत्ति के 
विषय में प्रकाश ड़ाला है, जिनसे यह विदित होता 
है कि ये जातियां कैसे उत्पन्न हुई । 


१. सूधविसिक्त : जो व्यक्ति ब्राह्मण पुरुष 
श्र क्षत्रिय स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ, वह, 
“मूर्धाबसिक्त''कहा गया । 

२, अम्बध्ठ : वे थे जो ब्राह्मण पुरुष और 
वैश्य स्त्री से पैदा हुए थे । 

३. पराशव निषाद : जो आ्रादमी क्राह्मरा 
पुरुष शाद्र स्‍त्री के मिलन से उत्पन्न हुआ था, वह 
“प्राशव निषाद” कहा गया । 

४. माहिष्य : वर्ग के लोग वे थे जो क्षत्रिय 
पुरुष श्रौर बेश्य स्त्री से उत्पन्न हुए थे। 

४. उम्र : क्षत्रिय पुरुष श्रौर छुद्र स्त्री से जो 
उत्पन्न हुए वे “उम्र” कहलाए। 

६. करण : वे थे जो वैश्य पुरुष और शझाद्र 
स्त्री से पैदा हुए थे । 

७. आयोग : जो शूद्र पुरुष झौर वैश्य स्त्री 
के संयोग से उत्पन्न हुए, वे आायोगव कहलाए । 





१. तहकीक-मालिल्‌-हिंद, पृ० ५० ! 


१४१९ 


८. च्ुता : जिनकी उत्पत्ति शुद्र पुरुष भऔौर 
क्षत्रिय स्त्री से हुई थी वे “क्षत्ता” कहे गए। 
६. चण्डाल :शुद्र पुरुष भर ब्राह्मण स्त्री से 


जिनका जन्म हुआ वे “चण्डाल” की श्रंणी में 
झाए 43 


१०. सागध : इनका जन्म वैश्य पुरुष शौर 
क्षत्रिय स्त्री से हुआ था, इस कारण इनका नाम 
“मागध”! हुआ । 


११. बैदेहक: जो व्यक्ति वेश्य पुरुष और 
ब्राह्मण स्त्री से पैदा हुए वे “बेदेहक” की श्रेणी 
में भ्राए । 

१२. सूत : इस नाम से वे लोग श्रभिहित 


हुए जो क्षत्रिय पुरुष भर ब्राह्मरा स्त्री के संयोग से 
उत्पन्न हुए। 


१३२. रथकारक : जो व्यक्ति माहिष्य पुरुष 
(क्षत्रिय पुर्ष भ्रौर वैश्य स्त्री से जो उत्पन्न थे ) 
ग्रोर करणी स्त्री (जो स्त्री वेह्य पुरुष और शुद्र 
स्त्री के संयोग से पैदा हुई थी ) से उत्पन्न हुआ हो, 
वह रथकारक कहा गया । 

इस तरह आाचाय॑ हेमचन्द्रका उपयु क्त विवरण 
तत्कालोन समाज की नवीन उपलब्धि है तथा 
तद्युगीन समाज के स्वरूप को व्यक्त करने में नई 
दिल्या प्रदान करता है ! 





२. क्षत्रियायां द्विजाद मूर्धावसिक्तो विट्स्त्रियां पुन: ॥ 


प्रम्बष्ठोल्‍्थ पारशवनिषादी शूद्रयोषिति । 
क्षत्राद माहिष्यो वेश्यायाभुग्रस्तु वृषलस्त्रियम्‌ ॥ 


चैश्यात्‌ तु करण: शुद्गात्‌ त्वायोगवों विद्यः स्त्रियाम्‌ । 
क्षत्रियायां पुनः क्षत्रा, चण्डालो ब्राह्मशस्त्रियाम ॥। 
वैश्यात्‌ तु मागध: क्षत्र यां बेदेह को द्विजस्त्रियाम्‌ । 


सतस्तु क्षत्रियाज्जत, इति द्वादश तद्भिद: ॥ 


माहिष्येण तु जात: स्थात्‌, करण्यां रथकारक: । ग्रभिधानचिन्तामणि, ३.८६५-६६ । 


३. मनु के झनुसार भी चांडाल की उत्पत्ति शूद्र पिता श्रौर ब्राह्मणी माता से हुई थी- 


मनु० १०.१२। 





अशन मे बसने मे, जाया मे बचधुब्र्गो में । 
इत्ति मे मे छुअशं, काक्तवुकोी इन्ति पुरुषाजप्‌ ॥ 
अर्थ--यह मेरा भोजन हैं, यह मेरा कपड़ा है, यह मेरी स्त्री है, 
ये मेरी कुठुम्बी गण हैं; इस तरह में भे करने वाले बकरे को काल 
(मौत) रूपी भेड़िया मार डालता है । 
अनुगन्तु प्तताँ बत्मे, कृत्स्न॑ यदि शक्यते । 
स्तल्पमप्यनुगन्तव्यं, मार्गस्थोी नावसीदति॥॥ 


यदि सब्जन पुरुषों के कार्यकलापों का पूर्ण रूप से अनुगमन 
| नहीं कर सकते हो तो थोड़ा-थोड़ा ही करो क्‍यों कि रास्ते पर लगा हुवा | 

मनुष्य एक न एक दिन अचश्य ही ठिकाने पहुंच जाता है, इधर-उघर ॥ 
| भेटकता नहीं । " 
है 


(वीं शती के प्राकृत ग्रन्थ वसुदेव हिन्डी की राम कथा 
( सीता रावण की पृत्री थी, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण ) 


» आअगर चन्द नसाहदा 


भारतीय जन-मानस में वैसे तो ग्रनेक देवी-देव- 
ताप्नों के प्रति ग्रादर की भावना दिखाई देती 
है, पर उनमें से सबसे झ्रधिक श्रादर लोक जीवन में 
जिन महापुरुषों के प्रति दिखाई देता है वे हैं, राम 
और कृष्ण | भारतीय जनता का सबसे पहला, भुकाव 
तो प्रकृति देवता सूर्य, भ्रग्नि श्रादि के प्रति दिखाई 
देता है--फिर इन्द्र श्रादि देवों के प्रति । अन्त में 
मनुष्यों को ही उनके विशिष्ठ गुणों के कारण 
श्रवतार मानते हुये उनकी पूजा करने लगे। राम 
श्रौर कृष्ण तथा महावीर भ्रौर बुद्ध ऐसे हो महापुरुष 
थे जिनकी लोक मानस पर गहरी छाप है । राम का 
चरित्र वास्तव में ही एक झादर्श रहा है श्रतः उनके 
चरित का जितना भी प्रचार हो, भ्रच्छा ही है । 
राम कथा को लेकर देश प्लौर विदेशों में इतने 
झधिक साहित्य का निर्माण! हुवा है कि उन सवकी 
पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। 
डा० रेवरेंड फादर कामिल बुल्के ने इस सम्बन्ध में जो 
महत्वपूर्ण खोज की है। उससे-- राम कथा संबंधी 
साहित्य की यद्यपि कुछ झांकी मिल जाती है तथापि 
झभी बहुत से ऐसे ग्रथ हैं, जिनकी झोर उनका 
ध्यान ही नहीं गया । ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्राकृत 
भाषा के जैन क्रथा प्रथ वसुदेव हिन्डी' में वरिित 
राम कथा को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। 
यह ग्रथ संघदास गरि वाचक ने ५ वीं शताब्दी में 
बताया था। वैसे इसमें श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की 
अमर वृत्तान्तों का बरणन प्रधान है पर श्रन्य 
झतेक कथाएं व प्रसंग भी इसमें वणित हैं । 
राम कथा में सोताजी का प्रमुख स्थान है। 
पर उनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में काफो विवाद या 


मतभेद है। श्री बुल्के ने उन मत भेदों को ४ 
विभागों में विभक्त किया है । 

१-“जनकात्माजा-महाभारत, हरिवंश, पउभ- 
चरिय, आदिरामायण । 

२-भूमिजा--वाल्मीकि रामायण तथा प्रघि- 
कांश राम कथाएं । 

(२) दशरथ तथा मेनका की मानसी पुत्री; 
बाल्मीकि रामायरा के उत्तरीय पाठ 

(३) देववती तथा लक्ष्मी का भ्रवतार । 

३-सीता भ्रौर लंका-राबणात्मजा- (१) गुण - 
भद्र कृत छत्तर पुराण, महाभागवत पुराण 

(२) काहमीरी रामायण पाश्चात्य वृतान्त 
नं० १६ (३) तिब्जतोी तथा खोतानी रामायण 
(४) सेरत काण्ड, सेरी राम का पातानी पाठ 
(५) रामकियेन (रे भ्राम केर ?) 

(प्रा) पदमा-द्मावतार चरित्र (११ वीं 


श. ई,) (२) गोविन्द राज का वाल्मीकि रामायण 
का पाठ । 


(३) रक्तज्ञा-प्रदूभृत रामायरय (१५ वीं 
हा. ई.) (२) सिहल द्वीप की राम कथा एवं भ्रन्य 
विविध भारतीय वृत्तान्त । 

(ई) अग्निजञा-(१) प्रानन्द रामायण (१५ 
वीं दर. ई.) (२) पाइ्चात्य वृत्तान्त नं. १६ (३) 
पादइचात्य वृत्तान्त नं. १॥ 

(४) दृशरथात्मजा-(१) ददार्थ जातक (२) 
जावा के राम कलिंग, मलय के पतेरी राम तथा 
हिकायत महाराज रावण ।” | 

पाठकों को यद्यपि यह विचित्र सा लगेगा 
किन्तु यह एक तथ्य सा लगता है कि सीता बस्तुत: 


१५४ 


जनक की पुत्री नहीं थी। उसे तो चाहे वह किसी 
ही रूप में प्राप्त हुई हो, संयोग से मिल गई थी । 
बात चाहे भ्रौर भी विचित्र लभे पर बौद्ध जातकों में 
तो सीता को दशरथ की पुत्री श्लौर राम की बहन 
तक बताया गया है। 

स्व० श्री नाथरामजी प्रेमी” ने प्रपने जैन 
साहित्य श्रौर इतिहास में राम कथा की विविध 
घाराप्रों का उल्लेख करते हुये श्रदुभुत रामायरण, 
बौद्ध जातक श्रौर जन उत्तर पुराणों की कथा 
संक्षेप में दी है । उत्तरपुराण के प्रनुसार भी सीता 
मन्दोदरी की कुछ्षि से उत्पन्त हुई थी। प्रेमीजी ने 
लिखा है कि “जहाँ तक में जानता हूँ यह उत्तर- 
पुराण की रामकथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित 
नहीं है।” पर बात वास्तव में ऐसी नहीं है। 
दिगम्बर साहित्य की तरह द्वेताम्बर साहित्य में 
भी राम कथा के दो रूपान्चर संगृहीत मिलते हैं 
जिनमें से पउम चरिउ और त्रिष्टोशलाका पुरुष चरित 
में वशित राम कथा ने तो काफी प्रसिद्धि प्राप्त 
करली पर “वसुदेव हिन्ही” कौ राम कथा की ओर 
विद्वानों का ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि एक तो 
“वसुदेव हिन्डी' श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव के अ्रमण 
वृत्तान्त संबंधी ग्रथ है। दूसरा रामायण की कथा 
उसमें प्रसंगवश बहुत ही संक्षेप में गई है । और 
उस कथा का प्रचार कम रहने से परवर्ती ग्र थका रों 
ने 'पउम चरिउ' की कथा को ही अधिक प्रप- 
नाया । वैसे प्राकृत भाषा में एक श्रप्रसिद्ध विस्तृत 
सीता चरित्र प्राप्त हुआ है। उसके सम्बन्ध में 
हमारा एक लेख छप भी चुका है पर किस्तृत 
भ्रालोचना तो ग्रंथ के प्रकाशित होने बाद ही 
की जा सकती है । 

“वसुदेव हिन्डी' के प्रथम खण्ड के १४ वें मदन 
वेश्या लम्भक में राम कथा का प्रसंग इस रूप भें 
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झाया है कि--वेताढ़ य पंत की दक्षिण भ्रेरि में 
झरिजयपुर नाम के नगर में मेघनाद नामक राजा 
था । उसकी रानी श्री कान्‍्ता के गर्भ से पद्मश्री 
नाम की एक रूपवती कन्या जनमी । यौवन श्रवस्था 
प्राप्त होने पर उसके रूप की चर्चा विद्यावरों में 
स्वेत्र फैल गई। मेघनाद ने पदम श्री के बिवाह के 
सम्बन्ध में नैमित्तिक से पूछा तो उसने कहा कि यह 
कन्या तो किसी चक्रवर्ती की मानीता रानी होगी । 
प्रन्त में कन्या का विवाह उस 'सुभूम! नामक 
चक्रवर्ती के साथ होता है, जिसने परशुराम से 
ग्रपने पिता की मृत्यु का बर लेते हुये २१ बार इस 
भूमि को ब्राह्मणों से रहित कर दी थी। जिस 
प्रकार परशुराम ने क्षत्रिय वंशका संहार करना भ्रपना 
उद्देश्य बना लिया था उसी तरह सुभूम चक्रवर्ती 
ने भी । उसे जितने भी बाह्यण मिले, सब को मार 
डाला वे ही ब्राह्मण बच पाये जिन्होंने भ्रपना ब्राह्मण 
(होना) नहीं बतलाया । सुभूम के ससुर राजा 
मेघनाद के वंश में बलि नाम का राजा हुआ भ्ौर 
उसी के वंश में आगे चलकर 'रावण' हुप्ना । इसी 
प्रत्तंग में “वसुदेव हिन्डी” में रामायण की कथा 
दी है। 

वसुदेव हिन्डो की राम कथा बहुत ही संक्षिप्त 
हैं ग्रतः बहुत से प्रसंगों का तो उसमें उल्लेख ही 
नहों हुप्ना है श्रौर जो मुख्य मुख्य बातें इस कथा 
में आई हैं उनमें से कुछ भ्रन्य ग्रन्थों में दूसरे प्रकार 
से भी मिलती हैं । जल मान्यता के अनुसार लक्ष्मण 
श्राठवें बासुदेव ६8 हुये भ्रौर उन्हीं के हाथ से रावण 
मारा गया । मूल कथा नीचे दी जा रही है । 
रावण का वंश 

बलि राजा के वंज्ञ में सहस्नग्रीव राजा हुप्ना 
था उसके पचशतग्रीव नामक पुत्र हुआ उसके बाद 
शतग्रीव, बाद में विशतिग्रीव भ्रौर. तत्पए्चात्‌ दह्य- 
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के जैन मान्यता के अतुसार ६३ राजा-महापुरुषों में २४ तीर्थंकर १२ चक्रवर्ती € वासुदेव £ बलदेव 
और ६ प्रति वासुदेव होते हैं | प्रति वासुदेव का वध वासुदेव करके ३ खंड साम्राज्य के भोक्ता 
बनते हैं वासुदेव के बड़े भाई बलदेव कहलाते हैं राम बलदेव थे, लक्ष्मण बसुदेव और रावण प्रति 


बासुदेव थे । 


बसुदेव हिन्ही की राम कथा 


ग्रीव जो रावश के नाम से प्रसिद्ध है, विशति 


ग्रोव राजा के ४ पत्नियां थी देववरशांनी, वक्रा,. 


कैकैयी, भौर पुष्पकूटा | देवबर्ण ने के चार पुत्र 
थे। सोम, वरुण, यम भौर बंश्रमश, कंकेयी के 
रावण, कुम्भकर्णा भौर विभीषण (ये तीन पुत्र) 
तथा त्रिचटा झौर सूर्पणखा ये २ पृत्रियां थीं, वक्रा के 
महोदर, महाथ, महापाश भ्रोर खर (ये ४ पत्र) तथा 
प्राष्ालिका पुत्री थी, प्रुष्पकूटा के तिसार, ट्विसार 
प्रौर विद्यजजिद्द ये पुत्र भौर कंभ्रुनास्ता 
कन्या थी। 


रावण सोम-यम झादि के साथ वैर करके 
सपरिवार निकल गया और लंका द्वीप में जा बसा। 
वहां उसने प्रज्ञीत विद्या की साधना की और 
परिणामस्वरूप विद्याद्यर सामंत उसे नमन करने 
लगे । इस प्रकार लंका पुरी ही उसका वासस्थान 
हो गया । वहां रहते हुए विद्याधर लोग उसकी 
सेवा करने लगे । 


मंदोद री का रावण से विवाह 

एक बार मग नामक विद्याधर श्रपनी मंदोदरी 
नामक पुत्री के साथ सेवार्थ रावश के पास 
पहुँच गया । वह कन्या लक्षण जानने वालों को 
बतलाई गई । उन्होंने कहा इसका प्रथम गर्भ कुल के 
क्षय का क्रारण बनेगा। परन्तु अत्यन्त रूपवान 
होने से रावण ने उसका त्याग नहीं किया । 'पहुले 
पैदा हुवे बालक का त्याग कर दूगा' यह विचार 
करके उसके साथ विवाह कर लिया । घीरे 
धीरे बह मंदोदरी ( रावण की रानियों ) में प्रधान 
(पट रानी) हो गई । 


राम परिवार 


इधर, झ्योध्या नगरी में दशरथ राजा था | 
उसके ३ पत्नियां थी कौशल्या, कैकेयी भौर 
सुमित्रा | कौदल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण भौर 
कैकेयी के भरत भर शत्रुघष्न ताम के पुत्र उत्पन्न 
हुए । देव जैसे सुन्दर बे धीरे धीरे बड़े हुए । 


श्र 


मंदोदरी की कुक्षि से सीता की उत्पत्ति ब 
जनक द्वारा म्रहण 

रावण की पटरानी मंदोदरी के पुत्रों हुई । 
उस पुत्री को रत्नों से भरी पेटी में रखा गया । 
मंदीदरी ने मंत्री से कहा, जाओ, इसे छोड़ 
श्राप्नो ।” उसने मिथिला में जतक राजा की उद्यान 
भूमि जब ठीक की जा रही थी तब तिरस्कारिणी 
विद्या से सत्रस्त्र करके कन्या को हल के श्रग्न भाग 
पर डाल दिया। बाद में “यह कन्या हल द्वारा 
जमीन से निकाली गई है! इस प्रकार का राजा से 
निवेदन किया गया। वह कन्या धारिरी देंवी को 
झभ्रषित की गई झौर चंद्रलेखा की तरह बढ़ने वाली 
वह लोगों के तयनों और मत का हरणा करने वाली 
बनी । 
सीता का राम से विवाह 

बाद में “वह रूपवती है' यह विचार कर पिता 
जनक ने स्वयंवर का अ्रादेश दिया । बहुत से राज- 
पुत्र एकत्र हुए। उस समय ( उस कन्या ) सीता 
ने राम को वरा । दूसरे कुमारों को भी घन सम्पत्ति 
सहित कन्याएं दी गई उन्हें लेकर दशरथ अपने 
घर को प्राये । 


कैकेयी को प्राप्त दशरथ से २ बरदान प्रसंग 
पहले स्वजनोपचार में कुशल कंकेयी से संतुष्ट 
राजा ने उससे कहा था कि, 'तू वर माँग! । उसने 
कहा--“झभी मेरा वर रहने दो काम पड़ने पर 
मांगूगी,” एक बार दशरथ का सीमा के राजा के 
साथ विरोध हो गया । उसके बीच युद्ध में दशरथ 
पकड़े गये । देवी कैकेयी को कहलवाया गया कि, 
राजा पकड़ लिए गए हैं, इसलिए तुम चली 
जाप्रो ।” वह बोली, छात्र यदि प्रयत्न करेगा तो 
भाग जाने पर भी मुझे पकड़ लिया जावेगा; इस- 
लिए में खुद भी युद्ध करूगी। मै हारू' नहीं तब 
तक कौन भागा गरिना जा सकता है ?” इस प्रकार 
कह॒ कर कवच पहन, रथ में बंठ, छन्न से युक्त हो 
वह युद्ध करने चली । “जो वापिस मुड़े उस्ले सार 
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डालो' इस प्रकार कहती हुई वह शत्रसेना का नाश 
करने लगी । फिर भअनुराग सहित श्रपना पराक्रम 
दिखलाते हुए योद्धा युद्ध करने लगे । योद्धाप्रों को 
वह प्रेमोपहार सरोपाव देने लगी | इस प्रकार 
देवी द्वारा शत्र सैन्य को पराजित करने पर मुक्त 
हुए दशरथ कहने लगे, देवी ! तुम्हारा काम महान 
पुरुष के जँसा है; इसलिये वर मांगो ।” वह बोली, 
भेरा दूसरा वर भी अ्रभी रहने दीजिये, काम पड़ने 
पर ले लगी । 


रामराज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन 
कौर बनवास :-- 

बहुत वर्ष बीत जाने के बाद तथा पुत्रों के युवा 
हो जाने पर वृद्ध दशरथ ने राम के राज्या भिषेक 
की भ्राज्ञा दी | कुबजा मंधरा ने यह ख़बर बैकेयी को 
दी । प्रसन्न हो उसने मंथरा को प्रीतिसूचक श्राभरण 
प्राभरण! दिया । मंथरा ने देवी कैकेयी से कहा, 
दुखदायिनी बेला से तुम प्रसन्न हो रही हो, मै तो 
प्रपमान सागर में हृव रही हूं, यह तू जानती 
नहीं । कौशल्या भ्रौर राम की तुम्हें चिरकाल तक 
सेवा करनी पड़ेगी; उनका दिया हुआ खाना पड़ेगा । 
इसलिये मोह त्याग राजा द्वारा ुम्हें पहले से जो 
दो वर प्राप्त हैं; उनसे भरल का श्रभिपेक और 
राम का वनवास मांग लें ।” मंथरा के वचन मान 
कंकेयी कुपितानना-कुपित म्रुह वाली बनकर कोप 
भवन में चली गई। दशरथ ने यह सुना तो बह 
वह उसे मनाने गया। परन्तु उसने कोप नहीं 
छोड़ा । दशरथ ने उसे कहा, बोल, क्‍या करू, 
कंकेयी ते कहा, 'तुमने २वर दिये थे, यदि सत्यवादी 
हो तो मुझे दो। राजा ने कहा,-- बोल, क्या 
दू" १.” तब संतोष से विकसित बदन हो वह कहने 
लगी -- एक वर से भरत राजा बने श्र दूसरे वर 
से राम १३ वर्ष तक बन में रहे ।” तब दुःखी हो 
राजा ने कहा, देंवी ! ऐसा बुरा हुट मत कर ।' 
बड़ा पुत्र (राम) गुणों का आगार है; यह राम ही 
पृथ्वी का पालन कर सकता है भ्रतः इसके ग्रतिरिक्त 
दूसरा जो कहे वह देदू' । 'कंकेई बोली,'--यहदि 


बाबू छोटेल्लाल जैन स्मृति प्रंथ 


सत्यवादी हो तो ये ही वरदो दूसरा कुछ भी मुझे 
नहीं चाहिये जो भ्रापकी इच्छा हो वह करो ।' तब 
उसे बहुत ही भला बुरा कहकर राजा ने राम को 
बुलाया और श्रश्नूविरलित कंठ से बोले कैकेयी 
पूर्व में मुझ से प्राप्त दो वर माँग रही है ।' “राज्य 
भरत को मिले श्रौर तू वन में जाय । इस लिए 
तू ऐसा कर जिससे में भूठा न बनू ।॥” राम ने 
नतमस्तक हो वह स्वीकार कर लिया | फिर सीता 
प्रौर लक्ष्मण सहित राम बीर वेह्ञधारी होकर 
लोगों के मन, नयन श्रौर मुख कमल को म्लान करते 
हुए, कमलवन को संकुचित करता हुआ जिस 
तरह सूर्य श्रस्ताचल को जाता है, उस प्रकार प्रजा 
को विलखते हुए छोड़ राम बन को रवाना हो गये । 
हा पुत्र | हा श्रूत निधि! हा सुकुमार ! हा 
श्रदुखोचित! मुझ मंदभागी के लिए प्रकारण ही 
देश निष्काषित ! तू बन में किस प्रकार समय 
बितायेगा ? इस प्रकार विलाप करते हुए दशरथ 
मृत्यु को प्राप्त हुए । 


भरत को राम पादुकाओं की प्राप्वि-- 

पीछे से भरत भ्रपने मामा के देद् से श्राया । 
सच्ची घटना सुनकर उसने माता को फटकारा और 
श्रपने सगे संबन्धियों सहित वह राम के पास पहुँचा । 
उसने राम से पितृमरण का समाचार सुताया। 
राम द्वारा उत्तर क्रिया कर लेने के बाद उन्हें 
श्राद्याश्रों से भरे ग्रह वालो भरत की मां कैकेयी ने 
कहा --“पुत्र, तुमने पिता की श्राज्ञा का पालन 
किया । भ्रब तुम्हें प्रपयश के कर्दम से मेरा उद्धार 
तथा कुल क्रमागत राज्य लक्ष्मी और भाइयों का 
पालन करना ही क्योभा देगा ।” राम ने कहा 
“माता ! तुम्हारा वचन टाना नहीं जा सकता; 
परन्तु उसके उल्लंघन करने का कारण सुनो- 
राजा सत्यप्रतिज्ञ होकर ही प्रजापालन में समर्थ हो 
सकता है; सत्य से भ्रष्ट हो जाय तो भ्रपनी पत्नि 
के पालन में भी श्रयोग्य होता है। पिता के वचन 
पालताय॑ ही में ने वनवास स्वीकार किया है। प्रथ 
मुर्के वापिस लौटने का प्राग्रह मत करो ।”” राम ने 


वसुदेव की हिन्दी राम कथा 


भरत को प्राज्ञा दी, यदि मेरा तुझ पर अधिकार 
है और मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ तो तुम्हें मेरी ग्राज्ञा 
का पालन करना है श्रौर माता को फटकारना नहीं 
है| ”पझांखों में प्रांस लिये भरत हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करने लगा--पश्रार्य ! प्रजापालन के कार्य के लिये 
यदि शिष्य की तरह मुझे नियुक्त किया गया है तो 
मुझे पादुकाएँ देने की कृपा करें ।” राम ने “ठीक 
है' कह कर वह बात मान ली--पादुकाएँ दे दीं । 
भरत पुनः अयोध्या चला गया । 


सीता दरण की पूर्ष भूमिका-- 

इस तरह सीता लक्ष्मण सहित राम तपस्वियों 
के प्राश्नम देखते तथा दक्षिण दिशा को अवलोकन 
करते-करते एक निर्जन स्थान पर पहुँचे, वहां एकांत 
बन प्रदेश में वे सीता के साथ रहे। कमल के 
समान नयन वाले श्ौर देवकुमार सहश राम को 
देखकर कामवश हुई रावण की बहन सूर्पणला 
प्राकर कहने लगी, “देव ! मुझे स्वीकार करें।” 
तब राम ने कहा, ऐसा न कह, तपोवन में रहता 
हुआ में पराई स्त्री का सेवन नहीं करता ।” फिर 
जनकदुलारी सीता ने कहा,--परपुरुष की जबर- 
दस्ती प्रार्थना कर रही है, “इसलिये तू मर्यादा का 
उल्लंघन करने वाली निलेंज्ज है ।” तब कुपित हो 
भीषण रूप धारण कर वह सीता को डराने लगी 
“तुम्हारे सतीत्व का में नाश कर दूंगी; तू मुझे नहीं 
पहचानती ? फिर राम ने “यह स्त्री होने के कारण 
झवध्य है' यह विचार कर उसके नाक कान काट 
लिये । सूपंशखा खरदूषण के पास गई । निर- 
पराधिनी को दशरथ के पुत्र राम ने इस प्रकार 
दुखी किया है यह जान वे कहने लगे, “माता ! 
दुखी मत हो हमारे बाण से विद्ध हुए राम श्रौर 
लक्ष्मण का रूधिर ध्ाज गिड़ों को पिलायेंगे। इतना 
कहकर थे राम के पास पहुँचे | सूपंगखा के नाक- 
कान काटे जाने को बात की। इन्होंने राम से 
कहा-- भट, युद्ध के लिये तयार हो। तब यम 
बवैश्वमश के समान पराक्रमी राम और लक्ष्मण 
दोनों भाई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर बड़े हो 
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गये । उन्होंने युद्ध में शास्त्रबल श्रौर बाहुबल से 
खर-दूषणा का नाश कर दिया। 


उसके बाद पुत्र वध से रुष्ट सृपंगखा रावण 
के पास गईं । उसे श्रपने नाक-कान कटने और पुत्रों 
के मरण का हाल सुनाया शभ्रौर कहने लगी-देव ! 
बह मानव की स्त्री है। मुर्भे तो ऐसा लग रहा है 
कि संपूर्ण ग्रुवतियों के रूप का मंथन करके लोगों 
के लोचनों को श्रानंददायी उस नारी का निर्माण 
किया गया है। वह तुम्हारे अंत्त:पुर के योग्य है । 


सीता हदरण-- 


इस प्रकार सीता के रूप श्रवण से उन्मत्त हुए 
रावण ने प्रपने भ्रमात्य मारीच को सूचना दी, 'तू 
ग्राश्मम में जा वहाँ रत्नजड़ित मृंग का रूप बना कर 
तापसवेशधारी योद्धाश्रों को छुभा जिससे मेरा काम 
हो जाय ।” तदर्न॑तर मारीच रत्तजड़ित मुृग का रूप 
धारण कर घूमने लगा | उसे देख कर सीता ने राम 
से कहा--भ्रायं पुत्र ! श्रपूर्व रूप वाले इस मृग 
शावक को पकड़िये, वह मेरे लिये खिलौना होगा । 
फिर राम 'ठीक है, ऐसा ही होगा” यह कह कर 
धनुष हाथ में लेकर उसके पीछे २ जाने लगे । वह 
मृग भी धीरे २ प्रारम्भ करके फिर जोर से चलने 
लगा । तू कहाँ जायगा ?' यों कहते २ राम भी 
उसके पीछे दोड़ने लगे । इस प्रकार दूर तक जाने के 
बाद राम ने जान लिया कि “जो बेग में मुझे भी 
जीत रहा है वह मुग नहीं हो सकता, यह तो कोई 
मानवोी है” यह विचार कर उन्होंने बाण फेंका तब 
मारीच ने मरते २ विचारा कि “स्वामी का काम कर 
दू' ।” उसने 'हे लक्ष्मण ! मुझे बचाशो ।” इस तरह 
से जोर की चोख मारी । यह सुनकर सीता ने 
लक्ष्मण से कहा 'जल्दी जाग्रो, भयभीत स्वामी ने 
ही यह चीख मारी है। निदनचय ही छात्र सेना 
होगी ।” तब लक्ष्मण ने कहा, “भाज भय नहीं 
है तुम कह रही हो इसलिये हो जारहा हूं ।” फिर 
वह भी हाथ में धनुष लेकर जिस मार्ग से राम गये 
थे उसी मार्ग पर तेजी से भागे । 


श्श्द 


यह अवसर पाकर विद्वसनीय तापस का रूप 
धारण कर रावण सीता के पास आया । सीता 
को देखकर उसके रूपातिकश्षय से भुग्ध रावण ने 
बिना किसी बिध्त की परवाह किये बिलाप करती 
हुई सीता का हरण कर लिया | उधर राम श्रौर 
लक्ष्मण ने वापिस लौटकर सीता को नहीं पाकर 
दुखित हो उसकी खोज करनी झ्ारंभ की। रावण 
को मार्ग में जठायु विद्याधर ने रोक लिया था। 
उसे हरा कर किष्किंधागिरि पर से होता हुआ वह 
लंका पहुँचा । सीता के लिए विलाप करते हुए 
राम को लक्ष्मण ने कहा, आये! स्त्री के लिये 
शोक करना ग्रापफो शोभित नहीं होता । यदि 
मरना चाहते हैं तो शत्र्‌ की पराजय के लिये 
प्रयत्त क्यों नहों करते ।' सा्ग में जटायु ने खबर 
दी कि रावण ने सीता का हरण किया है।” 
फिर युद्ध करने वाले के लिये तो जन भ्रथवा मरण 
है; वियाद पक्ष का अनुसरण करने वाले निरुत्साही 
के लिये तो केवल मरण ही है, इस प्रकार राम 
झ्ौर लक्ष्मण दोनों ने विचार किया । 


छुम्ीब मेत्री, बालि बध: 


तत्पद्चातू राम और लक्ष्मणा किष्किधागिरि 
पर पहुँचे, वहां बालि और सुग्रीव नामक दो विद्या- 
धर भाई परिवार सहित रहते थे। उनके बीच 
स्‍त्री के कारण विरोध हो गया था। बालि द्वारा 
पराजित सुम्रीव हनुमान भर जांबवान इन दो 
मंत्रियों के साथ जिनालय का आ्राश्नय लेकर रह 
रहा था | देव कुमार सह सुन्दर और हाथ में 
धनुष धारण किये हुए राम और लक्ष्मण को देख 
हनुमान ने भागते हुए सुग्रीव को कहा, बिना 
कारण जाने मत भागो, पहले यह जानना चाहिये 
कि वे कौन हैं फिर जो उचित होगा करेंगें।”! 


उसके बाद सौम्य रूप धारण करके हनुमान 
उनके पास ग्रया। उसने युक्ति पूर्वक राम-लक्ष्मण 
से पछा- आप कौन हैं? और किस कारण बन में 
झाये हैं वन के योग्य तो प्राप हैं ही नहीं।” तब 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति- अन्य 


लक्ष्मण ने कहा “हम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्त दशरथ 
के पृत्र॒ राम-लक्ष्मण हैं, और पिता की श्राज्ञा से 
बन में श्राये है । मृग के द्वारा हमें प्रमित कराके 
सीता का हरण कर लिया गया है । उसकी खोज 
में हम घुम रहे हैं। परन्तु श्राप कौन हैं? और 
किस कारण बन में रहते हैं ?” हनुमान ने बतलाया 
“हम विद्याधर हैं | हमारे स्वामी सुग्रीव हैं। अपने 
बलवान भाई बालि से पराजित हुए वे हमारे साथ 
जिनायतन का प्राश्रय लेकर रह रहे हैं। श्रापको 
उनके साथ मित्रता करनी चाहिए |” राम ने यह 
बात मान लो । अग्नि की साक्षी से वे मंत्री बंधन में 
बंध गये । बल की परीक्षा कर लेने के बाद सुग्रीय 
ने राम को बालि के वध के लिए नियुक्त किया | 
वे दोनों भाई समान रूप रंग वाले थे | उनमें विशेष 
झंतर नहीं जानते हुए राम ने बाण छोड़ा | बालि 
ने सुप्रीव को पराजित किया | फिर दोनों में भेद 
जानने के लिए सुग्रीव को माला पहनाई गई। 
झ्रौर तब एक ही वाण से बालि को भारकर राम 
ने सुग्रीव को राजा बना दिया । 


तत्पश्चात सीता का वृत्तान्त जानने के लिये 
हनुमान गये ! वापिस श्राकर उन्होंने सीता की 
स्थिति बतलाई। तदनंतर राम की सूचना से 
सुग्रीव नें भरत के पास विधाधर भेजे । भरत ने 
चतुरंग सेना भेजी | सुग्रीव के सहित भ्रौर विधाधरों 
द्वारा संचालित वह सेता समुद्र के किनारे पहुँची । 
वहां समुद्र के मध्य भाग की संधि में सेतु बांधा 
गया। सेना लंका के समीप उतरी श्रोर शुभ 
मुहूर्त में पड़ाव डाला गयया। अपने परिवार और 
सेना सहित रावण भी सेना सहित राम को नगष्य 
समभ रहा था। 
विभीषश द्वारा राबण को द्वित-शिक्षा-- 

उसके बाद विभीषण ने विनयपूर्वक प्रणाम 
करके रावण से प्रार्थना की “राजन ! हित की 
बात यदि प्रप्रिय भी हो तो वह छोटे-बड़े सभी को 
कह देनी चाहिये। राम की पत्नि सीता का हरण 
करके आपने अश्रच्छा काम नहीं किया है। संभवतः 


बसुदेय दिन्डी की सम कथा 


यह भूल से ही हुआ होगा, परल्तु प्रब तो सीता को 
वापिस लौटा दें । कुल का नाश मत कराइये । खर- 


दूधण भौर बालि के विद्या युक्त होते हुए भी राम * 


ने उनका प्रनायास ही नाश कर दिया है। स्वामी 
को तो सेवक की पत्लि की भी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये, फिर बलवान शोर भ्न्य पुरुष की पत्नि की 
तो बात हो कैसी ? राजाझों की तो इन्द्रिय निग्नह 
में ही जय होती है। मेधावी पुरुषों ने ४ प्रकार 
की बुद्धि बतलाई है--मेघा, श्रू,ति, वितके, भौर 
शुभ कार्यों में हढ़ संकल्प । भ्राप मेधावी भौर मति- 
मान हैं । प्रतः हर प्रकार से कार्य सिद्ध कर सकते 
हैं। परन्तु श्रापता अभिनिवेश (हढ़ संकल्प) तो 
भकृत्य में है। इससे श्रापसे प्रार्थना करता हैं। जो 
कौर खाया जा सके, खाने के बाद पच्र जाय, श्रौर 
पचने के बाद पथ्य बन जाय, वहीं खाना चाहिये । 
इस पर विचार कर आझ्राप रामभार्या को चापिस 
लौटा दें । इससे परिजनों का भी कल्यारा है । 
रशाम-राबश सुद्ध:-- 

इस प्रकार निवेदन करने पर भी जब रावरा 
ने सुता नहीं तब विभीषण ४ मंत्रियों के साथ 
राम के पास चला गया। सुग्रीव के परामर्श को 
मानकर राम ने विभीषण का सम्मान किया। 
विभीषरण के परिवार में जो विधाधर थे वे सेना में 
मिल गये । फिर राम झौर राबरस के पक्ष वाले 
विधाधर और राक्षसों का युद्ध प्रारम्भ हुबा | 
दिनों दित राम का सेन्यवल बड़ने लगा। मुख्य 
योद्धाओं के नष्ट होने पर विजयाकांक्षी रावश 
सब विद्याप्रों को नष्ट करने वाली ज्वालवती विद्या 
की साधना करने लगा । रावण को विद्या साधना 
में लगा जानकर राम के योद्धा नयर में प्रविष्ट 
होकर नगर का नाश करने लगे। इससे ऋ द्व हुप्आा 
रावण कवच धारण करके सज्जित हो रथ में 
बैठ कर निकला । भयंकर युद्ध करके वह लक्ष्मश 
के साथ भिड़ गया । जब सब शस्त्र निष्फल हो 
गये तब क्रद्ध हो राबण ने लक्ष्मण का वध करने 
के लिये चक्र चलाया। परन्तु लक्ष्मण की महा- 
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नुभावता के प्रभाव से वह चक्र उसके वक्षेस्थल पर 
धार की भ्रोर से नही पड़ा, टेढ़ा पड़ गया । लक्ष्मण 
ने बही चक्र रावरा के बध के लिये फेंका | देवता 
द्वारा भ्धिष्ठित वह चक्र कुडल प्रौर मुकुट सहित 
उसके मस्तक काटकर पुनः लक्ष्मण के पास झाया । 
प्राकाश में रहने वाले ऋषिवादित भ्ौर भतवादित 
देवताग्रों ने पुष्प वृष्टि की और गगन मंडल में 
नाद किया कि भारत व में यह भ्राठवां वसुदेव 
उत्पन्न हुभा है । 


सीता प्राप्ति व राम का राज्यामिषेक:-- 


पत्पश्चात्‌ युद्ध समाप्ति पर विभीषण सीता को 
लाया और राम को सौंपी । राम की भाजा मिलते 
ही विभीषण ने रावर का संस्कार किया । फिर 
राम-लक्ष्मण ने भ्ररिजय नगर में विभीषण का 
प्रौर विद्याधर श्रेणी के नगर में सुग्रीव का प्रभिषेक 
किया। फिर अपने परिवार सहित सुग्रीव, सोता 
झ्रौर राम को पुष्पक विमान में भ्रयोध्या नगरी ले 
गया । प्र जाजन और मंत्रियों सहित राम का राजा 
के रूप में श्रभिषेक किया। फिर प्त्यन्त प्रभावशाली 
तथा सुग्रीव सह्त्ति राम ने भ्र्ध भारत को विजय 
किया । विभीषण राजा भ्ररिजय नगर में रहने 
लगा । 

विभीषख के वंश में विद्य तवेय नाम का राजा 
हुआ । उसकी रानी विद्युतृप्रभा थी। उससे दि 
मुख, दण्डवेंग, भ्रौर चण्डवेग तामक पुत्र भौर 
मदतवेगा नाम की पुत्री हुई। उस भदनवेगा का 
विवाह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के साथ हुमा । 
उसी का प्रसंग वर्शान करते हुए संघदास गणित ने 
बीच में उपरोक्त राम कथा भी दे दी है इस कथा 
में राम के राज्याभिषेक एवं सीता के शेष जीवन 
का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ग्रंथकार ने 
संक्षेप में जितनी कथा देनी आवश्यक समझी, 
उतनी ही वसुदेव हिन्डी में लिख दी। क्यों कि 
यह कोई स्वतन्त्र राम चरित सम्बस्धी ग्रंथ नहीं 
है इसलिये इसकी प्रधिक भरपेक्षा भी नहीं की जा 
सकती । 
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राम का नाम प्राचीन जैनासमों ने 'पठम' 
यानी 'पदुम' मिलता है। उनके संबंध में समवा- 
यांगसूत्रादि में संक्षिप्त उल्लेख है। विमल सूरि के 
पउभचरिय में ही सर्व प्रथम जेन-मान्य राम 
कथा पूरे रूप में दी गई है । वसुदेव हिन्डी से 
मालम होता है कि विमल सूरि के “पउम चरिय 
में की परम्परा को संघदास गणि ने नहीं श्रपनाई । 
उनके सामने राम संबंधी लोक-कथा की कोई प्नन्य 
ही परम्परा रही होगी।पर आज उस परप्परा 


८ रे 


श्रद्धा के बिना प्रेम नहीं रहता । 


घन उपाजन और उन्नति दोनों एक नहीं हैं । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


वाला वसुदेव हिन्डो के पहले का कोई प्रन्य ग्रन्थ 
प्राप्त नहीं है । 

सीता रावण श्रौर मंदोदरी की पुत्री थी, 
इससे सम्बन्धित जितने भो ग्रथ प्रब्र तक प्राप्त व 
ज्ञात हुए हैं वसुदेव दिन्डी उन सबसे प्राचीन हैं। 
इससे सीता संबंधी उपरोक्त प्रवाद की प्राचीनता 
५ वीं शताब्दी के पहिले की सिद्ध होती है। इसी 
बात को प्रकाश में लाने के लिए यह लेख पाठकों 
के सामने उपस्थित किया गया है । 


बरन्‍--०>. पान. भममावात.. समा... भय. परम... धाम.» ... जा. रात. धारक, 


8 2५ 


अग्रवालों का जैन धर्म मे योगदान 


० परमानन्द जैन शास्त्री 


“आराल' शब्द का विकास अग्रोहा या प्रग्रोदक 
से हुआ है । वर्तमान हिसार जिले में 

झग्नोहा तामक एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर था । 
यहां एक टीला ६० फुट ऊचा था, जिसकी खुदाई 
सन्‌ १६३६ या ४० में हुई थी। उससे प्राचीन 
नगर के अवशेष और प्राचीन सिक्‍कों श्रादि का 
ढेर प्राप्त हुआ था। २६ फूट से नीचे श्राहत मुद्रा का 
नपूना, चार यूनानी सिक्के और ५१ चौखू टं तांबे 
के सिक्‍के भी मिले थे । तबिे के सिक्‍कों में सामने 
की ओर 'वृषभ' और पीछे को भ्रोर सिह या चेत्य- 
वृक्ष की मूर्ति भ्रंकित है । सिक्‍कों के पीछे ब्राह्मी 
अक्षरों में-'प्रगोद के श्रगल जनपदस' शिलालेख भी 
ग्रंकित है, जिसका भ्र्थ श्रग्नोदक मे अ्रगल जनपद 
कग सिक्‍करा' होता है। प्रग्नोहे का नाम श्रग्नोदक भी 
रहा है। उक्त सिक्‍कों पर अंकित वृषभ, सिंह या चैत्य 
वृक्ष की मूर्ति जन मान्यता की श्रोर संकेत करती हैं । 


कहा जाता है कि ग्रग्रोहा में भ्रग्रसेन नाम के 
एक क्षत्रिय राजा थे। उन्हीं की सस्तान परम्परा 
भ्रग्रवाल कह्टे जाते हैं| भ्रग्रवाल शब्द के अनेक 
प्र हैं किन्तु यहां उन श्रर्थों की विवक्षा नहीं हैं, 
यहां अ्रग्नदेश के रहने वाले श्रर्थ ही विवक्षित है। 
अ्ग्रवालों के १८ गोत्र बतलाये जाते है, जिनमें गगे, 
गोयल, भित्तल, जिन्दल, सिहल या संगल झ्रादि 
नाप हैं। इनमें दो धर्मों के मानने वाले पाये जाते 
हैं। एक जैन ग्रग्रवाल दूसरे भजन भ्रग्रवाल। श्रीलोहा 
चाय के उपदेश से उस समय जो जैन धर्म में दीक्षित 
हो गए थे, वे जैन भग्रवाल कहलाये और शेष प्रजैन। 
परल्तु दोनों में रोटी-बेटी व्यवहार होता है, रीति- 


रिवाजों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी उनमें 
भपने अपने धर्म परक प्रवृत्ति पाई जाती है। हां 
सभी श्रहिसा धर्म के मातने वाले हैं। यद्यपि 
उपजातियों का इतिवृत्त १० वीं शताब्दी से पुर्वका 
नहीं मिलता पर लगता है कि कुछ उप- 
जातियाँ पूर्ववर्ती भी रही हैं । जैन प्रग्रवालों में 
अपने घम्म के प्रति विशेष श्रद्धा एवं आस्था पाई 
जाती है, उससे उनकी धामिक दृढ श्रद्धा का सम- 
थन होता है। भ्रग्रवालों के जन परम्परा सम्बन्धी 
१२ वीं शताब्दी तक के प्रमाण मेरे प्रवलोकन में 
श्राए हैं। यह जाति पूर्व काल में खूब सम्पन्न, 
राज्य मान्य भर धामिक रही है। और वर्तमान 
में ये लोग धर्मज्ञ ग्राचार निष्ठ, दयासु श्रौर जन- 
धन से सम्पन्न पाये जाते हैं । 


अ्ग्रवालों का निवास स्थान श्रग्रोहा या हिसार 
के प्रास-पास का ही क्षेत्र नहीं रहा है, अपितु 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिललो और 
उसके भ्रास-पास के क्षेत्र भी रहे हैं क्योंकि प्रग्रवालों 
द्वारा निभित मन्दिर, उदयपुर, जयपुर आदि स्थानों 
में भो पाये जाते हैं। फरिषपद या परियद (पानोपत), 
इवनिपद अ्रथवा सुवण' पथ, सोनिपत कर्नाल, 
ग्रम्बाला, सहा रनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, श्रागरा 
दिल्‍ली, आरा, कलकत्ता, नजीबाबाद झशौर बनारस 
आ्रादि बड़े नगरों एवं छोटे छोटे उपनगरों में इस 
जाति के लोग बसे हुए हैं । इससे इस जाति की 
महत्ता का भान स्वतः हो जाता है। भ्रग्रवाल जैन 
समाज द्वारा भ्रनेक मन्दिरों, मतियों,विद्या संस्थाप्रों, 
झषधालयों, लायब् रियों और साहित्यिक संस्थाश्रों 


१. एपिग्राफिका इडिका जि० २ पृ० २४४ । व इंडियन एण्टीकवरेरी भाग १५ के पृष्ठ ३४३ पर 


प्रश्नोतक वैदयों का वर्णन दिया हुआा है । 
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श्रादि का निर्माण किया गया है । इनका वेभव 
राजाझ्रों के सहृश् रहा है। शाही खजांची, मन्त्री, 
सलाहकार झादि अनेक उच्च पदों पर ये नियुक्त 
रहे हैं। शास्त्रदान में इनकी रुचि रही है । उसीका 
परिणाम है कि दिल्‍ली के ग्रन्थ भंडारों में ग्रथों 
का अच्छा संग्रह पाया जाता है। वीर सेवा म विर, 
आरा का जैनसिद्धांत मवन, श्र भारतीय ज्ञान 
पीठ काशी, तथा दिल्‍ली का पक्षियों का हस्पताल 
झ्रादि संस्थाएं श्राज भी गौरव का विषय बनी हुई 
हैं । साहित्यिक संस्थाप्रों से जो साहित्य प्रकाशित 
हुआ है, या जो प्रतुसन्धान काम किया गया है वह 
ग्रपने विषय का महत्वपूरां कायं है। इस सबसे जन 
साधारण प्रग्नवालों की धमंप्रियता श्र्‌ तसेवा श्रादि 
का परिचय सहज ही पा सकते हैं। जैन प्रग्नवालों 
ने जैन धर्म को क्या देन दी है भ्रथवा उसके विकास 
में क्या कुछ योग दान दिया है यही इस लेख का 
प्रभुख विषय है । 


संवत्‌ ११८६ ( सन्‌ ११३२ ई० ) से पूर्व साहु 
_नटटूल के पूर्वज पिता वगैरह दिल्ली (योगिनीपुर) के 
निवासी थे । इनकी जाति श्रग्नवाल थी। नद्टूल 
साहु के पिता साहु जेजा श्रावकोचित धर्म-कर्म 
में निष्ठ थे । इन की माता का नाम “मेमडिय' था, 
जो शील रूपी सत्‌ श्राभूषण्ों से झलंकंत थी, भ्ौर 
वांधवजनों को सुख प्रदान करती थी। साहु नटूल 
के दो ज्येष्ठ भाई और भी थे, राघव और सोढल । 
इनमें राघव बड़ा ही सुन्दर शौर रूपवान्‌ था। 
उसे देखकर कामनियों का चित्त द्ववित हो जाता 
था । शौर सोढल विद्वानों को पझ्रानन्द दायक, 
गुरुभक्त तथा भ्रग्हंत देव की स्तुति करने बाला था, 
उसका शरीर विनयरूपी आभूषणों से भ्रलंकृत था, 
तथा वह बड़ा बरृद्धिमान और धीर-बीर था । साहु 
नटूल इस सब में लघु, पुण्यात्मा, सुन्दर और जन 
वल्नभ था । कुलरूपी कमलों का श्राकर श्रौर पाप- 
रूपी पांशु (रज) का नाशक, तीर्थ कर का प्रतिष्ठा- 
पक, वन्दीजनों को दान देने वाला, परदोषों के 
प्रकाशन से विरक्त, रत्नत्रय से विभूषित शौर 


बाबू छोटेलाब जैन स्मृति प्रन्थ 


चतुविध संघ को दान में सदा तत्पर रहता था। 
उस समय दिल्‍लो के जैनियों में वह प्रमुख था, 
व्यसनादि से रहित हो श्रावक के ब्रतों का श्रनुष्ठान 
करता था। साहे नट्टुल केवल धर्मात्मा ही नहीं 
था श्रपितु उच्चकोटि का व्यापारी भी था। उस 
समय उसका व्यापार श्र ग, बंग, कलिडु, कर्नाटक, 
नेपाल, भोट, पांचाल, चेदि, गौड़, ठक्‍क (पंजाब) 
केरल, मरहट्ट, भादानक, मगध, गुर्जर, सोरठ भर 
हरियाना श्रादि देशों भौर नगरों में चल रहा था । 
यह केवल व्यापारी ही नहीं था; प्रपितु राजनीति 
का चतुर पंडित भी था| कुद्ुम्बी जन तो नगर 
सेठ थे भौर प्राप स्वयं तोमरवंशी श्रनंगपाल 


गो हश्थाना ननीजीली दि दतततीभ *७->>+>»+-++.... 


समय दिल्लों में झ्राए थे ग्रन्थ बनाने की प्रेरणा 
की थी । तब कवि ने 'पासणशाह चरिउझ” नामक 
सरस खण्ड काव्य की रचना वि० सं० ११८६ 
अगहन वदी प्रष्टमी रविवार के दिन समाप्त 
कीथी। 


नट्टल साहू ने उस समय दिल्ली में झादिनाथ 
का एक प्रसिद्ध जेन मन्दिर भी बनवाया था, जो 
अत्यन्त सुन्दर था, जैसा कि ग्रन्थ के निम्न वाक्‍्यों 
से प्रकट है :--- 


“कारा वेवि शाहेय हो रिकिउ, 
पविईण्णु पंच वष्णं सुकेउ । 
पईं पुरणु पइट्टु पविरइय जेम, 
पास हो चरित्त्‌ जइ पुण वि तेम ॥”! 


झादिनाथ के इस मन्दिर की उन्होंने प्रतिष्ठा 
विधि भी की थी, उस प्रतिष्ठोत्सवन का उल्लेख 
उक्त ग्रथ की पांचवीं संधि के बाद दिये हुए निम्न 
पद्य से प्रकट है :-- 


यैनाराध्य विशुद्धध धीरमतिना देवाधिदेवं जिन॑ । 
सत्पुण्यं समुपाजितं निजगुरीः सन्‍्तोलिता बान्धवाः । 
जैन चैत्यमकारि सुन्दरतरं जैनी प्रतिष्ठा तथा, 
स श्रीमान्विदित: सदेव जयतालृश्वीतले नहूलतः ॥ 


श्प्रवालों का जैनधर्म में योगदान 


इससे नट्ूटल साहु की धामिक परिशति का 
सहज ही पता चल जाता है। अदिनाथ का उ 
मन्दिर कुतुबमीनार के पास बना हुश्ा था, बड़ा 
हो पृन्दर भोर कलापुश था । वर्तमान, में यहाँ, 
कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनो हुई है जो २७. 
मन्दिरों को तोड़कर बनाई गई थी। 

इसके ग्नतिरिक्त दिल्‍ली में सं० ११२८, १३७०, 
१३६१, और १३६६ में ऋरमणश. पंचास्तिकाय कुन्द- 
कुन्द, तत्त्वाथंवृत्ति पूज्यपाद, क्रयाकलाप टीका पश्लौर 
उत्तरपुराण पुष्पदन्त का भादि ग्रथ लिखाकर भेंट 
किये गये । उसके बाद सं० १४१६ में भगवती 
झाराधना का टिप्पण प्रौर वृह॒दद्रव्य संग्रह की टीका 
की प्रतियाँ लिखाकर भेंट की गई । इस तरह 
शास्त्र दान को प्रोत्साहन दिया जाता रहा । 


रक्त 


विक्रम संवत्‌ १४६३ में योगिनीपुर (दिल्ली) 
के समीप बादशाह फोरोजशाह तुगलक द्वारा 
बसाये गए फीरोजाबाद नगर में, जो उस समय 
जब घन, वापी, झकूप, तडाग, उद्यान ग्रादि से 
विभूषित था, अग्रवाल वंशी गगे गोत्री साहु लाखू 
निवास करते थे। उनकी प्रेमवती नाम की एक 
धर्म पत्नी थी, जो पातिव्रत्यादि गुणों से शअ्लंकृत 
थी । इनके दो पुत्र थे साहु खेतल भ्रौर मदन । खेतल 
वी धर्मपत्नी का नाम सरो' था, जो सम्पत्ति- 
संयुक्त और दान शीला थी | झेतल धौर सरो से 
फेरू, पल्हू और बीधा नाम के तीन पुत्र हुए थे । 
ग्रौर इन तीनों की काकलेही, माल्हाही और 
हरीचन्ददी नाम की क्रमश: तीन घर्मपत्नियाँ 
थीं । साहूँ लाख के द्वितीय पुत्र मदन की 
धर्ंपत्नी का नाम “रतो!” था, उससे 'हरधू' नाम 
का पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसकी स्त्री का नाम 
'मन्दोदरी' था । साहु खेतल के द्वितीय पुत्र पल्हू 
के 'मंडन, जाल्हा, घिरोया श्रौर हरिद्वन्द नाम के 
चार पुत्र थे । इस सारे ही परिवार के लोग विधि- 
बत्‌ जैनधर्म का पालन करते थे श्रौर भाहार, 
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श्रौषध, अभ्रभय तथा ज्ञानादि चारों दान दिया 
करते थे। साहू खेतल ने गिरनार की यात्रा का 
यात्रोत्तव किया था । वह पश्रपनी धम्मंपत्नी 
काकलेही के साथ योगिनीपुर ( दिल्‍ली ) में आया 
था | कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत होने पर साहू 
फेरू की धमंपत्नी ने कहा कि स्वामिन ! श्र तपंचमो 
का उद्यापन कराइये। इसे सुनकर फेरू अत्यन्त 
हित हुआ श्रौर उसने मूलाचार नामक ्रस्थ 
श्र्‌ तपंचमी के निमित्त लिखा कर मुनि धर्मकोति 
के लिये भ्रपित किया । धमंकीति के दिवंगत होने पर 
उनके प्रमुख शिष्य यम नियम में निरत तपस्वी 
मलयकीति को ससम्मान बअ्रपित किया। उक्त 
प्रशस्ति मलयकीति द्वारा लिखी गई है, जो ऐति- 
हासिक विद्वानों के लिये बहुत उपयोगी है ।* 


अग्रवाल वंशी साहू वील्हा श्रौर धेना ही के 
पूत्र हेमराज ने जो बादशाह मुमारख (मुबारिक 
शाह दैय्यद) का मंत्री था, योगिनीपुर (क्ल्ली) में 
प्ररहतदेव का जिन चंत्यालय बनवाया था, औौर 
भट्टारक यशकीति से पाण्डव पुराण वि० सं० 


१४६७ भें बनवाया था । 


उक्त पुराण भट्टारक यशः:कीति ने हिसार 
निवासी प्रग्नवाल वंशी गे गोत्री साहु दिवडढा के 
झनुरोध से, जो इन्द्रिय-विषय-विरक्त, सप्तव्यसन 
रहित, भ्रष्टमूलगुशधारक, तत्त्वाथंश्रद्धानी, भ्रष्ट श्रंग 
परिपालक ग्यारह प्रतिभा श्राराधक भौर बारह ब्रतों 
का भ्रतुष्ठापक था, वि० सं० १५०० में भाव्रपद 
शुक्ला एकादशी के दित “इंदउरि' परगना तिजारा 
में जलालखां (दब्यद मुबारिक शाह) के राज्य में ? 
समाप्त किया था । 

जोयणिपुर निवासी भ्रग्नवाल कुल भूषण गये 
गोत्रीय साहु भोज राज के ५ पुत्रों में से ज्ञानचन्द्र के 
विद्वान पुत्र साघारण श्रावक को प्रेरणा से इल्लराज 
सुत महिन्दु या महाचन्द्र ने सं० १५८७ की कातिक 
कृष्णा पंचमी के दिन मुगल बादशाह बाबर के 


१, देखो, मलय कीति धौर मूलाचार प्रशस्ति, भनेकान्त वर्ष १३ कि० ४ 





श्ध्ड 


के राज्य काल " में समाप्त किया था। ज्ञान- 
चन्द्र के तीन पुत्र थे, उनमें ज्येष्ठ पुत्र सारंग साहुने 
सम्मेद शिखर की यात्रा की थी, और द्वितीय पुत्र 
साधारश ने, जो गुणी और विद्वान था एवं जिस 
का वेभव बढ़ा चढ़ा था, “शत्र्‌ जय! की यात्रा की 
थी, जिन मन्दिर का निर्माण कराकर ह॒स्तिनागपुर 


की यात्रार्थ संघ चलाया था । 


साहु टोडर गुणी, कर्तव्य परायण, श्रौर टक- 
साल के कार्य में प्रत्यन्त दक्ष थे। और संभवतः वे 
झकबर की दकसाल का कार्यभार भी सम्पन्न 
करते थे । इनकी जाति श्रग्रवाल और गोत्र गग॑ था ! 
यह भटानिया कोल (अलीगढ) के निवासी थे, और 
काष्ठासंघ के भट्टारक कुमारसेन की आम्नाय के 
श्रावक थे, किसी समय वहां से श्राकर आगरा में 
बस गये थे, जेनधर्म के अनुयायी थे । भाग्यशाली, 
कुलदीपक झौर अत्यन्त उदार थे। इनके पितामह 
का नाम साहु रूपचन्द था और पिता का नाम 
साहु पासा था । साहु टोडर देव-शास्त्र-गुरु के भक्त 
थे। घमंवत्सल, विनयी, परदार विमुख, दाती, 
कतंव्य परायण, पर दोष भाषण करने में मौन 
रखने वाले कृपालु और घर्मफलानुरागी थे । 
काष्ठासंघ के विद्वान पड़े राजमल को आगरा में 
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इनके समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे 
इन का बहुत श्रादर करते थे भर इनके श्राज्ञाकारी 
थे । राजमल को वहां रह कर साहु दोडर श्रौर 
अकबर बादशाह को नजदीक से देखने का अवसर 
मिला था । इसीसे उन्होंने श्रपने जंबुस्वामी चरित 
में, जो साहू टोडर की प्रेरणा से रचा गया था, 
श्रकबर की खूब प्रशंसा की है और उसे शराब बन्दी 
करने वाला तथा 'जिजिया' कर छोड़ देने वाला 
लिखा है। * साहु टोडर पग्रकबर के प्रिय पात्र 
तथा राज्य संचालन में सहयोग देने वाले रकम 
जाती पुत्र साहु गढ़मल श्रौर कृष्णामंगल चौधरी 
दोनों का प्रीति पात्र था और क्ृष्णामंगल चौधरी 
का सुमोग्य मंत्री था । 3 पांडे राजमल साहू टोडर 
के तो ग्रत्यन्त नजदीक थे ही, उन्‍होंने उनकी केवल 
प्रशंसा ही नहीं की है श्रपितु उनके धामिक कार्यों 
का भी उल्लेख किया है और श्राशीर्बाद आदि 
द्वारा उनकी मंगल कामना भी प्रकट की है ।* 


साहु टोडर की धमंपत्नी का नाम कसुभी 
था, उससे तीन पुत्र हुए थे। रिषीदास या ऋषभ- 
दास, मोहनदास श्रौर रूपमांगद । * उनमें प्रथम 
पुत्र ऋषभदास अपने पिता के समान ही धममंनिष्ठ, 
जिनवाणी भक्त श्र गुगी था। साहु टोडर ने 





१, बाबर ने सन्‌ १५२६ ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में दिल्‍ली के बादशाह इशब्राहीम लोदी को 
पराजित और दिवंगत कर दिल्‍ली का राज्य शासन प्राप्त किया था। उसके बाद उसने ग्रागरा 
पर अधिकार कर लिया था, और सन्‌ १५३० ( वि० सं० १५८७ ) में श्रागरा ही में उसकी 
मृत्यु हो गई थी | यह केवल ५ वर्ष हो राज्य कर पाया था । 


२. जंबुस्वामीचरित २७ २६ १० ४-५ 


३. शाश्वत साहि जलानदीनपुरतः प्राप्त प्रतिष्ठोदय:, 
श्रीमानू मुगलवंश शारद शबरि स्वोपकारोचत: 
नाम्ता कृष्ण इति प्रसिद्धि रमवत्‌ सक्षात्र धर्मोन्नतिः, 
तन्मंत्रीधवर टोडरो गुणवृतः सर्वाधिकाराधितः ॥ 


४. उग्राग्रोतकवंशोत्यः श्री पासातनयः कछृती । 
वर्घतां टोडरः साधू रसिको5त्र कथामृते ॥| 


५. जंबू स्वामि चरित ७३ से ७७ इलोक पृ० ६ 


ज्ञानाणंवटीकाप्रशस्ति 


जंबुस्वामी चरित्र सं० ४ 


अग्रवालों का जैन धर्म में योगदान 


झागरा में एक जिन मंदिर का निर्माण कराया 
था, जिसका उल्लेख कविवर भगवतीदास अग्रवाल 
( सं० ६६५१-१७००) ने भ्रपनी वि० सं० १६५१ 
सन्‌ १४६४ में रची जाने वाली “प्रगंलपुर जिन- 
बन्दना' नाम की कृति में किया है। ” इससे 
स्पष्ट है कि साहु टोडर ने उक्त मन्दिर सं० १६५१ 
से पूर्व ही बनाया था । उनके उस मन्दिर में उस 
समय श्रात्म-साधिका हमीरी बाई नाम की एक 
ब्रह्यचारिणी रहती थी, जिसका तपश्चरण से 
शरीर क्षीण हो रहा था और जो सम्मेद शिखर 
की यात्रा करके वापिस आई थी । 


मथुरा के ५१४ स्तृर्पों का जीणोड्धार कार्ये 

एक समय साहु टोडर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा 
करने मथुरा गये थे। वहां उन्होंने मध्य में बना 
हुआ जम्बू स्वामी का स्तृप देखा, श्र उसके चरणों 
में विद्य च्चर मुनि का रतूप देखा, तथा ग्रास-पास बने 
हुए प्रन्य साधुओं के स्तूप देखे, जिनकी संख्या कहीं 
पांच, कहीं झ्राठ, कहीं १० और कहीं २० भी थी । 
साहु टोडर ने उनकी जीर्ण-शीर्ण दछा देखी, जिससे 
उन्हें दु:ख हुआ भर तत्काल ही उनके समुद्धार 
की भावना बलवती हो उठी । फलतः उन्होंने 
णुभ दिन शुभ लग्न में उनके ससुद्धार का बाय 
प्रारम्भ कर दिया । साहु टोडर ने इस पुनीत काये 
में बहुत भारी द्रव्य व्यय किया और ५०१ 
स्‍्तूपों का एक समृह श्रौर तेरह स्तूपों का दूसरा 
इस तरह कुल ५१४ स्तूपों का निर्माण कराया। 
इन स्तूपों के पास ही १२ द्वारपाल भ्रादि की स्था- 


१६४५ 


पना की । इनकी प्रतिष्ठा का कार्य बि० सं० 
१६३० (ई० सन्‌ १५७३ ) में द्वादशी बुधवार 
के दिन प्रातः ६ घड़ी व्यतीत होने पर सूरि मन्त्र 
पूर्वक किया । उस समय साहु टोडर ने चतुविध 
संघ को झामन्त्रित किया था झौर सभी ने साहु 
टोडर को शुभाशीर्वाद दिया था। संवत्‌ १६३२ 
में इन्होंने कविराजमल जी से जम्बूस्वामिचरित 
की रचना करवाई थी । अन्वेषण करने पर 
साहु टोडर के भौर भी धामिक कार्यों का परिचय 
मिल सकता है। 


साहु टोडर के ज्येष्ठ पुत्र रिघीदास या ऋषभ- 
दास ने भ्रपने सुनने के लिए ज्ञानार्णव की संस्कृत 
टीका श्रागरा के तात्कालिक विद्वान पं० नयविलास 
से बनवाई थी। पं० नयविनास जी संस्कृत के 
सुयोग्य विद्वान थे, ओर उस समय श्ागरा में 
हो रहते थे | श्रागरा में श्रनेक विद्वान, भट्टारक 
ग्रौर श्रंष्ठिजनों का प्रावास था, जो निरन्तर 
अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुये जीवन यापन 
करते थे | 

पांडे राजमल ने साहु टोडर के ज्येष्ठ पुत्र 
ऋषभदास के लिये पंचाध्यायी के निर्माण करने 
का विचार किया था, किन्तु उनके दिवंगत हो 
जाने से वह कार्य पूरा न हो सका । इस तरह 
साहु टोडर भर उनके परिवार में जन धर्म की 
झ्रास्था भ्रौर धर्मानु“ठान होता रहा । 

भादानक देश के क्री प्रभुतगर में श्रग्रवाल बंशी 
मित्तल गोत्रीय साहु लखमदेवब के चतुर्थ पुत्र 





१. टोडरसाह करायो जिनहर रह हमीरी बाई हो । 
तपलंकृत वपु श्रति कृशकाया जात शिखरि कर झ्राई हो । 
जात शिखरि कर झ्राई वतिका विहि थल पूज कराई, 
बंचो देव जिनेश जगत्पति मस्तकु मेइरिग लाई । 
देखो जेन संदेश शोधांक भी० २३ सं० २४५ पृ० १६१ 


२. शतानां पंच चापैक॑ शुद्ध चाधित्रयोदश । 
संबत्सरे गताब्दानां शतानां षोडर्श॑ क्रमात । 


स्तृपानां तत्समीपे च॒ द्वादशकारिकादिकघ्‌ ॥। 
शुद्ध स्त्रिथ साधिक॑ दघति स्फुटसू ॥। 
--जेंबू स्वामि चरित ११८०, ११६ पृ०१३ 


१६६ 


थोल्हा हुए । इनकी माता का नाम महादेवी 
था। प्रथम घर्मपत्नी का नाम कोल्हाही श्रौर 
दूसरी का नाम आझ्राप्ताही था । प्रासाही से 
त्रिभुवनपाल भौर रशणामल नाम के पुत्र उत्पन्न 
हुए थे | थोल्हा के पांच भाई झोर भी थे।जो 
खिउसी, होलू , दिवसी, मल्लिदास और कुन्दादास 
नाम से प्रसिद्ध थे । ये सभी जैन धर्म के उपासक 


प्रौर श्रावकोचित कतंव्य का पालन करते थे । 
लखमदेव के पितामह साहु होल ने जिन बिम्ब 
प्रतिष्ठा कराई थी । उन्हीं के वंशज थील्हा के 
अनुरोध से कवि तेजपाल ने उक्त संभवनाथ चरित! 
की रचना संवत १५००७ के ग्रास-पास की थी । 
रोहतक निवासी चौघरी देवराज जिनकी 
जाति भ्ग्नरवाल और गोत्र सिंगल ( संगल ) था और 
पिता का नाम साह महणा था, सं० १५७६ चंत्र 
शुक्ला पंचमी शनिवार के दिन कृतिका नक्षत्र के 
शुभयोग में पा्र्वनाथ के मन्दिर में कवि माणिक्य- 
राज से प्रमरसेन चरित्र का निर्माण कराया था । 


कवि रहइधू ने तो श्रग्रवाल वंशों श्रावकों की 
प्रेरणा से श्रनेक ग्रथों की रचना की, तथा प्रति- 
प्ठादि कार्य सम्पन्न किये जिनका उनके द्वारा 
रखित ग्रथ प्रशस्तियों में विस्तृत परिचय दिया 
हुआ है । ' इनके भ्रतिरिक्त इस सम्बन्ध में विशेष 
ब्रनुसंघान किया जाय तो एक बड़े ग्र थ का निर्माण 
किया जा सकता है । दिल्‍ली के राजा हरसुखराय 
प्रौर सुगतचन्द ने जो शाही खजांची, राज्यमान्य 
झौर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हिसार के 
निवासी थे उस समय ज॑नधमं और जैनसमाज की 
प्रतिष्णा के । अनेक महनीय कार्य किये | जिनमन्दिरों 
का निर्माण कराया और परोपकार झ्रादि के महत्व- 
पूर्णो कायं किये। * जिनसे उनकी महत्ता का 
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स्पष्ट भान होता है । उनका परिचय श्रनेकान्त में 
दिया गया है । हस्तिनापुर के विद्ञाल मन्दिर का 
निर्माण भी उन जैसे साहसी और भद्र परिणामी 
नररत्नों का ही कार्य था। इतना सब धाभिक 
कार्य करने के पश्चात्‌ भी उन्होंने श्रपना नाम 
कहीं अंकित नहीं कराया। उनके द्वारा निर्मित 
धाभिक स्थान उनकी उदारता एवं निस्पृहता के 
द्योतक हैं । * 


लाला जंवू प्रसादजी सहारनपुर, बड़ी ही भद्र 
प्रकृति के मानव थे । उनकी घामिक परिणएंति प्रसंशा 
के योग्य थी। उन्होंने मन्दिर निर्माण के साथ 
अच्छा शास्त्र भंडार भी बनाया था, धवलादि ग्रथों 
की प्रतियां दस हजार रुपया में खरीद की थी, 
तत्त्वा्थं राजवात्िक की टीका पंडित पप्नालालजी 
न्‍्यायदिवाक्र से बनवाई थी प्रौर दस हजार 
रुपया उपहार स्वरूप भेट किया था। उनके पुत्र 
प्रद्य म्तकुमार ने भी पं० मारिकचन्दजी न्याथाचा्ये 
से श्लोकवाधिक की टीका वनवाई, और उसके लिये 
यथेष्ट द्रव्य खर्च किया । वतंमान में श्रावक शिरो- 
मणि साह शांतिप्रसादजी का सॉस्कृतिक कार्य भी 
प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है । मंदिरों का जीरों- 
द्वार काय, और संस्थाश्रों के संचालन में भ्र्थ का 
सहयोग, साधर्मी वात्सल्य सहयोग ग्रादि कार्य उनकी 
उदारबृत्ति के परिचायक हैं। दिल्‍ली, पानीपत, 
सुनपत, करनाल, हिसार, हांसी, सहारनपुर, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर, आदि भ्रनेक शहरों और कस्बों आदि 
में निवास करने वाले अधिकांध श्रग्रवाल ही हैं उन 
सब की धामिक परिणति गश्रादि कार्य उल्लेखनीय हैं। 
इस तरह श्रग्रवालों का जेनधर्म के प्रचार तथा प्रसार 
में प्रच्छा योगदान रहा है । उसका कुछ ग्राभास 
ऊपर के कुछ परिचय पर से मिल सकता है। 


७७७४; आाआ३ कक इइक लक नन्‍ तन नलअअल नल की आल इन अब अल बल कक 


१. देखो, जन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह दूसरे भाग की प्रस्तावना 


२. भ्रनेकान्तवर्ष १५ किरण १ 
३. पअ्तेकान्तव्ष १३ किरण 





अग्रवालों का जैनधर्म में योगदान 


अग्रवाज्ष जेन कवियों की साहित्य-सेवा 

जैन संस्कृति के प्रसार और प्रचार में केवल 
श्रावकों ने ही योग नहीं दिया है किन्तु समय समय 
पर भ्रनेक भ्रग्रवाल जैनकवियों ने श्रपनी रचनाश्रों 
द्वारा लोक कल्याण की भावनाओ्रों को प्रोत्तेजन 
दिया है। इतना ही नहीं किन्तु तात्कालिक रीति- 
. रिवाजों के साथ श्रपनी घामिक भावनाप्रों को 
वृद्धिगत किया है । 


कवि श्रीधर हरियाता देश के निवासी थे भौर 
श्रग्रवाल कुल में उत्पन्न हुए थे। श्रापके पिता का 
नाम “गोल्ह' और माता का नाम बील्हा देवी 
था ! कवि ने अपनी गुरु परम्परा और जीवनादि की 
घटना का कोई उल्लेख नहीं किया । कवि हरियाना 
से जमना ( यमुना ) नदी को पार कर योगिनीपुर 
( दिल्‍ली ) आया था झौर उसने प्रनंगपाल तृतीय 
के मंत्री नट्टल साहु के अनुरोध से संवत्‌ ११८६ में 
'पासणाह चरिउ' की रचना की थी । इस ग्रथ में 
कवि ने अपनी एक भ्रन्य रचना “चन्द्रप्रभवरित' का 
उल्लेख किया है । इस खण्ड काव्य में पाइवंनाथ 
का जीवन-परिचय अंकित किया गया है भ्रौर 
झ्न्तिम प्रशस्ति में ग्रथ निर्माण में प्रेरक नट्टल साहू 
के परिवार का परिचय कराया गया है। कवि को 
एक अन्य रचना बडढमाणचरिंउ! नामक खण्ड 
काव्य है जिसमें जैनियों के भ्रन्तिम तीर्थंकर महावीर 
का जीवनचरित दिया हुआ है, जिसे कवि ने 
सं० ११६० में बनाकर समाप्त किया था। इस 
ग्रथ की एक प्रति व्यावर के ऐ० पन्‍नालाल दि० 
जैन सरस्वती भवन में मौजूद है । 


दूसरे कवि सधारू हैं । इनके पिता का नाम 
साह महाराज झौर माता का 'सुधनु' था, जो 
गुणवती थी । कवि एरच्छ नगर के निवासी थे । 
इनकी बनाई हुई एकमात्र कृति “प्रद्य मन चरित' 
है जिसमें योदव वंशी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युस्‍्त का 


१६७५ 


चारित झ कित किया गा है | यह एक सुन्दर 


' चरित काव्य है, यह ग्रन्थ श्री महावीर अतिशय क्षेत्र 


की झोर से पं० चेनपुखदास जी भर डा० कस्तुर 
चंदजी के संपादकत्व में प्रकाशित हो चुका है । 

तीसरे कवि “बुधवीस हैं जो साह तोतू के पुत्र 
थे, तथा भट्टारक हेमचन्द के शिष्य थे। इन्होंने 
घर्मचक्र पूजा सं० १५०८६ में रोहतक नगर के 
पाइवंताथ मन्दिर में बनाकर समाप्त की थी । 
इनको दूसरी रचना वृहत्सिदचक्र पूजा' है जिसे 
कवि ने वि० सं० १५८४ में देहली के मुगल बाद- 
शाह बाबर के राज्य काल में रोहतक के उच्त 
पाइ्वंनाथ मन्दिरमें बनाई थी । इनकी दो क्ृत्तियों 
के नाम और मिलते हैं । “नन्दीश्वर पूजा'. और 
ऋषिमंडल यत्र«पूजा-पाठ । ये दोनों ही ग्रथ 
श्रभ्मी मेरे देखने में नहीं आ्राये इस कारण उनके 
सम्बन्ध में यहां कुछ कहना संभव नहीं है । 

चौथे कवि प्रश्त्रीपाल हैं, जो गगंगोत्री और 
पानीपत के निवासी थे । इन्होंने सं० १६६१२ में ३६ 
पद्मों में 'श्र्‌ तपंचमी रास' की रचना थी । 

पांचवें कवि “नन्दलाल' या नन्द हैं, जो 
आगरा के पास गोसना नामक स्थान के निवासी 
थे इनका गोत्र गोइल था | पिता का नाम मैरों 
या भरोंदास और माता का नाम चन्दा देवी था।" 
कवि की दो हृतियां मेरे देखने में श्राई हैं भ्रौर 
दोनों ही रचनाएं सुन्दर हैं । प्रथम रचना 
यशोधर चरित्र में महाराज यशोघर का चरित 
वर्णित है। कथानक पुराना होते हुए भी उसमें 
काव्यत्व की हृष्टि से नयापत्र लाने का प्रयत्न किया 
गया है। भाषा में प्रसाद और गतिशीलता है। 
कवि ने इसे सं० १६७० में श्रावण शुक्ला सप्तमी 
के दिन बनाकर समाप्त किया था। इनकी दुसरी 
कृति 'खुदशेन चरित' है जिसमें सुदर्शन के चरित्र 
का चित्रण किया गया है। कथातक पर नयनन्दी 
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१. प्रगरवाल वरवंश गोसुना गांव को, गोइल गोत प्रसिद्ध ता ठांव को । 
माता चन्दा नाम पिता भैरों मन्‍यो, ननन्‍्द' कही मन मोद गुुनी गुनन गिन्‍यो ॥। 
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के 'सुदंसश चरित्र” का प्रभाव स्पष्ट है। भाषा 
झभौर भाव दोनों का चयन सुन्दर है। ग्रथ चोपाई 
छुन्द में लिखा गया है। कवि ने इस ग्रथ को सं० 
१६६३ में माघ शक्‍ला पंचमी गुरुवार के दिन 
बनाकर समाप्त किया था । दोनों ही ग्रन्थ श्रकबर 
के पुत्र जहांगीर के राज्य में रचे गए हैं । 

छटवें कवि 'भगत्रतीदास! हैं। इनका गोत्र 
वसल' था। यह बूढिया " जिला अ्रम्बाला के 
निवासी थे । इनके पिता का नाम किसन 
दास था, उन्होंने चठुथंवय में मुनिव्रत धारण कर 
लिया था । यह बूढिया से जोग्रिनीपुर (दिल्ली) 
चले गए थे । उस समय देहली में गझ्रकबर के पुत्र 
जहांगीर का राज्य था । उस समय देहली की 
भट्टारकीय गद्दीपर भट्टारक: सकलचन्द्र के पट्ट 
शिष्य मुनि महेन्द्रसेन विराजमान थे, जो भ० 
गुणचन्द्र के प्रशिष्य थे । दिल्ली के मोती बाजार में 
जिन मन्दिर था, जिसमें भगवान पाश्वनाथ की 
मूर्ति विराजमान थी । * कविवर वहीं पर रहते 
थे । कवि की श्नेक कृतियाँ उपलध्ध है । उनमें 
कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि वे स्वयं एक स्वतंत्र 
ग्रन्थ का रूप ले लती हैं । श्ौर छोटी छोटी श्रनेक 
फुटकर रचनाएं है जो समय सभय पर रची गई 
हैं। थे सब रचनाएं एक ही स्थान पर नहीं रची 
गई; किन्तु दिल्‍ली, श्रागरा, हिसार, सहजादपुर, 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


बुढिया, कपिस्थल, संकिसा आदि स्थानों में लिखी 
गई है । कवि को सबसे प्रथम रचना “अ्रगंलपुर 
जिन वन्दना' है जिसे कवि ने सं० १६५१ में 
अ्रगरा में बनाई थी, उसमें आगरे की यात्रा का 
समाचार श्रकित है । मुक्ति रमणी चूनडी सं० 
१६८०, वृहत्‌ सीता सतु सं० १६८४, लघुसीता सतु 
सं० १६८७, श्रनेकार्थ नाममाला सं० १६८७, 
मृुगांकलेखा चरित सं० १७०० । इन रचनाझ्रों 
के भ्रतिरिक्त अन्य रघनाग्रों में रचना संवत्‌ दिया 
हुआ नहीं है । इससे उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं 
बहा सकता । मनकरहारास, जोगीरासपत, टंडाणा 
रास, चतुर वनजारा, आादित्यत्रत रास, दशलक्षण 
रास, साधुसमाधिरास, रोहिणीब्रतरास, द्वादशा- 
नुप्र क्षा, मृगंधदणमीकथा, श्रनथमीवाथा, रुज्ञानी- 
ढमाल, आदिनाथस्तवन, शान्तिनाथ स्तवन, दिल्‍ली 
की राजावली, राजमती नेमीश्वर ढमाल, सांवला- 
गीत, मनसुवागीत, वीरजिनिदगीत, चौमासागीत, 
मधुकरगीत, वरणजारा गीत, शुक्तावलीरास, 
दिवाली ढाल गीत, कमंचेतनहिदोला, कमंप्रकृति 
हिंदोला, रुतिनवेली वारहमासा, वेरागीलाल बारह- 
मासा, वारहमासा और अनेक पद, मनहरणागीत, 
भमरागीत, बावनी, झ्रादि अनेक फुटकर रचनाएं 
प्रजमेर के एक गुच्छक में संगृहीत हैं । बेद्यविनोद 
औझौर ज्योतिषसार ये दोनों ग्रथ कारंजा भंडार में 
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१. बूढ़िया पहले एक छोटी सी रियासत थी, जो घन धान्यादि से खूब समुद्ध नगरी थी। जगाधरी के 
बस जाने से बूढिया की प्रधिकांश श्राबादी वहां से चली गई, श्राज कल वहां खंडहर भ्रधिक हो 


गए 


हैं, जो उसके गत वैभव की स्मृति के सूचक हैं । 


२. गुरु मुनि माहिदसेन भगौती, तिस पद पंकज रन भगौती । 
किशनदास वरि तनुज भगौती, तुरिये गहिउ ब्रत मुनिद्धु भगौती ॥८२ 
नगर बूढिए वर्स भगौती, जन्मभूमि है श्रासि भगौती। 
भ्रग्वाल कुल वंसल गोती, पंडितपद जन निरख भगौती ॥८३ 
जोगनिपुर राज, राय-खौरि नित नौवत बाज । 
प्रतिमा पाइ्वंनाथ धनबंता, नागरनर पवर मतिवतां ॥८४ 
मोत्तीहट जिन भवन विराज॑, प्रतिमा पाश्वंनाथ की साजे । 


धावक सुगून सुजान दयाल, घट जिय जाम करे प्रतिपाल ॥| ८५ 


-बृहत्‌ सीता सतु 


अग्रवालों का जैन घमम में योगदान 


स्थित हैं कवि की समस्त रचनाएं सुन्दर, स्वपर- 
सम्वोधक भौर उपदेशक हैं । 


सातवें कवि पांडे रूपचन्द हैं। इनका गोत्र 
दरगा था। इनका जन्म कुरु देश के सलेमपुर' 
नामक स्थान पर हुआ था। इनके पितामह का 
नाम 'मामट' और पिता का नाम भगवानदास था| 
भगवानदास की दूसरी पत्नी से रूपचन्द का जन्म 
हुआ था । इनके चार भाई झौर भी थे हरिराज, 
भूपति, भ्रभयराज भौर कीतिचन्द । इन्होंने वगारस 
में शिक्षा पाई थी। यह विद्वान कवि थे और 
प्रध्यात्म के प्रेमी थे। इनकी क्ृतियां परमार्थी 
दोहाशतक, मंगल गीत प्रबन्ध, नेमिनाथरासा, 
खटोलनागीत और अ्रांष्यात्मिक पद हैं समवसरगा 
पाठ (केवलज्ञान कल्याणार्चा) इनकी संस्कृत की 
रचना है, जिसे उन्होंने संबत्‌ १६६२ में बनाकर 
समाप्त किया था । इनकी मृत्यु सं० १६९४ में हुई 
थी। यह प्रागरे में प्राये थे प्रौर तिहुन साहु के 
मंदिर में ठहरे थे। कबिवर भगवतीदासने श्रपनी 
“अ्रगंलपुर जिनवन्दना” में इसका उल्लेख किया है । 
ववि हझूपचन्द जी से सब भ्रध्यातभियों ते गोम्मट- 
सार वंचवाया था, उसी से बनारसीदास श्ौर 
उनके साथी जन धर्म में हृढ़ हुए थे श्रोर उनका 
प्रध्यात्मरोग दूर हुआ था । 


आ्राठवें कवि भाऊ हैं, जो नहनगढ़ या त्रिभुवन- 
गिरि के निवासी थे। इनके पिता का नाम “मनु! 
साह था। इनका गोत्र “गर्ग! था। इस समय तक 
इनकी तीन चार रचनाग्नरों का पता चला है इनमें 
ते भ्रादित्वार दया तो मुद्रित हो चुकी है। 
दूसरी रचना नेमिनाथ रास है, जिसमे नेमिनाथ 
धौर राजुल का जीवन-परिचय भअ्रंकित है। तीसरी 
रचना पाश्वंताथ कथा है जो जयपुर के तेरापंथी 
बड़े मन्दिर के गुच्छक नं० १६३ में दर्ज है लिपि 
१७०४ है (ग्रन्थ सूची ग्र० २ पृ० ३५५) चौथी रचना 
पृष्पदन्त पूजा है कवि ने रचनाकाल नहीं दिया । 


१६६ 


कवि का समय १६ वीं १७ वीं शताब्दी जान 
पड़ता है । ४ 


नौवें कवि जगजीबन हैं--यह आगरा के 
निवासी और संघवी अ्रमयराज तथा मोहनदे के 
पुत्र थे । संघवी प्रभयराज ने भागरा में जिन मंदिर 
का निर्माण कराया था। जगजीवन विद्वान और 
कवि थे और जाफरखां के दींवान थे | जाफरखां 
शाहजहां का उमराव था जो पंचहजारी मनसव 
को प्राप्त था । जग जीवन पर लक्ष्मी का वरद- 
हस्त था। यह विद्वानों की र'गति में बैठते स्‍ग्रौर 
तत्त्व चर्चा करते थे। पांडे हीरानन्द जी से इनका 
घनिष्ठ संबंध था । संवत्‌ १७०१ में इनकी प्रेरणा 
से समवसरण पाठ बनाया था उसकी एक प्रति 
झक्त संवत १७०१ की दिल्‍ली के नये मन्दिरजी 
में मोज़ूद है । पंचास्तिकाय का पद्यानुवाद भी 
बनवाया था । जगजीवन ने सं० १७०१ में 
बनारसीदास की कविताशों का संकलन कर 
बतारसी विलास नाम दिया था। आपके झनेक 
पद और एकीभावस्तोड्ादि के पद्मानुवाद मिलते हैं । 


दर्शवें कवि बंशीदास हैं, जो फातिहाबाद 
नगर के निवासी थे। भट्टारक विशाल कीति के 
शिष्य थे कवि ने सं> १६६५ ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया 
के दिन “रोहिणी विधि कथा” की रचना की है। 


ग्यारह वें कवि हेमराज हैं, जो “गरग' गोती 
और आभागरा के निवासी थे । ये अच्छे विद्वान टीका- 
कार और कवि थे और अध्यात्म की चर्चा करने में 
निपुण थे । इन्होंने प्रपनी पुत्री जैनुलदे को, जो गुण 
शील से सम्पन्न और रूपवान थी, खूब विद्या पढाई 
की । हेमराज ने उसका विवाह नन्दलाल से किया 
था जो उस समय वयाना से प्राकर भ्रागरा में रह 
रहे थे । इन्होंने प्रववनसार की टीका सं० १७०६ 
में, ज्ञाता कुबरपालन के अनुरोध से बनाई थी । 
और पंचास्तिकायकी टीका सं० (१७२१) में रूप- 
चन्द्रजी के प्रसाद से बनाई थी । परमात्मप्रकाश की 


१७० 


टीका सं० १७१७ में भक्तामरस्तोत्र का पद्यानुवाद 
भी झ्रापकी कृति है, कमंप्रकृति की हिन्दी टीका 
( सं० १७१७ ) में झौर इवेतताम्बर चौरासी बोल भी 
आपने बनाये थे । 


बारहवें कवि बुलाकीदास या दूलचन्द हैं, जो 
नन्‍्दलाल भ्रौर जैनुलदे के पुत्र थे । इनके पितामह 
का नाम श्रवरादास शौर माता का नाम जैनुलदे 
या जैनी था जो श्रत्यन्त विदृधी थी। पं० 
बूलचन्द ने दिल्‍ली के जयसिहपुरा में पंडित श्ररुण- 
मणि से विद्या प्राप्त की थी। भ्ररुन्मणि ने इन्हें 
हित के साथ विद्या पढ़ाई की । इन्होंने श्रपती माता 
की श्राज्ञा से 'पाण्डवपुराण” संवत्त १७५४ में 
बनाया था, और प्रश्नोत्तर श्रावकाचार के तीन 
हिस्से जहाताबाद में सं० १७४७ में झौंर चौथा 
हिस्सा पानीपत में सं० १७६६ में समाप्त 
किया था । 

तेरहवें कवि द्रिगहू मल हैं, जो वत्सदेशान्त- 
गंत सहजादपुर'' नामक नगर के निवासी थे, 
जो गंगा के तट पर बसा हुआ था । इनका गोत्र 
“गे! था। ये काष्ठासंघ माथुर गच्छ पुष्करगण 
के भट्टारक कुमार सेन की आम्नाय के विद्वान थे, 
जो सेठ सुदर्शन के समान हढ़ब्रती थे। इनके पुत्र 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


का नाम विनोदीलाल था। भापके बनाये हुए पद 
और जकड़ी हैं जो स्व-पर-सम्बोधक हैं। जकड़ी 
प्रकाशित हो चकी हैं । 

चौदहवें कवि विनोदीलाल हैं, इनके परदादा 
का नाम 'मड्ख़' और दादा का नाम 'पपारस' था 
श्रौर पिता का नाम दरिगहमल्ल' था। विनोदीलाल 
जैन सिद्धान्त के भ्रच्छे विद्वान और कवि थे । 
उन्होंने लिखा है कि--“द्वपन श्रायु वृथा मुझ 
गई, तीजे पन कुछ शुभभमति भई |” इससे स्पष्ट 
है कि कवि की झायु के दो भाग बीत जाने पर 
जेन धमं की“झ्ोर विशेष ग्राकृष्ट हुए थे श्रौर तभी 
रचनाओं की झोर चित्त लगाया था। उनकी जो 
रचनाए मेरे प्रवलोकन में श्राई है, उनका उल्लेख 
निम्न प्रकार है-- 

१ भक्तामर कथा स० १७४७,२ सम्यक्‍त्व 
कौम्रुदी सं० १७४९,३ सिद्धचक्र कथा सं० १७५० 
में औरगजेब के राज्यकाल में बनाकर समाप्त 
की है। यद्यपि यह संस्कृत रचना का पद्यानुवाद 
मात्र है, फिर भी उसमें सरसता है दोहा, चौपाई 
सोरठा, झडिल्ल, त्रोटक श्रादि श्रनेक छन्दों में 
रची गई है । कवि ने उसकी प्रशस्ति में झपना 
परिचय भी अंकित किया है। ४ राजुल पच्चीसी 





१. प्रस्तुत सहजादपुर प्रयाग या इलाहाबाढ के पास गंगा नदों के तट पर वसा हुआ्ला था । वहां 
अग्रवाल श्रावकों के अनेक घर थे, ज॑ंत मन्दिर शा। १७वीं शताब्दी के कबि भगवतीदास प्रग्रवाल 


ने भी वहां रह कर रचना की थी । 


२. नामक था श्रीपाल दिनोद, पढत सुनत मन होय प्रमोद । 
जाति वानिया श्रग्गयरवार, गोत अ्रठारह में सिरदार ॥ 
भ्रसखचून मुझ भ्रल्लि महान, गर्ग गोत्र जदुवबंश प्रधान । 
पर दादे को 'मंडन” नाम, कुल मण्डन हुओ सो धाम ॥। 
दादो पारस” तासु समान, यथा नाम तंसे गुण जान। 
दरिगहमल्ल तात मुझ तनों, शील सुमेर सुदर्शन मनो ॥ 
ताको श्रनुज विनोदीलाल, में यह रचना रची विश्ाल। 


३ हर 


हक >र्‌ 


संवत सत्रह से पचास, द्वज उजारी अ्रगहन मास । 
रवि वासर पाई शुभ धरी, ना दिन कथा संपूरन भई। 


अग्रवालों का जैन धर्म में योगदान 


५ नेमिनाथ व्याहला, ६ फूलमाल पच्चीसी 
७ नेभमिनाथ बारहमासा और प्रनेक पद भी 
बनाये हुए हैं । सभी रचनाएं सम्बोधक और 
सुरुचिपूर्ण हैं । 

पन्द्रहवें कवि द्यानतराय हैं,' जो शप्रागरा 
के निवासी थे | इनका गोत्र गोयल” था। कवि 
के पूथंणज जलालपुर से श्राकर प्रागरा में बसे थे। 
कवि के पितामह का नाम वीरदास प्लौर पिता का 
नाम दृयामदास था । कवि का जन्म सं० १७३३ 
में हुआ था । बाल भवस्था में इनका लालन-पालन 
बड़े प्रम से हुआ, झौर प्रारम्भिक क्षिक्षा भी 
मिली । उस समय उनकी जैनधर्म में कोई रुचि 
नहीं थी, किन्तु वे पिता से श्रागत धर्म का ही 
प्राचरण करते थे। दैवयोग से कविवर के पिता 
का सं० १७४२ में भ्रचानक स्वरगंवास हो गया। 
उस समय कवि की श्रवस्था £ वर्ष की थी । 
पिता के स्वगंवास का उनके जीवन पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा, और घधर-गृहस्थी का सारा भार पल्प 
प्रवस्था में उठाने को मजबूर होना पड़ा । परन्तु 
प्रात्मेयजनों श्रौर दूसरे साधर्मीजनों के सहयोग 
से कुछ समय भ्रपता कार्य करते हुए भी शिक्षा 
की श्रोर श्रग्मसर रहे । तेरह वर्ष की उम्र में 
इनका परिचय पं० बिहारीलाल और शाह मानसह 
जी से हों गया । दोनों ही महानुभाव जैनधर्म के 
भ्रच्छे जानकार थे झौर हाक्त्यनुसार उस पर श्रमल 
भी करते थे। उस समय ग्रागरा में प्रध्यात्म होली 
का बहुत जोर था। यत्र-तत्र जेन धर्म की चर्चा 
खूब चलती थी । आगरा विद्वानों के समागम 
झौर तत्वचर्चा का केन्द्र सा बन गया था। फलत: 
वहां उस समय यदि कोई हाकिम या सद्गृहस्थ 
पहुँच जाता था तो वह उन विद्वानों की सत्संगति 
से जरूर लाभ उठाने का प्रयत्न करता था। प्रध्या- 
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त्मरत की सरस चर्चा नवागन्तुक व्यक्ति पर 
अपना प्रभाव प्रछूता नहीं छोड़ती थी। बह उनके 
सरस व्यवहार झौर तत्वचर्चा से प्रात्म-विभोर 
हैए बिना नहीं रहता था | उसकी अभिलाषा 
सत्समागम से लाभ उठाने की प्रति समय रहती 
थी । परिणामस्वरूप उसका धार्मिक दौथिल्य दूर 
होकर श्रद्धा में हढ़ता ला देता था। वह जैन घंम 
का श्रद्धालु भर झपने मानव जीवन को ऊँचा 
उठाने की भावना को हृदयंगस कर लेता था। 
द्याननरायजी उन दोनों की शिक्षा से मानव जीवन 
की सफलता के रहस्य की पागये औौर प्राकृत 
संस्कृत के श्रच्छे विद्वान बन गये। वे जेन धर्म का 
परिज्ञान कर उसकी धरणा में भ्रागए | सं० १७४८ 
में १५ वर्ष की भ्रवस्था में कृबि का विवाह हो 
गया, झोर वे ग्रहस्थ जीवन की सुहढ़ सांकलों से 
जकड़ दिये गये, जिसमें राजी होकर जीव श्रपने 
कतंव्य को भूल जाते हैं। कवि ने १६ वर्ष की 
अवस्था में श्रर्थात्‌ सं० १७५२ में कातिक बदी 
त्रयोदशी के दिन श्रागरा में सुबोध पंचासिका' 
बनाई, श्रौर सं० १७५८ में उपदेश दातक, छहलढ़ा 
सं० १७५८, झौर सं० १७८० में धम्ं विलास, 
जिसमें ४५ रचनाओं का संकलन किया गया है । 
३३३ श्राधात्मिक स्व-पर-सम्बोधक पद, चर्चा शतक 
बड़ी सुन्दर कृति है । सं० १७८१ में श्रागम विलास 
की रचना हुई, जिसमें १५२ सवेया तथा ५५ भ्रन्य 
छोटी-छोटी रचनाझ्रों का संग्रह है । जिनमें प्रतिमा 
वहत्तरी सं० १७८१ में दिल्ली में बनाकर समाप्त 
की है । संवत्‌ १७८३ में कातिक शुक्ला चतुदंशी के 
दिन कवि ने साम्यभाव से श्रपने जड़ शरीर का 
परित्याग किया था। ”* कवि की मुद्धु के बाद 
उनकी क्रुतियों का चिट्ठरा उनके पुत्र लालजी ने 
झालमगंज वासी किसी झारू नामक व्यक्ति को दे 


१. विशेष परिचय के लिये देखों श्रनेकान्त वर्ष ११ किरण ४-५ पृ० १६१ 
१२. संवत विभमन्टपति के गुण वसु शैल सितंश। 
कार्तिक सुकल चतुरदशी ब्यानत सुर गंतूृश ॥ 





(रे 


दिया था । मालूम होने पर पं० जगतराम ने उससे 
छीनकर मोतीकटले में रक्खा, शौर रचनाओ्रों के 
नष्ट होने के भय से सं० १७८४ में माघ सुदी १४ 
को मैनपुरी में समाप्त किया है। 


सोलहवें कवि बासील्लाल हैं, जो दिल्ली के 
निवासी थे इन्होंने सेठ सुगतचन्द जी के विद्वान 
पुत्र गिरधरलालजी से, जो प्राकृत संस्कृत के प्रच्छे 
विद्वान्‌ थे । और नये मन्दिर जी में शास्त्र प्रवचन 
किया करते थे । प्राकृत वैराग्य शतक का हिंन्दी 
प्रथ॑ जानकर जीवसुखराय की प्रेरणा से उन्हीं के 
पठनाथे हिन्दी भाषा में पद्यानुवाद किया था । 
कृति का रचना काल सं० १८८४ पोपसुदि दोइज 
है। दोहे रोचक और भाव पूर्ण हैं। 

सत्रहवें कवि जगतराय है जो सिंघल गोत्री 
थे । इन्होंने संवत्‌ १७२२ में पद्मनंदि पच्चीसी का 
पद्मानुवाद किया था । 

प्रठारहवें कवि सन्तलाल है जो नकुड़ जिला 
सहारनपुर के वासी थे । इन्होंने सिद्धाचक्र का पाठ 
हिन्दी पद्यों में बताया है। इनका जन्म सं० १८२४ 
में हुआ था झौर मृत्यु सं० १८८६ में ये अंग्र जी 
भाषा के भी विद्वान थे । 


इनके भ्रतिरिक्त पं० हरगुलालजी खतौली, 
बखावरलाल रत्नलालजी दिल्ली, पं० मेहरचन्दजी 
सुनिपत, पं० ऋषभदासजी चिलकाता (मिथ्या- 
तिमिरनाशक नाटक के कर्ता ) पं० मंगतराय 
जी श्रादि अनेक विद्वान हैं, जिनका परिचय लेख 
वृद्धि के भय से छोड़ा जाता है । 

पं» निहालचन्दजी श्रग्नवाल ने सं० १८६७ 
में नयचक्रपर भावप्रकाशिनी टीका लिखी थी । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


नन्द्राम गोयल गोत्री ने सं० १६०४ में योग- 
सार टीका फाल्युन सुदी ६ वीं चन्द्रवार के दिन | 
श्रागयय के ताजगंज के पाइ्वनाथ चैत्यालय में 
श्रावकोत्तम ठाकोरदास, रिषभदास ग्रौर पन्नालाल 
के उपदेश से बनाई थी। 


इस तरह अग्रवाज समाज द्वारा जेनधर्म की 
सेवा, उसके विस्तार एवं प्रचार श्रादि का कार्य 
किया जाता रहा है। इस लेख में सं० ११८९ से 
श्रब तक के समय में होने वाली धर्म श्रौर साहित्य 
सेवा का उल्लेख किया गया है । कितने ही विद्वानों 
का परिचय लेख वृद्धि के भय से नहीं दिया जा 
सका । इससे पाठक सहज ही अग्रवालों के जनधमं 
के प्रचार तथा प्रसार में योगदान का परिचय प्राप्त 
कर सकते हैं । वर्तमान में भी अग्रवालों की जैनधर्म 
के प्रति रुचि श्रौर जैन संस्कृति के प्रचार-प्रसार का 
कार्य चल रहा है। साहित्यिक क्षेत्र में बीर सेवा 
मन्दिर दिल्ली, जैन सिद्धांत भवत आरा, पश्रौर 
भारतीय ज्ञानपीठ काज्ञी श्रपना कार्य कर ही रहे 
हैं । ज्ञादान और श्रौपधिदान में प्रतेक संस्थाप्रों 
के अतिरिक्त दिल्‍ली का परिन्दों का हम्पताल भी 
उल्लेखनीय है । वर्तमान में भी इस समाज में 
प्रनेक गण्यमान पुरुष है जिन का अधिकांश जीवन 
समाज और साहित्य-सेवा में व्यतीत हुआ है श्रथवा 
हो रहा है जिन बाबु छोटलाल जी कलकत्ता तथा 
पं० जुगल किशोर जी भुख्तार श्रादि के नाम से 
सारा समाज परिचित है । वास्तव में हो प्रग्रवाल 
समाज का ज॑नधर्म और साहित्य के प्रचार तथा 
प्रसार में जो योगदान रहा है वह प्रशंसनीय 
एवं भ्रतुकरणीय है । 


२६ ८ 24 है 


हिन्दी का आदिकाल और जेंन-साहित्य 


० दा० छविनाथ त्रिपाठी 


हि साहित्य का भ्रादिकाल सामान्य रूप से 
दसवीं से चोदहवों शताब्दी तक माना जाता 
है । इस काल के अनेक नाम हिन्दी के श्राचार्यो 
द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। सबके पास तत्कालीन 
* उपलब्ध सामग्री थी भ्रपने तर्क थे। किसी ने उसे 
वीर गाया काल कहा, किसी ने सिद्ध सामन्‍त काल 
श्रौर भ्रब उसे उत्तर श्रपम्र श्र काल कहां जाता है। 
सर्व प्रथम पं० चन्द्रधर शर्मा गरुलेरी ने बताया कि 
विक्रम की सातवीं से व्यारहवी शत्ताब्दी तक 
भ्रपम्न'श की प्रधानता रही भर फिर वह पुरानी 
हिन्दी में परिणत हो गई । इसमें देशी की प्रधानता 
है, विभक्तियां घिस गई है, खिर गई हैं । एक ही 
विभक्ति हैं! या 'श्राहेँ' कई काम देने लगी।' इसी 
विचार का समर्थन करते हुए प्राचार्य हजारी- 
प्रसाद द्विवेद्ी ने लिखा है कि 'दसवीं से चौदहवीं 
शताब्दी का काल जिसे हिन्दी का झ्रादि काल 
कहते हैं, भाषा की हृष्टि से अ्पश्रश का ही बढाव 
है। इसी अ्रपश्नश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तर 
कालीन अपभ्रश कहते हैं ग्रौर कुछ लोग पुरानी 
हिन्दी !! “बारहवीं शताब्दी तक निश्चित रूप से 
झपभ्र द्य भाषा ही पुरानी हिन्दी के रूप में चलती 
थी, यद्यपि उसमें नये तत्सम छाब्दों का आगमन 
शुरु हो गया था ।'? 'बोलचाल की भाषा में तत्सम 
शब्दों का प्रचार बढ़ने लगा था, पर पद्य में श्रपश्रश 
का ही प्राधात्य था। इस लिये इस काल को 
प्रपक्त श का वढ़ाव काल कहना ही उचित है।!* 


इन विचारों की प्रभिव्यक्ति के उपरान्त भी 
प्रनुसंधाव कार्य चलता रहा है; भ्रनेक ऐसी कृतियां 





१. द्रष्टव्य-हिन्दी साहित्य का श्रादि काल-पृ० २२ 
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प्रकाश में श्रा हुकी हैं जो हिन्दी साहित्य के आदि- 
काल के स्वरूप, नाम, भाषा श्रादि पर प्रचुर प्रकाश 
डालती हैं । झ्राचायं शुक्ल के समय पृथ्वीराज रांसों 
बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली तथां कुछ 
प्रन्य॒ ऐसी रचनायें उपलब्ध थीं जो भ्रपूर्ण भौर 
प्रध॑ प्रामारिक थीं । प्राचार्य हजारोप्रसाद द्विवेदी 
ने इस सूची में कुछ भ्रोर वृद्धि की और संदेश 
रासक के महत्त्व पर प्रकाद्ं डाला । इस काल के 
ग्रन्थों करी सूची निरन्तर बढ़ती गई है श्रौर नये 
ग्रनुसंधान के साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़तो जा 
रही है। 

हिन्दी साहित्य के ग्रादिकाल को अ्रपम्रश का 
बढ़ाव मान लेने पर दसवीं से चोदह॒वीं शताब्दी तक 
की सम्पूर्ण क्ृतियों का, चाहे वे भ्रपश्रद् में हों या 
डिगल में, प्राचीन गुजराती में हों या मैथिली में, 
विवेचन भ्रपेक्षित है और यह निणंय करना प्रधि- 
करी विद्वानों का कार्य है कि किन किन क्ृतियों 
को हिन्दी साहित्य के आदिकाल में समाविष्ट किया 
जा सकता है या किया जाना चाहिये । यह काये 
भ्रभी शेष है श्रौर खेद की बात है कि इस पर काय॑ 
नहीं हो रहा है । 

हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल की उपलब्ध सामग्री 
को पांच वर्गों में रखा जा सकता है--(१) नाथ 
पंथी और सिद्ध साहित्य (२) रासो और रास या 
रासक काव्य (३) उत्तर भ्रपश्र श का जैन साहित्य 
(४) हिन्दी को उपभाषाग्रों का साहित्य तथा 
(५) प्राचीन गुजराती साहित्य ( यदि वे डिगल या 
प्राचीन हिन्दी के समीप हों )। इन वर्गों में से 


१७४ 


हिन्दी की उपभाषाओं में केवल मैथिली की रचनायें 
उपनब्ध हैं। वाथ पथी श्लौर सिद्धों का साहित्य झ्रावि- 
काल को महत्त्वपूर्ण सामग्री है । शेष तीन वर्गों की 
कृतियां या तो जत साहित्य के अन्‍न्तगंत श्राती हैं 
या इस धारा से पूर्णतः प्रभावित हैं । 


गास या रासक 

रास या रासक के सम्बन्ध में विविध मत 
प्रचलित हैं। हिन्दू परम्परा “रास” से मंडलाकार 
नृत्य का बोध करती है भर कृष्णा से इसका सम्बन्ध 
जोड़ लेती है। रास, चर्चरी झ्ादि के प्राचीन 
उल्लेखों से इसका सम्बन्ध लोक जीवन श्रौर लोक 
नृत्यों से जोड़ लिया जाता है। डा० दशरथ ओमा 
सातवीं शताब्दी में इसका प्रच्चुर प्रचार स्वीकार 
करते हैं।' रिपुदारण रास के गझ्राधार पर 
ध्रूवक युक्तता इसका एक गुण भी सिद्ध करते हैं ।* 
यह भी उन्होंने लिखा है कि ५८वीं शताब्दी से १५वों 
शताब्दी तक के मध्य कृष्ण रास लीला का प्रायः 
अ्रभाव सा प्रतीत होता है। श्रतः दसवीं से 
चौदह॒वीं शताब्दी तक जो रास काव्य लिये गये 
उनका सम्बन्ध किसी भी प्रकार से कृष्ण रास से 
नही जोड़ा जा सकता है। उपलब्ध रास काब्य भी 
इसकी साक्षी नहीं देते । ये रास काब्य भ्रधिकतर 
जैन कवियों द्वारा लिखें गये हैं; श्रतः इनकी रास 
सम्बन्धी धारणा का निर्णायक महत्त्व है । हेमचन्द्र 
ने प्रेक्य काव्य के दो भेद किये हैं पाठ्य भौर गेय । 
पाठ्य में उन्होंने-नाटक, प्रकरण, नाटिका, समव- 
कार इहामुग, डिभ, व्यायोग, उत्सृष्टिकाँक, प्रहसन, 
भाण, वीथी श्रोर सहक श्रादि । गेय में उन्होंने-- 
डोम्बिका, भाणा, प्रस्थान, शिगक, भाशणिका, प्रेरण, 
रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित राग 
काव्यादि । इस विभाजन से स्पष्ट है कि प्रेक्ष्य 
तो द्वोनों क्यों की कृतियां हैं पर द्वितीय बर्गं के 





२. वहीं। 
४. द्रष्टन्य--काव्थानुशासन-८।३,४ ॥ 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


अन्तर्गत प्रेक्ष्य--गेय ( श्राजकाल का गीति-नाव्य ) 
को रखा गया है प्रौर रासक उसका एक रूप है । 
हेमचन्द्र के पूर्व रासक के कई रूप प्रचलित थे । 
ताल रास, लगुड राप्त, चचेरी झ्रादि उसके विविध 
रूपों की चर्चा ही नहीं मिलती, पर अपभ्रश के 
महाकवि स्वयंभू से श्रपने प्रबन्धकाब्य पठम चरिउ 
में उसका प्रयोग भी किया है । उनके प्रयोग से 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि रास केवल 
मंडलाकार नृत्य मात्र नही था । उनके समय यह 
ध्रवक युक्त लोकगीतिनाट्य था । श्रावहयकता- 
नुसार प्रबन्ध काव्य में उसे अंग रूप में प्रयुक्त किया 
जा सकता था । लगुड रास केवल डंडा लेकर हो 
नहीं, कोई भी शस्त्र लेकर दो व्यक्ति (पुरुष-पुरुष, 
या पुरुष-स्त्री) संपन्न कर सकते थे, हां ग्राने के 
लिये साथ में ग्रन्य व्यक्तियों की श्रावश्यकता होती 
थी। प्रभिनय (गीत के भावासुसार) दो व्यक्तियों 
का ही चल सकता था। 


हेमचन्द्र के समय तक रासक का भी पाठ्य 
झ्रौर गेय भेद नहीं बन सका था ग्रपितु-गेय-प्रेक्ष्य 
(प्रभिनय युक्त) और गेय सात्र (अभिनय युक्त) भेद 
अ्रवश्य बन च्ुुका था और दसका प्रथम उदाहरण 
जिनदत्त सूरिका “उपदेश रसायन रास' है जो गेय 
मात्र तो है पर गेयामिनेय नहीं । यही स्थिति 
उनकी चचंरी की है । 


श्रपश्रश के जितने भी रास काव्य उपलब्ध हैं 
उनमें वहहमाण कृत संदेश रासक” को छोड़कर 
सभी जेन कवियों की रचनायें हैं। संदेश रासक 
विप्रलंभ श्रृंगार का रासक ( गीति नाट्य ) है शौर 
भरतेश्वर बाहुबली रास वीरानुप्राणित शान्त रस 
का रासक। उपदेश रसायन रास इस प्रकार के 
चरितों को जिनमें संसार से वेराग्य दिखाया गया 
हो नाट्य भ्रौर नृत्य रूप में प्रस्तुत करने की श्रनुमति 


जमाना कस अ ३ नी बल कब 
१. द्रष्टव्य--रास और रासान्वयी काव्य-पृ० ३६ 
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हिन्दी का आदिकाल ओर जैन-साहित्य 


देंता है ज़ब कि बह सामान्‍य रूप से जैन मन्दिरों में 
रास का विरोध करता है ।* भरतेश्वर बाहुबलि- 
धोर रास ( वज्सेन सूरि ) बुद्धि रास ( शालिभद्र 


सूरि ), जीव दया रासु ( ग्रासिंग ), नेमिनाथ रास, 
(सुमति गरि), रेवंत गिरिरास (विजय सेन सूरि), 


गयकुमार रास (देवेन्द्र सूरि), श्राबू रास (भज्ञात) 
कंच्छुली रास ( प्रज्ञा तिलक ), स्थुल्‌ भद्र फाग 
(प्राचार्य जिनपदूम), पंचपंडव चरित रास (शालि- 
भद्र सूरि), नेमिनाथ फागू ( राजशेखर सूरि ), 
गौतम स्वामी रास ( विनय प्रभ ), बसन्‍्त विलास 
फागु (अज्ञात) तथा च्चरिका (अज्ञात) आदिकाल 
के वे रास काव्य है जो मुख्यतः जैन कवियों की 
देन हैं भौर जिनकी परम्परा में ही पृथ्वीराज रासो, 
वीसलदेव रासो तथा छुमान रासो प्रादि रचनायें 
प्रकाश में शक्राई हैं। इसी परंपरा में श्रंब देव के 
समरा रास की भी गशाना की जा सकती है जो 
एक जेन कवि की ही रचना है। इसमें संघपति 
समरा का चरित वशित हैँ । 

पृथ्वी राज रासों का संयोगिता स्वयंवर कमास 
वध प्रौर पृथ्वीराज शहाबुद्दीन संघर्ष प्रसंग ऐति- 
हासिक श्रौर प्रामाणिक माना जाता है। प्रामारि- 
बता का भ्राधार इतिहास को बनाया जाता है पर 
इस बात की प्रच्चुर संभावना विद्यमान है कि 
पृथ्वीराज के चरित को भ्राधार बना कर छोटे छोटे 
रास काव्य लिखे गये होगे भऔर उनका एक स्थान 
पर संकलन कर दिया गया होगा । ये रास काल्प- 
नमिक घटनाग्रों को प्राश्चित कर लिखे जाने के कारण 
यदि इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो 
इसमें उनका दोष ही क्‍या है ? वीर रसेतर रास 
काव्यों की उपस्थिति के कारण वीसलदेव रासो 
के सीमित चार खण्डों को भी पूर्ण माना जा सकता 
है। ख्गार परकता उसे रासो परम्परा से पृथक 
नहों कर सकती । मयशा रेहा रास, चन्दन बाला 
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रास भी छोटे चरित कण्थ्य ही है जो रास के रूप 
में प्रस्तुत किये गये हैं । 


चरित ओर रास काव्यों का योग--- 


चरित काव्यों की परम्परा प्राचीन काल से ही 
चली भा रही थी। चरित नामधारी काब्यों के 
लिखे जाने के पूर्व के सभी महाकाव्य, चरित काव्य 
ही है। भ्श्वधोष का बुद्ध चरित महाकाव्य भी है श्रौर 
चरितनामधारी भी । जब कथा और भ्रास्यायिका 
का प्रचलन हुआझा तब “हषंचरित” जेसी क्ृतियों की 
रचना हुई। पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित, 
क्षेमेन्द्र का दशावतार चरित, विल्हण का विक्रमाडू 
देव चरित, हेमचन्द्र का कुमारपाल चरित, जयानक 
वा पृथ्वीराज विजय झादि चरित काव्य संरक्षृत में 
भी लिखे गये | जैन परम्परा में त्िषष्टि शलाका पुरुषों 
के चरित को काव्य का भ्राधार बनाना एक प्प्रत्यक्ष 
निर्देश माना जाता था । इस लिये विस्तृत पौरा- 
शिक काव्यों से लेकर सामान्य जैन मुनियों के 
चरित तक संस्कृत प्राकृत और भ्रपश्र श॒ में जेनचरित 
काव्य प्रस्तुत किये गये । पउम चरउ, रिहणोेमि 
महावीर चरिउ, पासनाह चरिउ, मनोरमा चरिय, 
प्रादिनाह्‌ चरिय, नेमीनाह चरिय, सुपासना चरिय 
सुरसुन्दरी चरिय, जसहर चारिउ, खाय- 
कुमार चरिउ, बेवली चरिठ, संतिनाह चरिउ, 
पुहवीचंद चरिउ, रयशाचूडराय चरिय, मुनि सुब्यय 
चरिय, सर्णों कुमार चरिय प्रभ्ृत्ति सेकड़ों चरित 
काव्य जैन मुनियों और कवियों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये । जहां प्राकृत भौर भ्रपञश्नश के चरित काव्य 
बडी संख्या में लिखे जा रहे थे, वहां संस्कृत काब्यों 
की रचना भी समानान्तर रूप से ही चल रही थी 
इन चरित काव्यों का उद्देश्य केवल काव्य कुशलता 
प्रदर्शित करना मात्र नहीं था, उनमें धामिक हृष्टि 
सबन्निहित थी। उदाहरण के लिये महासेन की बहु- 








१. धम्मिय नाडय पर नच्चिर्जाह, भरह सगर निक्खमण कहिर्ज्जाह । 
सक्‍कवहि-बल-रायहू चरियईद', नच्छचिव प्रंति हैति पण्वइयद्दों ॥ उ० रा० ३७ ॥। 
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चचित क्रृति प्रद्य मन चरित को लिया जा सकता 
है । कवि के घब्दों में यह विचित्र अद्भुत काव्य भी 
है औऔर श्रद्धा सहित पठयमान भी ।! जैन मुनियों 
के चरित लेखन दारा “त्रिपष्ठि पुरष चरित' की 
सीमा का विस्तार किया गया । यह सीमा विस्तार 
संस्कृत के चरित काव्यों ने ही आरम्भ कर दिया 
था | उदाहरण के लिये गुणभद्र के जिनदत्त चरित 
का उल्लेख किया जा सकता है। जिनदत्त की कथा 
किसी कथाकोश या पुराण में उपलब्ध नहीं है। 


जब रास या रासक काव्य रचना की प्रवृत्ति 
बड़ी तो सर्व प्रथम जैन कवियों ने ही त्रिषष्ठि पुरुष 
सहित श्रन्य वर्ण्ये चरितों को या उन चरितों की 
प्रमुख घटनाश्रों को रास या रासक रूप देना ग्रारंभ 
कर दिया। भरतेश्वर बाहुबली सम्बन्धी रास 
इसके प्रमाण हैं। जब इस सीमा से परे भी रास 
काव्यों का सृजन प्रारम्भ हुआ तो ऐतिहासिक 
पुरुष श्नौर जैन मुनि भी वर्ण्य विषय बने । काल्पनिक 
रास भी प्रस्तुत हुए और हिन्दी साहित्य के श्रादि 
काल के प्राइत, भ्रपश्र द्य चरित काव्यों का प्रभाव 
रास या रासक काथ्यों पर भी पड़ा श्रौर उन्होंने 
उसकी सम्पू्ं सीमाप्नों को श्रपता लिया। इस 
प्रकार चरित और रास काव्य रचना की दो 
प्रवृत्तियां मात्र रह गई । वर्ष्य के क्षेत्र में दोनों का 
सम्मिलन हो गया। हिन्दी सारह्त्य के श्रादि काल 
के प्रथ्वीराज, वीसलदेव भ्रादि रासो काब्यों की 
पृष्ठ भूमि यही रही है। चौदहवी शताब्दी की 
कृतियों पज्जुण चरिठ, जिशदत्त चरिउ, बाहुबल 
चरिउ, चंदपप चरिउ, मयण पराजय चरिउ तथा 
कछूली रास, गौतम स्वामी रास, समरा रास, 





१. श्रीमत्काममहानरस्यचरितं संसारविच्छेदिन: । 


श्रद्धाभक्तिपराप्रबुद्धमनसा शृण्वंति ये सत्तमा: 





बाबू छोटेल्लान्न जैन स्वृति प्रन्थ 


रणमलल्‍ल छुन्द, मयणा रेहा रास झ्रादि की वर्णन 
प्रक्रियाओं में इन दोनों परम्पराप्रों का पृथक पृथक 
दर्शन भी किया जा सकता है और साम्य भी ढूढा 
जा सकता है। श्रादि काल के बाद भी सत्रहवीं 
तक की रास नामधारी श्रनेक कृतियां प्रकाद्ष में 
भ्रा चुकी हैं । 


डा० श्रोफा ने यह लक्ष्य किया है कि “वेष्णव 
और जैन दोनों प्रकार के रासकों में विश्व-विजय 
की कामना से प्र रित कामदेव किसी योगो महात्मा 
पर ग्रभियान की तैयारी करता दिखाई पड़ता 
है ।' भ्रन्‍्त में उसकी पराजय भी दिखलाई गई 
है । इस प्रवृत्ति के जेन काव्यों में 'मयण जुज्क! 
तथा मयण पराजय चरिउ उल्लेखनीय हैं। मयण 
पराजय की रचना शुभचन्द्र के ज्ञानाणंव के 
आधार पर हुई है। इसमें जिनेद्र पर काम का 
ग्राक्रमण भश्रौर उसकी पराजय का वर्णन हुमा 
है। यह दो सन्धियों श्रौर कुल एक सौ श्रठारह 
पद्म खंडों में समाप्त हो गया है। कहने के लिए 
यह “चरिउ' है पर इसमें रासक के गुण ही अ्रधिक 
हैं । इस सम्बन्ध में डा० हीरालाल का यह विचार 
द्रष्टन्य है--'यथार्थतः यह रचना अपने स्वरूप 
में प्रन्य सुज्ञात श्रपश्न श चरितों से विषय व शैली 
में कुछ भिन्न है! इसमें उस प्रकार नायक का 
चरित्र वर्गन नहीं पाया जाता है, जंसा प्रन्य 
चरित्रों में । यहां का समस्त घटनाचक्र भावात्मक 
श्रौर कल्पित है। यद्यपि परिच्छेद विभाग चरित 
ग्रन्थों के सहश सन्धियों में किया गया है, तथापि 
उनमें वस्तु, द्विपदी, अश्रडिललह झौर छड़डिया 
छन्दों का प्राय: बराबर का प्रयोग भ्रदल बदल 





संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन योध्धीयते संततघ । 

भूयासु: सकलास्विलोकमहिता: श्रीवल्लभेन्दु श्रिय: ।। प्र० च० ५ ॥ 

श्री भूपततेरनुचरों मघनों विवेकी श्यू गारभावधनसागर राग सारं। 

काव्यं विचित्रपरमाद्भुतवर्सोगुम्फं सलेख्य कोविदजनाय ददौ संवृत्तत्‌ ॥६॥ 


दिन्दी का आदिकाल और जैन-साहित्य 


कर किया गया है। इससे काव्य में एक तान की ऊब 
नहीं थाने पाई तथा उसकी गेयात्मकता स्पष्ट हो 
गई है । इस हष्टि से यदि इस रचना को रासक 
कहा जाय तो श्रनुचित न होगा ।” ” मयण परा- 
जय एक रूपक काव्य है । जेंसा कि मेंने ऊपर 
स्पष्ट किया है * रास, रासक और चरित काब्यों 
का मौलिक श्रन्तर उनकी गेयात्मकता के ग्राधार पर 
ही स्पष्ट किया जा सबता है | ये रासक प्रेक्ष्य भी 
हैं जंसा कि हेमचन्द्र ने स्पष्ट किया है। बीसलदेव 
रासो गेय है । प्रथ्वीराज रासो के प्रथकः पृथक 
घटनाश्वित खंड भी अपने मल रूप में गेय होंगे । 


जहां तक मदन पराजय का रास या रासक 
से सम्बन्ध जोड़ने का प्रद्नन है यह वेष्णव ( नन्ददास 
की रास पंचाध्यायी या भागवत ) बौद्ध, और ज॑न 
परम्परा में एक साधक के विघ्नों भें वशित घटना 
मात्र है जो मूलतः एक ही संस्कृति की त्रिधारा 
में समान रूप से उपलब्ध है और मदन पराजय 
की यह घटना जैन और वेष्णव रास काय्यों में 
समान रूप से वर्णन का विषय बनी है। धामिक 
महत्ता और सरसता इसके मुख्य कारणा हैं । 
जैन कथा गृन्थ-- 

हिन्दी साहित्य के आदि काल में जैन कथा 
ग्रन्थों का भी एक विशिष्ट स्थान है, यद्यपि इनकी 
उपेक्षा अधिक हुई है । लीनावती श्रौर कुवलयमाला 
प्रभूति प्राकृत ग्रन्थों का परवर्ती साहित्य पर 
प्रचुर प्रभाव पड़ा है। इसी परम्परा में मविसयत्त 
कहा, जीव मनः करण संलाप कथा, धम्म परिवखा, 
कथा कोष, रत्नकरण्ड शास्त्र, स्थूलिभद्र कथा, 
प्रणुव्रत रत्न प्रदीप, सुलसाख्यान आदि क्ृतियां भी 
श्राती हैं जिनका हिन्दी साहित्य के झ्रादि काल के 
प्रध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है । 
जैन मुक्तक काव्य-- 

श्रादि काल की अधिकांश जेन रचनायें भ्रपम्न श 
या प्रत्यधिक प्रपश्रंश प्रभावित हैं । प्राचार्य हजारी- 


हवस ज अ 3 मिलन अल मन पी अल कक कक 
१. हृष्टव्य-मयण पराजय की भूमिका पृ० ६७ ॥ 
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प्रसाद द्विवेदी ने दोहा परम्परा के निर्देश में विक्र- 
मोवंशी, सिद्धों के दोहो, णाय कुमार चरिउ, कर- 
कंड्र चरिउ, थूल भद्द फागु, प्राकृत पेंगलम, झादि 
का उल्लेख किया है। ? वस्तुतः मात्रिक छन्दों का 
का प्रयोग विक्रमोबंशी के निर्माण काल से भी 
बहुत पूर्व से होता झा रहा था और घम्मपद में भी 
चौपाई के उदाहरण मिल जाते है। स्वयंभू के 
समय तक मात्रिक छुन्दों के न केवल विविध रूप 
विकसित हो चुके थे श्रपितु दोहा, चौपाई, रोला 
श्रादि का प्रबन्ध काब्यों में पूरा उपयोग भी हुप्रा 
है । पत्रमचरिउ में इन सबके उदाहरश बड़ी मात्रा 
में मिल जाते हैं। इस निष्कर्ष का आधार, कि 
पूर्व में दोहा, चौपाई और परचम में पद्धड़िया, 
घत्ता श्रधिक लोकप्रिय छन्‍्द थे, एक विहंगम हृष्टि- 
क्षेप मात्र है । 


हिन्दी साहित्य के आदि काल में सिद्धों, नाथ- 
पंथियों श्रादि की मुक्तक, ज्ञान परक रचनाशों के 
श्रतिरिक्त जैन-मुक्तक रचनाझ्नों का भी महत्व पूर्ण 
योगदान रहा है । जेन-साहित्य के इस योगदान में 
परमात्मा प्रकाश, योगसार, वेराग्यसार, आानन्दा- 
नन्द स्तोत्र, पाहुड दोहा, सावय धम्म दोहा, कुमार 
पाल प्रतिबोध, प्रबन्ध चिन्तामणि, प्रबन्ध 
कोश-अादि का महत्व पूर्ण स्थान है । इनमें उन 
मुत्तक रचनाश्रों का पूव॑ं रूप उपलब्ध हो जाता है 
जो आदि काल की अन्तिम शताब्दी और उसके 
बाद प्रकाश में श्राई है श्नौर जिन्होंने हिन्दी साहित्य 
की श्री वृद्धि में महत्वपूर्णा योग दिया है । 


इस सक्षिप्त विहंगम दृष्टिपात से यह निष्कर्ष 
सहज ही निकाला जा सकता है कि आ्रादि कालीन 
जेन-साहित्य की अपेक्षा कर हिन्दी साहित्य के 
आदि काल के स्वरूप श्रौर उसके सर्वा गीण महत्त्व 
का झाकलन कर पाना संभव ही नहीं है । 
७ 


२, वही--पृष्ठ ७० ॥ 





३. हँष्टव्य-हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल १०१ से १०३ तक 


सद्धिरेव सहासीत सद्धिः कुर्बीत संगतिम्‌ । 
सद्विबिवादं मेत्रीं च, नासद्धिर्किडिचिदाचरेत्‌ ॥ 


के साथ जरा सा भी किसी भी प्रकार का सम्पर्क मत रखो । 


वृत्त यत्नेन संरक्षत, वित्तमायाति याति च । 


। 
| 
|| 
| 
। 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| अच्चीणों बित्तत: क्षीणी, बृत्ततम्तु हतों हतः॥ 
| 

| 

। 


सज्जनों के साथ द्वी बेठो, सज्जनों के साथ ही रहो, सज्जनों 
के साथ ही दोस्ती करो, सब्जनों के साथ ही मगड़ा करो, तात्पय जो 
कुछ भी आचरण करो केवल सज्ज़नों के साथ ही करो, असत्पुरूपों 


अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्चा करनी चाहिये क्योंकि घन 
| चले जाने पर भी मनुष्य क्षीण नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगइता 
। किन्तु जिसका चरित्र नप्ट हो जाता है वह मनुष्य तो सर हुए के समान 


दो ऐतिहासिक रचनारंं 


&७ भवरलाल नादटा 


ध्यकालीन जैन विद्वानों का ध्यान ऐतिहासिक 

रखनाग्रों के संरक्षण और निर्माण का बराबर 
बना रहा है। इसलिये विविध प्रकार की बहुत -सी 
ऐतिहासिक रचनायें श्राज भी प्राप्त हैं । पट्टावलियों, 
श्राचार्यों के रास, गीत, तीर्थ मालायें, ऐतिहासिक 
प्रबन्ध व काव्य आदि काफी मिलते हैं । उन सबके 
प्राधार से तथा प्रशस्तियों श्रौर मूर्ति लेखों के 
श्राधार से मध्यकालीन जैन इतिहास बड़े अच्छे रूप 
में लिखा जा सकता है। पर यह सामग्री बहुत ही 
बिखरी हुई है। उन सबका रांग्रह करना भी बहुत 
ही कठिन है । गत्‌ ३०-४० वर्षों में जैन इतिहास 
की सामग्री का संग्रह एवं प्रकाशन होता रहा है पर 
ऐसी रननाझ्नों की खपत नहीं हो पाती इसलिये 
ग्रागे काम रुका जाता है । श्वेताम्बर समाज ने 
कुछ बप पहले तक इस दिल्या में काफी काम किया 
झ्रौर ग्रत्र दिगम्बर समाज की श्रोर से भी ग्रच्छा 
प्रयत्त हो रहा है। श्रनेका शास्त्र भण्डारों के 
सूची पत्र इधर बु वर्षों मे तैयार हमे हैं और कुछ 
प्रकाशित भी हो चुके हैं । इससे श्वे०, दिग० और 
जनेतर बहुमंख्यक श्रज्ञात रचनाग्नों की जानकारी 
प्रकाश में श्राई है। यद्यपि बहुत से शास्त्र भण्डार 
ग्रभी तक अज्ञात ग्रवस्था में पड़े है। जब तक उन 
सबकी सूनियां न बन जांय तब तक जैन साहित्य 
का महत्वपूरां रूप से प्रकाश में नहीं श्रा सकता । 

बैसे तो साधारणतया वि० शास्त्र भण्डारों में 
दिगम्बर ग्रन्थ ही अधिक मिलते हैं इसी तरह रवे० 
भण्डारों में श्वेताम्बरों के । फिर भी कुछ ग्रन्थ व 
महत्वपूर्ण प्रतियां दवेताम्बरों की दिगम्बर भण्डारों 
में मिल जाती है और दिगम्बरों की श्वे० भण्डारों 


में । इनमें से कई रचनायें तो ऐसी भी होती हैं 
जो सर्यथा श्रज्ञात होने के साथ-साथ विशेष महत्व 
की हैं । कुछ रचनाग्रों की तो केवल एक-एक प्रति 
बच पाई है। ऐसी हो दो श्वे ० ऐतिहासिक रचनायें 
जयपुर के दि० शास्त्र भण्डार में प्राप्त एक गुटके 
में मिलो हैं । उन रचनाओं का ऐतिहासिक सांरांग 
प्रस्तुत लेख में प्रकाशित किया जा रहा है । ये दोनों 
रचतायें श्वे० गुजराती लोकागच्छ के आ्राचार्यों 
संबंधी हैं औ्लौर इनकी कोई दूसरी प्रति द्वेताम्बर 
भण्डार में ग्रभी तक नहीं मिली है | इन दो झ्राचारयों 
के नाम क्रम 'विन्तामणी' और खेमकरण' है । 
सेमकरण, चिन्‍्तामणी के शिप्य और पट्टघट थे । 
दोनों का ही जन्म राजस्थान के श्राअऊता शहर में 
हुआ था । शथ्राचायय 'चिन्तामणी' संबंधी रचना का 
नाम श्री पूज्य श्री चिन्तामणी जी जवन्मोत्पत्ति 
स्वाध्याय रचना के अन्त में लिखा हुप्रा है । इसमें 
उनके जन्म से लेकर स्वर्गवास तक का वृत्तान्त 
पाया जाता है। दूसरी रचवा का नाम “गणनायक 
श्री सेमकरण जी जन्पोत्‌ृपज्षि संथारा विधि” श्रन्त 
में लिखा गया है । इसमें खेमकरण के जन्म से 
स्वगंवास तक का वृत्तान्त है। दोनों रचनाग्रों * का 
एंतिहामिक सारांश नीचे दिया जा रहा है । 


(१) आऊया छाहर में श्रावक मीमासाह 
के पुत्र चीमासाह की पत्ती चतुरंग दे की कृक्षो में 
चिन्तामणि कुमार अवतरित हुए। संवत्‌ १६८४ 
मितो पौष शुक्ला ७ गुरूवार को जन्म लेकर क्रमश: 
युवावस्था को प्राप्त हुए । थी वसुराजजी की वाणी 
सुनकर वेराग्यवासित हो माता-पिता से दीक्षा लेने 
की झनुमति मांगी । चरित्र की दुद्ध षता बताने पर 


+ द्ोतों रचनाओं की प्रतिनिधि महावीर जी तीर्थ कमेटी से व णित जैन साहित्य शोध संस्थान से 
प्राप्त हुई हैं इसके लिये संस्था संस्थान के कार्यकर्ताश्रों का आभार मानता है । 


१८० 


भी कुमार का पक्‍का वराग्य रंग ज्ञात कर माता- 
पिता ने ग्रादेश दिया और चुलराज (चिन्तामरिण) 
का दीक्षा महोत्सव प्रारम्भ किया । चतुविध संघ 
मिला । श्री धनराज जी साधु परिवार सहित 
पधारे | संवत्‌ १७०४ मिती ज्येष्ट बदि ५ गुरूवार 
को श्री िस्तामणिजी ने गुरु श्री धनराज जी के पास 
स यम मसागं स्वीकार किया । 


इनका प्रथम चाठर्मास जयतारण, दूसरा 
बगड़ी, व चौथा रतलाम, पांचवा सूरत, 
तीसरा छट॒ठा कृष्णगढ़, सातवां पुष्पावती, श्राठवां 
सोभत, नवां विप्युपुर, दक्षवां ग्यारहवां सूरत; 
बारहवां सुधदंती (सोजत), तेरह॒वां रखीनगर 
चौदहवां हांसी, पर्वहवां दिल्‍ली सोलहवां 
ग्रगंलपूर (श्रागरा) सतरहवां हरसोर में हुमा । 
ये सत्र चौमासे गुरु श्री के साथ ही हुए। श्रीधन- 
राजजी धर्मोपदेशों द्वारा धर्म की महिमा बढ़ाते 
हुए मारबाड़ श्राये | श्राउवा पधारने पर संघ ने बड़ा 
स्वागत किया । राव महेशदास ने यहीं पर (चिन्ता- 
मशणिजी) को पटटधर स्थापित करने की प्रार्थना 
की । उत्सव प्रारम्भ हुआ । राव महेशदास के 
मुहेता नथमल ने पद महोत्सव किया। स्वधर्मी 
वात्सल्य हुए, राणर कमधज रावजी की श्रर्ज थी 
श्रौर निनन्‍्तामणि जी की योग्यता ज्ञाव कर 
श्री धनराजजी ने संबत्‌ १७२१ ज्येप्ठ वदि ५ को 
उन्हें स्वयं पटट पर स्थापित कर गच्छ भार 


संभलाया । 

इसके बाद सुनिमण्डल सहित विचरते हुए 
धृतपुर आये । ग्रठागहवा चौमासा करके उस्तीसवां 
रूपनगर, बोसवाँ जालले, इक्क सर्वाँ घृतपुर, बाई- 
सवा बगद़ी चातुर्मास हुग्ना | संवत्‌ १७२२ (१६) 
में रेवा नगर पघारे | यहां झ्ासोज सुदि ११ के 
दिन गुरू श्री का निर्वाण हुआझ्ा। श्री चितामणिजी 
ने चोबीसवां चातुर्मास सादड़ी, प्चीसवाँ किशनगढ़, 
छबीसवा नोहनाई, सत्तावीसवां रतनपुरी, श्रठाईसवां 
ब्रह्मनपुर, उन्नतीसवां मलकापुर, चातुर्मास किया । 
श्रभराज व दोदराज ने खूब सेवा की। तीसवां 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


चातुर्मास घृत माजनपुर, ताल पीपाड़ बतीसवां, 
दो चातुर्मास तेतीसर्वा-चौतीसवां उद्बंण में, 
पेंतीसवां रतनावती में किया । छत्तीसवाँ उज्जैन, 
सेतीसवां दिल्‍ली, शअ्ड़तीसर्वा नोरंगपुर, उनचालीसवां 
वेरीनगर, चालीसर्वाँ श्रलवर, इकचालोसवां सिलोरों 
बेयालीसवां परबतसर, तेंयालीसवां सोजत चातुर्मास 
हुआ । संवत्‌ १७४६ का चातुर्मास सोजत करके 
फिर परवतसर श्राये । दीपचन्द ने गुरु श्रीसे 
श्री खेमकरणजी को गच्छभार सौपने की प्रार्थना 
की । ५ निमंडल और श्रीसंघ एकत्र हुआ । रूपनंगर 
और क्ृष्णगढ के संघ ने बहुत-सा शअ्र्थ व्यय किया। 
दीपचन्द ने तथा नेछसिंह ने स्वधर्मी वात्सल्य- 
जोमरावार किये । रूपनगर व परवतसर के संघ 
ने भुनियों के संधाड़े में पहिरावणी की । इस प्रकार 
बड़ी महिमा हुई और गच्छनायकों की जोड़ी 
सूर्य -चन्द्र जंसी सुशोभित लगने लगी । संवत्‌ १७४७ 
का ४४ वां चातुर्मास किसनगढ़ हुआ । फिर 
रूपनगर, अहिपुर, धौध॑ दा, दिल्‍ली, कुलंथपुरी में 
तीन शभ्रकबराबाद में दो चातुर्मास करके ५४वां 
दिल्ली में किया, ५५ वां वषणीय करके 
किसनगढ़ पधारे । संघ ने बड़े समारोह पूर्वक 
स्वागत किया और विनती करके गच्छराज को 
वहीं रखा । पांच चातुर्मास किये पांचवें चौमासे 
में पदुघर को अपने पास रखा । फिर साठवां 
चातुर्मास मुकंदगढ़ किया, श्रावकों में बड़ी सेवा 
की । संवत्‌ १७६३ मिती काती बदि २ शनिवार 
के दिन श्री चिन्तामणरि ने संथधारा किया। चौरासी 
लक्ष जीवायोनि से क्षामणापूर्वक सात प्रहर का 
श्रनशन पूर्ण कर वृतीया के दिन रविवार को गुरूश्री 
निर्वाग्ग प्राप्त हुए । संध ने नवखण्डी मंदी को 
पंचवर्णी ध्वजाग्रों से सुसज्जित कर वाजित्र ग्रादि 
के साथ पैसे उछालते हुए गुरू की प्रन्त्येष्ठि क्रिया 
सम्पन्न की । श्री चिन्तामणिजी अपने नामके श्रनुरूप 
संघ की कामनाएं पूर्ण करें। 

संवत्‌ १७६३ कात्ती बदि १३ शशिसुतवार 
के दिन श्री चिन्तामशिजी के पटुधर श्री खेमक रणजी 


दो ऐतिहासिक रचनायें 


के प्रसाद से शिष्प सुखकर ने यह रचना (सदग्रुरू 
श्षी पूज्य श्री चिन्तामणिजी जन्मोत्यत्ति स्वाध्याय) 
की । जो नर नारी स्थिर चित्त से स्तुति करेंगे, 
सुनेगे वे लीलाभों को प्राप्त करेंगे। 


श्राचार्य चिन्तामशि के गुरू का नाम धनराज 
तो चिन्तामरि जन्मोत्प्ति स्वाध्याय में दिया है । 
पर इससे पहले की परम्परा गुजराती तपागच्छ की 
, पद्टावली से ज्ञात होती है। जिसका सारांश जैन 
गुजर बवियों भाग; ३ के पर्शिष्ट नं० २ में 
प्रकाशित हुश्रा है । उसके प्रनुसार लोंकाशाह के 
मत में सवंप्रथम * भाणजी दीक्षित हुए | तदनन्तर 
२ भीदाजी, *नूना जी * भीमा जी, “जगमाल जी, 
$सरवा जी, ”रूपजी, * जीव जी, * बढ्यवरसिह, 
१०"लघु वरसिह, ?"जसवस्त जी, '*रूपसिह जी, 
प्रौर " दामोदर जी क्रमशः गृजराती लोंकागच्छ 
के ग्राचायं बने । दामोदर के शिप्य घनराज जी 
हुए । उनकी शाखा जयतारण से अलग हो गईं । 
१७ वर्ष के बाद संवत्‌ १७१३ में मूरत में बोरा 
बीरजी ने पुनः गच्छ की एकता का प्रयत्न किया । 
पर इनकी शिप्य संत्ति तो शप्रलग चलती ही रही । 
घनराज के बाद 'चिन्तामशि' गच्छ नायक बने । 
झौर उनके 'पट्ट पर खेमकरण वेठे । जिनका 
विवरण खेमकरण जन्मोत्पत्ति संधारा विधि नामक 
दूसरी रचना में प्राप्त है जिसका ऐतिहासिक सारांश 
नीचे दिया जा रहा है-- 


(२) शाउवा शहर में संघ शिरोमरिंग चीमासाह 
निवास करते थे । उनके पुत्र रामसाह की स्त्री का 
नाम राना दे था जो रूपवान, पुण्यवान और शील- 
वती थी | संवत्‌ १७०६ पमिती सात्र सुदि १३ के 
दिन शुभ वेला नक्षत्र में शुभ स्वप्न सूचित बालक 
का जन्म हुआ । जिसका नाम श्री खेमकरण रखा 
गया। क्रमशः वृद्धि पाता हुआ कुमार तरूश 
श्रवस्था को प्राप्त हुआ । एक बार आउवा नगर में 
गुरुभी चिन्तामरिण जी पथधारे। जितके उपदेश से 
वेराग्यवासित हो कुमार ने माता-पिता से दीक्षा 
लेने की भ्रनुमति माँगी ।फिर बड़े मद्दोत्सव के 


श्र 


साथ संवत्‌ १७२५ माघ सुदि १३ वृहस्पतिवार के 
दिन गुरु श्री से संयम ग्रहण किया । तदनन्तर संबत्‌ 
१७२६ का प्रथम चातुर्मास श्रीपूज्य जी के साथ 
रैयानगर में हुआ | दूसरा चौमासा सादड़ी, तीसरा 
सिरीयारी, चौथा नोहलाई, पांचवा रतनपुरी, छट्ठा 
ब्रहनपुर, सातवां मलकापुर, आठवां घृतमाजनपुर, 
नवां ताल, दसवां पीपाड़ में हुआ । फिर उज्जैन में 
दो चातुर्मास हुए । अरभराज व दोदराज ने बड़ी 
सेवा की | तेरहवां चातुर्मास बड़ोदा, चौदहवां 
उज्जंन, पन्द्रहवां दिल्‍ली, सोलहवां नौरमपुर, 
सतरहवां बेरी नगर, श्रठारहवां रूप नगर व 
उन्तीसवां चातुर्मास सिलारो हुआ । बीसवां चातुर्मास 
प्रवतसर, इक्‍कीसवां सोजितपुर किया । समस्स 
श्रावकों ने सवा कर अपने मनोरथ पूरा किये । 


सोजत चनुर्मास कर श्री चिन्तामरिंग गच्छपति 
के साथ उग्र विहार करते हुए परबतसर आए । 
दोपचन्द शाह ने अत्यन्त भक्तिपूर्वक गच्छुनायक से 
प्रार्थना की कि खेमकरण जी का पदोत्सव परबतसर 
में ही होना चाहिये। फिर स्वीकृति मिलने पर 
बड़े समारोहपूर्वक पदोत्सव की तैयारियां होने लगीं । 
रूपनगर व कृष्णगढ़ का संघ एकत्र हुआ । जीमन- 
बार हुए वहुत-सा पअ्र्थ व्यय किया । कृष्णगढ़ के 
लुणखावत गोत्रीय जसबंत श्रावक व रूपनगर-परबत- 
सर के कोटेचा जिनदास के वंशजों में प्रधान दोपचंद 
थे | बहुत से उत्सव किये । जिनदास के सभी परि- 
वार वालों ने भ्रथं व्यय किया । भुनिवरों को पहिरा- 
वबणी दी । कु कु म के स्वस्तिक व मोतियों से चौक 
पूरे गए । नाना प्रकार की वाजित्र ध्वनि के बीच 
संवत १७४२ माघ सुदि १३ के दिन श्री पृज्य 
चिन्तामणि जी ने श्री खेमकरण जी को आचार्य 
पद प्रदात किया । 

श्री खेमकरण जी का २२ वां चतुर्मास कृष्ण - 
गढ़, तेईसवां सिलाणं, फिर दिल्‍्जी, कुलंथपुरी में 
त्तीन चौमासे करके मुक्रुन्दगढ़, आऊया पधारे । श्रावक 
लोगों ने नाना प्रकार से सेवा की | फिर रत्लपुरी 
तदनन्तर कल्याणपुर पधारे, कोठारी कचराशाह ने 
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खूब भक्ति की । छत्तीसवां चौमासा परबतसर फिर 
सोजत, केशवगढ व पुन. सोजत चौमासा किया । 
फिर वरांटिय, लांबीया चौमासा करके संवत्‌ १७६३ 
में कृष्णगढ़ चातुर्मास किया | मिती कातिक बदि ३ 
के दिन पूज्य श्री चिन्तामणि जी का स्वरगंवास 
हुआ । 

संवत्‌ १७६४ का चातुर्मास रेयांनगर करके 
दिल्‍ली पधारे | श्वावक्र संघ अत्यन्त हपित हुग्ना । 
उन दिना बादशाह का प्रत्ापी राज्य था। राज 
दरबार में श्रावक संघ का बड़ा मान सम्मान था। 
श्रग्नवाल वंशज पुण्यात्मा श्रावक दीवान पद पर 
सुशोमित थे । गुरु श्री समारोह-पूर्वक स्वागत-सामेला 
लाहरा प्रभावनादि खूब सत्कायं हुए । पयू परा पर्वा- 
राधना, लाहणा, संबत्सरी पारणादि से महिमा 
बढ़ी । संवत्‌ १७६५ का चालुर्मास दिल्लों में पूर्ण 
कर फाल्गुन तक यहीं विराजे | अन्त में क्‍भ्रपता आग़ु 
शेष ज्ञात कर अन्तिम देशना देकर चौबिहार 
संथारा ग्रहशा कर लिया। पाप आलोचना कर 
चौरासी लक्ष जीवा योनि से क्षमतक्षामगापुवंक 
चार घड़ी का संथारा पूर्णा कर फाल्गुन बदि८ 
शनिवार के दिन पुज्ष गुरू श्री पमकरण जी स्वर्ग 
वासी हुए | इस अन्न के अ्रवसर पर दिल्ली के 
श्रावकों ने नाना उत्सव व पढे गच्छ के साथुग्रों को 
प्रतिताभ दिया । गुरु श्री की स्तवना सुप्रभ या पट़- 
धर धर्मासध सूरि ने संवत्‌ १७६६ श्रावण शुक्ला ७ 
सोमवार के दिन वयणीये ग्राम चौमासा करके की । 
सदा इसे सुनने गूनने वाले संघ का जयजयकार हो । 


उपरोक्त रचना (सारांश ) से स्पष्ट है कि 
ड्रेमकरण के बाद धमंत्रिह पट्टधर हुए। ये श्रच्छे 
विद्वान थे । इनके रचित भक्तामर रतोत्र के चतुर्थ 
पाद पूर्ति रूप सरस्वती भक्तामर' स्वोपज्ञ टीका 
सहित प्राप्त है । श्री ग्रागमोदव समिति द्वारा यह 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


स्तोत्र, स्वोपज्ञ टौका, झौर गृजराती अनुवाद काज्य- 
संग्रह द्वितीय भाग में ३८ वर्ष पूर्व प्रकाशित हो छ्ुका 
है । स्वोपज्न टीका में भी धर्मेसिह ने श्रपने गुरू 
खेमकरण सम्बन्धी निम्नोक्त उल्लेख किया है-- 
“गुरू खेमकर्ण पादप्रसादमुदित: स्वयं शिक्षापितत्वात्‌ 
स्वहस्तदीक्षाप्रदानात्‌ स्वपदस्थापितत्वात्‌गुरुः-महान्‌ 
गुरुसंदीय धर्मपिदेष्टा श्री पूज्य: खेमकर्णाभिष्रेयः 
तेषाँ ( तस्य ) पाद प्रसादेत-चरशाप्रभावेश मुदितों 
हपित: गुर खेमकर्णा पाद प्रसाद मुद्वितः, 
श्रीमद्गुरुपादानुग्रहप्रवृद्धहप॑ इत्यथें:। अ्त्र खेमकर्ण 
दइब्दस्य श्रवण नक्षत्रस्य च चनुर्थपादे जन्‍्मत्वान्यूथ॑न्य 
पकारादिक उचित एवंति निर्णीय लिखीतो5स्ति । 
श्रथवा ग्रामताम्तो: संस्काराभावास्तातव बितक॑: ।! 
सेमफरण के गासनकाल में वद्धमान के शिष्य 
ऋषि दीप ने गुगगकरण्डगुगावली चौपाई की रचना 
संवत्‌ १७५७ की विजयादशमी को वी । दीप कवि की 
श्रन्य रो रचनायें धर्मातिह के धर्मशासन में रची गई 
है । एक पंचमी चौपाई दूसरी सुदर्शन सेठ कविन्त । 
ये रचनायें बहुत ही सुन्दर है। शील रक्षा भाग २ 
में कई वर्ष पूर्व प्रकाशित भी हो छंकी है। इन दोनों 
की हस्तलिखित प्रतियां हमारे संग्रह भे है । 


जिस गुटके में चिन्तामणि और खस्रेमकरशा 
संबंध! ऐतिहासिक रचनायें मिली हैं बह जयपुर के 
ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार सें गुटका नं० 
€७ के रूप में है। इस गुटके में चिन्तामरिंग भास, 
धर्मंसिह गीत तथा चिन्तामणिरचित शीतल रतवत 
( सं १७१६ ) आदि रचनायें भी है । 


धर्मंसिह गीत के अनुसार उनके पिता का नाम 
नेणचन्द और माता का नाम राजुल दे था। धर्म 
सिह के बाद पटुंधर कौत बते और इनकी परम्परा 
कब तक चलती रही, अन्वेपणीय है। 





राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जैन प्रस्तर प्रतिमाराँ 


बृजेन्द्रनाथ शर्मा, एम० ए० 


रतवर्ष में सबसे पूर्व जेन प्रतिमाएं कब 

निर्मित हुईं इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद 
है। १ कुछ जैन विद्वानों ने हड़प्पा ( ३००० ई० 
पु० ) से प्राप्त एक मनुष्य के नग्त धड़ को जो 
श्रब राष्ट्रीय संग्रहालय में है तीर्थंकर प्रतिमा 
घोषित किया है परन्तु यह मत उचित प्रतीत नहीं 
होता । * सम्भवत: सबसे प्राचीन जैन प्रतिमा 
लोहानीपुर (विहार) से है जो श्रब पटना संग्रहालय 
में है। इस नग्न मूति को जिसके हाथ कायोत्सगे 
मुद्रा की भांति प्रतीत होते है, उसके ऊपर की गई 
विगेप पालिश व चमक के आधार पर मौर्यवालीन 
( ३०० ई० पू० ) माना गया है। कलिंग सम्राट 
खारवेल ( प्रथम श० ई० प्‌० ) के हाथी ग्रुम्फा 
लेख “बार रामे च वमे...... नत्दधराज नीत॑ च का 
(लि)गं जिन संनिवेस” में जिन प्रतिमा का 
स्पष्ट वर्गान है। उट्टीसा स्थित उदयमिरि प्ौर 
खण्डगिरि वी प्राचीन गुफाओं में प्रारम्भिक काल 
की श्रनेक जैन मूतियां निमित है । 


मयुरा कला में जन प्रतिमाग्रों का क्रमिक 
विकास देखने को मिलता है। यहां से प्राप्त 
श्रायागपट्टों ( प्रथम श० ई० प्‌० से प्रथम श० ई० ) 


पर अष्टमंगल ( मत्स्य, दिव्यमान, श्रीवत्स, रत्न- 
मांण्ड, त्रिरत्न, कमल, भद्रपीठ ग्रथवा इन्द्रयष्ठि 
ग्रौर पूर्ण कलश ) तथा त्रिरत्न ( सम्यक्‌ दर्शन 
सम्यक्‌ ज्ञान, और सम्यक चारित्र ) के भ्रतिरिक्त 
प्रारम्भ में प्रतिमा के स्थान पर कैवल कुछ प्रतीकों 
का ही प्रयोग होता था । परन्तु बाद में ध्यान मुद्रा 
में जिन प्रतिमा बनने लगी। 3 कुषाण काल के 
प्रन्तिम समय तक तीर्थकरों के पूर्णाग चित्र प्राप्त 
होने लगते हैं जिनके वक्षस्थल पर हमें “श्रीवत्म' 
चिन्ह मिलता है। गुप्तकालीन कला में हमें न 
केवल जैन म्‌तियों के उच्चतम उदाहरण ही मिलते 
हैं वरन्‌ प्रत्येक तीर्थकर का ,भ्रपना लांछन ( पशु, 
पक्षी, पुष्प अ्रथवा शंक्ष श्रादि ) भी मिलता है 
जिससे तीर्थंकर प्रतिभाओं में भेद किया जा सकता 
है । इसके अतिरिक्त यक्ष व यक्षणी श्रादि की कई 
श्रन्य प्रतिमाएं भी प्रमुख प्रतिमा के साथ निर्मित 
होने लगती है । और मध्यकाल के आगमन के साथ 
ही उपयुक्त बातों के भ्रतिरिक्त “अष्ट प्रातिहाय्यों!” 
( दिव्यतरु, श्रासन, चामर, भामण्डल, दिव्य 
दुन्दुभि, सुरपुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि तथा छत्रत्रय ) 
का भी चित्रण प्राप्त होता है। सांप्रदायिक भेद 
इन प्रतिमाओं में भो मिलेगा। दिगम्बर प्रतिमाएं 





१. इस सम्बन्ध में मेरा लेख देखें, “जैन प्रतिमाओं के विकास में नरहड़ की मूर्तियां,” मर्भारतो, 


पिलानी, जनवरी, १६६२, पृ० १४ व झ्ागे। 


२. सुप्रसिद्ध विद्वान उमावान्त प्र मानन्‍द शाह भी इस मत से सहमत नहीं है। उनके अनुसार यह 
सम्भवतः प्राचीन यक्ष का ही चित्रण प्रतीत होता है । देखें: ईस्टइंडीज इन जैन आर्ट, पृ० ४ 

३, मथुरा से प्राप्त एक ऐसा ही श्रायागपट्ट ( जे० २४६ ) राष्ट्रीय संग्रहालय में है, जिसके निचखे 
भाग पर खुदे लेख से विदित होता है कि सिहनादिक नामक एक व्यापारी ने अहंतों की पूजा के 
लिए इसे प्रतिष्ठापित किया था । विस्तृत विवरण के लिए देखें : डा० वायुदेव शरण प्रग्नवाल, 
मथुरा आयागषपट्ट, जनेल आ्राफ दी यु० पी० हिस्टोरिकल सोसाईटी, ४५, भाग !, जुलाई १९४३. 


श्ष्छ 


नग्न होती हैं जबकि इवेताम्बर विभिन्न वस्त्राभूषणों 
से सुसज्जित। वराहमिहिर ने जैन म्‌वि के लिए 
पाँच प्रमुख लक्षण बताए है । अर्थात्‌ श्राजानुबाहु, 
श्रीवत्स, प्रांत म॒ति, नग्नता और तरुणावस्था। * 


राष्ट्रीय संग्रहालय में श्रधिकतर जैन प्रतिमाएं 
मध्यकालीन है जो कि उत्तर भारत के विभिन्‍न 
भागों से प्राप्त हुई हैं ! इनमें से श्रधिकतर मूर्तियां 
जन तीर्थकरों की हैं, परन्तु साथ ही यक्ष-यक्षणी 
तथा विद्यादेवी प्रादि की प्रतिमाएं भी उपलब्ध हैं। 
इनमें से कुछ प्रमुख मतियों का वर्णन संक्षेप में नोचे 
करेंगे :--- 

(१) ऋषभनाथ (नं० ६०-१४७६; बंगाल ) 

जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ- 
ताथ की यह प्रतिमा एक ग्ाले (ाटा6) में 
कमल पर कायोत्सगग मुद्रा में खड़ी है। केश कन्धों 
पर हैं। सिर के ऊपर त्रिछत्र हैं जिसके दोनों ओर 
एक एक मालाधारी गन्धर्व है। मुख्य प्रतिमा के 
दोनों ओर दो दो तीर्थकर प्रतिमाएं कायोत्सगं मुद्रा 
में बनी हैं तथा पैरों के पास चमरधारी सेवक खड़े 
है । पीठ (?608548) पर दो उपासकों की आक्ृ- 
तियां हैं जिनके मध्य इनका लांछन द्रपभ है। 





४. प्राजानुनम्बबाहुः श्रीवत्सांकप्रदान्त मतिहव ।। 


बाबू छोटेलाल जैन स्म्रति प्रन्थ 


प्रतिमा के वक्ष पर श्रीवत्स प्रतीक का प्रभाव है । * 
प्रतिमा नग्न होने से दिग्म्बर सम्प्रदाय की है। * 

(२) खुपाश्बन्राथ ( नं० एल० ५५-११ 
राजस्थान ) 

७वें तीर्थंकर सुपाश्वनाथ को यह खण्डित 
प्रतिमा ध्यान मुद्रा में शिरीष वृक्ष के नीचे सपं के 
पांच फरों की छाया में विराजमान है (चित्र ॥) ? 
प्रतिमा के दोनों शोर कायोत्सगं मुद्रा में एक-एक 
तीथेकंर की प्रतिमा बनी है तथा सबसे ऊपरी भाग 
में भगवान की ज्ञान-प्राप्ति पर हषित हो रहे दिव्य 
गायक एवं बादकों का सुन्दर चित्रण है। सुपादर्व- 
नाथ के शीक्ष पर ऊष्णीष ४ एवं वक्षस्थल पर 
श्रीवत्स * चिन्ह अंकित है । 

(३) पाश्यनाथ ( नं० ५६-२०२; सम्भवतः 
उत्तर प्रदेश ) 

२३वें तीर्थंकर पार्शनाथ कमल पर कायोत्सगं 
मुद्रा में सप॑ के सात फरणों के नीचे त्रिछत्र की छाया 
में खड़े हैं। ऊपर भगवान की कंबल्य प्राप्ति पर 
एक दिव्य दुन्दुभिवाहक हपंध्वनि कर रहा है| श्रौर 
उसके दोनों ओर चामरघधारी बने है। शीक्ष पर 
ऊष्णीष तथा वक्ष पर श्रीवत्स प्रतीक हैं। प्रतिमा 





दिग्वासास्तरुणो रूपवांइच कार्योहतां देव: ॥ वृहत्संहिता, ५८,४४५ 

५. श्रीवत्स चिन्ह जो कि महापुरुष का एक लक्षण है मध्यकालीन बंगाल की तीर्थंकर प्रतिमाओं में 
नहीं मिलता जब कि उत्तरी भारत के अन्य भागों से प्राप्त न केवल तीथथेकर प्रतिमाश्रों ही में 
वरन्‌ ब्रह्मा और विष्णु की मृतयों में भी मिलता है। देखें श्री सी० शिवारामा मूति, एनशियन्ट 


इन्डिया, नं० पृ० ४६. 


६. बंगाल से प्राप्त जन प्रतिमाशरों के लिए देखें : के० के० गंगोली, जैन दमेजेज इन बंगाल, इण्टियन 


कल्चर, ४१, १६३६-४०, पृ० १३७-१४० 


७. सुपाएवों मौनमास्थायच्छादुमस्थे नववर्षक:। 


सहेतुकवने मूले शिरीषस्थ दब्युपोषितः ॥ --उत्तरपुराण । 


८. रामप्रशाद चन्दा--दी हेयर एन्ड दी ऊष्णीष श्रॉत दी हेड ऑफ बुद्धाज एण्ड जेनाज इण्डियन 


हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली एव, १० ६६६-६७३ 


६. विस्तृत विवरण के लिये देखें : बाबू छोटेजाल जन, श्री वत्स चिन्ह, महावीर जयन्ती स्मारिका 


जयपुर, भ्रप्नल १६६२, पृ० ११७--१२० 
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राष्ट्रीय संप्रद्यालय में मध्यकाल्नीन जैन प्रस्तर प्रत्िमाएं 


के दोनों श्रोर नागनीयों की तथा प्र॒स्य सेवक-सेवि- 
काग्मों की प्रतिमाएं निर्मित हैं। १ * 


(४) पाश्वेनाथ (नं० ६२-४३४, मध्य प्रदेश) 


पाश्वंनाथ की यह द्वितीय प्रतिमा एक धिहा- 
सन पर साँप के सातफणों के नीचे ध्यान मुद्रा में 
विराजमान है जिसके ऊपर त्रिछन्न है और दोनों 
झोर गजवाहक तथा दिव्यगायक श्रादि बने हैं । 
शीश पर ऊऋ्णीष व वक्ष पर श्रीवत्स हैं! मुख्य 
प्रतिमा के दोनों श्रोर कायोत्सगं मुद्रा में एक एक 
श्रन्थ तीथैकर प्रतिमा हैं श्रौर नीचे सिहासन के दोनों 
झोर उनके यक्ष (धररोनन्‍द्र) झौर यक्षणी (पद्मावती) 
का चित्रण है । 


(४) तीथेंकर (नं० ५०-२७७; गुजरात) 


इबेत संगमरमर में निर्मित यह कलात्मक 
तीर्थंकर प्रतिमा एक पग्राले में कायोत्सगं मुद्रा में 
उत्कीर्ण है। जिसके ऊपर कीतिमरुख का चित्रण 
है । शरीर का ऊपरी भाग नग्न है यद्यपि वक्ष पर 
श्रीवत्स प्रतीक है और नीचे धोती धारण की हुई 
हैं । इससे प्रतिमा के श्वेताम्बर सम्प्रदाय की होने 
का बोध होता है। '? प्रतिमा के केवल दाहिनी 
झ्ोर गज, मकर व्याल श्रादि बने हैं जिनके नीचे 
एक चामरधारी सेवक खड़ा है । 


(६) गोमेघ और अ्रम्बिका ( नं॑० ६०- 
१५०३; पूर्वी भारत ) 





श्प्श्‌ 


२२वें तीर्थंकर नेमिनाथ के यक्ष ग्रोमेध तथा 
यक्षी श्रम्बिका की यह संयुक्त प्रतिमा आ्राम्न वृक्ष के 


. नीचे सुखासन मुद्रा में बैठी है। दोनों मूतियों को 


बाई गोद में एक एक बालक है भर उनके दाहिने 
हाथों में भ्रस्पष्ट पदार्थ हैं। दोनों ही मुकुट, कुण्डल, 
हार तथा अन्य प्राभषण झौर भ्रन्तरीय पहिने हैं । 
ध्राम्न वृक्ष के ऊपर ध्यान मुद्रा में तीर्थंकर प्रतिमा 
है भौर नीचे पीठ पर भ्रन्य पांच लघु प्रतिमाए 
हैं | १२ हैं 

(७) अम्बिका (नं० ६३-६४०, बिहार) 


अम्बिका की यह प्रतिमा कमलासन पर आम्र 
व॒क्ष के नीचे खड़ी है। इनके दाहिने हाथ में प्रामों 
का गुच्छा है तथा बांए हाथ की ऊंगली पकड़े एक 
बालक खड़ा है ! यह मुकुट, विभिन्‍्त आभुषण तथा 
साड़ी पहिने हैं। इनके दोनों श्लोर नृत्य करती हुई 
एक एक मानव प्रतिमा है तथा दाहिने पैर के पास 
म्‌ कुट तथा श्राभूषण पहिने एक श्रन्य मनुष्य की 
भ्राकृति बनी है। यहाँ पर भी शीश के ऊपर ध्यान 
मद्रा में तीथंकर की लधुम[ति बनी है। यक्षिणी 
का वाहन सिंह पीठ पर उत्तकीर्शा है। ३ 


(८) सरस्त्रती (नं० १६-२७८५; राजस्थान) 
इवेत संगमरमर की बनी यह चतुभुजी सरस्वती 
प्रतिमा कमल पर त्रिभंग मद्रा में खड़ी है और 
अक्षमाला, पुण्डरीक, पुस्तक व कमण्डल लिए है। 


१०. इसी प्रकार की एक प्रतिमा जोगिन का मठ (रोहतक) से मी मिली है) 


११. देखें एच. एम. जानसन-व्वेताम्बर जैन झ्रॉइकनोग्रफी, इण्डियन एल्टीक्येरी, फरवरी १९२७ 


१२. हृष्टव्य : बी० सी० भट्टाचायं--जैन आइकोनोग्रं फो, चित्र १६, 


१३. देखें : यू० पी० शाह-आ्राकनोग्र फी प्राफ दी जैन गोडेस भ्रम्बिका, जनल प्राफ दी यूनिवर्सिटी ऑफ 


बॉम्बे, ४४, २, १६४१, पृ० १६५-२१८. 
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ग्राचाय जिनेश्वर और खरतर-गच्छ 


[ म. विनयसागर, साहित्य मद्दोपाध्याय, साहित्याचाये, जैन दर्शन शास्त्री, 
साहित्यरत्न, शास्त्र बिशारद ] 


रतर गच्छ के उद्धावक झ्राचायं जिनेश्वरसूरि 
हैं । भ्राचायं जिनेश्वर श्रौर खरतरगच्छ का 
प्रत्योन्याश्रित सम्बन्ध है, क्योंकि खरतरगणा दब्द 
का रहस्य आचाय॑ के जीवन-दर्शन से सम्बन्ध रखता 
है। जहां तिद्धाल्त प्रतिपादित आचार है, मर्यादा 
है, दु्ंष॑ संयम है वहीं खरतरगरा है भौर जहाँ 
शास्त्र प्रतिकूल ऐच्छिक ग्राचार व्यवहार है, भ्रविधि- 
पूर्णा परम्परा है वहीं चेत्यवास है, शिथिलता है । 
चैत्यवास प्रौर शिथिल परम्परा का उन्मूलन ही 
खरतरगच्छ है जो श्राचार्य जिनेश्वर का प्रतिमूर्त 
रूप है| ग्रत: यहां आरचायं के जीवन-दर्शन का 
प्रवलोकन करते हुये खरतर गच्छ शब्द पर विचार 
करना युक्तिसंगत होगा । 


प्रभावकचरित के अनुसार ये मूलतः मध्यदेश 
अर्थात्‌ वत्त मान उत्तर प्रदेश का मध्यभाग के 
निवासी थे। ये इष्ण नामक ब्राह्मण के पुत्र थे । 
इनका नाम पहिले श्रीधर था और इनके एक भाई 
था जिसका नाम श्रीपति था। दोनों भाई बड़े 
प्रतिभाशाली श्रोर मेधावी थे। दोनों भाइयों ने 
बंद, वेदांग, इतिहास, पुराण, पड॒दर्शनशास्त्र 
प्रौर स्मृतियों का श्रध्ययन विशेष मनोग्रोग से 
किया था। विद्या-पारंगत होकर देशाटन की प्रवृत्ति 
जगी और वे घूमते घुमते तत्कालीन महा सांस्कृतिक 
केन्द्र धारानगरी में पहुँचे । वहां पर न केवल राजा 
ही विद्वानों भौर विद्या का आदर करता था अपितु 
बहुत से सेठ भो राजा का इस वात में अनुकरण 
करते थे । ऐसा ही उदारमना और दानशील एक 
सेठ लक्ष्मीपति नाम का था । वह जैन-धर्मावलम्बी 


द. 


था और बाहर से जो विद्वान अतिथि श्राते थे 


उनका स्वागत सत्कार करने के लिये सदा तैयार 
रहता था। इसी सेठ के यहाँ ये दोनों भाई पहुँचे । 
ये श्राकार-प्रकार से बड़े तेजस्वी और प्रतिभा 
सम्पन्न प्रतीत होते थे। लक्ष्मीपति इनसे बहुत 
प्रभावित हुआ और श्रद्धा पूर्वक इनको निरन्तर 
भोजन कराने लगा। वे प्रतिदित उसके यहाँ 
भोजन करने जाते श्रौर उसके मकान तथा दुकान 
पर होने वाले सारे व्यापार को भी देखते। सेठ 
बहुत बड़ा व्यवसायी था ग्रौर उसके वहाँ रुपयों का 
लेन-देन बहुत अधिक होता था । उत दिनों मकान 
या दुकानों की दीवारों पर तात्कालिक स्मृति रूप 
हिसाब लिखने की प्रथा थी । इस सेठ के यहां भो 
यह हिसाब-किताब दीवाल पर लिखा रहता था। 
श्रीधर और श्रीपति की स्मरणशक्ति इतनी तीर 
थी कि प्रतिदिन देखते-देखते उन दीवारों पर लिखा 
हुआ सारा हिसाब-किताब उन्हें याद हो गया । 


एक बार सेठ के मकान में झ्राग लग गई । 
उसको बहुत सी वस्तुएँ जनकर भस्म हो गई । 
परन्तु, सेठ को इन वस्तृझ्ों के जल जाने से इतना 
दु.ख नहीं हुआ जितना दीवार पर लिखे हुये हिसाब 
किताब के नष्ट हो जाने से । वह सोचता था कि 
जो सम्पत्ति नष्ट हो गई है बह तो फिर हो सकती 
है, परन्तु हिंसाब-किताब नष्ट हो जाने से उसे 
अपने व्यापारियों के साथ जिस कंकट और भगढ़े 
का सामना करना पड़ेगा, उससे उसकी धम्ंभावना 
को भयंकर आ्राधात पहुँच सकता है । सेठ की इस 
कठिनाई को देखकर इन दोनों भाईयों ने कहा कि 
दीवार पर जो कुछ लिखा था वह तो हम लोगों 
को श्रक्षरक्ष याद है। यह सुनकर सेठ भ्रत्यन्त 


श्षद 


प्रसशक्ष हुआ प्रौर इन दोनों भाईयों ने सारा हिसाब 
किताब भश्रथ से इति तक व्यौरे के साथ ज्यों का 
त्यों लिखवा दिया | इस घटना से दोनों भाइयों 
का उस सेठ के घर में बहुत श्रधिक भ्रादर सत्कार 
होने लगा श्रौर वे 3सी के घर पर रहने लगे । 


इसी सेठ ने इन दोनों भाईयों का साक्षात्कार 
वर्धभानाचार्य से करवाया। वे दोनों भाई बड़े ही 
शान्त और संयमी थे श्रौर इनका चरित्र भी बहुत 
ही उदात्त था । इसलिये सेठ ने सोचा कि आ्राचार्य 
के दर्शन करके वे लोग बहुत प्रसन्न होंगे। श्रीधर 
झ्रौर श्रीपति जब वर्धमानाचार्य के पास पहुँचे तो 
वे उनके तेज और तप से श्रत्यन्त प्रभावित हुये । 
ग्राचायं ने भी सुन्दर लक्षणों से युक्त उनके श्राकार 
प्रकार को देखकर सन्‍्तोष प्राप्त किया। दोनों 
भाई निरन्तर आचार्य के पास श्राते जाने लगे और 
शास्त्रचर्चा करके सनन्‍्तोप ग्रहण करने लगे । धीरे 
धीरे दोनों भाइयों के मन में दीक्षा के लिये इच्छा 
जगी श्रौर उनकी प्रार्थना पर तथा सेठ की प्नु- 
मति प्राप्त कर वर्घमानाचाय॑ ने उन दोनों को 
दीक्षा प्रदान की । दीक्षा लेते ही उन्होंने जैन 
शास्त्रों का अध्ययन बड़ी लगन तथा तत्यरता के 
साथ प्रारंभ किया और वे थोड़े ही समय में उनमें 
पारंगत हो गये । उनकी योग्यता से प्रभावित 
होकर वर्धमानान्नार्य ने इन दोनों को आचार्य पद 
प्रशन किया । उस समय से वे क्रमश: जिनेंश्वर- 
सूरि और बुद्धिसागरसुरि नाम से प्रस्यात हुये । 


वर्धमानाचार्य को इन दोनों भाईयों की प्रतिभा 
और योग्यता पर विश्वास था और उन्होंने समझ 
लिया था कि चंत्यवासियों के मिथ्याचार का 
प्रतीकार इन्ही के द्वारा हो सकता है। इसी लिये 
उन्होंने इन दोनों को यह भारग्रहण करने के लिये 
प्रेरित किया श्रौर श्रादेश दिया कि तुम लोग 





१, तद्ध्वानध्याननिमलचेता: स्तम्मिभवत्‌ तदा। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अ्न्थ 


अगहिलपतन जाओ्रो श्रौर वहां सुविहित साधुओरों 
के लिये जो विध्न बायथाएँ हों उनको शअ्रपनी शक्ति 
श्ौर बुद्धि से दूर करो :--- 


जिनेश्वरस्ततः सूरिरपरो बुद्धिसागर:। 

नामम्यां विश्रुती पूज्यैविहारेइनुमती तदा ॥४३॥ 
ददी शिक्षेति ते: श्रीमत्पत्तने चैत्यसुरिभि: । 

विध्न॑ सुबिहितानां स्थात्तत्रावस्थानवारणात्‌ ॥४४॥ 
युवाम्यामपनेतव्यं शकत्या बुद्धधा च तत्किल । 
यदिदानी तने काले नास्ति प्राज्ञों भवत्समः ॥४५॥ 


इन दोनों ने भी गुरू की आज्ञा को शिर पर 
धारण कर गुजंर प्रदेश में विहार करना प्रारंभ 
क्र दिया और धीरे धीरे वे श्रणहिलपत्तन (पाठण) 
में पहुँच गये । 


पत्तन में इनको बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पडा । चेत्यवासियों का प्रमुख गढ़ होने के 
कारण इन लोगों को वहां पर कही रहने का भी 
स्थान न मिला | वे घर-घर घूमते फिरे, प्रन्त में वे 
वहां के राजा दुलंभराज के पुरोहित सोमेश्वर के 
मकान पर पहुँचे । वहां उन्होंने अ्रपनी प्रतिभा और 
विद्वत्ता के संकेत स्वरूप वेदमन्त्रों का उच्चाररस्प 
क्या और उन्होंने वेद के ब्रह्म, पैज्य तथा दैवत 
रहस्यों का बड़ी योग्यता पूवंक उद्घाटन फिया । 
उस वेद-ध्वनि को सुनकर पुरोहित सोमेद्वर 
स्तम्भित सा हो गय' । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि उसके समग्र इन्द्रियों की चेतनता उसकी 
श्र्‌ तियो मे ही श्रागई है । उसने प्रपने भाई द्वारा 
इन दोनों भाईयों को बुलवाया । उनके आने पर 
सोमेश्वर अपना भ्रासन छोड़कर खड़ा हो गया और 
उनको आसन प्रदान किया । परन्तु वे श्रपने शुद्ध 
कृम्बलों पर बंठ गये । पुरोहित को प्राशीर्वाद देते 
समय दोनो ग्राचार्यों ने जो शब्द कहे, उनमे न केवल 
उनका अगाथ पाण्डित्य प्रकट हो रहा था अपितु 
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समग्रेन्द्रिय च॑तन्यं श्र त्योरेव स नीतवान्‌ ॥ ५२ ॥ प्रभावक चरित, 





आचाये जिनेश्वर और खरतर-गच्छ 


धाभिक सहिष्णुता और उदारता भी प्रकट हो रही 
थी । उन्होंने कहा -- 


प्रषाणिपादों हथ्ममनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षु: स श्र णो- 
त्यकरंः । स वेत्ति विद्वं न हि तस्य वेत्ता, शिवो हथ 
रूपी स जिनों वताद्‌ वः |) 


यह सुनकर पुरोहित बहुत प्रसन्‍्त हुझ्ाा शौर 
उसने उनके प्रति ' बड़ी सहानुभति दिखाते हुये पूछा 
“ग्राप कहाँ पर ठहरे हुये हैं ?”” इसके उत्तर में उन्होंने 
प्रपपी सारी कठिनाई पुरोहित के सामने रखी । 
उन्होंने बतलाया कि यहाँ चैत्यवासियों का श्रत्यधिक 
प्रभाव होने के कारण हमें कोई ठहरने का स्थान 
नहीं देता । राजपुरोहित ने विद्वानों श्रौर महात्माझ्रों 
का आदर करना अपना कत्त व्य समक कर भ्रपनी 
चन्द्र शाला' में उनको रहने के लिये स्थान दे 
दिया । आवचारयंद्वव भी अ्रपने साधुओं सहित वहाँ 
रहने लगे और ४२ दोपों से मुक्त निस्पृहभाव से 
भिक्षा प्रहण करने लगे । 


गराधरसाद्ध शतकबूत्ति तथा युगप्रधानाचार्य 
गुर्वावली में इस प्रतग को कुछ विस्तार के साथ 
दिया गया है । इन ग्रन्थों के अनुसार वधंमानसूरि 
प्रपने १८ शिष्यों सहित पाटन गये थे और वहाँ 
कोई स्थान न मिलने पर कही किसी खुली पडशाला 
में डेरा डाला । * तब जिनेश्वर पंडित ने कहा कि- 
'गुरु महाराज ! इस तरह बेठे रहने से क्या होगा ?, 
गुहजी ने कहा -- तो फिर क्या किया जाय ? 
जिनेश्वर बोले--यदि श्रापकी श्राज्ञा हो तो वह 
सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई देता है, वहां में 
जाऊं झौर देखू कि कहीं हमे कोई प्राश्नय मिल 
सकता है या नहीं ?” ग्रुरुजी ने कहा-'ग्रच्छी बात 
है, जाशो । फिर ग्‌ रुजों के चरणों को नमरकार 
करके जिनेश्वर उस मकान पर पहुँचे ! 


२. सिद्धान्तर्गत अंश, कथाकोष प्रस्तावना पृ, २७-२८, 


१. श्रिये कृत नता नन्दा वृषस्य वृष संगता: । 
भवस्तु तब विप्रे द्ध ! ब्रह्मश्रीध रशं करा: ॥। 


श्ण्ध 


वह बड़ा मकान नृपति दुलंभराज के राज- 
पुरोहित का था । उस समय पुरोहित स्वानाम्यंगन 
करवा रहा था। जिनेश्वर ने एक सुन्दर भाव 
वाला संस्कृत ” इलोक बनाकर उसको आशीर्वाद 
दिया । उसे सुनकर पुरीहित खुश हंग्ाा | बोला- 
कोई विचक्षण क्रती मालूम होता है । 


पुरोहित के मकान के ग्रन्दर के भाग में बहुत 
से छात्र बेद-पाठ कर रहे थे। इनके पाठ में उन्हें 
कहीं-कहीं अशुद्ध उच्चारण सुनाई दिया । तब 
जिनेश्वर ने कहा-“यह पाठोच्चार ठीक नहीं है, 
ऐसा उच्चार करना चाहिये ।! 


यह सुनकर पुरोहित ने कह्दा-'भ्रहो ! शरूद्रों को 
वेद-पाठ करने का श्रधिकार नहीं है।' इसके 
उतर में जिनेश्वर ।ने कहा हम शृद्र नहीं हैं। 
सूत्र और श्रर्थ दोनों ही दृष्टि से हम चतुर्वेदी 
ब्राह्मण है । ; 

पुरोहित सुनकर सन्तुष्ट हुप्ला, बोला-'किस 
देश से श्रा रहे हो ४” 

जिनेश्वर-- दिल्‍ली की तरफ से । 

पुरोहित-- कहां पर ठहरे हुए हो १ 


जिनेश्वर-- शुल्कशाला (दाणचोकी) के दालान 
में हम मय अपने गुरू के सब १८ यत्ति हैं। यहां का 
सब यतिग ण॒ हमारा विरोधी होने से हम कहीं कोई 
उतरने की जगह नहीं दे रहा है । 


पुरोहित ने कहा--मेरे उस चतु.शाला वाले 
घर में एक पड़दा लगाकर, एक पडशाल में झ्राप 
लोग ठहर सकते है । उधर के एक दरवाजे से बाहर 
जा भ्रा सकते हैं । झ्राइये श्रौर सुख से रहिये । 

प्रभावक चरितकार के अ्रनुसार इन साधु्नों के 
ग्राने से पुरोहित के घर पर नगर के पण्डितों और 


का. ५ 72०: पाक आधपमंफोर.. आया... अ्यमकाकमकालाल्‍थ॥ 





| सकथ अण अमर अपार» +क«+कभ वर, 


युगभ्रधानाचारय गुर्वावली 
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विद्वानों का जमघट होने लगा । प्रतिदिन मध्यान्ह 
को याजिक, स्मातं, दीक्षित, भ्रग्निहोत्री आ्रादि 
ब्राह्मण झ्ाते और शास्त्रचर्चा करते। कहते हैं कि 
वहां ऐसा विद्या-विनोद होने लगा जैसा ब्राह्मण की 
समा में ही संभव हो सकता था।* इसकी 
प्रसिद्धि नगर में फंली और चेत्यवासी लोग भी 
वहां श्राये। इन वसतिवासी साधुओं की इतनी 
प्रतिष्ठा देखकर उनको बहुत क्रोध श्रापा और 
उन्होंने श्राचायं व्धभान तथा उनके शिष्यों से कहा 
झ्राप नगर से बाहर चले जाइये; क्‍योंकि यहां चैत्य- 
वाहय इवेताम्बर लोग नहीं ठहर सकते ।” इस 
कथन पर राजपुरोहित ने श्रापत्ति की श्र कहा- 
(से बात का निर्णय तो राजसभा में होगा ।” ऐसा 
कहे जाने पर वे सब प्रपने समुदाय सहित राजा 
के पास गये । 


जिनपालोपाध्याय भ्रौर सुमतिगरिण के प्रबन्धों 
के प्रनुसार यह घटना कुछ दूसरे ढंग,से हुई है। कहा 
जाता है कि जब बसतिवासी साधुमों के नगर में 
झाने की वात चारों ओर फंल गई तो चंत्यवासियों 
ने उसका प्रतीकार करने का निश्चय किया । उन 
दिनों चेत्यालयों में पाठशालाएं लगा करती थी; 
जिनमें विभिन्न वर्गों के बहुत से विद्यार्थी पढ़ने भश्राया 
करते थे । चैत्यवासियों ने इन्हीं बच्चों को श्रपने 
हाथ की कठ पुतली बनाया, उन्तको बतासे इत्यादि 
का प्रलोभन देकर इस बात के लिये राजी कर लिया 
कि वे नगर में यह समाचार फैलायें कि कुछ बाहरी 
गुप्तचर यतियों के वेष में नगर में झ्राए हुए हैं 
जिनको कि राजपुरोहित ने प्रपने घर पर शरण दे 
रखी है। फैलते फैलते यह सारी खबर राजा के 
कान में पहुँची । उसने तुरन्त पुरोहित को बुलाकर 





२. मध्यातहे याज्ञिक स्मात्त दीक्षितानग्निहोत्रि णा: । 


आहूय दशितौ तत्न निव्यू ढो तत्परीक्षया | 
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पूछा । पुरोहित ने इस बात को बिलकुल ही 'भूठा 
बतलाया और कहा कि मेरे मकान पर ठहरे हुये 
साधुग्रों के लिये जो भी दोष लगाया गया है वह 
बिलकुल 'कूठा है। उसने यह भी घोषणा की कि 
यदि कोई इन साथधुम्रों को गृप्तचर पघ्रिद्ध कर दे तो 
में एक लाख पारुत्य (एक तरह की स्वरणंभ्रद्रा) 
इनाम में दू गा । प्रभावकचरित के भ्रनुसार पुरोहित 
ने राजसभा में केवल यही कहां कि मैंने केवल 
गुण ग्राहकता की दृष्टि से ही इन साधुम्रों को ग्राश्रय 
दिया है श्रौर इन चैत्यवासियों ने इनका बहुत'प्रप- 
मान किया है । ” इसमें यदि मेरा कोई अ्रपराध 
हो तो में दण्ड ग्रहश करने के लिये तैयार हूं । कहते 
हैं कि राजा समदर्शी था, वह मुस्करा कर बोला- 


मन्युरे गुशिनः कस्माह शान्तरत आागता: 
वसन्‍्तः केन वायेत को दोपास्तत्र हृश्यते ॥ 


इस पर चंत्यवासियों ने राजा को याद दिलाया 
कि इस नगर के संस्थापक चापोत्कटवंशीय वनराज 
का पालन-पोषण श्री देवचन्द्र सूरिजी ने किया था 
प्रौर इसी के फलस्वरूप बनराज ने “'बनराजबिहार' 
तामक पाश्वंनाथ मंदिर को स्थापना करके यह 
व्यवस्था दे दी थी कि यहां केवल च॑त्यवासी यति- 
जन की टहूर सकते हैं ।' राजा ने श्रपने पृव॑ंजों की 
व्यवस्था का पालन करना प्रपना धर्म बतलाते हुए 
कहा “गुणियों का सन्‍्मान भी तो अ्रवध्य होना 
चाहिये ।' ,इसलिये राजा ने चंत्यवासियों से ग्राये 
हुये मुनियों को वहाँ रहने देने के निये श्राग्रह किया । 
बहते हैं कि इसी समय ज्ञानदेव नामक शैवाचार्य 
जो कि राजा का गुरू था वहां आ पहुँचा | राजा ने 
सत्कार पूर्वक गुरू का स्वागत करके उनसे निवेदन 





यावद्‌ विद्याविनोदोध्यं विरड्चेरेव प्षदि ॥ प्रभावक चरिन, 


१. मया च गुगाग्राह्मत्वात्‌ स्वापितावाश्नये निजे । 


भटटप्रभा अमीभिमे प्रहिताइचंत्यपाक्षिभि: ॥ ६८ ॥ प्रभावक चरित, 





आचाय जिनेश्वर और खरतर-गन्छ 


किया, हे प्रभो ! ये जन ऋषि लोग यहां प्राये हुये 
हैं इनको झ्राप उपाश्य प्रदात करें? ऐसा सुनकर 
बह तपस्वी शैव हंसते हुये बोला-महाराज ! श्राप 
गुणियों का सत्कार कर रहे हें यह बहुत श्रच्छी बात 
है | में इसको झपने उपदेशों से होने वाले फलों की 
निधि समभता हूँ। वस्तुतः द्िव भौर जिन एक ही 
हैं केवल मर्खतावश इनको श्रौर भ्ौर मान लिया 
गया है। दर्शनों दर्शनों में भेद मानना मिथ्यामति 
का चिन्ह है। ऐसा कहकर उन्होंने 'शत्रिपुरुष प्रासाद! 
सामक सुख्य दोव मन्दिर के पास ही कहही में 
उपाश्रय बनवाने के लिये अनुमति प्रदान की और 
एक ब्राह्मण को यह कार्य करने के लिये नियुक्त 
किया और थोड़े दिनों में हो उपाश्रय तैयार हो 
गया । सम्भवतः इसी से वसतियों श्रर्थात उपाश्रयों 
की परम्परा शुरू हो गई। प्रमावक चरितकार ने 
लिखा है:--- 
ततः प्रभूति सञ्जन वसतीनां परम्परा । 
मह॑ड्धि: स्थापित वृद्धिमदनुते नाउत्र संशय: | ८६ 
गशाधर साद्वशतक वृहद्‌ बृत्ति तथा युग 
प्रधानाचाय गुर्वावली के अ्रतुसार चैत्यवासी लोग 
केवल उक्त ही प्रयत्त करके च्रुप नहीं बेठ गये, 
प्रपितु उन्होंने एक वाद-विवाद में नवागन्तुक म्ुनियों 
को नीचा दिखलाने का भी प्रयल किया । वाद- 
विवाद राजा दुलंभराज * के सम्मुख होना तय 
हुआ । स्थान पञ्चाशरा पाइवेनाथ का बड़ा मन्दिर 
चुना गया । कहते हैं कि निश्चित दिवस पर सूरा- 
चाय॑ के नेतृत्व में चैत्यवासी श्राचार्य खूब सज-धज 


१. गुणीनामचंना यूय कुरुष्वे विद्युतैनसाम । 
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कर वहां पर उपस्थित हुए । ठीक समय पर राजा 
भी वहां पर पधारे | राजा ने दोनों पक्षों के लोगों 
को ताम्बूल भ्रादि से संत्कृत करना चाहा। चैत्य- 
वासियों ने सह्ष स्वीकार कर लिया, परन्तु जब 
वधधमान पक्ष की बारी भ्राई तो, उन्होंने उत्तर 
दिया कि 'साधुझों के ताम्बुल भक्षण का निषेध है 
झौर उसका खाना गोमांस के भक्षण बराबर है । 
बरह्मयचारी यतीनां च विधवानां च योगिनाम्‌ । 
ताम्बूल भक्षणं विप्र गोमांसान्न विशिष्यते ॥ 


इसके पश्चत शार्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। एक 
झोर से पण्डित जिनेश्वर भौर दूसरी श्रोर से सूरा- 
चाय॑ं थे। शास्त्रा्थ सूराचायं ने प्रारभ किया। 
उसका कहना था कि जिनगृह-वास ही म्‌ नियों के 
लिये सम्‌ चित है भ्रौर वहीं पर निरपवाद ब्रह्मव्रत 
का पालन संभव हो सकता है ? उनका कहना 
था कि 'वसतिवास ध्रपवाद से रहित नहीं है, 
इसलिये त्याज्य है। ' सूराचाय ने प्रतेक युक्तियों के 
द्वारा श्रपने पक्ष का समर्थन किया परन्तु पंडित 
जिनेश्वर ने उन सभी पुक्तियों का खंडन बड़ी 
योग्यता के साथ करते हुए बसतिमार्गं का प्रतिपादन 
किया । उन्होंने भ्रत्यन्त स्पष्ट झौर कठु झालोचना 
करते हुए चेत्यवास के तत्कालीन कलुषित शौर 
अपवाद पूर्ण वातावरण को मुनि जीवन के लिये 
सवंथा अनुपयुक्त तथा भ्रसंगत बतलाया। पंडित 
जिनेश्वर की वाक्पट्रता, प्रकाद्य तक हैली तथा 
प्रकाण्ड-पाण्डित्य से न केवल उनके प्रतिपक्षी ही 





सोध्स्माकमुपदेशानां फलपाकः श्रियां निधिः ॥ ८5५ ॥ 


शिव एवं जिनो बाह्यत्यागात्‌ परपदस्थितः । 


दर्शनेषु बिभेदों हि चिन्हूं मिथ्य/मलेरिदम्‌ ॥ ८६ ॥ प्रभावक चरित 


२, श्रीमान दुलंभ राजाखूपस्तत्र चासीद्‌ विज्ञयांपति:। 


गीष्यते रप्पुपाध्यायो नीतिविक्रम शिक्षण ॥ ४८ ॥| प्रभावक चरित 
राज्यप्रधानपुरुष राकारित: श्रीदुर्लभ राजम हा राजो ४ पि 
मह॒ता भठ-चटपरिवारेणागत्योपविष्टस्तत्र । कथाकोष, परिश्चिष्ट पृ० १२. 
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पराभूत और पराजित हुए श्रपित्‌ु वहां पर बढठें हुए 
निष्पक्ष विद्वान तथा गरशामान्य लोग भी श्रत्यन्त 
प्रभावित हुए । कहा जाता है कि इसी के फलस्वरूप 
राजा दुलंभ राज ने (सं० १०६६-१०७८ के मध्य- 
काल में) करडी हट्टी (प्रभावक चरित के ग्ननुसार 
ब्रीहिहट्टी-) में वसतिमागियों के निवास के लिये 
एक स्थान प्रदान किया और इस प्रकार गुजरात 
में वसतिमागं का सर्वप्रथम भ्राविर्भाव हुआ । 


खरतर-बिरुद्‌-प्राप्ति 

गणधरसाद्ध शतक वृहद्वृत्ति एवं युगप्रधानाचाय॑ 
गुर्वावली में श्राचायं जिनेश्वर से सम्बन्धित और 
भी कई घटनायें दी हुई हैं परन्तु यहां उनकी विशेष 
ग्रावशयकता नहीं है। ऊपर के बर्णन से इतना 
स्पष्ट है कि श्राचायं जिनेश्वर ने जो उम्र श्रांदोलन 
चलाया, वह चेत्यवासियों के नियू लन का आरांदो- 
लन था। इसका प्रमाण हमें उनके चैत्यवांस 
विरोधी उस विचारधारा में भी मिलता है जिसकी 
ग्रभिव्यक्ति उनके विभिन्न भ्रन्थों में स्थान स्थान 
पर हुई है । 

उन के प्रारंभ किये हुए कार्य को सम्पन्न करने 
की परम्परा को उनके श्रनुयायी ग्रभयदेवाचायं, 
देवभद्राचार्य, वर्धभानाचार्य, जिनवल्लभाचार्य, जिन- 
दक्षसूरि, जिनपतिसूरि श्रादि ने अपने अपने ढंग से 
जारी रखा और यह कहना भो अमसंगत न होगा 
कि इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप १३वीं शतती के 
प्रन्तिम चरण तक चेत्यवास प्रथा नष्ट सी हो 
गई । इसी प्रसंग को लेकर मुनि जिनविजयजी 
लिखते हैं। ' 


“श्स्त्रोक्त यतिधर्मं के श्राचार श्ौर चेत्यवासी 
यतिजनों के उक्त व्यवहार में परस्पर बड़ा 
अ्रसामंजस्य देखकर झौर श्रमण भगवान महावीर 
द्वारा उपदिष्ट श्रमणा धर्म की इस प्रकार प्रचलित 
विप्लवदशा से उद्विग्न होकर जिनेश्वर्यूरि ने उसके 





१. कथाकोष प्रस्तावना, पृ० ४. 
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प्रतिकार के निमित्त अ्रपना एक सुबिहित मायगे- 
प्रचारक नया गण रथापित किया शौर उन 
चेत्यवासी यतियों के विरुद्ध एक प्रबल प्रांदोलन 
शुरू किया । “7० ४४**' चौलुक्य नृपति 
दुलंभराज की सभा में चैत्यवासी पक्ष के समर्थक 
श्रग्रणी सूराचार्य जैसे महाविद्वान श्रौर प्रबल 
सत्ताशील श्राचार्य के साथ ज्ास्त्राथं कर उसमें 
विजय प्राप्त की ।77'"''“*“" झनेक प्रभाव- 
शाली और प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने उनके पास 
यति दीक्षा लेकर उनके सुविहित शिष्य कहलाने का 
गौरव प्राप्त किया। उनकी छिष्य सन्‍्तति बहुत 
बढ़ी श्रौर वह ग्रनेक शाखा-प्रशाखाभ्रों में फैली। 
उसमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ क्रियानिष्ठ और गुणागरिष्ठ 
आचोये॑ उपाध्यायादि समर्थ साधु पुरुष हुए । 
नवाज्भबवृत्तिकार  श्रभयदेवसूरि, संवेगरंगशालादि 
ग्रथों के प्रणेता जिनचद्धसूरि, सुरसुन्दरी चरित्र के 
कर्ता धनेद्वर अभ्रपरनाम जिनभद्रसूरि, भ्रादिनाथ 
चरित्रादि के रचयिता वर्घभानसूरि, पाश्वंताथ 
चरित्र के कर्ता गुणचन्द्रगरिण श्रपरनाम देवभद्रसूरि, 
संघपटुकादिक श्रनेक ग्रथों के प्रणेता जिनवल्लभसूरि 
इत्यादि अनेकानेक बड़े बड़ धुरन्धर विद्वान और 
शास्त्रकार जो उस समय उत्पन्न हुए और जिनकी 
साहित्यिक उपासना से जेन वाह मय भण्डार बहुत 
कुछ समृद्ध भ्रौर मुप्रतिप्ठित बना, इन्ही जिनेश्वर 
सूरि के शिष्पों प्रद्षिष्यों में से थे ।” 


ऐसा प्रतीत होता है कि आचायं जिनेश्वर से 
उद्भूत आचार विचार की इस परम्परा को 
जहां इस परम्परा के लोग 'सुविहित' नाम 
प्रदान कर रहे थे, वहां उसके लिये एक 
दूसरे नामकरण का भी विधान हो रहा था। 
यह तो स्पष्ट ही है कि तत्कालीन चंत्यवासियों के 
विपरीत यह एक उम्र प्रखर श्रौर कट्टर सुधारवादी 
परम्परा थी जो न केवल चैत्यवासियों से पृथक्‌ 
थी प्रपितु उत वसतिवासियों के मार्ग से भी प्रथक्‌ 





आचाये जिनेश्वर और खरतर-गच्छ 


थी, जो तत्कालीन चेत्यवासी शिथिलता को कुप- 
चाप सहन करते हुए चले जा रहें थे। स्वाभाविक 
था कि यह परंपरा झपनी उप्रता श्रौर कट्टरता की 
विशेषता को लेकर जनता में प्रसिद्ध हो जातो | 
संभवतः इसी आ्राधार पर जनता ने इनको 'खरतर! 
कहना प्रारंभ किया | इतिहास में ऐसे ही उदाहरण 
प्रन्यत्न भी मिलते हैं। ईसाई समाज में प्युरीटन! 
, नाम को उत्पत्ति इसी प्रकार के उग्र सुधारवाद के 
वातावरण को लेकर हुई और श्रपने ही देझ में 
“उदासी सम्प्रदाय” के नामकरण का श्राधार भी 
ऐसा ही प्रतीत होता है। इस प्रकार के नामों का 
जन्म संभवतः उसी समय होता है जब इन नामों की 
ग्राधारभूत विशेषता सब से अधिक आकर्षक नवीन 
तथा विरोध प्राप्त होती है। जिनेश्वराचायं की 
विचारधारा के लिये इस प्रकार का युग स्पष्टत: 
उस समय से प्रारंभ होता है, जब से वे चत्यवासियों 
के दुर्भ गढ़ 'प्रणहिलपुर पत्तन' में अपने प्रभाव को 
दिखलाते हैं । 


खरतरगच्छीय परम्परा के ग्रतसार खरतर 
विरुद' जिनेश्वराचाय को तत्कालीन राजा दुलंभराज 
द्वारा दिया गया था । इस बात को लेकर बहुत 
निराधार विवाद चला है। परन्तु, मेरी समझ में 
इसमें विवाद के लिये कोई स्थान नहीं है । राजा ने 
यह विरुद्र दिया हो अथवा न दिया हो 
किन्तु आचाय जिनेश्वर को विचारधारा 
की यह मलभूत विशेषता है जिसके कारण इस 
विरुद की कल्पना की जा सकती है, वह जनता के 
हुदय पर अवश्य ही अपना प्रभाव जमा चुकों होगी 
झौर उसी के फल स्वरूप जनता ने उसका जो 
नामकरण किया, वह समाज के मस्तिष्क पर भ्रमिट 
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भ्रक्षरों में लिख गया। व्यक्ति चाहे वह चक्रवर्ती 
राजा ही क्‍यों न हो समाज सागर का एक क्षुद्र 
वुद-बुद है जो श्रपना क्षणिक श्रस्तित्व दिखाकर चला 
जाता है। परन्तु, समाज एक सत्त्‌ प्रवहमान 
सरिता है जो अश्षुण्ण रूप से श्रपनी थुग युग की 
सिद्धियों श्रौर स्मृुतियों को समेटे चलता रहता है । 
इसलिये समाज के मानस पटल पर प्राचार्य जिनेश्वर 
के सुधारवाद की खरतरता ने जो प्रभाव डाला उप्तकी 
स्थायी अ्रभिव्यक्ति होना निश्चित था । चाहे कोई राजा 
उसको मानता या न मानता, चाहे कोई आचाय॑ 
या सम्प्रदाय उसको स्वीकार करता या न करता । 
किसी विरुद के महत्व को बढाने के लिए राजमान्ध 
होने की झ्रावदयकता नहीं । बसतिमार्ग को मान्यता 
किसने दी थी ? चैत्यवासी नाम को रखने वाला 
कौन था ? वर्तमान युग में हवाई जहाज को चील- 
गाड़ी कहने वाला और मोटर साइकिल को फट- 
फटिया कहने वाला कौन था ? इसका उत्तर यही 
है कि समाज या जनता। भश्रतः इस प्रकार के नाम- 
करणों के मूलकर्त्ता के विषय में विवाद करना 
भाषाविज्ञान के प्रति प्रनभिज्ञता प्रकट करना है । 


जब यह कहा गया कि दुलंभराज की राजसभा 
में खरतर' विरुद की सृष्टि हुई तो चाहें राजा ने 
अपने मुख से उस दाब्द का उच्चारण किया हो 
या न किया हो, यह एक ऐसा सत्य कथन था 
जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । क्योंकि, जिस 
विशेषता ने जिनेश्वर को विचारधारा को खरतर' 
बिरुद दिया उसका सर्वप्रथम सफल श्रौर सार्थक 
विस्फोट यहीं हुआ था ।' 


कुछ लोगों ने शंका उठाई है कि दु्लभराज की 
अध्यक्षता में झाचार्य जिनेध्वर और सूराचाये का 








१. हमारे इन विचारों को पुष्टि सुरभाण श्रकबर प्रतिबोधक पुगप्रधान जिनचन्द्र सुरि रचित पौषधविधि- 


प्रकरण वृत्ति की प्रशस्ति से भी होती है :-- 


“ने: पूज्येरणहिल्लपत्तनपुरेः चोसिद्धिदुन्यक्षमा, वर्षेदुलंभराजपर्षदि पराजित्य प्रमाणोक्तिभि: । 
सूरीन्‌ चैत्यनिवासिन: खरतरख्यातिजनैश्चा पिते, श्रीमत्सूरिजिनेश्वरा: समभगंस्तत्पट्ट शोभाकरा: ॥३॥। 
[ तत्कालीन लिखित प्रति से, भुवन भक्ति भंडार, बीकानेर, सं० १०० 
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उक्त शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं । इस प्रसंग में प्रभावक 
चरितकार का मौन रहना भी प्रमाणरूप में रखा 
जा सकता है। परन्तु प्रथम तो प्रभ कक-चरितकार * 
के पूव॑वर्ती सुमतिगणि * और जिनपानोपाध्याय ? के 
प्रबन्धों में तथा उनके भी पूर्ववर्ती श्राचायें जिन- 
वललभसूरि के पट्टधर युगप्रधान जिनदत्तसूरि प्रणीत 
गणधर साद्धशतक, गुरुपारतन्श्य स्तोत्र श्रादि 
काव्यों मे इस घटना का स्पष्ट उल्लेख मिलता है 
और दूसरे प्रभावक चरितकार के लिए इस विषय 
में मौन धारण करने के लिये एक उपयुक्त कारण 
भी था। 


प्रभावक चरित प्रनेक प्रभाविक ग्राचार्यों के 
चरित्र के साथ मसुराचार्य के चरित्र का भी वर्णन 
करता है जो उक्त शास्त्रार्थ में जिनेश्वराचायं के 
साथ पराजित हुये बताये जाते हैं। इसलिए यदि 
पूराचाय के गौरव को धटाने वाली किसो घटना 
का इसमें उल्लेख किया जाता तो वह ठीक न 





१. श्ोमान्‌ दुर्लभराजाख्यस्तत्र चासीद्‌ विशांपतिः । 
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होता । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि 
प्रभावक चरितकार बहुत ही उदारमना होते हुये भी 
स्वयं एक चेत्यवासी ग्राचाय॑ं थे। अतः सामाजिक 
शिष्टाचार की हृष्टि से भी उनके द्वारा चेत्यवासी 
प्रधानाचार्य की पराजय का उल्लेख किया जाना 
ठीक न होता। साथ ही मुनि जिनविजयजी के 
शब्दों में* -'प्रभावक चरित के वर्णन से यह तो 
निश्चित ही ज्ञात होता है कि सूराचायं उस समय 
चेत्यवासियों के एक बहुत प्रसिद्ध और प्रभावशाली 
प्रग्रणी थे। ये पंचाशरा पाइवंनाथ चैत्य के मुख्य 
श्रधिष्ठाता थे । स्वभाव से बड़े उदग्र और वाद- 
विवाद प्रिय थे। अतः उनका इस वाद-विवाद में 
अग्ररूप से भाग लेना प्रसंभवनोय नहीं परन्तु प्रार्स - 
गिक ही मालूम देता है। श्ञाश्त्राधार की दृष्टि से 
यह तो निश्चित ही है कि जिनेश्वराचायं का पक्ष 
सर्गथा सत्यमय था । झ्रतः उनके विपक्ष का उसमें 
निरुत्तरित होकर जिनेश्व॒र का पक्ष राज-सन्मानित 





गीप्यतेरप्युपाध्यायो नीतिविक्रमाशिक्षणें ॥४८॥प्रभावक चरित 


», राज्यप्रधानपुरुषराकारितः श्रीदुलंभराजमहाराजो5पि महता भट-चंटपरिवरेणागत्योपविष्टस्तन्र । 


य्ण 


युगप्रधानाचाय॑ गुर्वावली पृ० ३ 


४. अग्राहिल्लवाउए नाउएव्ब दंसियसुपत्त संदोहे । 


(कथाकोष, परिशिष्ट, जिनेश्वर चरित्र पृ० १२) 


श्री दु्लमराजशच पञ्चाशरीयदेवगुहे थुष्माकमायमनमालोक्यते । 


पहुरपाए बहुकविदूसगे ये सन्‍्नायगाणुगए ॥ ६५॥ 


सडिडियदुल्लहराए सरसइश्लंकोव सो हिए सुहए । 


मज्के राय सहं पविसिडण लोयागमाणुमयं ॥६६॥ गग्गधर साद्ध/शतक 


५. पुरओ दुल्लहमहिवल्लहस्स ग्रणहिललवाउए पयउ' । 


मुक्का वियारिऊरं सीहेण व दव्वलिगिगया ॥१०॥ गुरुपारतन्व्यस्तोत्र 


६. कथाकोष, प्रस्तावना पृ० ४१ 


आचाय जिनेश्वर और खरतर-गच्छ 


हुआ शौर इस प्रकार विपक्ष के नेता का मानभंग 
झपरिहाय बता । इसलिये संभव है कि प्रभावक- 
चरितकार को सूराचार्य के इस मानभंग का उनके 
चरित्र में कोई उल्लेख करना अच्छा नहीं मालम 
दिया हो और उन्होंने इस प्रसंग को उक्त रूप में न 
झआलेखित कर मौन भाव ही प्रकट किया हो ।” 
झत:ः यह ध्रुव सत्य है कि आचाय॑ जिनेदवर का 
सूराचायं के साथ दुलंभराज को राजसभा में 
शास्त्रार्थ हुआ और उसमें सूराचाययं पराजित हुए । 
कुछ लोग प्रर्वाचीन पट्टावलियों' के अनुसार 
इस बाद-विवाद के समय के विषय में भी निरथंक 
वाद-विवाद खड़ा करते हैं। यह चर्चा किस संवत्‌ में 
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हुई था ? इस सम्बन्ध में युगप्रधान जिनदत्तसूरि, 
जिनपालोपाब्याय, सुमति गरि, प्रभावक चरितकार 
श्रादि मौन हैं। इसका कारण भी यही है कि सब 
ही प्रबन्धकारों ने जनश्र्‌ति, गीताथंश्र[ति के भ्राधार 
से प्रबन्ध लिखे हैं भर वे भी सब १०० भर २५० 
वर्ष के मध्यकाल में। वस्तुत: समग्र लेखकों ने 
संवत्‌ के सम्बन्ध में मौनधारण कर ऐतिशह्ायता की 
रक्षा की है, भ्रन्यथा संबत्‌ के उल्लेख में प्रसावधानी 
होना सहज संभाव्य था। महाराजा दुलंभराज का 
राज्यकाल तं० १०६६ से १०७८ तक का मानता 
जाता है भग्रतः यह सहज सिद्ध है कि उसी के मध्य 
में यह घटना हुई है । 





१. श्रर्वाचीन किन्‍्हीं पट्टावलियों में सं० १०८० का उल्लेख मिलता है तो किसी में १०२४ का जो श्रवण 
परम्परा का झ्राधार रखता है । इस- परम्परा में भी ६००, ८०० धर्ष के श्रन्तर में २, ४ बर्ष का 
लेखन का फरक रह जाय यह स्वाभाविक है, इसे चर्चा का रूप देना निरथंक ही है । 


ग्रलप थकी फल दे घना, उत्तम पुरुष सुभाय 
दूध भरे ठूण को चटे, ज्यों गोकुल की गाय ।॥। 


जेता का तेता 


करे, 


मध्यपग नर सन्मात 


घटे बढ़े नहिं रंचहू, धरधो कोठरे धान ॥ 
दीज जेता ना मिले, जघन पुरुष की बान । 
जेसे फूट घट घरबो, मिले अलप पयथान॥ 


--बुधजन 


कहा सुड़ाए मूड़ बसे कहा महुका । 

कहा नहाएं गंग नदी के तट्ढका ॥ 
कहा वचन के सुने कया के पढुका। 

जो बस नाहि तोहि पसेरी श्रट्टका ॥ 


प्र्थ--जब्र यह आ्राठ पंसेरी का मन ही तुम्हारे वज्ञ में नहीं है तो हे मनुष्य सिर 
सुडवाने, मठ में रहने, गंगा में नहाने श्रथवा कथा पाठ के सुनने से क्‍या 

काम ? भ्रर्थात्‌ किज्चत भी लाभ नहीं है। 
“मैया भगत्रती दास 


जैन धर्म की प्राचीनता एवं सावभौमिकता 


डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, एम० ९०, पी-एच० ढी० 


भारतीय संस्कृति भ्रनादिकाल से बहुविध रूपों 
में विकसित होकर अव्याहत गति से प्रवतंमान है 
न ज।ने कितनी जातियों, राजनैतिक सत्ताशों और 
सन्‍्त-फकीरों के श्राद्शों से यह प्रभावित प्रौर 
विकासशोल रही है । परन्तु भारतवर्ष के भायविते 
खब्ड में जिस प्रार्य-संस्कृति का इतिहास हमें उप- 
लब्ध हो सका है. उससे पता लगता है कि भझायों 
की मूल सस्कृति एक थी श्रौर य्रुगानुरूप कुछ परि- 
वर्तनों के साथ झ्राज भी वहु समाज में व्याप्त है। 
यद्यपि श्राज ब्राह्मण संस्कृति का प्रभुत्व ही मुख्य 
रूप से दिखाई पड़ता है किन्तु प्राचीन साहित्य श्रौर 
प्रभिलेखों के गम्भीर अ्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है 
कि प्राग्वेदिक काल में हो विभिन्न जातियों श्रौर 
सांस्कृतियों की रचना हो छुकी थी । श्रभी तक इस 
ओर विद्वानों का ध्यात विशेष रूप से नहीं है इस- 
लिए यह तथ्य भलीभांति उद्घाटित नहीं हो सका 
है। पाइचात्य विद्वानों ने आदिम संस्कृति श्रौर 
तत्सम्बन्धी अध्ययन की दिश्ला को प्रशम्त कर विश्व 
की प्राचीन संस्कृति पर प्रकाश डालने का भ्रमित 
कार्य किया है, परस्तु भारतवर्ष की दो भिन्न 
संस्कृतियों की मूल एकता श्रौर विकास पर मेरी 
जानकारी में प्रभी तक प्रनुसन्धान-कार्य नहीं हो 
सका है । इस दिशा में विशेष गवेषणा 
एवं पग्रनुसन्धात की भ्रपेक्षा है। यहाँ पर उनकी 
संक्षिप्त छपरेखा मात्र प्रस्तुत है । 


आदिम संस्क्ृति-- 


प्रायः इतिहास की पुस्तकों में भील, कोल, 
संथाली भ्रादि आदिम-जातियों की झावार-विचार 


पद्धति को ग्रादिम संस्कृति कहा जाता है। परन्तु 
इतिहासकारों की इस धारणा का शझ्राधार झ्रायों 
का बाहर से इस देश में श्राकर बसता है। झार्य॑ 
इस देश में बाहर से प्राकर बसे थे या यहां से बाहर 
गये थे- यह एक विवादग्रस्त विषय है। विदव की 
प्रादिम संस्कृति की इस खोज के लिए पिछली दो 
शताब्दियों में विभिन्न शास्त्रों की रचना हुई तथा 
विधिध प्रनुसन्धान कार्य किए गये । तुलनात्मक 
भाषाशास्त्र, तुलनात्मक पुराण एवं धर्मं-विज्ञान, 
नृतत्व विज्ञान आदि विविध शास्त्रविज्ञानों के 
ग्रध्ययन से श्रभी तक जो निष्कषं प्रकाश में श्राये 
हैं उनसे यही पता चलता है कि निश्चित रूप से 
यह नहीं कहा जा सकता कि प्राय लोग बाहर से 
ग्राये थे या यहीं से मध्य एशिया की ओर गये थे । 
जनश्रति, परम्परा एवं पौराणिक श्राघारों पर यह 
भलोीभांति जानकारी मिलती है कि झ।य॑ लोग सहख् 
शताब्दियों से इसी देश के निवासी हैं। वैदिक भौर 
ज॑त दोनों ही परम्परा में इसके कई प्रमाण मिलते 
हैं। श्रार्यों की संस्कृति शौर सम्यता के प्रसार के 
कई युगों के होते का अनुनाव मिलता है। परू्तु 
कुछ विद्वानों की राय में श्रार्यों के पहले भी किसी 
विशिष्ट-संस्कृति और सम्यता का प्रसार भलीमभांति 
भारतवर्ष में हो छुका था । इस झराधार पर यह भी 
कहा जाता है कि श्रार्यों के पूर्व ग्रायंतर प्रजाए 
संस्कृति भौर सम्यता का विकास कर छुकी थी। 
इन प्रार्येतर प्रजाओं में श्रधिकतर दक्षिण की जातियां 
थों जो प्रास्ट्रिक सम्यता की उन्मेषक कही जातो 
हैं। भारतवर्ष के मूल निवासो नागरिक संस्कृति के 
पुरस्कर्त्ता माने गये हैं। किन्तु पिछले दो दशकों में 


श्ध्द्ध 


इन समस्याओं पर फिर से विद्वानों ने सूक्ष्म विचार 
किया है। इन सब को ध्यान से देखने पर बार- 
बार मन में यह विचार उठता है कि पाइचात्य- 
विद्वानों ते प्रपनों प्रस्थापनाश्रों के श्राधार पर जिन 
जातियों के स्थानान्तरण एवं प्रात्रीन होने का अनु- 
मान किया है वह बुद्धियुलक है और किन्‍्हों निश्चित 
धारणा्रों से सम्बद्ध है। प्रायः सभी देश के लोग 
भ्रपनी संस्कृति श्लौर सम्यता को प्राचीन बताते हैं । 
संस्कृति और सम्यता का प्रश्न विभिन्न जातियों के 
आचर-विचार से सम्बन्धित है। श्राज भी हम उन 
जातियों में मूल श्राचार-विचार के चिन्ह स्पष्ट रूप 
से देश सकते हैं। भ्रौर वर्तमान से प्राचीन की ओर 
जाने की यह प्रणाली हमारे विचारों को भलीभांति 
पुष्ट कर सकती है । 


यह बताना बहुत ही कठिन प्रौर एक प्रकार 
से असंभव ही है कि विश्व की सम्यता कहां से 
प्रारम्भ हुई थी। पर संसार की पुरानी सम्यता 
वाले देशों में चीन और मिश्र का नाम पहले लिया 
जाता है । प्रागैतिहासिक मैसापोटामिया और 
इजिप्ट में बहुत कुछ समता कही जाती है? । इति- 
हासकारों की हृष्टि से बेवोलियन और इजिप्ट की 
सम्यता प्रार्यों से प्राचीन कहो गई है । लिखित 
इतिहास लगभग ६ हजार वर्षों से कुछ अधिक 
प्राचीन ही मिलता है। कहा जाता है क्रि प्रार्यो 
ने सम्पता का पाठ बेबोलियन श्रौर इजिप्ट से 
सीखा था।* परन्तु ऋग्वेदिक श्राचार संहिताश्रों 
को देखने से पता लगता है कि आय॑ इसी देश के 
मूल निवासी थे और यज्ञपरायण संस्कृति के पुर- 
स्कर्ता थे। वेदिक युग में संभवत: भारतवर्ष का 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति ग्रन्थ 


अन्य देशों से सम्पर्क नहीं था । फिर, पाइचात्य और 
भारतीय संस्कृति एवं सम्यता का मूल श्रन्तर हमें 
उपासना-पद्धति में लक्षित होता है। इसे समभने के 
लिए “वैदिक परम्परा के संस्कृत साहित्य के साथ 
बौद्ध-जेन साहित्य तथा सन्‍्तों के साहित्य के तुल- 
नात्मक अ्रध्ययन, मूक जनता के भ्रनंकित विध्वासों 
झौर भ्राचार-विचारों के परीक्षण, श्रौर भाषा के 
साथ-साथ पुरातत्व सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा प्रागै- 
तिहासिक साक्ष्य के अनुशोलन द्वारा, समष्टि हृष्टि 
से, भारतीय सस्कृति के आधारों का प्रनुसन्धान 
किया जाता है? । पग्रतएव ऐतिहासिक मान्वताग्रों 
में पक्षपात तथा एकांगी विचारों की प्रधानता 
लक्षित होती है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति वेदिक, 
जन और बौछोों की समष्टिगत जीवन-दर्शन की 
विकसित वह धारा है जो प्रागंतिहासिक काल से 
ही भ्रनवच्छिन्न रूप में कई दिशाश्रों में विकासशील 
रही है। श्रीर आज भी वह अ्रपनो धारा में गति- 
शील है। विभिन्न युगों में जातीय और साम्प्रदायिक 
बगंसेदों के कारण बहुमुखी परिवर्तन होते रहे हैं । 
परिवतंन स्वाभाविक और प्रतिक्रियात्मक दोनों ही 
रूपों में होते श्राये हैं। परन्तु इस झनेकता के बीच 
भी भारतीय संस्कृति एवं जीवन-दर्शंन की मूलभूत 
एकता परिलक्षित होती है। और यही इस संस्कृति 
की मुख्य विशेषता है। ] 


भारतीय संस्कृति में ही नही मध्य एशिया की 
संस्कृतियों में सुमेर की सम्यता सर्वप्राचीन मानी 
गई है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि सुमेरी 
संस्कृति प्रौर सम्यता के जनक पूर्व देश के ऋषि थे। 
सुमेर सम्यता की जन्मभूमि भारतवर्ष है। जम॑न 





१. बिल ड्‌बुरेन्टः द स्टोरी श्राव सिविलिजेशन (श्रवर ओरियन्टल हैरिटिज), प्रथम भाग, न्यूया्क॑, 


२. वही, पृ० ११६॥। 


१६५४, पृ० १०८। 


३. डा० मंगजदेव शास्त्रो : भारतीय संस्कृति का विकास, १६५६, प० ७। 


जैन धमम की प्राचीनता एवं सार्वभौमिकता 


विद्वान ने भारत के सौराष्ट्र से जाने वाले लोगों 
को उस देश की सम्यता का उन्मेषक कहा 
है। डा० कामताप्रसाद जैन के विचार में वे 
सु' जाति के थे और सु” जाति के लोग जैन धर्म 
के अनुयायी थे । तीथंकर ऋषभदेव के साले 
सुकच्छ सौराष्ट्र के थे।" डा० जेन के मत में 
भ्राये लोग ही नहीं द्रविड़ भी तीरथंथर ऋषभ 
के भक्त एवं प्रनुयायी थे ।* सिन्धुधाटी की सम्यता 
भर मोहनजोदड़ों की खुदाई में इसके कई प्रमाण 
मिलते हैं। सु” जाति मेरु की पूजा करने वाली 
थी। जंन पुराणों में पंच मेर तथा अक्लत्रिम चंत्या- 
लय की पूजा श्रौर वन्दता के विशेष प्रकरण मिलते 
हैं। जैन कथाकाब्यों में तो इनका विशेष रूप से 
उल्लेख है। कुछ विद्वान्‌ सुमेर लोगों के पूव॑ंज सिन्धु 
प्रदेश की उपत्यकाग्रों में बसने वाले मोहनजोदड़ों 
शोर छ्नवड़ों के द्रविड़ लोगों को मानते हैं ।3 परन्तु 
मेरे विचार में वे आय ही थे । इसके कारण निम्न- 
लिखित कहे जा सकते हैं-- 


(१) अमेरिका और यूरोप के वनस्पति श्ास्त्रियों 
ने श्रपनी खोज से सिद्ध कर दिया है कि खाद्य 
गेहूं का उत्पादन सबसे पहले हिन्दुकुश और 
हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेश में हुआ | सिन्धु 
घाटी की सम्यता से भी यही पता लगता है 
है कि कृषि का प्रारम्भ सर्वप्रथम इस देश में 
हुआ था। ज॑न पुराणों के प्रनुतार कृषि विद्या 
के जनक अश्रादि पुष्य ऋषभदेव कहे जाते हैं । 
उन्होंने रूष्टि के द्वितीय कल्प में भ्रसि, मसि, 
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कृषि और वाशिज्य इन चार विद्याश्रों का 
उन्मेष किया था । 


(२) परम्परा एवं अनुश्नू तियों के प्राधार पर जैन 
धर्म भौर सांस्कृति के वाहक श्रायं॑ लोग कहे 
जाते हैं। वैदिक और श्रमणा दोनों ही परम्परा 
से पता चलता है कि वे ग्रनायों को कुछ घृणा 
की हृष्टि से देखते थे और अपने से नीचा सम- 
भते थे। संभव है कि यह बहुत बाद की बात 
हो । पर इसके उल्लेख मिलते हैं । 


(३) यजुवेंद में कहा गया है कि “वृषभ धर्मंप्रवर्तकों 
में श्रष्ठ हैं” । यह ग्रादि जैन तोर्थकर का 
द्योतक हो सकता है” । ऋगेद में चार प्रकार 
के वर्णों का उल्लेख मिलता है। श्री देवदत्त 
शास्त्री के भ्रनुसार उस समय का मानव समाज 
साध्य, महाराजिक, श्राभास्वर शौर तुषित- 
इन चार श्रेणियों में विभक्त था। इन चार 
वर्गों के भ्राधार पर वैदिक काल में सतयुग, 
श्रेता, द्वापर, कलियुग इन चार थरुगों की तथा 
ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य भ्रौर शूद्र इन चार 
वर्णों की कल्नना की गई । साध्यों का 
पूरे समाज पर पूरा प्रमाव और नियन्त्रण 
था।'* साध्यों की मान्यता थी कि संसार की 
रचना प्रकृति के नियमों से हुई है। उस युग 
में प्राग्वेदिक साध्यों को “पूर्व देवाः सुरद्विष:”! 
कह कर देवद्रोही कहा जाता था। साध्यों के 
सिद्धान्त इन दस वादों पर श्राधारित थे-सदु 
बाद, भ्रसद्वाद, सदसद्वाद, व्योमवाद, भ्रपरवाद, 


१. डा० कामता प्रसाद ज॑न द्वारा लिखित “विदेशी संस्क्ृतियों में भ्रहिसा'' शीषंक लेख, प्रकाशित गुरूदेव 


श्री रत्नमुनि स्थृतिग्रन्थ, भ्रागरा, पू० ४०२ । 
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वही पृ० ४०२। 


वही, पृ० ८३१। 


20 26 0:2४: 


मजूमदार, चौधरी श्रौर के० के० दत्त : एन्शियेन्ट इण्डिया, पृ० ५५। 
हृष्टव्य है-भरतसिह उपाध्याय : बौद्ध दर्शन तथा प्रन्य भारतोय दर्शन, पृ० ५२। 


चिन्तन के नथे चरण : देवदत्त शास्त्री, चोखम्वा विद्याभवन, वाराणसी, पु० ६७। 
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रजोयाद, अ्ंभोवाद, श्रादर्शवाद, श्रहोरात्रवाद 
श्रौर संशयवाद" । इससे यह पता लगता है 
कि विभिन्न जातियों के निर्माण के कुछ युगों 
के बाद ही विविध धर्म एवं मतवादों की सृष्टि 
होने लगी थी। प्रौर बैदिक काल में वैचारिक 
क्रांतियां शीर्षमुखी हो उठी थीं । 


(४) भारतवर्ष के लिखित वाड मय में बनाये या 
म्लेच्छों का नाम बहुत बाद में आता है। 
इससे तो यही पता लगता है कि श्रार्यतर 
जातियां ही इस देश में बाहर से आई थी। 
समय-समय पर इस देश के लोग दूसरे देशों 
को जाते रहे हैं भ्रौर प्रन्य देशों से यहां भ्राते 
रहे हैं । 


(५) जैन साहित्य में चौदह कुलकर या प्रजापति 
बहे गये हैं। उनमें से नाभिराज श्रन्तिम कुल 
कर हुए। माता मरुदेवी और पिता नाभिराज 
से श्रादि जिन ऋषभ का जन्म हुप्ना। वे 
इृक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे, जो 
निश्चय ही ग्राय॑ संस्कृति के पुरोधा रहे है । 


विश्व की विभिन्न संगक्ृृत्रियों का अध्ययन करने 
से ज्ञात होता है कि प्राथमिक काल में कहीं-कहीं 
देवियों की ईप्वर रूप में सर्वप्रथम पूजा प्रचलित 
हुई और कहीं-कहीं देवताओं के रूप में | भारतवर्प 
में देवपुजा ही प्रधानतया प्रचलित रही है। ब्रत, 
कम श्रौर प्राचार को प्रधानता देने वाली प्राय 
संस्कृति रही है। प्राग्व॑दिक काल से लेकर श्राज 
तक यह बराबर मूल रूप में बनी चली भा रही है। 





१. वही, पृ० ६८५१ 


२, आच्छद्विघानंग पितो बाहंते ः सोम रक्षितः । 


बाबू छोटेलाल जैन स्ट्ृति प्रन्थ 


ः 5 
बाहत और आहेंत-- 


ऋग्वेद में वेद और द्रह्म के उपासकों को 
“बाहत' कहा गया है। वेदबाणी को बृहतो कहते 
हैं। ब्रृहती की उपासना करने वाले “ब'हंत” कह- 
लाते हैं। वेदों की उपासना करने वाले ब्रह्मचारी 
होते हैं । वे इन्द्रियों का संयभन-नियमन कर बीय॑ 
की रक्षा करते थे। और ऐसे बेदोपासक ब्रह्मवारी 
साधक बाहंत कहे जाते थे ।* बाहंन ब्रह्म या ब्राह्मण 
संस्कृति के पुरस्कर्त्ता थे। किन्तु गैदिककाल के पहले 
से ही ब्राह्मण संस्कृत्ति एगं सृष्टिकतृ त्व विरोधी 
ब्रात्य या साध्य श्रेणी के लोग झ्राहँत संस्कृति के 
प्रसारक थे। ये ईइवर को सृष्टि का कर्ता नहीं 
मानते थे । इनका विश्वास था कि सृष्टि प्राकृतिक 
नियमों से बनी है। प्रक्ृति के नियमों को भली- 
भांति ज्ञात कर मनुष्य भी नये संसार की रचता 
कर सवता है। मनुष्य की शक्ति सबसे बडी शक्ति 
है । बहु समस्त शक्तियों में श्रंष्ठ है। कहा जाता 
है कि साध्यों ने सरस्वती और सिन्धु के संगम पर 
विज्ञान भवन स्थापित कर सूर्य का निर्माण किया 
था। उस विज्ञान भवन में बंठ कर समस्त ब्रह्माण्ड 
का साक्षात्तार किया था |? इसी प्रकार ग्राहंत 
लोग यज्ञों में विश्वास न रख कर कर्ंबन्ध और 
कमंनिजंरा को ही मानते थे। इस आझाहंत परम्परा 
को पुष्टि “श्रीमदभागवत” झौर “परद्मपुराण" 
तथा विष्णुपुराण श्रादि पौराशिक ग्रन्थों से होती 
है। पदु्मपुराण ” में श्राहंत को श्रेष्ठ धर्म माना 
गया है । इस प्राहेत धर्म के प्रव्तके तीर्थंकर 
ऋषभदेव कहे जाते है। भगवान्‌ ऋषभदेव श्रीमद्‌- 





ग्राव्णामिच्ण्छुवन्‌ तिष्ठिसि न ते भ्रइ्नाति पाथिवः ॥ ऋग्वेद, १०।८५॥४ 


४. आहंत॑ सर्वेमेतच्च मुक्तिद्वारमसंवृतम्‌ । 


३. देखिए, देबदत्त शास्त्री द्वारा लिखित--चिन्तन के नये चरणा, पृ० €८। 


धर्माद्‌ विमुक्त रहो यं, न तस्मादपर : पर :॥॥ पद्मपुराण, १३ ।६५० 


जैन धर्म की प्रावीतता एवं साबभोमिकता 


भागवत में योगेश्वर तथा वातरदन एवं श्रमण 
ऋषियों में ऊध्वंगामी कहे गये हैं।” निम्न न्‍थ योगियों 
का उल्लेख उपनिषदों और पुराणों में समान 
रूप से मिलता है । यथार्थ में “भ्राहंतः धर्म 
जिस परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है 
वही जैन ब्रागम ग्रन्थों श्लौर पुराणों में तथा 
उपनिषदों में मिलमिलातो हुई लक्षित होती 
है। तीर्थंकर पार्श्ननाथ के समय तक जैन धर्म के 
लिए “भ्राहत' शब्द ही प्रचलित था । बौद्ध पालि 
ग्रन्थों में तथा प्रशोक के शिलालेखों में ““निरगंठ'' 
शब्द का प्रयोग मिलता है। वास्तव में “निम्नन्‍्थ'! 
शन्द जन शास्त्रकारों का पारिभाषिक छब्द है, 
जिसका प्रर्थ है - भीतरी ( काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि ) भ्रौर बाहरी ( कौपीन, वस्त्रादि ) परिग्रह 
से रहित श्रमण साधु । जैन-आगमों में जिनशासन, 
जनतोर्थ, जैन-समुद्घात आदि प्रयोग मिलते हैं । 
तोथैकर महावीर के बाद श्राठ गणधरों या आझाचार्यों 
तक “निम्न न्थ” दब्द मुख्य रहा है । किन्तु उत्तर- 
वर्ती पुराण-काल में जिनधम्मं और ज॑नधर्म तामों का 
व्यवहार एवं प्रचार हो चला था। “मत्स्यपुराण” 
में जिनधम और “देवी भागवत'” पुराण में जेन 
धमं का उल्लेख मिलता है ।* 

उक्त अ्रव्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि गैदिक 
काल के पहले से ही भारतीय संस्कृति की दो १२- 
म्परा प्रचचित थीं। एक यज्ञ-्याग संस्कृति की 
मानती थी और दूसरी कर्मवाद की । जो कर्म को 
प्रधान मानती थी वह “समण” या “श्रमण? कही 
गई और जो प्राकृतिक शक्तियों को प्रधान मानत्ती 
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थी और यज्ञन्याग के रूप में उनकी पूजा करती थी 
वह शभ्रागे चल कर ब्रह्माराधितवी ब्राह्मण संस्कृति के 
नाम से विश्व॒त हुई। वेदों के साक्ष्य से हमें यही 
पता लगता है कि पहले ये “ श्राहंत” श्र “बाहंत'' 
संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध थीं। श्राहँत भ्रात्मवादी 
लोग थे । उनका सर्जमान्य सिद्धान्त था भ्रष्पा 
सो परमप्पा” पग्रर्थात्‌ आत्मा ही अपने शुद्ध, स्वाभा- 
विक रूप में परमात्मा है। उसके श्रशुद्ध एगं 
बिकारी होने का कारण कमं-बन्धन है। ग्रात्मा का 
कर्म के बन्वनों से मुक्त हो जाने का नाम ही मुक्ति 
है। परन्तु बाहंत लोग किसी श्रलौकिक शक्तित में 
विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि जो कुछ 
भी दिखाई पड़ता है, हो रहा है भौर होगा वह 
सब उस अ्रनोकिक शक्ति का ही चमत्कार है । 
गे.दक ऋचाग्रों में ऐसी ही श्रसाधारण एज भ्रप्रतिम 
लोकेतर शक्तियों का आ्राह्माव किया गया है। 
यद्यपि आत्मा का सिद्धान्त सर्नप्रथम ऋग्वेद के 
“एके सद्विप्रा बहुधा वदन्ति'' में उद्घोषित किया 
गया है, परन्तु इससे यह भी पता लगता है इसके 
पहले भो भ्रात्मवादी लोग जो बहुविध उसका प्रति- 
पादन करते थे श्रौर मनुष्य को कर्ता मान कर कर्म 
की स्थिति स्वोकार करते थे । डा० घुकर्जी के श्रनु- 
सार वंदिक सम्यता अनेक राजाशों और ऋषियों 
की देव थी। वस्तुतः उस युग में क्षत्रिय राजाओं 
का विशेष प्रभुत्व था । भ्राहंतलोग मुख्य रूपसे क्षत्रिय 
थे। क्षत्रिय प्रायः बौद्धिक जीवन में विशेष रुचि लेते 
रहे हैं। “याज्ञवलक्थ के समय में देश के बौद्धिक 
जीवन में क्षत्रियों का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि 


२. “वातरशतनानाँ श्रमणानामृषीणामृध्व॑म॒स्थिनां शुक्लया तनुवावततार । श्रीमद्भागवत, ५॥३।२० 


तथा--“भगवानृषभदेवों 


योगेश्वर : प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षभजताम॑ नामसाम्यवर्षत्‌'” । 


वही, ५॥४।३ 


३. मुनि श्ली नथमल द्वारा लिखित “जनधमं के पूवंज नाम” शीषंक लेख, प्रकाशित-- 


४. देखिए वही, पृ० २३ | 


“जैन भारती” शोध श्रक, पृ० २४ । 
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इस उत्साह के साथ इन कामों में योग देते थे 
जिससे उनको सच्ची लोकतनन्‍्त्रात्मक्क भावना तथा 
आत्मा के जगत्‌ में सावंजनीय-आतृन्व के प्रति 
उनको लगन का 4माग्ग मिलता है। कई नरेश गण 
विचारों के क्षेत्र के नेता थे और उनके पास विद्यार्थी 
उन सत्यों का उपदेश पाने पहुँचते थे, जिनके कि वे 
भण्डार थे, जैसे कि विदेह के जनक, काशी के 
अजानशत्रु, पंचाल देश के प्रवहगा जयवलि अ्रथवा 
अद्वपति केकय ।! ज॑त पुराणों के अ्रध्ययन से भी 
यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। आदि तीथंकर ऋषभ- 
देव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम पर 
इस देश का नाम भारतवर्ष है, राजा जनक, वद्ध- 
मान आदि ऐसे ही विद्वान्‌ नुपति थे। जैन धर्म के 
विकासक चौबीस तीर्थंकर हुए। वे सभी क्षत्रिय 
थे। “मंग्ुक्तनिकाय ' के अनुसार ब्राह्मण और श्रमग्ग 
दोनों परम्परा का विस्तृत उल्लेख मिलता है। 
श्रमणों की उस समय चार श्रेगिया थीं-मग्ग-जिन, 
मर्ग देसिन, भग्ग-जीविन, और मग्ग-दूसिन । इनके 
परस्पर मतभेदों से सख्या तिरेसठ तक पहुँच गई 
थी। उपयुग में आत्मवादों और भौतिकवादी 
दोनों हो परम्परा का प्रवर्तन हो गया था। इसलिए 
ब्राद्म॒गों की भी कई श्रेग्ियां हो गई थी । आहंत 
और बौद्ध दोतों ही श्रमणा धर्म के उपासक थे। 
और दोनो का ही उद्देश्य “आहंत्‌' पद की प्राप्ति 
करना रहा है। “श्रमण-संस्कृति का आदि प्रवतंक 
धम वस्तुतः जनधमं ही है। मोहनजोद़ों में प्राप्त 
ध्यानस्थ नग्न योगियों की मूर्तियों के आधार पर 
यह अनुमान लगाया गया है कि सिन्धु उयत्यका की 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


सभ्यता के काल में जन धर्म विद्यमान था ।* पालि 
वर्णनों के अनुसार निम्न न्थ साधु एक वस्त्र धारण 
करते थे, जब कि अ्रचेलक बिलकुल न रहते ये । 
रज:करों में भी जीव तत्व विद्यमान है, ऐसा 
निग्नन्थों का विश्वास था ।”३ बस्तुतः कर्म-बन्धन 
ग्रौर उतकी म्रुक्ति का जितना सुन्दर विश्लेषण तथा 
वेज्ञानिक विवेचन श्रमणवादियों ने किया है उतना 
न तो बौद्ध त्रिपिटक ग्रन्थों मे सिलता है और न 
मीमांसकों में ही । जान पड़ता है कि वंदिक काल 
का “भर! ही परवर्ती काल में “पुरुष” रूप में 
विवेचित है और आगे चल कर उसकी अ्रभिनव 
व्याख्या पुरुष और प्रकृति के रूप में सांख्य श्राचार्यो 
ने की। ऋणगवेद में सब कर्मों का परिषाक करने 
वाला “भर्ग” कहा गया है, जो ईश्वर या देव के 
झूप में प्रतिपांदित किया गया है।* पारिनि ने 
दास और दस्थुओं को आर्यों का शत्रु कहा है। 
इतिहास में ऋग्वेद के अनुसार आय॑ ग्रोर दास नाम 
के दो जातीयगग्गों का उल्लेख मिलता है। परन्तु 
इनके अतिरिक्त अन्य जातियों का भी उल्लेख 
मिलता है। संभव है कि वे इन दोनों आय॑ श्रौर 
दास गगों में परिगग्पित कर लो जाती रही हों । 


ऋग्वेद के ब्रात्य+-- 


प्रायः संस्कृति और सम्यता का सम्बन्ध देश 
विशेष की जाति एवं सम्प्रदाय से रहा है। और झपने 
विकसित रूप में उदात्त दृष्टिकोग से सभी संस्कृतियां 
यत्किंचित्‌ हेर-फेर के साथ समान ही हैं । आझाय॑ 





१. डा० राधाऊुमुद मृकर्जी : प्राचीन भारतीय विचार और विभूतिया (हिन्दी संस्करण), पृ० ३५-३६ | 


न्पा 


ख्छ 


भरतसिह उपाध्याय : बौद्ध दर्शन तथा श्रन्य भारतीय दर्शन द्वितोय भाग, पृ० ८५३० । 


धम्मपदट्ठकथा, जिल्द तीसरी, पृ० ८८९ (पालि टेक्स्ट सोसायटी), देखिए, वही, ह० ८३५ । 


४. भर्नों ह नामोत यस्यथ देवा: स्वगाये त्रिषथस्थे निपेदु:। 


अग्निह नामोत जातवेदाः श्रूवी नो होतक॑तस्य होताबुक।। ऋग्देद, ५।६१।१४ 


जैन धर्म की प्राचीनता एबं साबेभीमिकता २०३ 


संस्कृति की सबसे बड़ा पहिच्रान हवन-पूजन कहो 
जा सकती है । कुछ विद्वानों के भ्रतुसार आये 
संस्कृति होमविधि को प्रमुखता देती थी और 
श्रायंतर प्रजाए पजा प्रचंता करती थीं । जो भी 
हो । इस देश में एक ऐसी भी जाति का गगा था 
जो ब्रतों को प्रधान मानता था | ब्रतो के प्रस्थापक 
“ब्ात्य” कहे गये हैं | भ्र्थ व वेद का पन्द्रहवां कांड 
व्रात्य काण्ड है , सायरा ने “ब्रात्य”” का श्र्थ समूह 
या गण किया है । किन्तु “ब्रात्य” शब्द “ब्रत 
से बना है। श्रायं जाति का वह गण जो यज्ञ-याग 
के विरुद्ध ब्रतों को महत्वगाली बताता था “्रात्य” 
कहा जाता था। वौद़ ग्रन्थ “आ्राय॑मंजु श्री मुलकल्प'! 
में भारतवर्ष के आदि सम्राटों में नाभिपुत्र ऋषभदेव 
को ब्रतपालक कहा गया है ।" “ब्रात” दाब्द का 
एक श्रर्थ रूद्र भी कहा गया है | रूद्र या शिव 
ग्रौर ऋषभ या वृषभ में कई वालों में समानता 
दिखलाई पहती है । भगवान शंकर का वाहन 
वृषभ (वेल) माना गया है। शिवजी वृषभध्वज 
कहे जाते हैं । तीथंक्र वृषनम का चिन्ह भो बेल, 
उपासक गौमुख और शासनदेवी चक्रश्वरी कही 
जातो है । “वृषभ ' का अर्थ ऋग्वेद में मनोकामना 
पूरी करने वाला है ।! इन्द्र, रक्षा करो, जो कि 
तुम गन्रुओं से रक्षक, जो वृषभ (मनोकामना प्रक), 
जो शिप्रवानूु, जो मतियों ( ग्रभिलाषाओों ) का 
वर्षक वृषभ हो, जो परव्वतों के विदारक वजूधर, 


जो घोडों पर चलने वाले, वह इन्द्र विचित्र भ्रन्न-धत 
प्रदान करे ।४ विद्वान रेपसन के अनुसार ब्रात्य 
बनजारे थे, जो खेती नहीं करते थे, वे पगडी 
बांधते थे, माल लादते थे और घूम-घृूम कर व्यापार 
करते थे । खेती करना उनके लिए मना था। 
उनकी भाषा भी आरार्यों की भांति शिप्ट नहीं थी। 
यद्यपि उनकी भाषा आये जंसी हो थी पर वे 
संस्कृत से भिन्‍त सरल एवं बौलचाल को प्राकृत का 
व्यवहार करते थे | प्रायः संयुक्त तथा उच्चारण 
में कठित व्यंजनों का परिहार करते थे। निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वे कहां बसे 
हुए थे । प्राप्त सूचनाओं के झ्राधार पर कुछ लोग 
पश्चिम में बसे हुए थे और कम से कम कुछ लोग 
तो निश्चित रूप से सगध केशनिवासी थे ।* श्राज 
भे। उत्तर-पद्चिम भारत में और विशेषकर बुन्देलखंड 
तथा मध्य प्रदेश के गांवों में रहने बाले जैनों में से 
अधिकतर घोडों पर या श्रपने कन्धों पर लादकर 
बंजी या वारिज्य कर्म करते है। हाल ही में कुछ 
वर्षा से यह प्रथा उठती जा रही है। जैनों का 
मुख्य प्राचीन व्यवसाय वंजी या वारिएज्य रहा है। 
खेती को वे निपिद्ध एवं हेय मानते हैं । निश्चित 
रूप से उतको भाषा जन-साधारगा की रही है। 
थे देश-विदेश में जहां भी गये वहीं की बोली में 
अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता लेकर 
गये । इस जाति के इतिहास से पता लगता है 





१. प्रजापते:सुतों नाभि तस्थामी आएऐमुच्यति । 


नाभिनों ऋषभपुत्रों के सिद्धकर्महदव्तः ॥ २६० ॥ 


तस्थापि मग्प्चिरी यज्ञ: सिद्धों हैमवतगिरी । 


ऋषभस्य त्ररतः पुत्रः सोपि मंजताव तदा जयेत ॥ ३६१ ॥ 


“मो ब्रात्याय'' यजुर्बद, १६।२५ 


३. देवदत्त शास्त्री: चिन्तन के नये चरण, पृ० १६३ 


स॒ हूं पाहि य ऋजीषी तसुत्रो यः शिप्रवान्‌ वृषभो यो मतीनाम्‌ । 
यो गोत्रमिद्‌ वज्भुद्‌ यो हरिष्ठा: स इन्द्र चित्रां प्रभि तन्धि वाजान ॥। 
५, ई० जे० रेपसन: द केम्ब्निज हिस्द्री श्राव इण्डिया, जिल्‍्द १, भारतीय द्वितीय संस्करण, 


१६६२, पृ० १११। 


२०४ 


कि दक्षिण भारत में भी बोलचाल को भाषा को 
शभ्रपना कर सरल कजन्नड और तमिल में साहित्य 
रचना का श्रय जनों को है | जननी की यह मुख्य 
प्रवृत्ति रही है कि वे विभिन्न युगों में लोक आर 
धममं के अनुसार जातीय जीवन में सर्वागीण उन्नति 
प्र विद्ेष ध्यान देते रहे । श्री जेत के अनुसार 
लगभग १४०० ई० में भारतवषं के पूर्वी और 
दक्षिणी तथा अन्य भागों में ब्रात्य, इक्ष्वाकु, मल्‍्ल 
लिच्छुवि, कसिस, कोसल, विदेह, मांगध और 
द्रविड लोग बसे हुए थे। पूर्वी भारत ब्रात्य धर्म 
का मुख्य केन्द्र था ।” 


इस प्रकार ऋग्वेद में उल्लिखित “ब्रात्य' 
जनधम के पूवंज सिद्ध होते हैं। वेदिक संहिताओं 
में कई प्रकरणों में “वृषभ” का उल्लेख मिलता 
है । तीथंकर ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस सिद्धान्त 
का उद्घोध किया था कि मनुष्य अपनी शक्ति का 
विकास कर ग्रात्मा से परमात्मा बन सकता है। 
प्रत्येक श्रात्मा में परमात्मा विद्यमान है ।जो 
ग्रात्म साधना से अपने देवत्व को प्रकट कर लेता 
है वही परमात्मा वन जाता है। उतकी इस 
मान्यता की पुष्टि ऋश्वेद को निम्नलिखित ऋचा 
से होती है--- 
चत्वारि शु गा त्रयों अ्रस्य पादा 
दूं शीर्ष सप्त हस्तासों अस्य । 
त्रिधा बद्धों वृषभो रोरबोति 
महा देंवो मर्त्या आविवेश ॥ 


गर्थातू-जिस के चार शुग (अनन्त दर्शन, 
ज्ञान, सुख और वीय॑) हैं, तीन पाद हैं (सम्यग्दशंन, 





बाबू छोटेलाल जेन स्थृति ग्रन्थ 


सम्यरज्ञान श्रौर सम्यक्‌ चारित्र), दो छीर्ष (कैवल्य और 
मुक्ति) हैं और सात हस्त(सात ब्रत) हैं तथा जो मन, 
बचन झ्ौर काय इन तीन योगों से बढ़ (संयत) है 
उस वृषभ (ऋषभ देव) ने घोषणा की है कि 
महादेव (परमात्मा) मनुष्य के भीतर ही झ्रावास 
करता है। 


ग्रथवंवेद (१६/४२/४) तथा यज़ुवेंद से भी 
इस मान्यता के प्रमाण मिलते हैं । कहीं-कहीं वे 
प्रतीक शैली में वशित हैं श्रौर कहीं-कहीं संकेत 
रूप में । 
विदेशों में जेंनवर्म-- 

जैनों की मान्यता है कि तीथंकर ऋषभदेव 
कमंथ्रूमि के आदिखष्टा मनु या कुलकर थे, जिन्होंने 
करोड़ों वर्षो पूर्व इस देश में अदहिसा मूलक समाज 
की स्थापना की थी और मानवता का प्रथम संदेश 
दिया था । इसलिए भारतवर्ष में उनकी पूजा होना 
स्वाभाविक ही था। बिग्न्‍नु विदेशों में भी उनको 
पृजा के उल्लेख मिलते हैं। कहीं वे “क्रषि के 
देवता" मानकर और कही “वर्षा के देवता” तो 
कही “'सूयंदेव'”” मानकर पूजे गये । “सूथंदेव'” उनके 
केवल ज्ञान का टद्योतक है । पूर्व में चीन और 
जापान भी उतके नाग और काम से परिचित रहे 
हैं । चीनी त्रिपिटक में उनका उल्लेख मिलता है। 
जापानी उतको “रोकशब” ( २0]:8॥80 ) कह 
कर पुकारते हैं। मध्य एशिया, मित्र और यूनात 
तथा फोनेशिया एवं फरिक लोगों की भाषा में वे 
गेशेफ कहलाये, जिसका अर्थ सौंगों वाला देवता 
है और ऋषभ का अपश्रण रूप है। शिव 
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१. रामचन्द्र जंन एडवोकेट द्वारा लिखित “प्रि-आयंन भारतोय रिलीजन”', प्रकाशित, “आचाय॑ भिक्ष 
स्मृति ग्रन्थ", कलकत्ता, तृतोय विभाग, पृ० ७-८ । 


२. कामता प्रसाद ज॑न द्वारा लिखित “म० ऋषभदेव और उनको लोकव्यापी मान्यता” शीर्षक लेख, 
प्रकाशित “आाचाय॑ भिक्षु स्मृति ग्रन्थ" द्वितीय खण्ड, पृ० ४। 


जैनधम की प्राचीनता एब साथ भौमिकता 


पुराण के अध्ययन से तो यह तथ्य और भी स्पष्ट 
हो जाता है।"* वस्तुतः योगेइ्वर शिव श्रौर 
ऋषभदेव में अभिन्नता के कई प्रमाण लक्षित होते 
हैं। भ्रवकड भौर सुमेरों की संयुक्त प्रवृत्तियों से 
उत्पन्न बेचीलोनियां की संस्कृति श्रौर सम्यता बहुत 
प्राचीन कही जाती है । उनके विजयी राजा 
हम्म्रावी (२११२३-२०८१ ई० पू०) के शिलालेखों 
से पता चलता है कि स्वर्ग श्रौर पृथ्वी का देवता 
(वृषभ) था। सुमेर के लोग कई देवताश्रों की 
पूजा करते थे। वृषभदेव की वे कृषि के देवता के 
रूप में पूजा करते थे जिसे श्राबू या तामृज़ कहते 
थे।* इजिप्ट में सूर्य देवता को सृष्टि का रचयिता 
माना जाता था । कई देवताश्रीं में उस युभ में 
प्चुदेवता अधिक लोकप्रिय थे । पशुझों में भी 
बल प्लौर भ्रज विशेष रूप से पवित्र समभे जाते 
थे। सुमेर तथा बाबल के एक धर्म शास्त्र 
“अहंशम्म” का उल्लेख मिलता है ।' “अरहं” शब्द 
“ग्रहंत”” का ही संक्षिप्त रूप जान पड़ता है। जैनों 
के प्रोषण को भांति ये लोग “सब्वथ” (84006) 
को पवित्र दित मानते थे और उस दिन कोई भी 
सांसारिक काम धन्धा नहीं करते थे श्रौर हिसामय 
प्रवृत्तियों का त्याग कर देते थे । मांस और मदिरा 
छूता तक पाप समभते थे । सन्‍्त मूसा और दनियाल 
अहिसावादी थे। * उनके प्रभाव से आस-पास 
के देशों में किसी समय अ्रहिसा का बहुत प्रचार था। 





१, दत्थं प्रभाव ऋषभोवतार हंकरस्य मे। 


२०५४ 


बंवीलोनिया वासी तथा यहूदियों की भांति 
हित्ती जाति के लोगों पर भी भारतीय धर्मों का 
प्रभाव पड़ा था। इसका मुख्य देवता “ऋतुदेव”” 
कहा गया है। इसका वाहन बैल था, जिसे 
“तेशुब” कहा जाता था, जो “तित्यथर उसभ 
का अश्रपश्रश जान पड़ता है।* मिश्रवासियों की 
घामिक मान्‍्यताएं बहुत कुछ जनों से मिलती- 
जुलती हैं । जैनों की भांति बहां के लोग 
ईश्वर को सृष्टि का कर्ता-धर्ता एवं हर्ता नहीं 
मानते । मूली, प्याज, लहसन तक नहीं खाते । 
जूते भी पेड़ की छाल के बने हुए पहनते थे । प्रात्म- 
वत्‌ सवंभूतेषु” के सिद्धान्त को मानते और पालन 
करते रहे हैं। श्राज से छह हजार वर्षों के पहले से 
ही शाकाहार की श्रंष्ठता मानते रहे हैं ।९ यथार्थ 
में वंदिक और श्रमण दोनों परम्पराओ्रों का मूल 
स्रोत एक ही रहा होगा। अ्रतणव वेद, उपनिषदों 
और पुराणों में दान, तप भ्ौर अ्रहिसा के विविध 
उल्लेख एवं विवेचन प्राप्त होते हैं । वेदों में ऋषभ - 
देव के भ्रतिरिक्त भ्रजित, श्रौर प्ररिष्टनेमि के भी 
उल्लेख मिलते हैं। 


ऐतिहासिक प्रमाण-- 


तोथंकर महावीर या वद्ध मान के पहले पाइव॑- 
नाथ को इतिहासकारों ने ऐतिहासिक महापुरुष के 
रूप में स्वीकार कर लिया है और जमंन विद्वान 





सतां गतिदीनबन्धुनंचमः कथिततस्तवनः ॥| ।। १।४७, शिव पुराण। 


२. विल इयुरेन्ट : द स्टोरी श्राव सिविलिजेशन (अ्वर औरियन्टल हेरिटज), न्यूयार्क, १६५४, पृ० २१६। 


३. वही, पृ० १२७। 
४, वही, १० १६६॥ 


५, डा० कामता प्रसाद जेन द्वारा लिखित “विदेशी संस्कृतियों में अ्रहिसा”” शीषंक लेख, पृ० ४०३ 


६, वही, पृ० ४०६। 
वही, पृ० ४०७ । 


२०६ 


डा० बृलर और जेकोबी को खोज से यह सिद्ध हो 
गया है कि महावीर जैन धर्म के संरधापक नहीं 
थे। महावोर का जन्म ई० पू० ५६६ माना जाता 
है और निर्वाण ई० पू० ५२७ में पावापुर में हुझा 
माना जाता है। उनका जन्म तीर्थंकर पाश्वंनाथ 
के २५० वर्ष वाद हुआ कहा जाता है। प्रौर 
तमिनाथ के पांच लाख वर्षों के बाद झ्नरिष्टनेमि 
का जन्म हुआ था । उनके तिरासी हजार सात सौ 
पचास वर्ष बीत जाने पर पाश्व॑नाथ उत्पन्न हुए 
थे ।? ऋषभदेव श्रादि प्रजापति या कुलकार हुए, 
जिन्होंने कृपि को जन्म दिया। विभिन्न देशो में 
कृषि के देवता के रूप में उनको स्मरण किया 
जाता रहा | सब से पहले भारतीय संस्कृति के दंश 
में गन्ने की खेती की गई । तीर्थंकर पाश्वंनाथ और 
महावीर के समय में वई ग्रूनानी तत्ववेत्ता ( पिथा- 
गोरस, पिर हो, प्लोटिनस, 2॥0|079५ (टॉलमी) 
आदि भारतवर्ष में आए थे। उन्होंने “जिनोसो- 
फिस्ट'” अर्थात्‌ जेन गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी । 
मेगस्थनीज ते इसका विवरगा दिया है कि जिनो- 
सोफिस्ट दिगम्बर जैन मुनि थे, जो यूनानियों को 
भारत में मिले थे ।४ अपोलो और दमस नामक दो 
तत्ववेत्ता भी यूनान से भारत आए थे और उन्होने 
निग्नत्थ श्रमगों से ज्ञान-चर्ता कर अ्रहिसा का 
महत्व समझा था ।* 





१, द केम्ब्रिज हिम्द्री श्राव इण्डिया, पृ० १३६। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


वंगठियावाड़ से प्राप्त एक ताम्रपत्र से ज्ञात 
होता है कि वेवीलोनिया का महाराजा यहां दारिका 
में आया था और उसने एक मन्दिर बनवाकर उसे 
रेबत गिरि ( गिरनार ) के देवनेमि या अ्ररिष्टनेमि 
को अपंण किया था। यह ताम्रपत्र महाराज नेबूच- 
दनेज्जर प्रथम या द्वितीय (ई० पू० ११४० या ई० 
पू० ६०० ) का है ।* यदि तीथंकर पाइवनाथ का 
समय ई० पू० ६४६-८४६ माने तो उनसे लगभग 
दो सौ या ढाई सौ वर्षों के पहले तीथंकर अ्रिष्ट- 
नमि के होने का अभ्रनुमान लगता है । लंका के राजा 
घातुसेन ( ४६१-४७६ ई० ) के समय में स्थविर 
महानाम द्वारा निभित महावंश नामक बौद्ध काव्य 
से पता लगता है कि ई० पू० ५०० के पहले दक्षिग 
भारत में जन धर्म का पूरां प्रचार था।* मद्रास 
की इपिग्राफिकल रिपोर्ट्स १६०७ श्रौर १६१० ई० 
से पता चलता है कि मदुरा और रामनद की खुदाई 
में प्राप्त ई० पू० ३०० के लगभग का शिलालेख 
जैन शिलालेख है। जो ब्राह्मी प्रशोक लिपि में लिखा 
गया है । इसी प्रकार अ्लगामले की खुदाई में प्राप्त 
जैन मूतियों से भी निश्चय हो जाता है कि दक्षिरा 
भारत में यह धर्म ई० पू० ३०० के पहले बहुत 
दूर दूर तक फल गया था।” यद्यपि मोहनजोदवड़ों 
और हड़प्पा को खुदाई में बन के सिक्के और वृषभ 


की प्रतिमा के प्रमाण का ग्रनुमान किया जाता है 





२. पाश्वेशतोथंगन्ताने पं चाझदृद्विशताव्दके, तदम्यन्तरवर्त्याग्रुमंहावीरों त्र जातवान्‌ । 


महापुराण, ७४॥।२७६ । 


9, नेम्यन्तरे खपंचस्वराग्न्यन्टमितवत्सरे, प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य तदम्यन्तरजीवितः । 
पाश्वंनाथः समुलन्नः गतसंवत्मरायुपा, बालशालितनुच्छायः सर्वलक्षशलक्षितः ॥ बही, ७३।३३---६४ 


४. डा० कामता प्रसाद जन का लेख “विदेशी संस्कृतियों में प्रहिसा'' हृष्टव्य है । ५--बही । 


६, देखिए, इण्डियन वल्चर, श्रप्न ल, १६३८, पृ० ५१५। 


७. देखिए, जन-सिद्धाँत-भास्कर, भाग १५ किरण ६, पृ० ४२। 


८. पं० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचायं द्वारा लिखित “दक्षिग भारत में जैनधर्म का प्रवेश भ्ौर 
विस्तार” शोष॑क लेख, प्रकाशित “जन सिद्धान्त भास्कर”, मा० १५ कि० १, वृ० ४२। 


जैन धर्म की प्राचीनता एवं सार्व भौमिकता 


किन्तु निश्चित रूप से ईसा के कुछ वर्षों के प्‌व॑ 
तक की जैन प्रतिमाशों की जानकारी मिलती है। 
प्राग्मौयकाल में पूर्वी भारत में जेत प्रतिमाश्रों की 
पूजा प्रचलित थी ।" उड़ीसा में खण्डगिरि और 
उदयगिरि की गुफाओ्रं में ई० पू० १०० को प्रति- 
माए तथा चित्रकला दर्शनीय है। कुछ विद्वानों की 
राय में उदयगिरि की रानी नूर गुफा में तेईसवें 
तोथंकर पाइव॑नाथ की जीवन सम्बन्धी घटनाश्रों के 
चित्र भ्रकित हैं ।* दक्षिण में जन धममं के प्रवेश 
का कारण दिगम्बर जेनों का स्थानानतरित होकर 
वहां बसना कहां जाता है? किन्तु बहुत पहले से 
वहां जैन धर्म के फूलने-फलने के प्रमार्य मिलते हैं । 
कदम वंश के कई शिलालेखों में जनों के दात देने 
का उल्लेख हैं। श्रान्भ्रवंश के राजा जैन धर्म के 
उन्‍नायक थे । कदम्ब वंश के समान चालुक्य वंश के 
राजा भी जैत धमं के अनुयायी थे।४ तमिल 
साहित्य के प्राचीन व्याकरगा “अभ्रगथियम” और 
उससे प्रभावित “तौल्काप्याम” के श्रध्ययन से पता 
लगता है कि दोनो ग्रन्थ जैन भ्राचाय के रचे हुए 
हैं। विद्वानों ने इनका रचनाकाल ई० पू० ४०० 
माना है | अतएव ई० पूं० ५०० में दक्षिण 
भारत में जन धमं के व्यापक प्रचार होने का पता 
लगता है। गृप्तकाल में भी जेन धर्म का उत्तर 
भारत में विशेष प्रचार था। चन्द्रगुप्त मौयं प्रतिम 
समय में जैन धर्म का अनुयायी था। यद्यपि जैन 
परम्परा और उसके साहित्य के अनुसार चन्द्रगुप्त 





देखिए, द एज शव इम्पीरियल युनिटी, १६९६०, पृ० ४२६ । 


२०७ 


ग्रौर चागाक्‍्य दोनों जैन थे पर इतिहास के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ चनच्द्रगुप्त मौयं के प्रारम्भिक जीवन को 
बौद्ध श्रनुयायी मानते हैं। जीवन के भ्रन्तिम समय 
में वह जैन हो गया था। गुप्तकाल के तथाकथित 
सबसे पुराने शिलालेखों में उदयगिरि पहाड़ी 
( विदिशा ) का लेख जेन शिलालेख है, जिसमें 
तीथंकर पाइर्गनाथ की मूर्ति स्थापित करने का 
विवरण श्रकित है तथा मृति भी श्रच्छी श्रवस्था 
में विद्यमान है ।* श्री कामताप्रसाद जैन के श्रनु- 
सार मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त नग्न मृत्तियां 
ओर कायोत्सगं थोगी की मूति तीर्थंकर सुपादर्ग या 
पाए्व की मृति लक्षित होती है।* इस प्रकार 
प्राग्गैदिक काल से लेकर ग्रुप्तकाल भ्रौर उसके बाद 
तक जैन धमं के भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में 
फंलने के अमाण मिलते हैं। देश में तो साम्प्रदायिक 
ईर्ष्या व द्वष के कारण यह इतना फल-पूल नहीं 
सका जितना कि दूसरे देक्षों में इसका प्रचार होता 
रहा। परन्तु आचार भौर संयम में कठोर होने 
के कारण समय-समय पर लोगों में शिथिलता 
प्राती रही। भारतवषं में भी मुस्लिम युग मे इस 
धमं की एक बार फिर से उन्नति हुई। मुसलमानों 
के प्रथम आक्रमण के समय में सिन्ध प्रदेश में 
अधिकतर श्रमण लोग बसे हुए थे। सिन्ध का 
शासक भी श्रमणा धर्म का उपासक था।? कई 
जुनाचार्यों ने मुसलमान बादशाहों को भ्रपने प्रभाव 
से ध्ं की श्रोर श्राकषित किया था। जिनप्रभ 


5 
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कामता प्रसाद जैन का लेख “जैनिज्म भ्रण्डर द मुस्लिम रूल, न्यु इण्डियन एण्टिक्वेरी, पहली 


जिल्द, १६३८-३६, पृ० ५१६ । 


२०८ 


घूरि ने मुहम्मद तुगलक को, जिनचन्द्र सूरि ने कुतु- 
बुद्दीन को, हरिविजय सूरि ने लादशाह अभ्रकबर को 
श्रौर जिनरसिहसूरि तथा पद्मसुन्दर आदि ने कई 
मुसलमान बादशाहों को जैन घ्मं से प्रभावित किया 
था। फीरोजशाह तुगलक जैन सन्‍्तों का और 
विशेष कर जैन कवि रत्नशेखर का बहुत सम्मान 
करता था। दिल्‍लो के सुलतान भ्रलाउद्दीन का 
दि० जैन पुराणचन्द्र घनिष्ठ मित्र था ।" राष्ट्रकूट 
काल में जैन धमं का व्यापक प्रचार एवं प्रसार था। 
राष्ट्रकूट युग में हुए जैन धर्म के प्रसार की भूमिका 
पृव॑वर्ती राज्यकालों में भलीभांति तैयार हो छुकी 
थी । पांचवी-छंठी शताब्दी के कितने ही कदम्बबंशी 
राजा जैन धर्म के अनुयायी तथा प्रभिवद्धक थे ।* 
पालनरेशों के समय में बंगाल में जैन धममम के प्रसिद्ध 
एवं विशाल केन्द्र थे । सातवी शताब्दी में बंगाल में 
निग्रन्थ सम्प्रदाय प्रभावशील था ।* बंगाल के ग्रनेक 
स्थानों से प्राप्त प्राचीन जैन पुरातत्व भी इसी बात 
का समर्थन करता है कि इस देश में चिरकाल तक 
जैन धर्म का प्रचार रहा है। चौथी शताब्दी में 
पहाइपुर (वट्टगोहाली) आदि स्थानों में परमभागवत्त 
गुप्त सम्राटों के शासनकाल में भी जन धर्म के 
प्रसिद्ध एवं विशाल केन्द्र थे। इसी प्रकार पश्चिमो- 
त्तर प्रदेश, गुजरात श्रौर मालवा में भी ईसा की 
पहली-दूसरी शताब्दी में जेन धर्म के सजीब रहने 
के प्रमाण मिलते है। प्राचीन सिन्ध में भी जैन धर्म 
के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । भ्रौर 





१, वहीं, पृ० ५१७॥ 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


भी कई स्थानों पर जैन धर्म के अधिष्ठानों का पता 
मिलता है । 

जैन संस्कृति या श्रमश संस्कृति मुख्य रूप से 
भ्रहिसक रही है। प्रहिसा, सत्य भौर शांति का 
सन्देश यह करोड़ों युगों से देती -चली ञ्रा रही है ॥ 
इसके प्रसारक और प्रचारक श्रमण साधु एवं 
प्राचायं हुए । देश में हो नहीं विदेशों में भी पैदल 
म्रमण करके उन्होंने इस धर्म के पवित्र - सिद्धातों 
का प्रचार किया था। छठो-सातवीं शताब्दी में 
चीनी यात्री हुएनेत्सांग वो अफगानिस्तान में पग्रनेक 
दिगम्बर जैन मुनि मिले थे । जमंत विद्वान 
वफान क्रमर के झ्नुसार मध्यपूर्वः एशिया 
में प्रचलित “समातिया” सम्प्रदाय श्रमण (जैन) 
था। जी० एफ० मूर का कथन है कि “ईसा की 
जन्म छाती के पू्ष ईराक, शाम, श्रौर फिलिस्तीन 
में जद मुनि श्रौर बौद्धभिक्ष संकड़ों की संख्या में 
चारों और फंल कर ग्रहिसा का प्रचार करते थे । 
पश्चिमी एशिया, मिश्र, युनान और इश्योपिया के 
पहाड़ों और जंगलों में उन दिनों भ्रगणित्त भारतीय 
साथु रहते थे, जो श्रपने त्याग श्ौर अ्रपनी विद्या 
के लिए प्रसिद्ध थे। वे साधु वस्त्र भी नहीं पहनते 
थे | मेजर जनरल जे० जी० आर० फारलांग ने भी 
झ्पनी खोज में बताया है कि श्रोकसियना केस्पिया 
एवं बल्ख तथा समरकन्दक नगरों में जेनधर्म के केन्द्र 
पाए गये हैँ, जहां से प्रहिसा का प्रचार होता 
था ।* दीन से भी भारतवर्ष का अ्रहिसा भ्रौर 





२, देखिए, डा० प्र० स» ग्रल्तेकर का लेख “राष्ट्रक्राटकाल में जैनधमं,'' प्रकाशित “वर्णी भ्भिनन्‍्दन 


ग्रस्थ, तथा “अनेकान्त” १२,६ 


३. देखिए, द एज आव इस्पीरियल कन्नौज, पृ० २८८ । 


४. हुएनत्सांग का भारत अमर, प्रयाग, पृ० २७। 


५. हुकुमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ३७४ । 


६. साइन्स भ्राव कम्पेरेटिव रिलीजियस, १६९७, परिचय, पृ० ८-३३ । 


जैन धर्म की प्रायीनता एवं सा्वभौमिकता 


शांति का सम्बन्ध रहा है। प्राचीन काल में दो जैन 
व्यापारियों का चीन से धामिक सम्बन्ध रहा है |" 
बुद्ध काल में निगण्ठों (जैनों) के मुख्य केन्द्र बेशाली 
झ्ौर नालन्दा थे । राजगृह, कालशिला भौर इसि- 
गिलि पर्वत पर उनके श्रुरूय वास-स्थल थे । प्रनेक 
महापुरुष श्रमणों के प्रनुयायी थे ।* ई० पू० ३००- 
३०० ई० का तमिल साहित्य ( संगम युग ) जैन 
ध्रुमियों का और धर्म का निदर्शक है । ई० पू० 
दूसरी-तीसरी शताब्दी के शिलालेखों से भी तमिल 
प्रदेश में जेन धर्म के व्यापक प्रचार होने के प्रमाण 
मिलते हैं ।३ प्राचीन समय में प्रफगानिस्तान, लंका 
नेपाल, तुकिस्तान और मध्य एशिया में भी जैन 
धर्म के फैलने के उल्लेख मिलते हैं । ई० पू० १५०० 
से ई० पू० ६८०० तक उत्तरी भारत में जैन धर्म 
खूब फल-फूल रहा था ।£ डा० जीमर के दब्दों में 
जैन धमं ब्राह्मण भ्राय्यों से उदभूत न होकर उत्तरी- 
पूर्वी भारत का प्रागायंकालीन उच्च वर्ग का धर्म 
है । [ब्रह्माण्डविद्या श्रौर मनुष्यशरीररचनाशास्त्र 
में वह उससे प्राचीन है। इस प्रकार देश्ष-विदेश्षों 
में जैन धर्म के प्राचीन होने और उसके प्रचार होने 
के कई प्रमाण मिलते हैं । जेन और जैनेतर पुराणों 
में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। श्रतएवं जैन धर्म 
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तोर्थकर पाइवंनाथ या महावीर के समय से ही 
नहों प्राग्वैदिक काल से प्रचलन में रहा है भौर देश 
विदेश के विद्वान्‌ तथा धनी मानी लोग इसके मानने 
वाले रहे हैं । 


जैन धर्म के विश्वव्यापी सिद्धान्त-- 


भ्रशोक की भांति ईरान के झाह दारा ने अपनी 
प्रजा के लिए पाषाणों पर प्रहिसा के पालन का 
भ्रादेश भ्रंकित कराया था। आज भी वह लेख 
तख्ते जमशेद नाम के स्थान पर विद्यमान है ।* 
हजरत मुहम्मद स्थयं शाकाहारी थे श्र वे प्राणी 
मात्र पर दया भाव रखते थे। कुरान में भी भहिसा 
को श्रेष्ठ ध्मं कहा गया है। मध्यकाल में जैन 
दाशंनिकों को एक संघ बगदाद में जम गया था, 
जिसके सदस्यों ने वहां पर करुणा और दया तथा 
त्याग एवं वेराग्य की धारा प्रवाहित कर दी थी | 
प्राचीन प्रमेरिका से भी भारतवर्ष का सम्पर्क रहा 
है। इंका लोगों के समान ही भ्जटेक लोग भी 
भारतोय संस्कृति के मानने वाले थे। भहिसा के 
तो कट्टर प्रनुयायी थे।* प्रमेरिका के प्ररिजोता 
नामक प्रदेश में “होपि!” नाम से प्रसिद्ध लोग हमें 
प्राचीन भ्रमेरिका की भ्रहिसक संस्कृति का स्मरण 
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दिलाते हैं। लगभग पांच हजार होपि लोगों के 
देवता “मासउ” (महान आत्मा) प्रहिसा के भ्रव- 
तार थे। उन्होंने प्राणी मात्र पर दया तथा करुणा 
करने का उपदेश लोगों को दिया था।" पदिचिमी 
एशिया के झ्रत्तित सीरिया के एडोनिस की भांति 
वनस्पति के देवता कहे जाते हैं।' यद्यपि उसे जादुई 
के देवता के रूप में माना बया है पर उसके भ्रहि- 
सक होने का पता लगता है। इस प्रकार कई देशों 
में अहिसामूलक संस्कृति का प्रचार प्रत्यन्त प्राघीन 
काल में रहा है । 


भारतोय संस्कृति भ्रौर विशेष कर श्रमण 
संस्कृति प्रत्यन्त प्राचीनकाल से त्याग, तपस्या प्रौर 
झहिसामय रही है। यह णगैदिक ( आहाण ) पौर 
बौद्ध दोनों से भिन्न रहो है। वेदों में यज्ञ को ही 
परम तप भौर कर्म माना है । गीता कर्मो करने के 
लिए प्रेरित करती है। परन्तु जैन और बौद्ध कर्म 
को, सांसारिक प्रपंच कह कर उसकी निन्‍्दा करते 
हैं । जेनऋषि शुद्धि रहने में नहीं शुद्ध होने में विश्वास 
करते हैं । जिस प्रकार मदिश की मादकता से मन 
भ्ौर बुद्धि श्रपते वश में नहीं रहते उसी प्रकार 
मोह श्रौर प्रज्ञान के वश में होकर मनुष्य झपने 
झधीन नहीं रह पाता। जैन धर्म सब तन्‍त्रों से 
स्वतन्त्र होने की शिक्षा देता है। स्वतन्श्वता प्राप्ति 
ही मनुष्य जोवन का परम पुस्ुषार्थ है । 
यह परम पुरुषार्थ हमें घहिसा के द्वारा 
उपलब्ध होता है । अहिसा को जितनी सुक्ष्मता एजं 
बारीबियों का जैन शास्त्रों में वन तथा विवेशन 
मिलता है उतना संसार के किसी धमंशास्त्र में 
नहीं मिलता । श्रहिसा के बाहरी भौर भीतरी भेदों 
का बहुत विस्तृत विवेचन जैनागमों में किया गया 
है। प्रोर भ्रहिसा के पालने के लिए कई ब्रत, सियम 
एन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। वस्तुतः पूर्ण 


१. वहीं, पृ० ४१७१ 





बाबू छोटेलाल जैन स्सृति प्रन्‍्थ 


प्रहिसक बनना बहुत ही कठिन एबं प्रसंभव सा 


जान पड़ता है। फिन्तु जैनाचार्यों ने प्रहिसा के जिन 
सोपानों का प्रतिपादन किया है यदि व्यक्ति उन पर 
जीवन-र॒थ को संयम के साथ घलाये तो वर्षों की 
साधना के उपरान्त पूर्ण प्रहिसक बन सकता है 
झोर कर्मों के बन्धनों को काट कर भुक्ति या निर्वाण 
लाभ कर सकता है। सुरुय रूप से जैन धर्म के 
विश्वध्यापों सिद्धान्त निम्न-लिखित हैं--(१) भहिसा 
(२) संगम धौर (३) वैराग्य । नीति एवं झग्राचार 
के धरातल पर सर्वोदिय एज साम्यवाद का प्रचार 
परवर्ती विकास था, जिसने धर्म भझौर समाज को 
एक नया प्रालोक प्रदान किया था। विभिन्न सम्प्र- 
दाय और धर्मों के विरोध तथा संघर्षों के संक्रान्ति- 
काल में प्रनेकान्त जेंसे सर्मसहिष्णु तथा अन्तविरोध 
शामक सिद्धान्त का प्रचलन हुआ था । 


मानव का मूल धर्मे-- 


श्रमण संस्कृति का यह प्रारा तत्व है कि मानव 
का मूल धर्म भ्रहिसा है। भ्रहिसा व्यक्ति की भीरुता 
शिधिलता या समाज के भय का परिणाम न होकर 
मोह की प्रनासक्ति भर सच्चरित्र की निष्ठा एवं 
भ्रभय की राष्ट्रव्यापिनी शक्ति है जो प्रेम और 
शांति को जन्म देती है। इसलिए भप्रहिसा हमें कायर 
झौर डरपोफ नहीं बनाती । वह हमें मोह प्रौर 
स्वार्थ को जीतने के लिए उत्साहित झौर प्रेरित 
करती है। उसमें क्षात्रधर्म का दर्ष प्रौर तेज है ॥ 
जनों के व्यवहार में ऐसी भहिसा का सर्भथा विरोध 
किया है जो डर के मारे भपने या दूसरे के 
प्राण लेने का पाठ सिखाती हो | व्यक्ति, स्थान, 
समय झौर भावों के अनुसार भ्रहिसा के विविध 
स्तरों का धर्मशास्त्रों में स्पष्ट वियेशन श्सिता है । 
जैन धर्म के सभी तीथंकर क्षत्रिय एग॑ राजपूत थे । 


जजज--++++त++++5+त++त+त++++त__+_++_++ 





२३, जे० जीं० फ्रंजर : द गोल्डन बाड़ (संक्षिप्त संस्करण), लन्‍्दन, १६५४, पृ० ३४७ । 


जैन धर्म की प्राचीनता एबं साई भौमिकता 


उन्होंने झपने जीवन में कई युद्ध किये थे । उनकी 
सफलता पग्लौर विफलता का राज एवं रहस्य उन्हे 
ज्ञात था। प्रपते प्रतुभव के प्राधार पर उन्होंने जिस 
धराष सत्य का निर्गणचन किया था वही धर्म को 
पोधियों में भ्राज तक सुरक्षित है । 


जेनघमम किसी व्यक्ति विशेष का धर्मे नहीं है- 


जिस प्रकार शिव के नाम पर शंवधमं, विष्णु 
के नाम पर वौष्शव धर्म ओर बुद्ध के नाम पर 
बौद्ध धम्ं प्रचलित है उसी प्रकार जैन धर्म किसी 
व्यक्ति विशेष के नाम पर प्रबलित नहीं है श्र 
किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है । इसे महावीर 
या पाइवंताथ था ऋषभदेव का धर्म कहीं नहीं 
कहा गया है। यह प्रात या जिन धर्म है। भ्ाहंत 
का मतलब है जिसने सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, 
मोह प्रादि भ्रस्तरंग के विकारी छात्रझ्रों को जीत 
लिया है उसको मानने वाले । “जिन”! का श्रथं है 
जिपने मन और इन्द्रियों को वश में कर लिया है 
ऐसा परमयोगी । श्रौर उसके मत को मानने वाले 
जेन हैं। जैनों का मूल मन्त्र है-प्ररिहन्तों को नम- 
स्‍्कार हो, सिड्"ों को नमस्कार हो, श्राचार्यों को 
नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और 
लं'क के सब साधुओं को नमस्कार दो । इस मंत्र 
में न तो महावीर की स्तुति है श्रौर न किसी श्रन्य 
तीथंकर या ईश्वर की । क्योंकि जैन परम्परा व्यक्ति- 
वादी नहीं है। वह व्यक्ति विशेष की पूजा में 
विश्वास नहीं करती । उत्तका स्पष्ट ग्रभिमत है कि 
मनुष्य भ्रपनी शक्ति का विकास करके स्वयं मानव 
से भगवान्‌ बत सकता है। भगवान्‌ बनने के लिए 
पहले उसे मानव बनना होगा। मानव-धर्म ही 
संष्ठ और सच्चा है। जो मानव नहीं है बह प्रहि- 
सक कैसे हो सकता है ? प्रहिसा मानवन्सम्यता 
का ही तो पाठ पढ़ाती है। मानव के इस विकास 
कै लिए किसी देवी या ईप्रव्री शक्ति को मानना 
बहुत ही प्रवेशञानिक है। किसी भ्रसाधारण घटना 
या कझक्ति का कारण ईश्वर को मान बैठता 


२११ 


हमारे नैतिक और वैज्ञानिक जीवन की सबसे बड़ी 
दुबंधता है। उससे हमारी प्रगति में बहुत बड़ी 
बाधा प्राती है। हमारे भीतर परतन्त्रता की 
भावना जन्म लेती है। हम सामाजिक रुढ़ियों 
भ्रौर भगवान्‌ की भक्ति के गुलाम बन जाते हैं । 
अहिसा परतन्त्रता मिटातों हैं। परतन्त्रता हिसा 
है। किसी को परतन्त्र बनाने की अपेक्षा स्वयं 
परतन्त्र होना कहीं बड़ी हिसा हैं। बाहर के संसार 
में उतर कर भोतरी उन्नति करना हो अहिसा का 
मुख्य लक्ष्य है। जब तक छुदी नहीं मिटेगी तव तक 
खुदा नहीं बन सकते । तीर्थंकर महावीर का कथन 
है कि जो हम कहते हैं उसे बिलकुल ठीक मान कर 
नहीं चलना । उसकी पहले परीक्षा श्रौर जांच कर 
लो । तुम्हारी विवेक की कसोटी पर झौर व्यवहार 
की जांच पर जो सही उतरे उसे ही विश्वास के 
साथ मानना । सही विश्वास, सही ज्ञान झौर सही 
चरित्र तीनों हो मिल कर मुक्ति के निकट पहुँचा 
सकते हैं। जैन बनने के लिए किसी को दीक्षित 
होने की झ्ावश्यकता नहीं है। यह जान लो झौर 
भान लो कि हम परतन्त्रता की कद में हैं। हम में 
इतनी शक्ति है कि हम सम्यक दर्शन, सम्यकज्ञास 
प्रोर सम्यक्‌ चारित्र से इस परतन्त्रता से मुक्त हो 
सकते हैं। जैसे ही आपने प्रात्म॑ को जान प्रौर 
मान लिया वैसे ही आप जेन हो गये । 


इस प्रकार की उदारता भ्रौर उदात्तता भप्न्य 
धर्म एवं सम्प्रदायों के मूल में नहीं लक्षित होती 
है। यह जैन धर्म की ही विशेषता है जिसमें महा- 
वोर जैसे क्रांतिकारी युग-पुरुष ने जन्म लेकर युग 
का प्रवततंत किया था और अहिसामयी परम धम्म 
से देश-देशान्तरों में नई जागृति उत्पन्न कर दी थी । 
युग-युगों में धर्म की देशना के भ्नुरूप इसमें जो परि- 
बतन और विकास हुप्रा है उसका महत्वपूर्ण भंश 
भाज भी प्रागम ग्रन्थों में सुरक्षित है । ब्रत-नियमों 
की महत्ता, चित्त की शुद्धि एवं संस्कार, भ्रात्मा का 
गुण्स्थान पर भारोहर, जन्म-जन्मान्तरों तक कम- 


श्श्र बाबू छोटेलाल जैन स्म्॒ति प्रन्थ 


शआखलाग्ों का प्रवर्तत झ्रादि झनेक अआ्राध्यात्मिक 
एवं व्यावहारिक धर्म नियमों से समाविष्ट यह 
धर्म जन-जन के लिए श्रेयस्कर मार्ग को प्रकाशित 
करता रहा है| प्रपने आप के समान संसार को 


देख मान कर चलने का सन्देश यह युग-य्रुगों से देता 
भा रहा है। और यही कारण है कि भ्राज भी हम 
इस धर्म के सम्बन्ध में “जियो श्रोर जीने दो” का 
सिद्धान्त पूर्ररूपेण चरिताथ्थ देखते हैं । 


उद्घाटित नवद्वारे पंजरे विहगोर्शनलः । 
यत्तिष्ठति तदाश्चर्य: प्रयाणे विस्ममः कुतः । 


प्र्थात्‌-इस नो द्वार वाले शरीर रूपी पीजरे में भ्रात्मा रूपी पक्षी जो ठहरा 
हुआ है यह ही श्राश्चर्य का विषय है। इसमें से इसके निकल जाने 
पर भ्र्थात्‌ मृत्यु हो जाने पर तो श्राश्वय हो क्या है । 


बीसवीं सदी विक्रमी के जेन संत-योगी 
श्रोमदु राजचंद्रजी 


श्री कस्त्रमल बांठिया 


भारतभूमि संतों और घोगियों का जननी है । 
प्रत्येक सदी में यहां संत श्रौर योगी हुए हैं, कभी 
ग्रधिक तो कभी कम । बीसवीं सदी विक्रमी के 
उपरोक्त संत-योगी के सम्बन्ध में महात्मा ग्रांधी 
ने ग्रपनी अ्रात्मकथा' में स्वीकार किया है 'मेरी 
कठिनाइयां गंभीर थी । 'ईसामसीह ही एक ईश्वर 
के पुत्र हैं, उन्हें जो मानता है वही तरता है,' 
यह बात मेरे गले नहीं उतरी । पर ज॑से में ईसाई 
धर्म को स्वीकार न कर सका, वैसे हिल्दूधमं के 
संपूर्ण प्रथवा सर्वेश्र ष्ठ होने का भी में उस समय 
निरपुचय नहीं कर पाया । वेदों के ही ईइवर 
प्रणीत होने का क्‍या श्रर्थ है ? वेद ईश्वर प्रणीत 
हैं, तो बाईबिल भौर कुरान क्यों नहीं हैं ४" 
मेने अपनी कठिनाइयों रायचंदभाई के सामने 
रखी । हिन्दुस्तान के प्रन्य धर्मंशास्त्रियों के साथ 
भी पत्र व्यवहार आरम्भ किया। उनके उत्तर 
आ्राएं । रायचन्दभाई के पत्र से मुझे कुछ शांति 
मिली । उन्होंने घुके धीरज रखने और हिन्दू धर्म 
का गंभीर अध्ययन करने की सलाह दी उनके एक 
वाक्य का भावार्थ था--निष्पक्ष रूप से विचार 
करने पर मुझे यह्‌ प्रतीति हुई है कि हिन्दूधम में 
जैसे सूक्ष और गूढ़ विचार है, प्लात्मा का जंक्षा 
निरीक्षण है, दया है, वसा ईँसरे धमम में नहीं है । 


गांधीजी ने प्रन्यत्र उसी 'प्रात्मकथा' में कहा 
है, “यद्यपि में उप समय पझ्पना रास्ता नहीं पहचान 
पाया था, यह भी नहीं कहा जा सकता कि मुझे 


साधारण तः धमं-चर्चा में रस था, फिर भी 
रायचन्दभाई की धमंचर्चा में मुझे रस श्राता था । 
उसके बाद अनेक धर्माचायों के सम्पर्क में श्ाने का 
सौभाग्य मुझे प्राप्स हुआ । हर धर्म के आचायों 
से मिलने का प्रयत्न मेने किया है, पर जो छाप 
मु पर रायचन्दभाई ने डाली, वह दूसरा कोई 
ते डाल सका । उनके वहुतेरे वचन सीधे भेरे प्रन्तर 
में उतर जाते । उनकी बुद्धि के लिए भेरे मन में 
प्रादर था । उमकी सचाई के लिए भी उतना ही 
प्रादर था प्रौर इसलिए में जानता था कि वह 
जानबूभकर मुर्के गलत रास्ते पर न ले जाएंगे और 
जो उनके मन में होगा वही कहेंगे । इससे अपने 
ग्राध्यात्मिक संकट में में उनका प्राश्नय लिया 
करता था ।” 


रायचन्दभाई के बिषय में उपरोक्त भाव रखते 
हुए भी गांधीजी यह कहें कि “में उन्हें धर्मगुरू के 
रूप यें अपने हृदय में स्थान नहीं दे सका” और 
यह भी कि “मेरे जीवन पर म्रुरूय रूप से श्रीमद 
रायचन्द की छाप पड़ी है। महात्मा तालस्ताय प्रौर 
रस्किन की प्रपेक्षा भी श्रीमद्‌ रायचन्द ने मुझ पर 
गहरा प्रभाव डाला है,” तो परम विचारशील 
पाठक तक भी उलभन में पड़ जाए तो क्‍या 
प्राइव्यं ? परन्तु यह उलकत उस समय सुलभ 
जाती है जब हमें गांधीजी का धमंगुरू झौर दिष्य 
दोनों का मापदंड उन्हीं के शब्दों में यों मिल जाता 
है कि “हिन्दूधर्भ में गुरूद को जो महत्व दिया है 
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उसे में मानता हू । “गुरू बिन ज्ञान न होय' यह 
वचन बहुत प्॒श्ों में सहो है। श्रक्षर-ज्ञान देनेवाले 
झ्रधकचरे शिक्षक से काम चलाया जा सकता है, 
पर भात्म दर्शन करानेबाले भपूरां शिक्षक से नहीं 
चलाया जा सकता गुरूपद तो सम्पूर्ण ज्ञानो को 
ही दिया जा सकता है | गुरू की खोज में सफलता 
समाई हुई है । क्योंकि शिष्य की योग्यतानुसार ही 
गुरू मिलता है। इसका भ्र्थ यह है कि योग्यता 
प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न का प्रत्येक साधक को 
भ्रधिकार है । इस प्रयत्न का फल ईइ्वर के 
अधीन है। 

गांधीजी की धमंगुरू और दिष्य दोतों की ही 
पासोटी बड़ी कड़ी थी और वे भ्रपनो योग्यतानुसार 
धर्मगुरह की खोज श्रंत तक करते रहे थे जो उन्हें 
नहीं मिला । श्रीमद्‌ तो सं० १६५६ (सन्‌ १६०० 
ई०) में ही दिवंगत हो गए जब कि गांधीजी दक्षिण 
प्रफ़ोका में भ्रपने प्रापको खोजते हुए सर्वधर्म 
भ्रध्यपम भी पूरा नहीं कर पाए थे । श्रीमद्‌ ने 
उन्हें 'पैचीकरण', मणिरत्नमाला', योगवाश्िए्ठ 
का 'मुप्ुक्षु प्रकरण” हरिभद्रसूरि का “पडदर्शन 
समुच्चय' श्रादि प्रांदि, उनकी शंकांग्रों का प्रफीका 
से पत्र मिलते ही, भेज दिए थे, परन्तु उनका 
लिखकर समाधान तो कुछ समय बाद तभी किया 
जब कि गांधीजी का वहाँ से देश को लौटना 
स्थगित हो गया था। उन्होंने समाधान-पत्र में 
लिखा कि लेख द्वारा बहुत से उत्तरों का समभाना 
कृठिन था, भ्रौर तुम्हें पत्र के तु ही न मिल 
सकने के कारण तुम्हारे चित्त में जो प्रातुरता 
उत्पन्न हुई, वह समागम होने पर उत्तर को तुरत 
ही समझ सकने के लिए एक श्र ष्ठ कारण मानने 
योग्य था । अ्रब प्रारव्ध के उदय से जब समागम 
हो तब कुछ भी उस प्रकार की ज्ञान-वार्ता होने 
का प्रसंग श्रावे, यह श्रार्कॉक्षा रखकर संक्षेप में 
तुम्हारे प्रधनों का उत्तर लिखता हु । इन प्रदनोत्तरों 
का विचार करने के लिए निरन्तर तत्सम्बन्धी 
विचार रूप अम्पास को ग्रावश्यकता है| वहू उत्तर 


बाबू छोदेलाल जेन स्मृति प्रंथ 


संक्षेप में लिखा गया है, इस कारण बहुत से संदेहों 
की निवृति होना तो कदाबचित्‌ कठिन होगा तो भी 
मेरे चित्त में ऐसा रहता है कि मेरे बचनों में तुम्हें 
कुछ भी विशेष विश्वास है, इससे तुम्हें ध॑।रज रह 
सकेगा, भ्रौर वह प्रहनों के यथा योग्य समाधान 
होने का प्नुक्रम से कारणभूत होगा, ऐसा मुभे 
लगता है । 


इस क्षमाघान पत्र का श्रत श्रीमद ने इस 
प्रकार किया था-“अ्रब सक्षेप में इन उत्तरों को 
लिखकर पत्र समाप्त करता हू' । षड्ददंनसमुच्चय 
के समभने का विशेष प्रयत्त करना । मेरे इन 
प्रश्नोत्तरों के लिखते के संक्षेप से तुम्हें इनका सम- 
भना विशेष भराकुलताजनक हो, ऐसा यदि जरा भी 
मालूम हो, तो भी विशेषता से विचार करना, 
झोौर यदि कुछ भी पत्र द्वारा पूछनें योग्य मालूम दे 
तो यदि पूछीगे तो प्रायः करके उसका उत्तर 
लिखू गा | विशेष समागम होने पर समाधान होना 
प्रधिक योग्य लगता है।” 


पत्र से लम्बा भश्रवतरण यहां इसलिए देना 
उचित मात्रम हुआ्ना कि श्रीमद्‌ के किसी भी जिज्ञासु 
के धमंगुरु बनने का कोई भी संकेत मिले । समागम 
का तो ऐसा प्रथ॑ खोंचतान करके भी नहों लगाया 
जा सकता है। वेराग्यवान हो, उसका समागम 
कितनी ही तरह से ग्रात्मभाव की उन्नति करता 
है। सिर्फ ऐसे समागम को ही श्रीमद्‌ चाहते थे 
गौर तरह का नहीं । 


प्रकाश तक में श्राने वा श्रनिच्छुक धर्मंगुरु 
बनने का कैसे इच्छुक होगा ? 


श्रीमद्‌ ने १६४८ में श्री भ्रम्बालान लालचन्द 
का लिनका श्रीमद्‌ से सं० १६४६ से परिचय बढ़ता 
ही गया था और जिनसे श्री सौभाग्य से दूसरे नंबर 
में उनका पत्र-व्यवहार होता रहता था, लिखा था 
कि एक बात स्मृति में रहे इसलिए कह देते हैं कि 
/“परमाधथं प्रसंग में श्रभी हमने प्रकट रीति से किसी 
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का भी समागम करने का नहीं रखा है | ईश्वरेच्छा 
बैसी मालूम होती है ।” इसी तरह से सं० १६५५ 
में जब कि श्रीमद्‌ उनके भक्तों की दृष्टि में वेदां- 
तादि दर्शन, वोतराग्रमार्ग पर्यालोवना की संपूर्णो 
निर्धाररूप' भ्रवस्था में रहते थे, उनके भक्तों ने 
प्राथंना की कि ध्राप जैसे समर्थ पुरुष से लीकोप- 
कार हो, ऐसी इच्छा का रहना स्वाभाविक है।” 
श्रीमद्‌ प्रइनकर्ता से उत्तर में पूछने लगे कि “लोका- 
नुग्रह भ्च्छा भर भ्रावश्यक है भ्रथवा ध्रात्म हित ?” 
प्रश्नकर्ता ने जब दोनों ही श्रावध्यक बताए तो 
श्रीमद ने “कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचायं जंसे 
भाग्यवान, महात्म्यवान, क्षयोपशमवान ही कर 
सकते हैं । जुदे-जुदे दर्शनों को यथावत्‌ तोलकर प्रमुक 
दर्शन संपूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर 
सके, ऐसा पुरुष ही लोकानुग्रह परमार्थ प्रकाश और 
आत्म समपंगा कर सकता है। श्री झानन्दधनजी ने 
स्वपर-हितवुद्धि से लोकोपकार-प्रवृत्ति प्रारम्भ की । 
प्रात्महित गौण किया । परन्तु वीतराग्रधम -विमुखता 
इतनी भ्रधिक बढ़ गई थो कि लोग उन्हें समझ नहीं 
सके । इसलिए भ्रन्त में वे लोकसंग को छोड़कर बन 
में चल दिए ध्रौर पदों एव्‌ चौवीसी द्वारा, प्रश्नगट 
रहकर, लोकानुग्रह करते रहे भौर प्रांत्महित में लग 
गए । इस समय तो प्राननदधनजी के समय से भी 
अधिक विषमता-वीतरोगमागंविमुखता ब्याप रही 
है” भक्त को समाधान कर दिया था । 


सदुगुरु के लक्षण 


फिर गांधोजी की अपेक्षा भी सदगुरु की 
कसोटी श्रीमद्‌ की कठोर थी। उन्होंने सदगुरुतत्व' 
का विचार करते हुए, साढ़े सोलह वर्ष की उम्र 
एवं तीन ही दिन में रचित १०८५ पद्चनग्थ पाठ 
वानी प्रपमी “मोक्ष माला बालावबोध' के 
११वें पाठ में लिखा है कि “गुरू तीन प्रकार के होते हैं 
काष्ठस्वरूप, कागजस्वरूप और पत्थर स्वरूप का७्ठ 
स्वरूप गुरू सर्वोत्तम है। क्योंकि संसार रूपी समुद्र 
को काष्ठस्थरूप गुरू हो पार होते हैं और दूसरों 


को पार कर सकते हैं । तत्वज्ञान के भेद, स्वस्वरूप 
भेद, लोकालोक विचार, संसार स्वरूप यह सब 
उत्तम गुरू के बिना नहीं मिल सकता । ऐसे गृरू के 
कौन कौन से लक्ष्य हैं? सो कहता हूं। जो जिनेश्वर 
भगवान की कही हुई भाज्ञा को आने, उसको यर्थार्थ 
डूप में पालें, भौर दूसरों को उपदेश करें, कंचत 
और कामिनी के सर्वेधा त्यागी हों, विशुद्ध झ्राहार- 
जल लेते हों, बाईस प्रकार के परिषहु सहन करते 
हों, क्षांत, दांत, निरारंभी भ्ौर जितेन्द्रिय हों, 
सैद्वान्तिक ज्ञान में निमर्न रहते हों, केवल धर्म 
के लिए ही शरोर निर्वाह करते हों, निम्र॑न्थ-पंथ 
को पालते हुए कायर न होते हों, सींक तक भी 
बिता दिए न लेते हों, सब प्रकार के राति-भौजन 
के त्यागी हों, समभावी हों, भ्रौर वीतरागता के 
सत्योपदेशक हों, संक्षेप में, उन्हें काष्ठस्वरूप सद- 
गुरु जानना चाहिए। गुरू के झ्राचार और ज्ञान के 
सम्बन्ध में भ्रायम में बहुत विवेचना पूर्वक वर्णन 
किया गया है।” 


फिर सं० १६५२ में 'झात्मसिद्धि' नाम की 
१४२ गराथाभों वी रवोयज्ञ विवेचन सहित रचना 
की १०वीं गाथा में थोड़े से शब्दों में सद्गुरु के 
लक्षण इस प्रकार बता दिए हैं। 


ग्रात्मज्ञान समद्शिता, विचरे उदयप्रयोग । 
अपूवे वाणी परमश्र्‌ त, सदयुरु लक्षण योग्य ॥। 
प्र्थात्‌ श्रात्मज्ञान में जिनकी स्थिति है, भ्र्थात्‌ 
परभाव की इच्छा से जो रहित हो गए हैं, तथा 
शत्र. मित्र, हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार प्रादि 
भाव के प्रति जिनमें समता रहती है, केवल पूर्व में 
उत्पन्न हुए कर्मों के उदय के कारण ही जिनकी 
विचरण भ्रादि क्रियाएं हैं, जिनकी वाणी प्रशानी से 
प्रत्यक्ष भिन्न है और जो षडदर्शन के तात्पयं को 
जानते हैं, ये ही सदगुर के उत्तम लक्षण है । 


सद्गुरु को उपरोक्त कसौटी पर कसनेवाले 
श्रीमद्‌ ने सं० १६४४ याते बोस वर्ष की श्रवस्था 
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में, प्रतिमी-सिद्धि' नाम को एक पुस्तिका प्रकाशित 
की जिसमें उन्होंने एक स्थान पर लिखा कि “भाज 
कल बीतराग देव के नाम से जैनदर्शन में इतने 
भ्रधिक मत चलते है कि वे मत, उस संप्रदायरूप हैं । 
जहां तक वीतराग देव की श्राज्ञा का प्रवलंबन 
करते नहीं चलते हो, वहां तक उन्हें सत्‌गुरू नहीं 
कहा जा सकता है। इन मतों के प्रचलित होने में 
मुझे इतने मुख्य कारण मालूम होते हैं :-(१) प्रपनी 
शिथिलता के कारण बहुत से पुरुषों द्वारा निग्र न्‍्थ- 
दशा के प्राधान्य को घटा देना, (२) परस्पर दो 
ग्राचार्यों का बाद-विवाद, (३) मोहनीयकर्म का 
उदय झौर तदनुरूप झ्राचरण का हो जाना, 
(४) एक बार अ्मुक मत ग्रहण हो जाने के बाद 
उस मत से छूटने का यदि मार्ग मिल भी रहा हो 
तो भी उसे बोधिदुलंभता के कारण ग्रहण नहीं 
करना, (५) मति की न्यूनता, (६) जिस पर राग 
हो उसकी प्राज्ञा में चलनेवाले प्रनेक मनुष्य, 
(७) दुःघमकाल, श्रौर (८५) शास्त्र-ज्ञान का घट 
जाना ।” इसी में फिर उन्होंने लिख दिया कि 
संशोधन-खोजी पुरुष बहुत कम हैं । मुक्त होने की 
ग्रतः करण से जिज्ञासा रखनेवाले और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं । उन्हें सदगुरु, सत्संग, 
प्रथवा सत्दास्त्र ज॑ंसी सामग्री का मिलना दुलंभ 
हो गया है। जहां कहों भी पूछने जाश्रो वहां सब 
भ्रपनी ग्रपनी ही गाते हैं। फिर सच्ची और भू ठी 
का कोई भाव ही नहीं पूछता । भाव पूछने वाले 
के भ्रागे भिथ्या प्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी 
संसार-स्थिति बढ़ाते हैं और दूसरे को भी संसार- 
स्थिति बढाने का निित्त होते हैं । संक्षेप में बात 
यह है कि यदि कोई भी संशोधक-खोजी ग्रात्मा 
होंगी भी तो वे भी अ्रप्रयोजनभूत पृथ्वी श्रादि 
विषयों में शंका के कारण रुकावट में पड़ गई हैं । 
अनुभव धर्म पर उन्हें भी भ्राना बहुत हो किम 
हो गया है ।”” 

स्थिति का ऐसा स्पष्ट दिग्दर्शन करते हुए भी 
उन्होंने कहा कि “इस पर से मेरा कहने का अभि- 
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प्राय यह नहीं है कि श्राजकल कोई भी ज़ैनदर्शन का 
झ्राराधक नहीं । हैं प्रवश्य, परन्तु बहुत ही कम । 
भौर जो हैं भी, उनमें मुक्त होते के सिवाय दूसरी 
कोई भी प्रभिलाषा न हो, श्रौर उन्होंने वीतराग 
की श्राज्ञा में ही भ्रपनी प्रात्मा समपंण कर दी हो 
तो ऐसे लोग तो झंगुलियों पर ग्रिनने लायक भी 
नहीं निकलेंगे, नहीं तो दर्शन वी दक्षा देखकर 
करुणा उत्पन्न हो जाती है। यदि स्थिर चित्त से 
विचार करके देखोगे तो तुम्हें मेरा यह कथन 
सप्रमाण ही सिद्ध होगा ।” 

घमं विषयक श्ञास्त्रा्थ की चुनोती देनेवाले 
और खंडतात्मक साहित्य लेखन एवं प्रचार के उस 
काल में श्रीमद्‌ की ऐसी बातें, न केवल “छोटे मु ह 
बड़ी बातः कहकर उपेक्षित ही की गई, ग्रॉपतु 
श्रीमद्‌ के विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें कहकर भी प्रचार 
किया गया कि “वह तो प्रपने को प्चीसवां तीथ॑- 
कर कहते है, जेनधम के झाग्रह से ही मोक्ष हैं, ऐसा 
नहीं मानते” वे तो किसी गच्छ में नहीं हैं', इत्यादि । 

श्रीमद्‌ ज॑ंसी पवित्रात्मा के प्रति जैनो में फैली 
ऐसी दुभावना को देखकर गांधीजी को मर्मान्तक 
बेदना होती थी जिसका उन्होंने 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र! 
ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण के लिए लिखी “संस्मरशण 
रूप प्रस्तावना' की प्रस्तावना में जोरदार दाब्दों में 
परिहार भी किया। यह सं० १६८२ की वात है । 
लोग गांधीजी को भी सहन नहीं कर सके और 
इसीलिए वह संस्म रण त्मक प्रस्तावना उस संस्करण 
में प्रकाशित नहीं की गई। बारह वर्ष बाद सं० 
१६६४ में प्रकाशित “श्रीमद्‌ राजचन्द्र' के हिन्दी 
संस्करण में, जब कि गांधीजी देश में भ्रप्रतिम हो 
चुके थे, वह संस्मरणात्मक प्रस्तावना प्रकाशित 
हो पाई । 

क्या श्राज का समन्वयप्रधान युग भी न्याय 
नहीं करेगा ? 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र पूर्वजन्म के श्रवश्य ही योग- 
अष्ट पुरुष थे जिनके विषय में जैनों का उत्तराष्य- 
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यनसूत्र स्पष्ट हो कहता है कि प्रयत्त करते हुए भी 
उसी जन्म में पूर्ण सिद्ध न हो, तो बसे मनुष्य उत्तम 
विभूततिवाली देवयोनियों में जन्म पाकर, भाधुष्य 
पूरा होने पर, फिर मनुष्ययोनि में भ्रच्छे-प्रच्छे कुर्लो 
में जन्म लेते हैं जहाँ उन्हें उत्तम दस प्रंग प्राप्त 
हाते हैं श्रौर पूर्वजन्म के संस्कारों से पहले से ही 
विशुद्ध आचरणवाले वे श्रसामान्य मानषिक विभू- 
तियां भोगते हुए भी उतमें प्रनातक्त रहकर शुद्ध 
ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञानियों द्वारा वणित 
संयमप्रधान मोक्षमार्ग स्वीकार कर तप से कर्माशों 
को नाश कर शाइवत सिद्धि प्राप्त करते हैं । 
उनके ज्ञान के क्षयोपशम का ब्राभास “श्रीमद 
रामचन्द्र' ग्रन्थ के प्रत्येक पाठक को हुए बिना नहीं 
रह सकता है। गांधीजी कहते हैं कि उनके लेब्बों 
को प्रसाधारणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो 
ग्रनुभव किया वही लिखा है। उसमें कहीं भी 
कृत्रिमता नहीं है। दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने 
के लिए उन्होंने एक लाइन भी लिखी हो, वह 
मैंने नहीं देखा । उनके पास हमेशा कोई न कोई 
धरम पुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी रहती थी । 
उस कापी में वह श्रपने मन में जो विचार प्राते 
उन्हे लिख लेते थे। वे विचार कभी गद्य में श्रौर 
कभी पद्य में होते थे । इसी तरह “अपूर्व अवसर! 
झादि पद भी लिखा हुआ होना चाहिए । 


भ्राइए भ्रव हम उनकी कापी जिसे “हाथनोंघ' 
कहा जाता है, का ही एक गद्य और एक पद्म आपके 
विचाराथं उद्ध,त करते हैं । 


सम्यग्द्शन, जिनवीतरागादि को भक्तिपूर्वक 
नमस्कार 


“है सर्वोत्कृष्ट सुख के हेतुभूत सम्यग्दर्शन ! तुझे 
श्रत्यन्त नमस्कार ।”! 


“इस श्रनादि प्रनन्त संसार में श्रनंवानंत जीव 
तेरे प्राश्नय बिता अनंतानंत दुःख का अनुभव 
करते हैं ।'' 


“तेरे परम पअनुग्रह से निजस्वरूप भें रुचि होकर, 
परम बीतराग स्वभाव के प्रति परम निश्चय हुम्ना, 
कुतकृत्यता होने का मार्ग प्रहण हुआ ।” 


“हे जिनवोतराग ! तुम्हें भ्रत्यन्त भक्ति से 
नमस्कार करता हूँ। तुमने इस पामर के प्रति 
प्रनंतानंत उपकार किया है।!! 


“है कु दकु द भ्रादि झाचाय॑ ! तुम्हारे वचन भी 
निजस्वरूप की खोज करने में इस पामर को परम 
उपकारी हुए हैं, इसलिए में तुम्हें श्रतिशय भक्ति से 
नमस्कार करता हूँ (” 


हैं श्रीसौभाग्य ! तेरे सत्समागम के श्रन॒ग्रह 
से आत्मदशा का स्मरण हुश्रा, इसलिए में तुझे 
यास्कार करता हूँ ।”” 

यह सौभाग्य एक गंवई गांव सायला' जो 
“भगत का गांव” नाम से काठियावाड़ में मशहूर 
है, का बिलकुल ही सामान्‍य ग्रहस्थ था और श्रीमद्‌ 
राजचन्दभाई से पर्याप्त वृद्ध । उसके भाग्यहीन पिता 
को किसी मारवाड़ी स्थानकवासी मंत्रविद्या-कुशल 
मुनि से प्राप्त मंत्रबीज को दिवंगत पिता की झआझराज्ञा- 
नुसार श्रीमद्‌ को उसके योग्य पात्र समभकर वह 
मंत्रबोज देने मोरबी नगर में श्राया जहां 
श्रीमद्‌ कुछ दिनों का निवास कर रहे थे। 
एक दम ही भ्रपरिचित को वहां पहुँचते ही नाम से 
पुकार कर ही श्रीमद्‌ ने चकित ही नहीं कर दिया, 
प्रपितु पास में पड़े गलले-पेटी से कागज की एक 
पूर्जी निकालने श्रौर उसे पढ़ने को कहा। पूर्जी 
पढ़कर सौभाग्य इसलिए प्रभिभुत हो गया कि 
उसमें वहां 'मंत्रबीजा लिखा था जो कि वह स्वयं 
उन्हें देने आया था । तभी से यह सौभाग्य श्रीमद्‌ 
का भक्त हो गया । “श्रीमद्‌ राजचन्द्र! ग्रन्थ में कुल 
६५४५ पत्रांक दिए गए हैं जो श्रीमद्‌ ने श्रपने १७ से 
३४३ बषं तक के जीवन में लेखकों की विविध 
जिज्नासाओ्रों के निराकरणा रूप में लिखे थे । इनमें 
सबसे अधिक याने ३७८ पत्र इसी सौभाग्य के नाम 


श्ध्द 


हैं जिसका देहान्त जेठ वद १० (गु०), १६५३ में 
हुप्रा धा। सबसे पहला पत्र “वावशिया', प्र० 
भावद्दद बदो १३ शुक्र १९४६ (गु) का इस 
प्रकार है-- 


“क्षएमपि सज्जनसंगतिरेका, 
भवति भवाणंवतरणे नौका” 


“सत्पुरुषों का क्षणवार का भी समागम संसार- 
रूपी समुद्र को पार कराने में नौका रूप होता है । 
यह वाक्य महात्मा शंकराचार्यजी का है, -श्रौर वह 
यथार्थ ही लगता है । श्रापने मेरे समागम से हुए 
ग्रानन्द श्रौर वियोग में श्ानन्द दिखाया, बैसे ही 
श्रापफके समागम के विषय में मुझे भी हुमा है । 
श्रन्त.करण में निरन्तर ऐसा हो श्राया करता है 
कि परमार्थ रूप होना, श्लौर अनेक को परमार्थ 
साध्य करने में सहायक होना, यही कत्त ब्य है तो 
भी ऐसा कुछ योग प्रभी वियोग में है। भविष्यशान 
की जिसमें प्रवश्य है, उस बांत पर भ्रभी तो सही 
लक्ष नहीं रहा ।" 


गुजराती नया वर्ष कातिक शुक्ल १ से लगता 
है। कातिक शुक्ल ५ सोम, १६४७ को श्रीमद्‌ ने 
नये वर्ष का पहला श्रपना पत्र श्लीसौभाग्य को बंबई 
से इस प्रकार लिखा-- 


“परमपृज्य-कैवलबीज संपन्न-सर्वोत्तर उपकारी 
श्रीसौभाग्यभाई, मोरबी । 


गपके प्रताप से यहां श्रानन्दवृत्ति है। 


भगवान परिपूर् स्वंगुण सम्पन्न कहे जाते हैं, 
तो भी इनमें भी दोष कोई कम नहीं है! चित्र- 
विचित्र करना ही इनकी लीला है! प्रधिक क्‍या 
कहें ? 

समस्त समर्थ पुरुष भ्रपने श्रापको प्राप्त हुए 
ज्ञान को ही कह गए हैं। इस ज्ञान की दिन प्रति 
दिन इस आत्मा को भी विशेषता होती जा रहो 
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है| में समझता हूँ कि केवल ज्ञान तक ही मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहीं जाएगा। मोक्ष की हमें कोई 
झावध्यकता नहीं। निःशंकपने को, निर्मयपने फो, 
निर्मोहपने को झभौर निःस्पृहपने की श्रावश्यकता 
थी वह बहुतांश में प्राप्त हुई मालम होती है। 
भर पुूर्णाश कराने की करुशासदंगर गुप्त रहे हुए 
की कृपा होगी ऐसी भ्राशा रहती है । फिर भो इससे 
भी झ्लौकिक दशा की इच्छा रहती है, वहां विशेष 
क्‍या कहें ? 


अनह॒द ध्वनि में कोई कमी नहीं, परन्तु गाड़ी घोड़े 
की उपाधि श्रवण का थोड़ा सुख देती है। निवृत्ति 
के सिवा यहां प्ौर सभी कुछ मालूम होता है । 
जगत को-जगत की लीला को बंठ बं< धुफ्त में 
देखते हैं । आपकी कृपा चाहता हूं । 

ग्राज्ांकित रायचंद का प्रणाम । 


उपरोक्त दोनों पत्र इसलिए उद्धूत किए गए 
हैं कि श्रीमद्‌ का श्री सोमार्थ को किया नमस्कार 
का मर्म हमें श्रीमद्‌ का सूक्ष्मता से प्रध्यवन करने 
एवं उन्हें समभने की प्र रणा दे । 


इसी हाथनोंध में गद्य-पद्म कुल ८८ विचार 
नोंधे हुए हैं जिनमें से कई निरी एक पक्त मात्र के 
हैं तो एक ३६ कलम वाला “जुनमागगं” विषयक 
है । तीन कविताएं हैं पहली हाथनोंब पृ० २६-३० 
पर, दूसरी यू० ३५ पर शौर तीसरी पृ० ६३-६४ 
पर । तोसरी कविता का सम्बन्ध उक्त नमस्कार से है 
इसलिए यहां उद्धूत की जाती है-- 


“धन्य रे दिवस भ्रा श्रहो!! 


धन्य रे दिवस शा भ्रहो, जागी रे ज्ञांति प्रपूर्व रे, 
दश वर्ष रे घारा उलसी, मट्यों उदयकमं नो गर्व रे। 
पन्‍्य० ॥ १॥ 
प्रोगणीससे ने एकत्री से, प्राग्यों अ्रपूष श्रनुसार रे, 
भ्रोगणीससे ने बेतातीसे, भ्रदभुत वेराग्य धार रे। 
धन्य० ॥ २॥ 
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प्रोगणोससे ने सुडतालीसे; समकित शुद्ध प्रकाश्यु रे, 
श्रूत प्रनुभव वधती दक्षा, निजस्वरूप भ्रवभास्थु रे । 
धन्य० ॥ ३ ॥। 
्त्या भ्राव्यो रे उदय कारमो, परियग्रह कार्य प्रपंच रे, 
जेम जेम ते हडसेताएं, तेम वधे न घटे रंच रे। 
घधन्य० ॥ ४ ॥। 
वधतु एम ज चालिय्ु, हवे दीसे क्षीण कांई रे, 
क्रमे करीने रे ते जशे, एम मासे मनमांहों रे । 
धघन्य० ।॥ ५ ॥। 


यथा हेतु जे चित्तनों, सत्य धर्मनो उद्धार रे, 
थरे अ्रवश्य श्रा देह थी, एम थयो निरधार रे। 
घन्य० ॥ ६ ॥। 
श्रावी श्रपृर्व वृति श्रहों, थशे अ्रप्रमत्त योग रे, 
केवल लगभग भूमिका, स्पर्शीने देह वियोग रे । 
धन्य० ॥ ७ ॥। 
ग्रवश्य करमनो भोग छे, भोगववों प्रवशेष रे, 
तेथी देह एकज धारीने, जाशु' स्वरूप स्वदेश रे । 
घन्य० ॥ ८५ ॥। 


एक प्रकार से इस कविता को हम श्रीमद्‌ का 
स्वात्मवृतान्त कहेंगे कि जिसमें उन्होंने जन्म से 
लेकर मृठ्यु तक की बात कह दो है | 


श्रीमद्‌ बिल्कुल साधारण गुजराती मात्र पढे 
थे । संस्कृत, प्राकृत्त श्रथवा प्रग्न॑जी भाषा का 
किताबी ज्ञान उन्होने कोई भी प्राप्त नहीं किया 
था । स्मरण शक्ति उनकी चमत्कारिक थी जिसका 
बम्बई में प्रयोग दिखलाकर उन्होंने दिग्गज विद्वानों 
तक को चकित कर दिया था। वे श्रावश्यकता 
होने पर एक हजार इलोक तक कंठाग्र कर सकते 


थे। फिर हमारे शास्त्रों की श्रधंभागधी और प्राकृत 
भाषा सदा से ऐसी मानो जा रही है कि जिसे बाल 
स्त्री वृद्ध सभी झासानी से समभ सकें । फिर उत्तको 
समभना श्रीमद्‌ के लिए कठिन क्‍यों होता ? प्रज्ञा 
का उम्र से सम्बन्ध नहीं होता, ज्ञानावरणीय कमे 
के क्षयोपशम से ही होता है जो ग्रवसर पाने पर 
स्वतः स्फूर्त होती है। गोताथं की सहायता की 
कोई झ्पेक्षा नहीं रखती | 


श्रीयद्‌ सम्प्रदायववाद से बहुत ही ऊपर थे । 
वे कहा करते थे कि "में किसी गच्छ में नहीं भ्रात्मा 
में हु" । “जनधम के भाग्रह से ही मोक्ष है, इस 
मान्यता को आत्मा बहुत समय से भूल चुकी है ।” 
“सब श्ञास्त्रों को जानने का, क्रिया का, ज्ञान का, 
योग का और भक्ति का प्रयोजन निजस्वरूप की 
प्राप्ति करना ही है। चाहे जिस मांयग॑ से और चाहे 
जिस दर्शन से कल्याण होता हो तो फिर मतमतांतर 
की विसी श्रपेक्षा की शोध करना योग्य नहीं । 
मतभेद रखकर किसी ने मोक्ष नहों पाया । इसलिए 
जिस अनुप्रेक्षा से, जिस दर्शन से झौर ज्ञान से 
प्रात्मत्व प्राप्त हो वही अनुप्र क्षा, वही दर्शन श्रौर 
वही ज्ञान सर्वोपरि है। “आज ग्रावश्यकता है कि 
हम निष्पक्ष होकर श्रोमद्‌ के विचारों का ग्रध्ययन 
करे अपने जीवन में उतारे । पंडत गोपालदासजी 
बरेया तक श्रीमद्‌ के ज्ञान से प्रभावित थे । तभो 
तो उन्होंने भलेश्वर के दिगम्बर मंदिर में श्रीमद्‌ 
को स्वाध्याय करते समय बहा कि “गोमट्ट्सार 
के झनुवाद में जो त्रूटियां मालूम देती हों, उन्हें 
सुधार दीजिए ।” श्रीमद्‌ ने यह मात्र कहकर कि 
हम तो धास्त्र मात्र भ्रात्मा के लिए पढ़ते हैं,, 
बात समाप्त कर दी । 


उपासनां नव बिना विवेकम्‌ 

विनागर्म नेब विवेकभानुः 
ततो विवेकाय सदांगमानाम्‌ 

रहस्यलामे सततोच्यमी स्या: ॥ 


श्र्थात्‌-विवेक (भले बुरे का ज्ञान) के बिना उपासना नहीं हो सकती और 
विवेक रूपी सूर्य का उदय शास्त्रों के अध्ययन के बिना नहीं हो 


सकता | श्रतः विवेक प्राप्ति के लिये निरन्तर शास्त्रों का ग्रध्ययन 
करो । 


जैन ज्योतिष के प्राचोनतमत्व पर संक्षिप्त विवेचन 


बैद प्रकाशचन्द्र पांड्या 


जैनावायों श्रौर ज॑न-विद्वानों द्वारा प्रपार- 
साहित्य का निर्माण हुभा है। उन्होंने दर्शन, व्याक- 
रण, वंद्चक, ज्योतिष भ्रादि विषयों में से किसी को 
भी भ्रछूता नहीं छोड़ा। इसलिए जेन-साहित्य को 
सर्वा गपू्ं कह! जाता है और वह मानव-जीवन 
को सुन्दर, सुखकर झौर जाज्वल्यमान बनानें में 
प्रग्रणी है । 


जैनाचार्यों और विद्वानों ने प्राध्यात्मिक अथवा 
भौतिक से सम्बन्धित जिस साहित्य का निर्माण 
किया वह सब ज्योतिष ज्ास्त्र के प्रन्तगंत भ्रा जाता 
है | वह साहित्य प्रति विशाल श्रौर बड़ा ही महत्व« 
पूर्ण है। भ्रब तक किसी भी जन विद्वान द्वारा 
हिन्दी में इसका क्रम-बद्ध इतिहास लिखने की 
धोर प्रयास नहीं किया गया । कुछ वर्षों पूर्व पं» श्री 
नेभिचंद्रजी शास्त्री ने भ्पनी भारतीय-ज्योतिष' नामक 
पुस्तक में जन-ज्योतिष के सम्बन्ध में जो प्रकाश डाला 
है वह नितान्त प्रपर्याप्त है। वैसे तो मेरे खयाल 
से प्रभी तक 'भारतीय-ज्योतिष”' के इतिहास पर 
भी किसी के द्वारा विस्तृत रूप से प्रकाश महीं डाला 
गया है। गत ३ वर्षों से में भी इस सम्बन्ध में कुछ 
विस्तार से लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। प्रस्तुत 
लेख उस ही प्रयत्न का एक भाग है। यदि इसमें 
किसी भी दृष्टि से कोई त्रूटि विद्वान पाठकों को 
ज्ञात हो तो सूचित करने की कृपा करें। लेखक 
साभार उन पर विचार करेगा तथा प्रावश्यकता- 
नुसार भपने विचारों में सुधार करेगा । 


ज्योतिष की परिभाषा ओर व्युत्पत्ति 


मानव तथा ब्रह्माण्ड ( समस्त-लोक ) की सृष्टि 
या निर्माण के साथ ही ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ ! 
ज्योतिष-शास्त्र को '्योति.शास्त्र' मी कहते हैं, 
जिसका भर्थ होता है प्रकाश देने वाला या प्रकाश 
के सम्बन्ध में बतलाने वाला शास्त्र भ्र्थात्‌ जो शास्त्र 
संसार (प्रे-लोक) का मम, जीवन-म रण का रहस्य 
और जीवन के सुख-दूःख के सम्बन्ध में प्रकाश डाले 
वह ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। 

ज्योतिषां सुर्यादि ग्रहाणां बोषक शास्त्रमु ।' 

की व्युत्पत्ति के प्रनुसार सूर्यादि ग्रह और काल 
के बोध कराने वाले शास्त्र को भी ज्योतिष-दधास्त्र 
कहा हैं। प्रर्थात्‌ ज्योतिष-शास्त्र के दो रूप माने 
जाते हैं (१) बाह्य (२) भाम्यंतरिक । 


बाह्म-रूप में ग्रह, नक्षत्र, धुम-केतु, ग्रादि 
ज्योति: पदार्थों का स्वरूप, संचार, परिभ्रमणकाल, 
ग्रहण भौर स्थिति प्रभूति समस्त घटनाझों का 
निरुपण एयं ग्रह, नक्षत्रों की गति, स्थिति और 
उनके संचारानुसार शुभाशुभ फलों का कथन किया 
जाता है। 


भाम्यंतरिक रूप में समस्त भारतीय-दर्शंन भ्रा 
जाता है । प्रायः सभी भारतीय दाशंनिकों ने आत्मा 
को भ्रमर माना है उनके मतानुसार उसका कभी 
नाश नहीं होता । कर्मों के प्रनादि-प्रवाह के कारण 
केवल उसकी पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है । 


श्रर 


जैन दर्शन भ्ौर उसके समस्त साहित्य का निर्माण 
इसी सिद्धान्त की भित्ति पर हुआ है । 


जैन ज्योतिष की सर्व-प्राचीनता पर संक्षिप्त 
पविवेचना :-- 


वैसे तो जैन-ज्योतिष का प्राचीनतमत्व उसके 
सिद्धातों से ही सिद्ध है। यह दर्शन ऐसा मानता है 
कि यह संसार श्रतादि अनन्त है। इसका कभी त 
प्रंत हुआ है भर त भविष्य में होगा । यह्‌ श्रनादि 
से ऐसे ही चला श्रा रहा है। यह दर्शन यह भी 
मानता है कि संसार में न कोई नवीन-वस्तु उत्पन्न 
होती है श्रौर न किसी का विनाश ही होता है। 
केवल वस्तुओं या जीवों की पर्यायें बदला करती हैं। 
आज का वैज्ञानिक भी पदार्थ को कभी नष्ट न होने 
वाला मानता है। इस सिद्धांत से यह सिद्ध हो 
जाता है कि इस सृष्टि का विनाश पूर्णतः कभी 
नहीं होता, बल्कि उसका रूप समय के भ्रनुसार 
बदला करता है| पर्याय-परिवतंन में उसका बाहरी 
रूप, कार्य तथा शैली आ्रादि भ्रथवा जीव की योति 
का थ्ाता है। प्तः जीव श्रथवा प्राणी के साथ 
ज्योतिष-विषयक स्थान, दिक्‌, काल भी कभी नष्ट 
नहीं होते क्योंकि इन तीनों की जानकारी बिना 
प्राणी की झ्ावश्यकता की पूति नहीं होती श्नौर 
उनके जीवन का कार्य चल नहीं सकता। किन्तु, 
दिन और रात का, प्रादि मानव से सम्बन्ध नहीं 
रहा | क्योंकि, आदि समय में सूर्य श्रोर चन्द्रमा का 
बोध मानव को नहीं था श्र यदि बोध था भी तो 
बे मानव को दिखलाई नहीं पड़ते थे या मानव- 
प्रावश्यकता को पूर्ति वैसे ही हो जाने से उस ओर 
उसका ध्यान ही नहीं गया था। यह समय जैन- 





बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


मान्यता के अ्रनुसार तोसरे काल के झंतिम-पाद 
से पूव था। उस समय पृथ्वी स्वयं प्रकाशमान्‌ थी। 
इस पृथ्वी का ही प्रकाश इतना था कि उसके प्रकाश 
से सूर्य भौर चन्द्रमा के दरहंन ही नहीं होते थे या 
उनका भ्रस्तित््व नहीं था या सूर्य, चन्द्र प्रौर पृथ्वी 
का एक हो रूप था। चाहे कुछ भी रहा हो, कितु 
यह तो निष्दिचत है कि किसी समय प्राज कौ पृथ्वी 
सूर्य के समान तेजस्वी थी। ग्राज के ज्योति- 
विशारद भी किसी समय सूर्य पभ्रौर प्रथ्वों का एक 
ही रूप मानते हैं भौर यह भी मानते हैं कि पृथ्वी 
सूर्य से उत्पन्न हुई ।* 


प्रतः पृथ्वी के उस तेजस्वी प्रकाशमान युग में 
मानव रात-दिन का भेद, भ्रंधकार, गरमी व शीत 
की वेदना पग्रादि नहीं जानता था। उस समय का 
मानव “निराकुल सा रहकर आनन्द भोग-भोगता 
था| उस समय किसी भी प्रकार की विषमताए' 
नहीं थी। एक विशेष प्रकार के वृक्षों से जिन्हें 
कल्प वृक्ष' कहा जाता है, वे प्रपना जीवन-निर्वाह 
करते थे ।' जंन-मान्यता के अनुसार बह भोग-भूमि 
का सगय था। ऐसी ही आनन्द-स्थिति का वर्णन 
भ्रादि मानव के लिए प्रायः सभी प्रर्जन विद्वानों 
एवं धर्म गुरुओों ने किया हैं। उन सबकी प्रायः यही 
मान्यता है कि आ्रावि-मानव बड़ा छुखी था झौर 
पेड-पौधों से प्रपना जीवन-निर्वाह करता था । 
'महाभारत' गोखले, ऐ शियेन्ट इण्डिया पृ० ६६ में, 
और बौद्धों के दोघ निकाय में भो श्रादि-मानव 
को धर्मात्मा शोर सुखी माना है स्‍प्रौर उसे स्वर्णकाल 
((5०0027 380) कहा है। चीन देश के महान्‌ 
संत लाउत्से!* की, यहूदी और ईसाई लोगों की, 





१, ज्योतिष-विज्ञान प्रृथ्वी का श्रारंभ और प्रन्त' शीषंक लेख अक १ वर्ष २ सन्‌ ६० श्री सूर्य नारायर 


व्यास ज्योतिषाचायं प१ृ० ७-८ 


२. बल्लड, दी-पाकेट, बलल्‍्जे बाईबिल पृ० ५२६-५३० 





जैन ज्योतिष के प्राचीनससत्य पर संक्षिप्त विवेचन 


(बागे-प्रदन में भ्रादम भौर हव्बा के लिए) इंडो- 
तेशिया-मिश्र और बेबीलोनिया के निवासियों की 
प्राचीन मान्यता भी बही थी ।" 


ऐसी प्रानन्द-स्थिति निश्चित-रूप से उस समम 
की थी कि जब पृथ्वी स्वयं ज्योतिपिण्ड थी और 
सूर्य तथा चन्द्रमा का प्रसर पृथ्वी पर नहीं पड़ता 
था या इन सबका एक रूप था। कालांतर में धीरे 
धीरे पृथ्वी का प्रकाक्ष कम होने लगा, जैसाकि झ्ाज 
के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रृथ्यी का प्रकाश 
धीरे धीरे कम हुप्मा था? और धीरे घीरे ऐसी 
परिस्थिति आने लगी कि ६थ्वी का प्रकाश छुप्त-सा 
होने लगा या होगया तो मानव को सूर्य और 
चन्द्रमा के सर्व प्रथम दर्शन हुए तथा पृथ्बी का 
प्रकाश लुप्त होने के साथ ही मानव की झाव- 
दइयइ ताए पूर्ण करने वाले “कल्प-वृक्ष' भी नष्ट होने 
लगे या हो गये-तब मानव हैरान हो ग्रया। जैन- 
मान्यता के भ्नुसार ऐसे समय प्रथम प्रतिश्र्‌ति 
नामक मनु ने प्रपनी मेधावी बुद्धि से ऐसे समय 
सूर्य श्रौर चन्द्र श्रादि ज्योतिविषयक प्रहों का समा- 
धान कर नया जीवन बिताना सिखाया। इन्होंने 
ही सर्वप्रथम मानव को सूर्य झ्रौर चन्द्रमा सम्बन्धी 
ज्योति विषयक ज्ञान की शिक्षा दी जितके कारण 
इनके समय के मनुष्य इन ग्रहों के ज्ञान से परिचित 
होकर अपने कार्यों का संचालन करने लगे । इनके 
पश्चात्‌ द्वितीय कुल का (मनु) सन्‍्मति ने नक्षत्र- 
विषयक शंकाों का पूर्ण निराकरण कर भ्रपने युग 
के व्यक्तियों को भ्राकाध-मण्डल की समस्त बातें 
बतलाई ।४ 


२२३ 


शतपथ ब्राह्मण काण्ड १।८१।१, मत्स्य-पुराण, 
ध्रथवंवेद काण्ड १६ सू० ३६ मंत्र 5५, कुरान तथा 
बाइबिल भ्रादि धार्मिक-प्रन्थों में नौकावाले मनु या 


: नूह की किइ्ती के रूप में किसी न किसी प्रकार 


कथा-रूप में वर्शन भ्रायवा है श्रोर उनमें यह भी 
वरणुन भ्राया है कि प्रलय होने से पूर्व मनु या नूह 
को पहिले ही ज्ञान हो गया था भर उसने श्रपने 
बचाव के लिए प्रयत्त किया था। ये मनु जेन चौदह 
कुलकर (मनुझों) में से कोई भी हो सकता है क्योंकि 
उस समय जाति-भेद नहीं हो पाया था और न द्वी 
किसी प्रकार मानव में भाषस में कोई मतभेद ही 
था। चाहे वे ज॑ंन मनु हों या प्रन्य मनु रहे हों 
पर, एक समय प्रलय के कारण मानव का संहार 
प्रवश्य हुआ था। प्राप्त पुरातत्व-सामग्री से यह 
सिद्ध हो जाता है कि प्रलय से पूर्व सुयं भर चन्द्रमा 
झ्स्तित्व में आगये थे। यह प्रन्तर भी घायद 
हजारों वर्षों का रहा होगा क्‍योंकि सूर्य श्नौर 
चन्द्रमा के भ्ररितत्व में प्राने के बाद वायुमण्डल भी 
बदला होगा । एथ्वी की घक्ति और प्रकाश में 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से धीरे घीरे परिवर्तन प्राया 
होगा जिसमें कई वर्ष लगे होंगे। इस बीच मानव 
में सूयं भौर चन्द्रमा के प्रभाव से कृषि करना, 
लोहे के श्रौजार गढ़ना, मिट्टी के बत॑न श्रादि बताना 
सीख लिया होगा । उधर सूर्य ध्रौर चन्द्रमा का 
पृथ्वी पर प्रभाव भौर उसके परिवतंन का रूप 
सूक्ष्मातिसक्ष्म रूप से बढ़ता ही जाता रहा होगा 
और एक समय ऐसी स्थिति भा गई होगी कि जब 
पृथ्वी में उधल-पुथल मचने ही वाली होगी । हमारे 
मनीषियों ने प्रपनो ज्योतिष-विद्या के ज्ञान या 
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योग-साधना के द्वारा यह सब ज्ञात कर लिया 
होगा शौर जान लिया होगा कि इस परिवतंन 
(प्रलय) में कोई भी जीव जन्‍्तु सुरक्षित नहीं रह 
सकेंगे । कितु, जो मनीषी थे-जो प्रजा का पालन- 
पोषण करने वाले या बड़े माने जाने वाले लोग 
होंगे, उनको बचाना श्रावश्यक समझा गया होगा 
गौर ऐसा स्थान भी ज्योतिष-ज्ञान या योग-ज्ञात 
द्वारा सोच और समभ लिया होगा, जहां उनको 
ले जाने या पहुँचने पर वे सुरक्षित रह सकें। इसी 
झ्राधार पर सुरक्षित वस्तु (नाव या किश्ती) बनाई 
गई होगी और प्रलय से पूर्व उसमें बेठकर वहां 
पहुँचा दिया गया होगा! चाहे कुछ भी रहा हो 
पर, यह निश्चित है कि उस मनु का जैन-कुलकर 
(मनु) से, जो ज्योतिष-विषयक ज्ञाता थे, सम्बन्ध 
किसी न किसी प्रकार अवध्य रहा है । 

उस मनु को झ्राज के वेज्ञानिक भ्रब भादि- 
मानव नहीं मानने लगे हैं, जंसाकि भ्रब तक मानते 
श्राये थे और न श्रादि-जीव ही ! श्रभी हाल ही में 
प्राविष्कृत-पौटेशियम-श्रारयन काल निर्धारण 
विधि से एक प्राचीन चद्ठान में छिपी मानव- 
खोपड़ी' का काल निर्धारण किया गया तो वह 
१७ लाख ५० हजार वर्ष पूर्व की मानव-खोपड़ी 
बतलाई जातो है श्रौर ३ ग्ररब वर्ष पूर्व पुरानी 
चद्दानों में जीव ग्रवशेष पाये हैं। इससे यह भी 
सिद्ध होने लगा हैं कि मनु से पहिले मानव झ्वद्य 
था और वह समय शायद जेन “भोग-भूमि' का 
रहा हो । 

लगध मुनि का ज्योतिष-वेदांग' हिन्दी ज्योतिष 
विज्ञान का प्रचीनतम ग्रथ माना जाता है। उसमें 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


केवल सूर्य श्ौर चन्द्रमा की गतियों का ही विचार 
किया गया है । उनकी उत्पत्ति पर नहीं !* उसमें 
ग्रन्यान्य ग्रहों की चर्चा भी नहीं है। जैन-म्रथ 
यति-वृषभ' का “तिलोय पषण्णत्ती', सूयं-प्रश्नप्ति, 
श्रौर चन्द्र-प्रज्ञप्ति श्रादि ग्रथों में जो वेदिक-ग्रथों 
के समय से भ्रवरय कुछ बाद के है उनमें सामान्‍य 
जगत स्वरूप, नारक लोक, भवनवासी लोक, मनुष्य 
लोक, व्यंतर लोक, ज्योतिलोक, सुरलोक और 
सिद्ध लोक श्रादि का विस्तार से वर्रान किया गया 
है । यदि जैन 'करणानुयोग' ग्र थ या प्राकृत 'लोक- 
विभाग” ग्रथ उपलब्ध हो जाते तो इनकी प्रााचीनता 
और भी सिद्ध हो सकती थी। क्योंकि, यति वृषभ 
का 'तिलोय पण्णत्ती' का श्राधार वही था और उस 
ग्रथ समाप्ति के समय उत्त राषाढ-नक्षत्र में शनैश्चर 
वृषभ में वृहस्पति श्ौर उत्तरा-फाल्गुनि में चन्द्रमा 
था तथा शुक्लपक्ष का था। इससे यह तो पूर्णतः 
सिद्ध हो जाता है कि यति वृषभ के समय नक्षत्रों, 
राशियों और ग्रहों का पूर्ण विकास हो छुका था 
झोर मनुष्य शुभाशुभ के फल को ज्ञात कर देनिक 
कार्यों के उपयोग में लेने लग गये थे । 
पं० हजारी प्रसाद जो द्विवेदी ने प्रपने एक 

लेख में लिखा है कि 'तत्त्वाथ' में (प्र० ४ सू० १३- 
“ज्योतिष्काः सूर्याश्चंद्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकी एंकतार- 
कौ इच”) सूर्य भर चंद्रमा के साथ ग्रह नक्षत्र और 
प्रकीर्ंक तारों का वर्शन है और भाष्य में एक 
एक चंद्रमा के प्रठासी प्रठासी ग्रहों का 
परिवार बतलाया है। परन्तु, उनके शनि, मंगल 
झ्रादि नाम का उल्लेख नहीं है" *''सवाथंसिद्धि के 
रचना-काल तक इसका ज्ञान हो गया था ।? कितु, 


१. देखिए-'देनिक नव ज्योति! रविवारीय परिशिष्ट ६ सितम्बर ६६ प्जमेर से प्रकाशित 'साढ़े सबह 


लाख वर्ष पुराना-मानव ।' 


२. “भारतीय-संस्कृति का मेरुदण्ड ज्योतिष! दीषक लेख “विश्व वाणी' इलाहाबाद। जनवरी १६४६९ 
एवं 'भारतीय-विद्या (त्रमासिक) के भाग ३, श्रक ह का लेख ० हुजारी प्रसाद जी द्विवेदी । 


३. जैन-साहित्य भशौर इतिहास --ले० नाथ्राम प्रेमी पृ० ५४७ 


जैन ज्योतिष के प्राचीनतमत्व पर संक्षिप्त विवेचन 


जैन साहित्य के प्राचीन से प्राचीनतम उपलब्ध 
साहित्य में रवनाकारों या आ्राचायीं ने प्रायः 
परम्परा से चला श्राया हुशभ्रा, का उल्लेख शुरू में 
में या प्रन्त में करते हुए ग्रथ लिखा है भौर वह 
सब प्राध्यात्मिक-हृष्टि को रखते हुए लिखा । अतः 
वर्तमान उपलब्ध साहित्य के भ्राधार पर ही यह 
निरशंय कर लिया जाय कि जैन-साहित्य में ज्योतिष 
का उल्लेख वेदों के बाद हुआ है-यह पुणंतः भनन्‍्याय 
होगा । 


ऋग्वेद को वेदांग-ज्योतिष में ही नहीं-विध्दव 
के सबसे प्राचीन-साहित्य में गिना जाता है। उससें 
भगवान ऋषभ या वृषभ का उल्लेख कोई बीसों 
जगह हुप्ला है श्रौर उनको पूर्णतः 'ज्योतिषो' बत- 
लाया है-- 


प्र होत्रे पृव्यंबचोडर्नये भरता वुहत्‌ । 
बिपी ज्योतिषी विश्रते न वेधसे ॥५॥७॥। 
ऋग्वेद मण्डल ३ भ्र० १ सू० १० 


ऋग्वेद के उक्त मंडल के श्रागे पीछे के प्रन्य 
सूत्रों प्रौर प्रसंग को देखते हुए यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की यह ऋचा 
ऋषभ या वृषभ के लिए ही रची गई है । जैन 
मान्यता के प्रनुसार भी इस प्रजा को चलाने 
वाला तथा ज्योतिष, गणित, व्याकरण प्रादि के 
ज्ञाता तीथंकर भ० ऋषभ या वृषभ ही रहे हैं। 
'कल्प-बवृक्ष ऋषभ के पिता नाभिराय के समय 
से पूर्व 'मनु' के समय से नष्ट होने लग गये थे और 
ऋषभ के समय पूछ नष्ट हो चुके थे।भ० ऋषभ 
तब तक प्रपनी भ्रात्म-साधना द्वारा कैवल्य प्राप्त 
कर चुके थे और उनको भूत भविष्य भ्ौर वर्तमान 
का ग्रात्म-जान हो गया था । इसीलिए जब “कल्प- 
बुक्ष! के नष्ट होने पर प्रजा घबराई और उनका 
भरण पोषण कम होने लगा तो उन्होंने लोगों को 
७२ विजद्ञाएं प्रौर कलाए' सिखाई, जिनका प्रारम्भ 
लिपि विद्या से किया । इसमें ज्योतिष-विद्या भी 


रच 


एक विद्या थी। इसीलिए वैदिक ऋषि वृषभ को 
बदना करते हुए ऋग्वेद में लिखते हैं-- 


झा नो गोत्रा दह हि गो पते गाः 


समस्मम्यं सु नयो यंतुवाजा । 
दिवक्षा अ्रति वृषभ सत्य शुष्मोडस्मम्यं 
सु मघवन्थोधि भोदाः ॥ २१॥ 
ऋग्वेद, मंडल रे भ्र० २ सू० ३० 


अर्थात्‌ है पृथ्वी के पालक देव ! हमें नय-सहित 
वाणियों को प्रदान कर झ्रादर युक्त बना, जिससे 
हम श्रपनी वृत्तियों और इंद्रियों को संगत रख 
सके ! हे वृषभ ! तू सूथ के समान सब दिशाश्रों में 
प्रकाशमान हैं प्लौर तू सत्य के कारण बलवान 
है ! हे ऐश्वर्यंमय मधघवन्‌ ! हमें सुवोधि प्रदान कर ! 


बौद्धों के धर्मकीति द्वारा रचित प्रख्यात ग्रन्थ 
स्याय-बिन्द्‌ः में जेन तीथंकारों भ० ऋषभ श्रौर 
महावीर झ्रादि को ज्योतिष -ज्ञान में पारगामी होने 
के कारण सर्वज्ञ लिखा है-- 


यः सर्वज्ञ प्राप्तो वास ज्योतिर्शानादिक- 
मुपदिष्टवान्‌ । तद्यथा ऋषभ वर्धमानादिरिति |! 


इस प्रकार जेनेनर साहित्य के झ्ननुसार आदि 
ज्योतिषी भ० वृषभ या ऋषभ सिद्ध हो जाते हैं ! 
जेन-पुराणों और कथाओ्रों के आधार पर तो वे 
पूर्णतः ज्योतिषश ठहरते हैं ! जिनसेनाचाय के 
श्रादि-पुराण” के प्रनुसार जो हालांकि बेदों से 
बाद को रचना है, वृषभ या ऋषभ के पुत्र भरत 
को एक बार रात को सोलह स्वप्न श्राये थे और 
उन स्वप्नों का जब भ्रथ॑ भरत ठीक-ठीक लगाने में 
असमर्थ रहे, यद्य प वे स्वयं ज्योतिविद थे, फिर 
भी वे भ्रपनी बेचेनी को शांत करने के लिए पिता 
के पास कैलाश पव॑त पर पहुचे भौर उनसे उन 
स्वप्तों का प्र्थ समभाने की प्रार्थना की । भ० ऋषभ 
ने उन स्वप्नों का जो स्पष्टोकरण किया और 
भविष्यवाणी की वह वास्तव में स्तब्ध कर देने 


२२६ 


वाली है शोर यह सोचते और विचारने को वाध्य 
कर देते वाली है कि हजारों वर्षो पहिले ही स्वप्नों 
के श्राधार पर भविष्य-बाणी भारत में होनें लग 
गई थी । उनका वह स्वप्न-भविष्य वितना सत्य 
था आराश्चयं होता है। इन स्वप्नों का विस्तृत 
विवरण जिनसेनाचार्य कृत आ्रादि-पुराण के अतिरिक्त 
झ्राधुनिक जेन-विद्वान श्री कामताप्रसाद जन द्वारा 
लिखित 'ग्रादि तीथंकर भ० ऋषभ देव' नामक 
पुस्तक के पृष्ठ १०९ से ११६ तक में देखा जा 
सवता है । 

भ० ऋषभ द्वारा प्रतिपादित गाथा-बद्ध 'पूर्वो! 
की बाग्यी आागम' साहित्य के नाम से “ऋग्वेद! 
ग्रौर प्रागतिहासिक काल में प्रसिद्ध था। ऋग्ेद 
के पिछलि बतलाये हुए मण्डल हे भ्र० है सू० १० 
गाथा ॥॥५॥७॥ में इसीलिए उसी झागम का उल्लेख 
'पव॑स्प वच:” नाम से शायद किया गया है। डा० 
सुनीतिकुभार चटर्जी ने लिखा है कि प्राचीनकाल 
में निगम” और 'ग्रागम' साहित्य का ग्रस्तित्व 
भारत में रहा है। श्रागम' को वे 'वेदिक-साहित्य! 
से भिन्न और ग्रज्ञात-काल से स्मृति में परम्परा 
द्वारा श्राया हुआ बताते हैं। उद्गम-स्रोत भी वह 
'अवैदिक! बहुत श्रंश्ों में द्रविद् मानते है। इसके 
विपरीत 'निगम'! साहित्य अग्तर से उद्भूत और 
बैदिक होम-विद्या का द्योतक वे भ्रनुमान करते हैं ।* 
श्रावकों की ८५४ जातियों में एक 'द्राविड़' जाति भी 
मानी है। इससे सिद्ध है कि जब आ्राय॑ भारत में 
पहिले-पहल भ्राये श्रौर उनका जिस श्रमणा, द्राविड 
श्रादि जातियों से संपर्क हुआ था, वे जैन थी। 

प्रो० यू० सी० भट्टाचायं भी प्रार्गतिहासिक 
भारत में एक इलोक-बद्ध भ्राध्यात्मिक-ज्ञान सम्बन्धी 


प्रेजीडेशियल एड़ स, श्राल-इप्डिया ओरियन्टल कांफ्रन्स अहमदाबाद (प्रोमीडिग्स का पृ० ५५) 
इण्डियन हिस्टोरिकल क्वारटरली, भा० ३ पु० ३०८४-३१४ 


शप्ँ 


स्‍्ड 
ल्‍ 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


साहित्य का अस्तित्व बताते हैं ।। संभवल: बहु 
वृषभ की वाणी हो रही हो ओर ज्योतिष के ज्ञाता' 
होने से उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने ब्रागम« 
साहित्य' में कुछ प्रकाश डाला हो | हालां कि, वह 
साहित्य भी बैदिक-साहित्य की तरह जैन-धामिक 
रचना ही ध्रुख्य रही होगी । 

मुण्डोपनिषद्‌ के ऋषि भारद्वाज को डा० हटेल 
अंगरिस बतलाते हैं। अंग रिसको जत-म्र थ'पदम चरित्र' 
में अष्ट जैन-मुनि बतलाया गया है । शायद इसीलिए 
डा. बाहुओ ने अंग रिसकी मान्यताको ज॑न-मतानुसार 
बताया है क्‍योंकि, वह अ्ंगरिंस ज्योतिष-विषयक 
लोक की प्राकृति को पुरुषाकार-मानता था भ्रौर 
इस पृरुष-हपी लोक के मध्य भाग में मनुष्य लोक, 
उसके ऊपर वाले हिस्से में ब्रह्मा-स्व्ग लोक, भ्ौर 
ब्रह्म-स्वगलोक से ऊपर “परम साम्यभ्‌' प्र्थात्‌ 
मुक्ति-स्थान मानता था ।* 


प्रागंतिहासिक काल में जैन क्षत्रिय राजा हुप्रा 
करते थे। छांशेग्य-उपनिषद, जिसका रचना-काल 
तेइसवें तीथंकर भ० पाइवंनाथ के समय के बाद 
का आंका जाता है, में एक कथा आई है जिसमें 
बतलाया गया है कि भ्ररुण के पुत्र ब्वेत-कैतु 
पांचालों की परिषद्‌ में गये। बहां क्षत्रिय राजा 
प्रव॒श जंबालि ने उनसे जीव की उत्कांति, परलोक 
गति श्रौर जन्मांतर के सम्बन्ध में ५ प्रइन किये । 
श्वेत-केतु उन प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसमर्थ होने 
के कारण झपने पिताके पास गया श्र जैवालि द्वारा 
पूछे गये प्रश्नों का उत्तर उनसे चाहा, पर पिता 
भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके । ग्रतएव 
दोनो मिलकर जंवालि के पास गये और उनके प्रश्नों 
का उत्तर पूछा- 


भगवान पाश्वंनाथ--ले० कामता प्रसाद पृ० २६७ 


४. वॉइस ग्राफ अहिसा-- जनवरी - फरवरी १६५४ पृ० ४५-५० 


जैन ज्योतिष के प्राचीनतमत्व पर संक्षेप में विवेचन २२७ 


'त॒ ह कच्छी बभूव । त॑ ह चिर॑ वस इत्याज्ञाप- 
याञजुचकार । त॑ हो वाच यथाया त्व॑गौतमावदो 
यथेय॑ न प्राक्‌ त्वत्त:पुरा विद्या ब्राह्मणात्‌ गच्छति ।! 

भर्थात्‌ गौतम की प्रार्थना सुनकर राजा चिंतित 
हुआ भौर उसने ऋषि से कुछ समय ठहरने को कहा 
और प्रश्नों का उत्तर देता आरम्भ किया । है 
गौतम ! आप मुभसे जो विद्या प्राप्त करना चाहते 
हैं, वह आपसे पहिले किसी ब्राह्मण को प्राप्त नहीं 
हुई है । । 

बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ के निम्न मंत्र से 
इसका समथंन होता है-"* 

'इयं विद्या इतः पूर्व न कस्मिश्चित्‌ ब्राह्मसो 
उवास तो त्वहं तुम्यं वक्ष्यामि ! 

-वु० उ० ६२८ 
इससे तो ऐसा मालम होता है कि ज्योतिष- 
विद्या जैनियों द्वारा ही बह्मणों को प्राप्त हुई । 

ज्योतिष-साहित्य में ज्योतिष के निम्न १८ 
ग्राचाय॑ प्रवर्तक माने जाते हैं--- 

सूर्य: पितामहों व्यातों वसिष्ठो5त्रि: पराशरः । 
कदयपो नारदों गर्गों मरिचिमेनुरंगिरा: ॥! 
-काइयप 
इसमें स्॑-प्रथम 'सूर्यो ऋषि ने “धूय-सिद्धांत' 
का प्रति-पादन किया था। श्राधुनिक ज्योतिष-वेत्ता 
श्री सूय नारायण व्यास वराह-मिहिर के निम्न 
प्रमाण द्वारा सूर्य सिद्धांत के कर्ता मयाचार्य को 
मानते हैं-' 
'मलेच्छादि यवनास्तेपु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
म्युसिवत्त पि पृज्यते, कि पुनदे बविद्‌ द्विज: ॥ 
जैन-शास्त्रों में राजा 'मभय' का उल्लेख मिलता 
है, जो विद्याघर वंश में प्रमुख था श्रौर जन-धर्म को 





पालता था । वह विदेश भी गया था। अमेरीका 
की प्राचीन संस्कृति के अधिष्ठाता भय लोग ही 
थे।) बुछ लोगों का कथन है कि स्वयं सू्यभगवान 
ने मय की तपस्या से प्रसन्न होकर उस असुर को 
ज्योतिप-ज्ञान दिया था | श्री महावोरप्रसाद 
श्रीवास्तव ने 'सूय-सिद्धांत' की भूमिका में श्रसुर 
नाम की एक भौतिक वादी जाति बतलाई है, शिल्प 
औ्ौर मंत्रविद्या में यह ज।ति निपुण होती थी । सूर्य 
नाम के ऋषि ने इसी जाति को ज्योतिष-श्ञास्त्र की 
शिक्षा दी थी । ४०४० ( यह समय ) ई० पू० १८० 
या १०० बतलाया है।ऐ 


“ऋषि पुत्र' नामक ज्योतिष के प्रकाण्ड जेन 
विद्वान भी इसी समय हुए थे उक्त भ्रठारह प्रवर्त क 
ज्योतिष श्राचार्यों में 'गर्ग' ऋषि के पुत्र थे- 


जैन प्रासीज्जगद्द धो गगंनामा महामुनि: ।' 


ये मेरे खयाल से “गये मुनि के पुत्र नहीं बल्कि 
दिष्य हो सकते हैं। गग॑ मुनि की 'शकुनावलो' 
की जिमे 'पाज्ा-केवली' भी नाम दिया है, दो प्रति 
दि० जु॑० मदिर पाटोदी मनिहारों के रास्ते जयपुर 
के शास्त्र-भण्डार में एक पूर्ण और एक अपर्ण बत- 
लाईं जाती है । इसी शास्त्र भण्डार में 'गगं-संहिता! 
भी अ्पूर्णा इनकी बतलाते हैं। 'गगं मनोरमा! दि० 
जेन मंदिर विजयरायजी पांड्या' के शास्त्र भण्डार 
में है। संभव है इन प्रतियों से लेखक के सम्बन्ध में 
कुछ प्रकाश पड़ सके । 'गगंऋषि' के पुत्र या शिष्य 
ने “निभित्त-शास्त्र' लिखा है । 

कालकाचार्य भी इसी समय के आ्रास-पास 
निरभित्त और ज्योतिष के विद्वान हुए। ये मध्य 
देशांतगंत थे और यवन देशादि में गये थे और उस 
देश से रमल-विद्या यहाँ लाये थे। इसका उल्लेख 
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., भारतीभ-ज्योतिष--ले० नेमिचन्द्र झयास्त्री पृ० ७र 
, ज्योतिष-विज्ञान'--ग्राश्विन श्रंक सनू ७० पृ० २० 
(हिन्दू-प्रमे रिका ->ले० चम्मनलालजी एवं अ्हिसा भौर उसका विश्व-व्यापी प्रचार पृ० १०३ 
, भारतीय-ज्योतिष--ले० नेमोचन्द्र शास्त्री पृ० १२३ 


ग्श्द 


भोजसागर गणि नामक विद्वान्‌ ने अपने संस्कृत 
भाषा के 'रमल शास्त्र” विषयक ग्रंथ में किया है । 
'कालकाचाय॑' ने बर्मा जाकर प्रचार भी किया था । 
उनके शिष्य सागर पहिले ही वहां जैन-धर्म का 
प्रचार कर रहे थे। वे बर्मा से दक्षिण चीन तक 
अभहिसा धर्म का प्रचार करते हुए घ॒मे थे। भ्रनाम- 
संपा के एक ग्रन्थ में डा० श्रार० सी० मज़ूमदार 
ने पढ़ा था कि परिचमी भारत से 'खऊद ल' नामक 
एक ब्राह्मण वहां गये थे । वहाँ से दरियाई रास्ते 
टांनिक (दक्षिण-चीन) पहुँचे थे। वे मंत्रवाद में पूर्ण 
निपूर्णा थे। वे पेड़ों की छाया में भ्रौर गफाओओं में 
निवास करते थे। उन्हें लोग कालाचायं कहते थे । 
डा० उमाकांत शाह ने जैन कालकाचायं को प्रौर 
उक्त 'कालाचारय! को प्रभिन्न माना है वे सुमात्रा 
के निकट बंकानामक खाड़ी के प्रदेश में भी गये थे ।* 


इनसे भी बहुत वर्षों पहिले १८५७ ई० पू० के 
प्रास-पास जब सिब्ंदर का शिविर तक्षशिला में 
था। तब उसने वहां के जेन योगियो-श्रमणों के 
ज्ञान-विज्ञान की बड़ो-बड़ी बातें सनी थी । क्लीमेंस 
अलेक्‍्जेन्टर नस ने भारतीय-योगियों को श्रमण 
बताया और लिखा-'वे आजन्म नंगे रहते, सत्य 
का श्रम्यास करते, भविष्यवाणी बोलते श्रौर स्तूप 
को पूजते हैं। सिकन्‍्दर उन योगियों से मिलने के 
लिए बेचेन हो उठा । उसने ग्रोनेसिकृतस (()788[ 
]|॥05) तामक अपने सांस्कृतिक दूत को श्रमण 
थोगियों को बूला लाने के लिए भेजा । उसने देखा 
'तक्षशिला के उद्यान में बहुत से नंगे साधु तपस्या 
कर रहे हैं। उनमें कल्याण (॥५ 8]8705) नामक 
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मुनि से उसकी बात-चीत हुई।? प्रपने श्राचार 
नियम के श्नुसार वे सिकन्दर के पास नहीं गये । 
झोनेसिकृतस ने सिकंदर से उनके ज्ञान, चर्चा भौर 
निर्भीकता की बड़ी प्रशंसा की, जिसको सुनकर 
सिकंदर बहुत प्रभावित हुए। उसने चाहा कि इन 
तपोधन योगी श्रमरों के ज्ञान प्रकाश से यूनाव 
चमत्कृत हो । तदनुसार सिकंदर ने मुनि-कल्यारा 
की बहुत विनय की । उसके प्राग्रह से मुनि कल्यारा 
उसके शिविर के साथ हो लिये। वे ज्योतिष-हास्त्र 
में पूरा पारंगत थें। उन्होंने कई भविष्यवाणियां 
की थी । सिकंदर की मुत्यु के विषय में भी इन्ह।ने 
पहिले से ही संकेत कर दिया था।४ गआ्राधुनिक 
ज्योतिष विद्वान “सू० ना० व्यास' अभ्रपने एक लेख 
में लिखते हैं कि महान्‌ सिकंदर के साथ जब भारत 
में 'कलिस्थोनी” ( सभवतः कल्यारा घुनि ) नामक 
यूनानी पंडित श्राया था। उसने सौर-मंडल से 
सम्बन्ध में रखने वाली और ज्योतिष की कई रच- 
नाए भारत भेजी थीं, जिनमें सबसे पुरानी ई० 
स॒० पू० २२३४ साल की रही है | सूय॑ की गति- 
विधि भर ग्रहणों का ज्ञान इस देश में इसके पूर्व 
उन्नति कर गया था ।ै* ये कलिस्थोनी श्रौर 
कोई नहीं, कल्याण मुनि ही प्रतीत होते हैँ । कितु, 
वे सिकंदर के साथ यूनान से नहीं बल्कि, भारत से 
सिकदर के वापस लौटने पर उनके साथ गये थे । 
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है। यदि उक्त लेखक 
की यह बात श्रर्थात्‌ ई० स० पूृ॑ २९३४ की 
ज्योतिष विषयक रचना भारत भेजने के सम्बन्ध 
में कुछ सार रखती है तो इसमें कोई शक नहीं कि 
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जैन ज्योतिष के प्राचीनतमत्व पर संक्षिप्त विवेचन 


भारतीय जैंनमुनि ज्यतिष के सर्वप्रथम ग्रग्रणियों में 
थे। काश ! वह प्रति श्राज उपलब्ध होती ! 


प्रलकजैण्डिया के प्रसिद्ध ज्योतिषी टालमी के 
'रोमक-सिद्धांत' एवं यूनाती-सिद्धांतों के भ्राधार पर 
प्रलकजेण्डियावासियों की मान्यता के अनुसार 
'पौलिश-सिद्धांत' पर उक्त जैन ज्योतिष-आचार्यो 
था उनके साहित्य का असर पड़ा हो तो इसमें कोई 
ग्राइचय्य नहीं ! ब्रह्मगुप्त, लाट, वशिष्ट, विजयनंदि 
प्रौर प्राय भट्ट के प्रजेन प्रथों के श्राधार पर कुछ 
प्रन्य विद्वान रोमक-सिद्धांत' को श्रीषेश द्वारा 
(ई० पूृ० १४० के श्रास- पास) लिखा गया बतलाते 
हैं। डा० थीबो साहब श्रीपेण को मूल-प्रथ का 
रचयिता नहीं मानते हैं, बल्कि उसका उसे संशोधक 
बतनाते हैं। डा० कने साहब ने लिखा है कि प्राचीन 
भारतोयों को 'यवनपुर' ज्ञात था, तथा वे वहां के 
श्रक्षांघ, देशांतर, श्रादि से पूर्ण परिचित थे | डा० 
थीबो साहब का कहना है कि प्राचोन 'पौलिश- 
सिद्धांत' भ्रपने मूल-रूप में श्राज उपलब्ध नहीं है ।'* 
चाहे कुछ भी हो कितु यह भी निश्चत है कि 
पबनों' से भारतीयों का बहुत वर्षों से संपर्क रहा 
था भ्रौर इसमें जैत-ज्योतिविद मुनियों का भी काफी 
हाथ था । 


ई० सम्‌ की चौथी-पांचवी शताब्दी में भद्रबाहू 
द्वारा 'प्रईच्चूड़ामणि सार! प्रइन-ग्र थ की रचना हुई 
इनका ही एक निमित्त-घास्त्र ( भद्दबाहु संहिता ) 
भी ज्योतिष का ग्रथ बतलाया जाता है जिसकी 
एक प्रपूर्ण प्रति जयपुर के दि० जैनशास्त्र भंडार 
प्रामेर में है। इनके ही छोटे गाई दिव्य द्रष्टा 
वबराह-मिहर' प्रकाण्ड ज्योतिपज्ञ भी बतलाये जाते 
हैं। लेकिन, अब तक प्रजैन विद्वानों भर ज्योति- 
षियों द्वारा उन्हें ब्राह्मण ही माना जाता हैं। 
लेकिन, वास्तव में वे भद्रबाहु के भाई ही थे । लेखक 
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भविष्य में भ्रकास्य प्रमाणों द्वारा पाठकों के समक्ष 
यह तथ्य लाने का प्रयत्न करेगा । 


राजा श्रमोधवर्ष ( वि० सं० ७७१ ) के समय 
जेन महावीराचार्य भी प्रकाण्ड-ज्योतिष के ज्ञाता 
हुए । इन्होंने गणितसार' और ज्योतिष पटल' 
नामक महत्त्वपूर्ण ग्रथों की रचना की थी। प्रमोष- 
वर्ष ने 'प्रश्नोत्त र-माला' नामक ग्रथ की रचना 
की । इनके जेन होने को विवादास्पद माना जाता 
है। “गणित-सार' झौर ज्योतिष पटल” महावी रा- 
चाय॑ के उच्चकोटि के गणित विषयक ग्रथ हैं । प्रो. 
डा. अ्रवधेशनारायशरिह ने जन गहित विषयक 
घवला, जिलोकसार, गोम्मटसार ग्रादि ग्रथों के 
बारे में लिखा हैं कि 'यथार्थतः गणित और ज्योतिष 
विद्या का ज्ञान जैव मुतियों की एक म्ुरुय-साधना 
समभी जाती थी। महावीराचाय॑ं का गरशितसार 
संग्रह ग्रथ सामान्य रूपरेखा में ब्रह्मगुप्त, श्री धरा- 
धाये भास्कर, श्रोर भ्रन्य हिन्दू गणितज्ञों के ग्र॒थों 
के समान होते हुए भी विशेष बातों में उनसे पूर्णांतः 
भिन्न है। उदाहरणा्थ गणितसार संग्रह के प्रश्न 
(?707स्‍07$) प्रायः सभी दूसरे ग्रथों के प्रश्नों 
से भिन्न हैं। घवला में वरणित अनेक प्रक्रियाएं 
किसी प्रन्य ज्ञात ग्रथ में नहीं पाई जाती; तथा 
इसमें कुछ ऐसी स्थलता का श्राभास्त भी है जिसकी 
मलक पश्चात्‌ के भारतीय गशित शास्त्र से परिचित 
विद्वानों को सरलता से मिल सकती है ।* 


इस प्रकार जनाचार्यों द्वारा हजारों, लाखों 
वर्षों पवं ही ज्योतिष-विषयक सभो बातों को 
प्रकाश में ला दिया गया था, बल्कि निष्पक्ष हृष्टि 
से देखा जाय तो ज॑न-ऋषियों भौर भुनियों द्वारा 
ही सर्वप्रथम ज्योतिष-विषयक प्रकाश डाला गया । 
ज॑न-सिद्धांत हो ऐसे हैं कि जो ज्योतिष के प्रत्येक 
विषय पर प्रकाश डालते है भ्लौर उसकी सब्ब- 
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प्राचीनता सिद्ध करते हैं। वेदांग-ज्योतिषप के 
श्रनुसार प्रजापति या पितामह ने जब संपूर्गा 
जगत्‌ की सृष्टि की तब ही ज्योतिष-विपयक सभी 
ग्रहों श्रादि का निर्माण कर दिया था। इस 
कत्त त्व-सिद्धांत को जैन-मान्यता स्वीकार नहीं 
करती । उसके अनुसार यह पृथ्वी और जगत्‌ 
झ्तादि समय से चला था रहा है और उसके साथ 
ज्योतिष भी ! क्‍योंकि ज्योतिष का मनुष्य के साथ 
तादात्य सम्बन्ध रहा है और प्रथ्वी तथा सूर्यादि 
ग्रह भी ज्योतिष के साथ रहे हैं। किन्तु, ज्योतिष- 
विषयक कालचक़ के प्रभाव के कारग्ग दृथ्वीपर 
विभिन्न-परिवर्तन होते रहे हैं, होते जा रहे हैं और 
भविष्य में भी होते रहेगे । आज का वंज्ञानिक 
यह मानता है कि पदार्थ कभी नप्ट नहीं होता 
केवल उसकी दक्षा में परिवर्तन होता है। जन 
तथा जनेतर ज्योनिष का भी यह अमिट-सिद्धांत 
रहा है। उन्होंने श्रपने ज्ञान-वल से घोपग्गा की 
है कि उत्सपिणी और अ्रवसपिणी काल द्वारा 
संसार में समय-समय पर परिवतंन, परिवक्ष न, 
श्रौर ह्वास हुमा है और होता रहेग।। जेवेतर 
ज्योतिष द्वारा कृत-श्वुग, बता, द्वापर और कलि- 
युग द्वारा संसार-चक्र को अमिट माना है । 

इस रहस्पमय ब्रह्माण्ड ( सौर-जगत्‌ ) की 
उत्तत्ति पर 'कांट' तामक वैज्ञानिक ने रानू १७५५ 
में अपने सिद्धांत द्वारा, सन्‌ १७६६ मे 'लाप्लास' 
तामक वेजानिक ने, जाकयर ने सम १६०४ के 
चेम्बालिन 4 मोल्टन ने, “जेम्स-जीन्स' ते एच० 
एन रसल ने न्यूटव तथा डेसकारटेस ने, 'फ्रेड- 
हायल' ने, सन्‌ १७४४५ में फ़ंच वैजानिका बफन' 
सन्‌ १६४३ में रूसी विद्वान आटो-स्मिट', ब्लादी- 
मीर क्रट, स्तीचटर, आदि अनेक विद्वानों ने 
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अपने-अपने सिद्धांतों द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।? कितु, इन 
सब विद्वानों के फिसी भी सिद्धान्त द्वारा ब्रह्माण्ड 
की उत्पत्ति पर पूर्ण संगति नहीं बैठती । सन्‌ 
१५४०० के श्रासपास एक फ्रांसीसी विद्वान वाई- 
डल डिलाब्लाश' नामक और हुग्रा । उसने अपनों 
मूल-पुस्तक “प्रिसिपल्स झ्राव छयमन ज्यौगरेफी' 
द्वारा उत्पत्ति सम्बन्धी जो प्रकाश डाला है वह 
थोट़ा ठीक है और ज॑व-मान्यता के भ्रनुकूल पड़ता 
है। उसमें लेखक ने पृथ्वी, वनस्पति आदि निर्जीव 
वस्तुओं को भी जीवित प्राणियों का रूप दिया 
झौर संसार-चक्र पर एक नया ही प्रकाश डाला । 
लेखक ने लिखा है कि बर्थ लौट की भाषा में पृथ्वी 
स्वयं (१प९४५४९ 20005९06 ५।५४॥/ प्रर्थात्‌ 
जीवित-वस्तु है । जीवन जैसे ही एक जोवी से दूसरे 
जीवी को स्थानांत।रत होता है, प्रनेक जेविषररूपों 
से होकर ( श्रर्थात पृथ्वी, वायु, वनस्पति, प्रग्नि, 
जत, पशु, पक्षी मानव भ्रादि सभी जीवों से संपर्क 
करता हुआ ) गुजरता है। ( यह जीव उस समय ) 
कुछ उन पदार्थों (दूसरे जीवों) को निर्मित करते हैं 
जिनसे दूसरे (ही जीव) पोषित होते हैं, कुछ बीमा- 
रियों के कीटाणुओं (ऐसे जीवतत्त्वों को बहन करते 
है, जो दूसरी जातियों ( जीवो ) को नष्ट करते हैं 
(इस प्रकार) वह समस्त जोबित-शक्तियों (पृथृव्यादि 
के साथ समायोजन करता है, जो वातावरण द्वारा 
(समस्त संसार में) एकत्र है। वह प्रकृति की क्रीड़ा 
में सम्मिलित होता है।* 


जेन-दर्शन हजारों वर्षों पूव॑ से पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वाधु श्रौर वनस्पति कायिक जंों को 
मानता आया हैं। जिन्हें एकेंद्रिय जीव में समावेश 





१. विस्तृत-विवरण के लिए देखें-- 'बागला भूगोल के भौतिक-झ्राधार- ले० सीताराम बागला, 


पृ० २३ एबं ३१ से ४५ 


२. “मानव भूगोल के सिद्धांत-ले० वाइडल डि ला ब्लाश अनु० एम, एल, जैन पृ० १४ 


जैन ज्योतिष के प्राचीनतमत्य पर संक्तिप्त जिवेचन 


किया है और. शंख, चिटों, भौरा, तथा मंनुष्य या 
पशु-पक्षो को क्रम से द्वीन्द्रिय, तोन-इंद्रिय, चार- 
इंद्विय धौर पंच-इ द्विय माना है। तथा जेन-दर्शन 
यह भी मानता है कि प्रखु से पुद्गल घनते हैं और 
पुद्गलों के मिलने से वर्गशाएं जिन्हें श्राधुनिक नाम 
“06८प6' मौलीक्यूल दिया गया है, बनती 
हैं। संसार की संपूर्ण बस्ठुओं के रूप और गुणा- 
दिक की विभिन्नता का कारण उनको बनाने वाले 
_मौली-क्यूलों' ( वर्गंणाग्रों ) की विभिन्नता ही है । 
संसार में जितने प्रकार, किस्म, या तरह को वस्नुएं 
हैं उतनी ही वर्गंशाश्रों के प्रकारों की भी है। ये 
श्रसंख्य, अगगित, झौर ग्रनंत हैं। उन्हें प्रधानतः 
तीन भागों में बांदा है-(१) कार्माण, (२) तेजस 
और (३) श्रीदारिक वर्गणा ! मनुष्य का हर एक 
कार्य व्यवहार और आचरण इन वगंगाग़ों के 
अलग-अलग बनावटों द्वारा ही निमित एवं परि- 
चालित होता है और मातव का ज्योतिष-विपयक 
भाग्य या कम बनता है। 


ज॑न-लेखक श्री ग्रनंतप्रसाद जन 'लोक-पाल' ने 
वेज्ञानिक आधार पर दरीर का रूप और कर्म! 
नामक पुस्तक में भ्रच्छा प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया है। उन्होंने लिखा है कि हरवस्तु या शरोर 
से अगणित रूप से पुदुगलों का अ्जस्त्र-प्रवाह 
निकलता रहता है, जो एक दूसरे के शरीर में 
घुसकर आपस में एक-दूपरे पर प्रभाव डालता 
रहता है। ऐसी वर्गर्गाएं भी निकलती हैं जिनकी 
शक्ल सूरत हुबहु उसी तरह की होतो है जिस वस्तु 
या देंह से वे निकलती हैं और जब ये ही वर्गणाएं 
नेत्रों में घुसती हैं तो वहां अपनी प्र तिच्छाया 
से किसी वस्तु या सत्ता या शरोर की रूपरेखा 
प्राकृत्तियों, रंग वगैरह का श्राभास करती हैं । 
प्रतिबिम्बों का ज्ञान भी इसी तरह होता है। हर 
एक मानव के शरोर से उस मानव की झ्राकृति 
की निकलने बाली बर्गशाएं केवल रूप-रेखा ही 


नहीं बनाती, बल्कि उस मानव के गुझ स्वभाव 
को भी ज्िए होती हैं जिनका भ्रसर बाहरी संसार 
पर उसी प्रनुसार पडता है।' सत्पुरूष का भला 
श्रौर निम्त कर्मों का निम्न !! 


ईस्वी की प्रथम छाताब्दि में होतेवाले झ्ायुवेदा- 
चार्य चरक ने भो लिखा है कि जब मानव में क्रोध, 
मोह, लोभ और श्रहंकार श्रा जाता है, तब वायु, 
जल, एथ्वी, अग्नि और भ्राकाश सब विकृत हो 
जाते हैं श्लौर इन विकृत श्रवस्था की स्थिति में जो 
भो जीव इसका उपयोग करता है वह भी विकृत 
हो जाता है। यह सब मनुष्य के शरीर से दूषित 
वाय॑ के कारण दूषित वर्गणाप्नों के निकलने से ही 
होता है। इस प्रकार ग्रनादिकाल से इन वर्यणाओं 
का आदान-प्रदान एवं एक दूसरे के साथ क्रिया 
प्रक्रि। भीतर तथा बाहर से झाने जाने वाले 
पुद्गल स्कथधों के साथ होती श्रा रही है श्रौर सदा 
होती रहेगी । 


इन वर्गणात्नों द्वारा समय-समय पर किसी 
खास ग्राचरण कराकर जो खास फल होता हैं 
वही ज्योतिष विषयक कमंकृत “भाग्य” कहलाता 
है । यह कर्म या भाग्य और उसका रूप, बनाबठ, 
तथा श्राकार सब घनिष्ट रूप से गुण गुणों की 
तरह सम्बन्धित हैं । मनो वर्गंणाओ्रीं का पुजो 
भूत विश्विष्ठ श्राआर प्रकार ही मत है। उसकी 
क्रियाएं अव्यवस्थित न होकर निश्चित फल रूप 
होती हैं। मनुष्प का स्वभाव तो फिर निश्चित 
एवं सीमित होते से अच्छा या बुरा श्रयने श्राप 
वर्गंणाओं के प्रभाव से चलता रहता है।' 


ग्रहों, उपग्रहों, इत्यादि की गतियों और 
उनके कम्पन प्रकम्पनादि से निःसृत वर्गशाश्रों का 
भी असर पृथ्त्री पर पड़ता है| पर, व्यक्तियों एवं 
देशों के कर्मों का समुचय-रूप से संचित प्रभाव ही 
फलवान होकर ससार या पृथ्वी के भाग्य का निर्माण 
करने मे प्रमुख है | श्रतः जो कुछ संसार में बनता 


श्श१ : 


२३२ 


बिगड़ता है नया उत्पादन होता है हेर-फेर, जन्म 
मृत्यु, छष्टि, पालन पोषण, विनाश इत्यादि, कार्ये 
होते हैं और जिन्हें कुछ लोग किसी कर्त्ता का 
कत्त त्व मानते हैं, वे सब स्वतः ही स्वाभाविक 
गति एवं नियमित रूप में इन पुद्गलों या पुद्गल 
स्कँंघों के मिलने बिछुंड़ने इत्यादि में ही होता रहता 
है । सारा विश्व एक श्रभिन्न, प्रविनाशी,शास्वत, 
सत्य एवं संपूर्णा इकाई है। इसका कोई भाग प्रलग 
नहीं सबका श्रसर सब पर अक्षुण्णा रूप से भ्रवश्य 
पड़ता है ।! ” जो ज्योतिषी संसार को ईश्वर 
या ब्रह्मा या पितामह झादि द्वारा चलायमान या 
कर्ता धर्ता मानते हैं, वे जन्म कुंडली के बनाते 
समय जातक ( कुण्डली वाले ) की शभ्रुक्त योग्य 
ब्रिशोत्तरी दशा झ्रादि क्‍यों निकालते हैं यदि वे कर्म 
सिद्धांत को नहीं मानते ? फिर दश्शा के श्राधार 
पर जो फलादेश निकालते हैं और फलादेश द्वारा 
प्रशुभ घटता का होने का सूचक बतलाने के बाद 
उसके शमनाथ पुण्यादि कार्य कराने का आधार 
क्या है ? ग्रौर वह फिर अशुभ घटना क्यों नहीं 
घटती ? यदि घटतीं है तो उतनी क्‍यों नहीं घटती 
जितनी घटने की अ्रनुमान या भविष्य बतलाया 
गया था ? संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म के 
भेद फिर वे क्यों स्वीकार करते हैं? कृत युग, 
त्रेता, द्वापर श्रौर कलियुग द्वारा संसार परिभ्रमण 


बाबू छोटेलाल जैन स्ट्वति ग्रन्थ 


को अ्नादि कंसे मानते हैं? इन सब बातों का 
उत्तर उनके पास कुछ नहीं है । 

यदि देखा जावे तो ऋग्वेद के “प्रजापति” ने 
पुदुगल ( 86 ) ओर मुख्य शक्ति प्लात्मा 
में कोई भेद भी न बताया था। * प्रौर उनके 
कुछ सिद्धांत जैनधर्म से साहश्य भी रखते हैं ।* 
प्रजापत्ति की 'जिन सहस्त्र नाम' नामक पुस्तक में 
भ० ऋषभ के लिए “प्रजापति महादेव” प्रादि 
तामों से भी उल्लेख हुश्रा है। भ० ऋषभदेव के 
समय से ही भोग भूमि का समय खतम होकर 
कम्मंवाद' प्रारम्भ हुआ था और उन्होंने ही संसार 
को चलाने का तरीका बतलाया श्रौर भ्रपने 
ज्योतिर्शान के बल पर भविष्यवारी भी की थी 
भ्रत: वेदांग ज्योतिष के “प्रजापति” भगवान ऋषभ 
हो सकते हैं । 

पं० नेमीचन्द जो शास्त्रों ज्योतिषाचायं के 
“जैन मान्यता के प्रनुसार इस कल्प काल में प्राज 
से भ्ररव खरब वर्षों पहिले ज्योतिष तत्वों को 
शिक्षाएं दी गई थी। उपलब्ध जैन साहित्य भले 
हो इतना प्राचीन न हो पर उसके तत्व मौलिक 
रूप में खरबों वर्ष पहिले विद्यमान थे ।' इन बाब्दों 
के साथ लेखक पूर्ण सहमत है और वह इस 
निष्कषं पर पहुंचा है कि जन ज्योतिष का 
प्रादुभाब॑ काल प्राचीनतम है। 


१. 'शरोर का रूप श्र कम '-- ले» श्रनन्त प्रसाद जन 'लोक पाल 


२, ७० हिस्ट्री पृ० १३ 
३. भगवान-पाश्वंनाथ-- ले० कामता प्रसाद पृ० ७८ 


राजस्थान के कतिपय प्रमुख दिगम्बर जन मन्दिर 


& अनूपचम्द न्यायतीथ 'साहद्वित्य रत्न! 


राजस्थान प्राचीनकाल से ही भारतोय संस्कृति 
एवं कला का केन्द्र रहा है। एक ओर यहां के 
राजाओं ने श्रपने देश एवं धर्म की मर्यादा को 
रक्षा के लिये हँसते-हँसने प्राणों का बलिदान दिया 
है तो दूसरी ओर साहित्य संस्कृति एवं कला की 
समुन्नति में भी वे किसी से पीछे नहीं रहे हैं। 
उनके शासनकाल में प्रत्येक धमंवालों को प्रपने 
अपने धर्म के अनुसार चलने की पूरां स्वतंत्रता थी 
तथा धर्म स्थानों एवं प्रायतनों को पूर्ण सुरक्षित 
रखा जाता था। कभी-कभी धर्म .स्थानों एवं 
मंदिरों के निर्माण में राजा महाराजाओं की शोर 
से पूर्ण सहयोग भी मिलता रहता था। यहो 
कारगं है कि राजस्थान का पुरातत्व को हृष्टि से 
महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यहां के वैष्णव 
एवं जैन मन्दिर कला के उत्कृष्ट नमून हैं । श्राब्‌ में 
दिलवाड़ा के जैन मन्दिर, सांगानेर, आमेर, जेंसल- 
मेर, रणकपुर, ऋषभदेव एवं जयपुर के जैन मंदिर 
अपनी कला के लिये भारत में प्रसिद्ध हैं और इसी 
कारण यात्रियों के लिये ये स्थान तीथे बन चुके, हैं । 
यहां आने वाले प्रत्येक यात्री को कला की गोद में 
जाने पर परम शांति मिलती है शौर उनके हृदय 
में इन कलाभवनों के निर्माताओं के प्रति एक मूक 


कृतज्ञता निकलती है । 


इस लेख में हम राजस्थान के कतिपय 
विशिष्ट दि० जैन मन्दिरों का संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत कर रहे हैं--- 


सांगानेर--संघीजी का मन्दिर-- 


सांगानेर जयपुर से दक्षिण की श्रोर ८ मील 
की दूरी पर स्थित है। जयपुर नगर को स्थापना 
के पूर्व यह व्यापार एवं विद्या का प्रमुख केन्द्र था । 
यहां ७ मन्दिर तथा एक नप्ियां हैं। १२वीं 
शताब्दी में निर्मित संघीजी का मंदिर अपनी 
रू7पत्य एवं वास्तु कला के लिये राजस्थान भर में 
प्रसिद्ध है। यह तत्कालीन मन्दिर निर्माण कला 
को सजीव मूर्ति है । इसके कलापूर्णा विशाल 
शिख र यात्रियों को दूर से ही भ्रपनो शोर आाक- 
पित करते हैं। मन्दिर की सीढियों पर चढते ही 
एक अ्रपूव ज्ञांति मिलती है। मन्दिर में घुसने पर 
प्रथम चौक में दोनों श्रोर तिबारे हैं जिनके मह- 
राबों पर बहुत ही सुन्दर एवं कलापूर्ण तोरणद्वार 
लगे हैं। स्वंभों के ऊपर विविध वाथ्यंत्रों सहित 
देव एवं देवियां नृत्यमुद्रा में भगवान के जन्मामि- 
घेक महोत्सव का दृश्य उपस्थित करती हैं । 
तिबारों की छूुतों में पत्थर में कुराई का अच्छा 
काम है। दूसरे चौक में प्रवेश का द्वार भी बहुत 
सुन्दर है | 


दूसरे चौक के बोच में जिनवेदी एक बड़े चद्ू- 
तरे पर स्थित है जिसकी प्रस्तर कला बड़े बड़े 
शिल्पकारों एवं कलाविशारदों को प्राश्वचर्यं चकित 
कर देती है। कुछ दिन पूर्व जमंतन्री के प्रसिद्ध 
विद्वान डा० ब्रह्म ने डा० कासलीवालजी के साथ 
जब इस कलापूर्श मन्दिर एवं वेदी को देखा तो वे 
मंत्रमुग्ध हुए. यहां घण्टों बँठे रहे । बेदी के ऊपर 


ग्रे 


चंवरो में तोरणग द्वार पर ११वों सदी का मंदिर 
निर्माण का लेख श्रकित है। पुरातत्ववत्ताश्रों का 
प्रनुमान है कि यहां को कला का प्रभाव आब्‌ के 
जैन मन्दिरों पर पड़ा है। इस मन्दिर में पाषाग 
की विशाल प्रतिमाएं प्रधिक हैं जिनमें कितनी हीं 
१२वों तथा १४वीं शताब्दी की हैं। इनमें शांति- 
नाथ की खड्गासत प्रतिमा प्रप्रुख है। इस मन्दिर 
में दो महरे ( (॥08 20770 7२00॥75 ) 
भी है जिनमें से एक में अनेक छोटो प्रतिमाएं हैं 
जो किसी विशेष श्रायोजत पर बाहर निकाली 
जाती हैं। इस मन्दिर को व्यवस्था अतिमय क्षेत्र 
श्री महाबीरजी! के अन्तरगंत हे । 


गोदीकों का मन्दिर-यह सांगानेर का दूसरा 
कलापूरणां मन्दिर है जिसमें श्वेत संगमरमर की वेदी 
में कुराई का बारीक काम दर्शनोय हैं। दशंक को 
शिल्पकार कौ छैनी पर आइचये होते लगता है 
जिसके द्वारा इतना बारीक काम हो सका है। 


आमेर के मंदिर-- 


सांगानेर के समान अमेर भी जयपुर राज्य 
की पुरानी नगरी है। यह जयपुर से उत्तर की 
और ६ मील की दूरी पर पहाड़ो की गोद में स्थित 
है। इसकी गगाना राजस्थान के ऐतिहासिक नगरों 
में की जाती है। यह नगर ग्रामेर, अम्बर, अम्बा 
बनी, अमरावती एवं श्राप्नगढ़ आदि कितने ही 
नामों से प्रसिद्ध है। श्राज कल देशी एवं विदेशी 
पर्यटकों के लिये यह आकर्षक स्थान बन गया है । 
यहां के जगत्‌ शिरोमग्णिजों का मन्दिर, राजमहल, 
शिलादेवी का मदिर, दलाराम का बाग, मावठा 
भील श्रादि दर्शनोय स्थात है । 


सांवलाजी का मन्दिर-यहा का सबसे 
प्रावीन जैन मन्दिर है जिसमें १२वी शताब्दी की 
भगवान नेमिनाथ को दयामवर्गां के पाषाश की 
भ्रत्यन्त प्राकर्षफक एवं कलापूर्ण मूलनाबक मनोज 
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प्रतिमा है। श्याम वरां होने से मूति सांवला बाबा 
के नाम से भी पुकारी जाती है। यह मन्दिर 
राजमहलो के पास है। इससे ज्ञात होता है कि 
इसका निर्माण राज्य के उच्चाथिकारी श्रावकों 
के दर्शनार्थ कराया गया था । इस मंदिर का कब 
ओर किसने निर्माण कराया यह अभी खोज क्रा 
विपय है किन्तु ग्रन्थ प्रशस्ति एत्र प्रृति यंत्र लेखों 
के ग्रावार पर यह कहा जा सकता है कि यह 
मंदिर १६वीं शताब्दी के पूरे ही निर्मित हो छुका 
था। भट्टारक नरेन्द्रकीति के शिष्य सूरेन्द्रकीति ने 
यहां पट्टठ स्थापित किया । भरट्टारक गादी होने के 
कारण यहां विशाल शास्त्र भण्डार है जो श्रामेर 
शास्त्र भण्डार के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसकी 
सूची प्रकाशित हो चुकी है। इसमें धातु एवं 
पाषाए की प्राचीन तथा कलायूर्गा प्रतिमाए है । 
इस मन्दिर में भो एक विशाल भहरा ( ७7007 
शा0परा6 7007 ) है जिममें २१६ घातु की 
प्रतिमाए एबं १६६ यंत्र हैं जो कभी-कभी बाहर 
निकाल जाते है। इनमें सबसे प्राचीन मृति पाइरव॑- 
नाथ की है जो संवत १२३४ की है तथा पांच 
सवत्‌ १५५४८ की है। इस मन्दिर की व्यवस्था 
महावीर क्षेत्र के अन्तर्गत है इसका कारण यह भी 
है कि यहां की गादी के भट्टारक चन्द्रकीतिजी 
थ्री महावीरजी में विराजमान है । 

श्रामेर से बाहर की ओर देहली सड़क पर 
एक मन्दिर श्यित है। इसमें ११वीं शताब्दी की 
गेहुँवश की नेमिनाथ की एक अत्ति ही भनोज्ञ एवं 
कलापूर्ण प्रतिमा है जिसके मस्तक पर बालों का 
गुच्छा सा है। इस अत्यधिदा आदपंक प्रतिमा को 
शिल्कार ने कितने मनोबोग से घड़ा होगा कल्पना 
नहीं की जा सकती । संभव है वह भी शांत एवं 
वराग्यी होगा । 

कीविस्तम की नसियां 

यह आमेर से पूर्व की और २ मील दूर है 

तथा झ्रामेर नगर की सीमा पर स्थित परकोट के 


राजस्थान के कतिपय प्रमुख दिगम्त्र जैन मन्दिर 


द्वार पर बनो हुई है। यहां पत्थर का एक विशाल 
कीति स्तंभ है जिसमें प्रारंभ से नंवरवार भद्ठारकों 
की मूर्तियां भ्रंकित हैं। यह स्तंभ करीब ८ फीट 
ऊचा है तथा इस पर एक छतरी है। यह एक 
महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्तंभ है । 


जयपुर नगर के मंदिर-- 


इस नगर की स्थापना महाराजा जर्यापहजी 
, द्वितीय ने संबत्त १७८४ में की थी तथा भ्रामेर, 
सांगानेर, चंपावतों ब्रादिभ्रासपास के ग्रामों एवं 
नगरों से यहां लाकर लोगों की बसाथा गया था । 
नगर बसने से ५० वर्ष में ही यहां १२५ चेत्यालय 
बन गये जिनमें से कितनों ही की नींव तो जयपुर 
को नींव के साथ ही लगी थी। सभी मन्दिर 
विशाल एवं कलापूर्ण है । कतिपय प्रमुख उल्लेखनीय 
मन्दिरों का विवरण निम्न प्रकार है--- 


पाटोदी का मंदिर-- 


यह जयपुर के पंचायतो मंदिरों में से एक है 
तथा इसका निर्माण जोधराज पाटोदी द्वारा जय- 
पुर बसने के साथ-साथ संपन्न हुआ था । यह बीस 
पंथ आम्नाय का प्रमुख मन्दिर है तथा चौकड़ी 
मोदीखाना में स्थित है। मंदिर के प्रवेशद्वार पर 
बाहरी छतरी में मकराने के तोरणशाद्वार दर्शनीय 
एवं कलापूर्ण है कि देखते ही बनता है। रंगविरंगे 
चित्रों एवं भावों से युक्त विशाल गुम्बज मनको 
मोहता है। यहां मूलनायक प्रतिमा भझ्ादिताथ की 
है तथा सबसे प्राचीन प्रतिमा धातु की चौबोसी है 
जिसपर “संवत १४१४ वेशाख सुदी ३" अर कित है। 
प्रामेर के बाद जयपुर में भट्टारक गादी इसी 
मंदिर में सं० १८१५ में स्थापित हुई जिस पर 
क्षेमेन्द्र कीति प्रथम भट्टारक हुए। श्राज कल यह 
गादी श्री महावीरजी में है । 


इस मंदिर सें एक महत्वपूर्णा शास्त्र भण्डार 
है जिसमें २४७०० से श्रधिक हस्तलिखित ग्रथों का 


२३४ 


उत्तम संग्रह है। इस भण्डार की सूची श्री महावीर 
क्षेत्र की शोर से डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल एवं 
लेखक के द्वारा सम्पादित “राजस्थान के ग्रन्थ 


अण्डारों की सूची भाग ४” में प्रकाशित हो 


चुकी है। 
सिरमोरियों का मन्दिर-- 


यह मंदिर चोकड़ी मोदीखाना में है तथा 
अभ्रपनी कला के लिये राजस्थान में प्रसिद्ध है । 
इसका निर्माण सं० ३८१३ में केसरीसिह 
कासलीवाज द्वारा कराया गया था। केशरीसिंह 
को जयपुर नरेश माधवर्सिहुओ उदयपुर से लाये 
थे तथा संवत्‌ १८०८ में सिरम्होर पद से विभूषित 
किया था । इस मन्दिर की नींव स्वयं माधवर्षिह 
० ने झपने हाथ से रखी थी तथा राज्य की शोर 
से मन्दिर के लिए २०००) रुपये इनाम मिले 
थे | यह मन्दिर कला की दृष्टि से बेजोड़ है। निज 
मन्दिर में वेदी में रंगबिरंगी पच्चीकारी है तथा 
कलापूर्ण शिखर हैं | श्वेत प्रस्तर का विद्ञाल गुम्बज 
बना है। बारहदरी में प्मासन एवं खड्भासन 
मूर्तियाँ खुदी हैं उनके नीचे किन्नर किन्नरियाँ तथा 
तीर्थथर भी हैं। पत्थर में बेल-बूटे, फूलपत्तियाँ 
तथा तीनलोक के भावचित्र दर्शनीय एवं अ्राकर्षक 
हैं । भहरे में पाषाण की विशाल एवं मनोज्न मूर्तियां 
हैं। इस मन्दिर में सबसे प्राचीन मूति इवेत पाषारा 
की स० १२२७ को है। 


बड़े दीब्रान जी का मन्दिर--- 


यह मन्दिर दीवान भ्रमरचन्द जी के पिता 
शिवजोलालजी का बनाया हुआ्ना है। यह सर्वाधिक 
विशाल एवं मनोज्ञ है। सभाझ्रों के श्रायोजन ग्रादि 
के लिए यह प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ मूलनायक 
प्रतिमा झादिनाथ कीं है जो विशाल एवं चित्ताकषंक 
है। चोक में एक संगमरमर की वेंदी है जिस पर 
सुन्दर पच्चीकारी है। राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्य 
सेवी एवं दाशंनिक विद्वान्‌ पं० चैनसुखदास जी 
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न्पायतीय इसी मन्दिर में प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन 
करते हैं । 


महावीर स्वामी का सन्द्रि-- 


यह कालाडेहरा के मन्दिर के नाम से भी 
प्रसिद्ध है तथा शहर के बीच स्थित है | यहां १२वीं 
शताब्दी की मटमेंले पाषाण की विशालद्गय खडगा- 
सन प्रतिमा है जो अ्रत्यधिक मनोज्ञ एवं भ्राकषंक है । 
यहां तीनो लोकों के तीथ्थक्षेत्रों के सोने से मकराने 
पर छपे हुये भाव दर्शनीय हैं। भगवान महावीर के 
पूव॑ंभवों का सचित्र बरशंन यहाँ उपलब्ध है। प्रातः 
४ बजे से रात्रि को १२ बजे तक यहा दर्शनाथियों 
का तांता सा बंधा रहता है । 


बधी चन्देजी का मस्दिर-- 

यह मन्दिर चोकड़ी घाट दरवाज़ा में स्थित 
है तथा पंचायती बड़े मंदिरों मे से एक गुमान पंथ 
आझाम्नाय का है। इस मन्दिर का गुम्क्ज ्रत्यधिक 
विशाल शव अ्रवरणंनीय कलापूरं है । पूरा गुम्बज 
सोने की छपाई से ढका है, भावपूरां चित्रों से युक्त 
है। गुम्बज के नीचे के बारीक कलापूर्ण स्तम्भ 
दर्शनीय हैं। इस मन्दिर में एक विज्ञाल एवं 
महत्वपरा शास्त्र भप्डार है जिसमें करीब ६०० 
हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है । यहां पंडित टोडर- 
मल जी ग्रन्थ रचना किया करते थे तथा श्रब भी 
स्वयं उनके हाथ के लिखे हुये मोक्षमार्गप्रकांशक 
एवं भ्रात्माडुशासन मूलरूप में विराजमान हैं । 


तेरहपंथियों का बड़ा मन्दिर-- 

यह भी पंचायती बड़ मन्दिरों में से एक है 
तथा तेरहपंथ आाम्नाय का है। इसमें अनेक प्राचीन 
प्रतिमाएँ हैं. तथा पत्थर पर कुराई एवं सोने का 
अच्छा कार्य है। तिबारों में सुन्दर पच्चीकारों का 
कार्य एवं पंचपाण्डव तपस्या, सीता की अग्नि 
परीक्षा, श्रतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की मृति 
का प्रकट होना आदि के भाव मनमोहक एवं 
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दरशंनोय हैं। महापंडित टोइरमल जी इसी मंदिर 
में शास्त्र श्रवण, एवं प्रवत्तनन किया करते थे । 
साहित्यसेवी बाबा दुलोचन्द, समाजसेवी मास्टर 
मोतीलाल संघी इसी मंदिर में विराजते थे। बड़े 
मंदिर का शास्त्र भण्डार जिसमें २६२६ प्रथ तथा 
बाबा दुलोचंद का भण्डार जिसमें ८५० ग्रथ हैं 
तथा सन्‍्मति पुस्तकालय जिसमें करीब २४००० 
मुद्रित पुरतकें हैं, इसी मन्दिर में स्थित हैं। यहां 
१६वीं शताब्दी का सचित्र भादि पुराण है जिसमें 
करीब ३०० चित्र हैं। सचित्र भक्तामर का पोथा, 
सचित्र त्रिन्‍्ञोकसार बहुत महोन कलम का यहां 
उपलब्ध है। 


उक्त मंदिरों के भ्रतिरिक्त पार्श्वनाथ का मंदिर 
जहां ७३ फीट ऊंची विशालकाय श्यामवर्र की 
पाइ्व॑ंनाथ की मनोन्न प्रतिमा है, चोवीस महाराज 
का मन्दिर जहां एकसी श्वेत पापाश की चौबीस 
विद्ञाल प्रतिमाएं हैं, तथा दारोगा जी का, ठोलियों 
का एवं चाकसू का आदि अन्य दशेनीय मन्दिर 
और है । 


जेन मन्दिर अतिशय क्षेत्र श्री मद्दात्रीर जी-- 


यह राजस्थान का हो नहीं श्रपितु भारत का 
प्रसिद्ध श्रतिशय क्षेत्र है। यहां भगवान महावीर 
की श्रतिमनोज्ञ एवं प्राकर्षक मूर्ति है जो गंभीर 
नदी के तट पर टीले के नीचे से चमंकार द्वारा 
लगभग २५० वर्ष से भी पहिले निकाली गयी थी । 
यह मूर्ति भ्रत्यधिक श्रतिशय पूर्ण है तथा यहां सभो 
की मनोकामना पूर्ण होती है! भारत के कोने 
कोने से यहां यात्री श्राते हैं। महावीर जयन्ती के 
ग्रवसर पर यहां एक विज्ञाल मेला लगता है तथा 
रथयात्रा होती है। इस मेले में कभी कभी तो १ 
लख से भी ऊपर यात्री श्राते हैं। यह क्षेत्र डाक, 
तार, टेलीफोन, नल, बिजली आदि सभी भ्राधुनिक 
सुविधाश्रों से युक्त है। यह भारत का एक ऐसा 
दिगम्बर ज॑न तीर्थ है जहां बिना किसी जातीय 


राजस्थान के कतिपय प्रमुख दिगम्बर जैन मन्दिर 


अंदभाव के यात्री मन्दिर में जाते हैं श्रौर भगवान 
का दर्शन करते हैं। इस क्षेत्र की यह विशेषता है 
कि यहां प्रनायास ही यात्रियों से प्राप्त श्रपार द्रव्य 
का सदुपयोग प्राचीत साहित्य सेवा, छात्र वृत्ति, 
एवं घमं प्रचार में होता है। यहां के साहित्यगोष 
विभाग द्वारा जो प्राचीन साहित्य सामग्री प्रकाश 
में लायी गयी है उससे बड़े बड़े अजन विद्वान भी 
प्रभावित हुए हैं। क्षेत्र का तीन शिखरोंबाला कला- 
, पूर्ण मन्दिर, मानस्तंभ, पानी की टंकी, बगीचा, 
चरणुछत्री श्रादि दर्शनोय वस्तुएं हैं। यहां का 
प्रबन्ध जयपुर पंचायत के भ्रन्तगंत है । 


पक्षपुरा क्षेत्र- 


इस क्षेत्र का करीब २० बर्ष पूर्व प्रादुर्भाव 
हुआ । यहां भी पद्मप्रभु की चामत्कारिक मूर्ति 
भूगभ से प्राप्त हुई थी। यहां एक विद्याल एवं 
कलापणा मन्दिर का निर्माण हो रहा है। मोडल 
के प्रनुसार पूर्णा बन जाने के बाद यह मन्दिर भारत 
वर्ष में अद्वितीय होगा । 


शांतिनाथ मंदिर आंबां (टॉक)-- 

ग्रॉँवां टोंक जिले में एक प्राचीन नगर है । 
यहां संवत्त १५६९३ की प्रतिष्ठित दवेत पाषाण की 
शांतिनाथ भगवान की ४८/>८४८” इच के 
आधार की विशाल एवं मनोज्ञप्रतिमा है। इसके 
दोनों प्लोर भी बड़ी प्रतिमाएं हैं। नजदीक में 
पहाड़ी पर भरद्टारक शुभचन्द्र धमंचन्द्र भ्रादि की 
निषेधिकाए हैं । 


जैन मंदिर मौजमाबाद-- 

मौजमाबाद राजस्थान के प्राचीन नगरों में से 
एक है । यह जयपुर एवं श्रजमेर के मध्य में स्थित 
है। मंदिर शिखरबन्द, विशाल एवं कलापर्ण है। 
इस मन्दिर का निर्माण संबत्‌ १६५० के श्रासपास 
हुआ है । यहां महाराजा मानतिह के श्रामात्य 
नानू गोधाने सं० १६६४ में एक विशाल प्रतिष्ठा 
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महोत्सव कराया था-इसमें हजारों मृत्तियों की 
प्रतिष्ठा हुई थी । मन्दिर के चौक में विशाल चबु- 
तरा है तथा एक भहस है जिसमें कलापरणां एवं 
मनोज्ञ प्रतिमाए' हैं । एक भ्रन्य मन्दिर झौर है जिसके 
भहरे में ३ विद्वाल मूर्तियां हैं । 


सेठजी की नसियां अज़मेर-- 


प्रजमेर हिन्दू, मुसलमान एवं जैनों का धामिक 
तथा सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। यहां भ्रनेक विशाल 
एवं कलापूर्स जैन मंदिर हैं जिनमें प्रमुख स्टेशन के 
नजदीक सेठजी की नसियां उल्लेखनीय है। इसमें 
समवशरण रचना, पाण्डुक-शिला पर भगवगन के 
जन्मामिषेक की शोभायात्रा भ्रादि के साकार 
चित्र खिलौनों के रूप में सोने के काये एवं सुन्दर 
चित्रकारी से युक्त है। श्रजमेर श्राने वाला कोई 
यात्री इसे बिना देखे नहीं लौटता । मंदिर के चौक 
में विशाल मानस्तंभ है तथा मूर्तियां भी विद्ञाल 
एवं मनोज्ञ हैं। 


जैन मंदिर केशोरायपाटन (ब्‌ दी)-- 


यह मंदिर बूदी रोड़ रेलवे स्टेशन से २ मील 
दूर है तथा चम्बल नदी के किनारे पर स्थित है। 
मदिर के नीचे भहरे में मुनिसुत्रतनाथ को श्याम- 
पाषाण की विशाल एवं मनोज्ञ प्रतिमा है। यह 
प्रतिशय युक्त प्रतिमा ग्रत्यन्त प्राचीन है संभव है 
१२वीं शताब्दी की हो । 


ऋषभदेव मंदिर धूलेव (उद्यपुर)-- 


यह राजस्थान का प्रसिद्ध जेनतीथं उदयपुर 
से ४० मील दूर पहाड़ियों में स्थित है। यहां मृूल- 
नायक भगवान ऋषभदेव की द्याम पाषाण की 
प्रत्तिशय युक्त विज्ञाल एवं मनोज्ञ प्रतिमा है। यह 
क्षेत्र दिग्म्बर एवं द्वेतांबर जेनों द्वार समान रूप 
से पूजनीय है। मंदिर १२वीं शताब्दी से भी पूर्व 
का है तथा पनेंक विशाल शिखरों से युक्त है । 


श्वेद 


शिखरों पर दिगम्बर मूर्तियों के भ्रतिरिक्त जनेत्तर 
मूर्तियां ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश झादि को ) भी बनो. 
हुई हैं। चारों प्रोर गुप्तकालीन कला के दशंन 
होते हैं। दुर्भाग्य से अतिशय पूर्ण क्षेत्र जनों के 
धापसी झगड़े के कारण देवस्थान विभाग की 
व्यवस्था में है। यह क्षेत्र मूति पर अश्रधिक केशर 
चढ़ाने के कारण केशरियानाथ के नाम से भी 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


प्रप्िद्ध है । 

उपरोक्त मन्दिरों के अतिरिक्त राजस्थान में 
मालपुरा, टोड़ारायसिह, टोंक, बसवा, कामा, 
दौसा, लाइनू, सीकर, प्लवर, उदयपुर, हू गरपुर, 
गलियाकोट, बांसवाड़ा, सागवाड़ा भ्रादि स्थानों. में 
भी प्राचीन एवं विशाल कलापूर्ण मंदिर हैं जो 
पनेक हृष्टियों से महत्वपर्ण हैं। 


यदि सर्बे घमंग्रन्था: कण्ठस्थाश्चेत्‌ तथापि किम्‌ | 


तत्त्वज्ञानविहीनानों, 


पठरन॑ 


पाठन॑ वृथा ॥ 


अर्थध-अगर सारे धर्मम्रंथ मनुष्य फण्ठस्थ करले तो उससे क्‍या लाभ 
क्योंकि जिन्हें तत्त्व का ज्ञान नहीं है उनका पढ़ना और पढ़ाना 


वृथा ही है । 


-चैनसुखदास 


ननीतीीन >रनमन «नल मम» >म 


जेन दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता आचार्य समन्तमद्र 


प्रो० उदयचन्द्र 


दर्शन का अर्थ-- 


विचारशील प्राणी होने के कारण मनुष्य 
प्रत्येक कार्य करते समय श्रपनी विचारशक्ति का 
उपयोग करता है। इस प्रकार प्रत्वैक मनुष्य में 
जो विचारशक्ति या विवेक है उसी का ताम दर्शन 
है । इस प्रक्रार प्रश्येक मनुष्य का एक दर्शन होता है 
चाहे वह उसे जाने या न जाते । इस भूमण्डल पर 
ग्रनेक घर्मं और दर्शवों की सत्ता हृष्टिगोचर होती 
है उनमें जैनदर्शन अपना एक विशिष्ट स्थान 
रखता है । चौबीस तं,र्थकरों के बाद कुन्द-कुन्द श्रादि 
जिन गआ्रावारयों ने जैन दहन के तत्वों का विवेचन 
किया है उनमें भ्राचार्य समनन्‍्तमद्र का अश्रपना एक 
विशेष स्थान है श्रौर इसी पर विचार करना इस 
निबन्ध का विषय है । 


जैन दर्शन के इतिहास में समन्तभद्र का 
स्थात--- 


अनेकान्त और स्यादह्वाद जंग दर्शन के प्राण 
हैं श्रोर प्राचायं समन्तभद्र स्याद्वाद विद्या के प्राण 
प्रतिष्शापक है । हम कह सकते हैं कि समन्तभद्र के 
पहले जिन तत्वों की प्रतिष्ठा ग्रागम के भ्राधार पर 
प्रचलित थी आचाय॑ समन्‍्तभद्र ने उन्ही तत्वों को 
दाशंनिक शैली में प्रमाण और नय के प्राधार पर 
प्रतिष्ठित किया था । वे बहुत बड़ युक्तिवादी 
श्रौर परीक्षाप्रधानी श्राचरायं थे। यही कारण है 
कि उन्होंने भगवान्‌ महावोर के वचनों को प्राप्त- 
वाक्य होने मात्र से स्वीकार नहीं किया विन्‍्तु 
पूर्णरूप से परोक्षा करने के बाद ही उन्हें ग्रहण 
किया था वे दूसरों को भी परीक्षाप्रधानी होने 
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का उपदेश देते थे कि किसी भी बात को परीक्षा 
किए बिना दूसरों के कहने मात्र से नहीं मान लेना 
चाहिए किन्तु युक्ति और प्रमाण से उसकी प्रच्छी 
तरह परीक्षा करके उसके गुण और दोषों का पता 
लगाना चाहिए और तभी उसे स्वोकार या अस्वी- 
कार करना चाहिए | इसोलिए भगवान्‌ महावीर 
से उन्होंने स्पष्ठ कह दिया था कि हे, भगवन्‌, हम 
आ्रापको इसलिए पृज्य पहीं मान सकते हैं कि प्रापके 
पाप्त देव ब्राते हैं, विमानादि को सहायता के 
बिना श्रापका ग्राकाश में गमन होता है अथवा 
चमर छत्रादि प्रष्ट प्रतिहार्ों के रूप में ग्रौर 
समवशरणुदि के रूप में बहिरज्भ विभूतियों के 
आप स्वामी हैं। क्योंकि ये बातें तो मायावियों 
में भो पाई जाती हैं । मंत्र तंत्रादि जानने वाले भी 
इस प्रकार के प्रतिशय उत्पन्न करते हुए देखे जाते 
हैं। यदि हम उक्त तत्वों के कारण श्रापको प्ज्य 
मानने लगें तो फिर भायावी श्र्थात्‌ रागी, द्वपी 
और मोही जनों को भी हमें पूज्य मानना पड़ेगा। 


पुनः प्राचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि हम 
अ्रापको इसलिए भी महान्‌ नहीं मान सकते हैं कि 
श्राप में क्षुपा, तृषा, जरा, प्रपमृद्यु भ्रादि के श्रभाव 
रूप भन्तरज्भ श्रतिशय प्रोर शरीर यें स्वेद नहीं 
होता, छाया नहीं पड़ता, मल-मृत्र का नहीं होना 
ञ्रादि बहिरज् भतिश्षय पाया जाता है। क्योंकि 
यद्यपि उक्त दोनों प्रकार का अतिश्य दिव्य श्रौर 
सत्य है फिर भी उक्त प्रकार का ग्रतिशय रागादि 
सहित देवों में भी पाया जाता है। यदि केवल 
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उक्त अतिशय के कारण हम आपको पृज्य मारते 
तो देवों को भी पूज्य मानना चाहिए। 


तीथंकृत या तीर्थद्धूर होने के कारण भी हम 
प्रापको पृज्य नहीं मात सकते हैं । जिसने संसार से 
पार उतरने रूप. (तीर्थ मार्ग) का प्रवर्तत किया 
हो वह तीथंकृत्‌ कहलाता है । [तीथं संसार निस्तर- 
णोपायं करोतीति तीथंकृत्‌] जिस प्रकार तीर्थकरत्व 
ग्राप में पाया जाता है उसी प्रकार कपिल, सुगत 
ग्रांद में भो तो पाया जाता है। उनके 
प्रनुयायी उन्हें भी तीर्थंकर शब्द से अभिहित करते 
हैं अ्रतः यदि हम तीर्थकृत होने के कारण भश्रापको 
पज्य मानें तो कपिल, सुगत ग्रादि को भी पूज्य 
मानने में क्या आपत्ति है। 


अतः झाचाय॑ समन्‍्तभद्र ने भगवान्‌ महावीर 
को जो आ्राप्त माना हैं वह उक्त भ्रतिशयों के कारण 
नहीं माना किन्तु इसलिए माना है कि वे निरावरण 
्रौर निर्दोष हैं। उन्होंने श्रात्मा पर पड़ हुए भ्रष्ट 
कर्म रूप भ्रावरणु को दूर कर दिया है और राग, 
इंष तथा मोह को जीतकर वोत्तराग हो गए हैं। 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित तत्वों में किसी 
प्रमाण से कोई बाधा न आने के कारण उनके 
बचत युक्ति और शा त्र से श्रविरोधी सिद्ध होते हैं । 
तथा इन अविरोधी बचनों के कारण हीं उनमें 
निर्दोषता सिद्ध होती है । कहा है--- 


स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिज्ञास्त्राविरोधिवाक्‌ | 
अविरोधो यदिष्ट ते प्रसिह् न न बाध्यते ॥ ६ ॥ 


“-प्राप्त मीमांसा 


इस प्रकार समनन्‍्तभद्र ने महावीर को निर्दोष 
बतलाकर पुनः कहा है कि आपके अनेकान्त शासन 
रूपी श्रमुत से बाह्य जों स्वंथा एकान्‍्तवादी हैं के 
ग्राप्त न होने पर भी आप्ताभिमान से दग्व हो रहे 
हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्रभिमत तत्व प्रत्यक्ष प्रमाण 
से बाधित है-- 
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त्वन्मतामुत. बाह्यानां सर्वथैकास्तवादिनाम्‌ । 
झप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्ट हृष्टेन बाध्यते ॥ ७॥ 
+-आत्म मीमांसा 


समन्‍्त भद्र के समय में दाशनिक विधारधघारा 


समन्तभद्र का समय भारतीय दर्शन के क्षेत्र में 
एक बहुत बड़ी क्रांति का समय था। उस समय 
प्रत्येक दर्शन के क्षेत्र में महान्‌ दाशंनिकों ने जन्म 
लेकर तत्कालीन प्रचलित विचारधारा को शभ्रपनी 
अपनी तकंबृद्धि के द्वारा प्रपने श्रपने मतानुसार 
मोड़ने का प्रयत्त किया था । समन्‍्तभद्र के समय 
में भावकान्त, भ्रभावकान्त, नित्येकांत, प्रनित्येकांत, 
भेदेकान्त, भ्रभेदेकान्त, हेतुवाद, अहेतुवाद, श्रपेक्षा- 
वाद, अ्रनपेक्षावाद, देववाद, पुरुषा्थंवाद श्रादि 
श्रनेक प्रकार के एकान्तवादों का प्राबल्य था । 
समन्‍्तभद्र के पहले भावंकान्त, अ्रभावैकान्त श्रादि 
प्रनेक एकान्तों का स्थल रूप में उल्लेख मिलता है। 
ग्राचायं समन्तभद्र ने उन्हीं भ्रनेक एकान्‍्तों का 
सूक्ष्म रूप से परीक्षण करके युक्ति फे द्वारा उनका 
निराकरण किया । परस्पर विरोधी प्रनेक धर्मों 
के समुदाय रूप वस्तु की सिद्धि सर्वप्रथम समन्त- 
भद्र के ग्रन्थों में ही उपलब्ध होती है। समस्त 
एकान्तवादों का स्याद्वाद न्याय के द्वारा समन्वय 
करना समन्‍्त भद्र की अपनो विशेषता है। भाव॑कांते 
श्रोर अभावेकांत का समन्वय करते हुए समंतभद्र ने 
कहा है-- 


सदेव सर्व को नेच्छेत स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
असदेव॑ विपर्यासान्त चेन्‍न व्यवतिष्ठते ॥ १५॥ 
--आ्राप्तमी मांसा 


अर्थात्‌ तत्व कथंचित्‌ सत्‌ | भावरूप ] है और 
कथंचित्‌ प्रसत्‌ [ श्रभाव रूप ] है। एक ही वस्तु 
किसी धर्म की श्रपेक्षा से सत्‌ है शौर वही वस्तु 
श्रन्य धर्म की ग्रपेक्षा से श्रसत्‌ है घट स्व द्रव्य, क्षेत्र 
काल औ्रौर भाव की श्रपेक्षा से सत्‌ है तथा पर, 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से असत्‌ है। 


जैन दशेन के प्रमुख प्रवक्ता आचार्य समन्तभद्र 


इसी प्रकार श्न्य एकान्तों का समन्वय सी युक्ति 
के द्वारा किया गया है । इस प्रकार झ्राचार्य समन्‍्त- 
अद्र ने प्पने समय में प्रचलित अनेक एकान्तवादों 
का निराकरण ही नहीं किया किन्तु स्याद्वाद न्याय 
के द्वारा उनका समन्वय करके समस्त विरोधों का 
शमन भी कर दिया । 

समनन्‍्तभद्द के पहले जो बातें ग्रागम के भ्राधार 
पर चली भारही थीं उन्हीं बातों को समन्तभद्र ने 
दाशंनिक इहौलो में युक्ति और तक॑ के द्वारा सिद्ध 
किया है। उन्हों में से कुछ को यहां बतलाया 
जारहा है-- 


सर्वश्ञ सिद्धि 


जैनदशंन के इतिहास में यह प्रथम प्रवसर है 
जब समनन्‍्तभद्र ने युक्ति और तक के द्वारा सर्व 
को सिद्ध किया है। इसके पहले प्रागम में सर्वज्ञ 
का प्रतिपादन अवश्य किया गया है श्लौर यह भी 
बतलाया गया है कि केवलज्ञान का विषय समस्त 
द्रव्य और उनको समस्त पर्यायें हैं। जंसा कि 
श्राचायं ग्रृद्धपिच्छ के निम्न सूत्र द्वारा प्रकट है। 
“स्वंद्रव्यपर्यायेपु केवलस्य” । 
“तत्वाथंसूत्र 
ग्राचायं समनन्‍्तभद्र का सर्वक्साधक तके 
निम्नप्रकार है-- 
सूक्ष्मान्तरितद्रार्थाः प्रत्यक्षाः कस्मचिद्‌ यथा । 
प्रनुमेयत्वतो5सयादिरिति स्वज्ञ संस्थिति३ ॥ 
सुक्ष्म ( परमाणु भादि ) भ्रन्तरित ( राम, 
राबणादि ) और दुरवर्ती ( सुमेरु आदि ) पदार्थ 
किसी पुरुष के प्रत्यक्ष भ्रवध्य हैं, क्योंकि वे हमारे 
प्रमुमेय होते हैं। जो पदार्थ भनुमेय होता है वह 
किसी को प्रत्यक्ष भी होता है। जैसे पव॑त में स्थित 
प्रग्ति को हम प्रनुमात से जानते हैं लेकिन पंत 
पर स्थित पुष्ष उसे प्रत्यक्ष से जानता है। इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पदाय॑ किसी के 
भनुभान के विषय होते हैं वे किसी के प्रत्यक्ष के 
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विषय भी होते हैं। चूकि सूदम, अ्रन्तरित और 
दुरवर्ती पदार्थों को हम भ्रनुभान से जानते हैं, भ्रतः 
उनको प्रत्यक्ष जाननेवाला भी कोई प्रवश्य होना 
चाहिए । श्ौर जो पुरुष उनको प्रत्यक्ष जाननेवाला 
है वही स्ंज्ञ है | 


इस प्रकार समन्‍्तभद्र ने पहले सामान्य से 
सर्वेत्ष को सिद्ध किया है। पुनः स त्वमेवासि 
निर्दोषो' इत्यादि कारिका में प्रदर्शित विशेष प्रनु- 
मान द्वारा भगवान्‌ महावीर को स्वेज्ञ सिंद्ध किया 
गया है। 


वस्तु में उत्पादादित्रय की सिद्धि-- 


समन्‍्तभद्र के पहले श्राचायं कुन्दकुन्द भ्ौर 
उमास्वामी ने द्रव्य को केवल सामान्यरूप से उत्पाद, 
व्यय भौर ध्रौव्परप बतलाया था । उसका 
युक्ति भर दृष्टान्त के द्वारा विशेषरूष से प्रतिपादन 
झाचारय॑ समन्‍्तभद्र की अभ्रपनी विशेषता है। उन्होंने 
बतलाया है कि वस्तु का सामान्यरूप से न तो 
उत्पादन होता है भौर न विनाश । किन्तु उत्पाद 
और विनाश विशेषरूप का ही होता है। प्रर्थति 
दरब्य का उत्पाद औौर विनाश नहीं होता, उत्पाद 
झौर विनाश केवल पर्याव का ही होता है। तथा 
विनष्ट भ्ौर उत्पन्न पर्यायों में द्रव्य का अन्वय बरा- 
बर बना रहता है। इसी बात को एक प्रसिद्ध 
दृष्टान्त द्वारा सिद्ध किया गया है। 


एक «यक्ति को एक स्वणंधट की श्रावदयकता 
थी। दूसरे को मुकुट की और तोसरे को केवल 
स्वरा की प्रावदयकता थी। जे सुतार की दुकात 
पर गए । इतने में क्या देखते हैं कि सुनार सोने के 
घट को तोड़कर मुकुट बना रहा है। इस बात से 
सोने के घट को घांहने वाले व्यक्ति को झोक हुआ, 
मुकुट की उत्पत्ति से हव॑ हुआ । लेकिन केवल सोने 
को चाहने वाले व्यक्ति को न ह॑ हुप्ना भौर त 
विषधाद । घड़ा बना रहता तो भी उसका काम 
चल जाता भ्रौर मुकुट बन गया तो भी उसकी कोई 
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हानि नहीं हुई । इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु 
उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यहूप है । 


स्थाद्ाद और सप्रभंगी-- 


समनन्‍्तभद्र के पहले भ्रागम में--- 
सिय भ्रत्यि णत्यि उहयं श्रव्वत्तव्बं पुणोय तत्तिदयं । 
दर्घ खु सत्तर्गं श्रादेस वसेश संभवदि ।। 
पच्चास्तिकाय गाथा १४ 


इत्यादिख्प से स्याद्वाद और सप्तभंगी का 
उल्लेख श्रवश्य मिलता है लेकिन उसकी निश्चित 
व्याख्या, श्रनेक एकास्तों में सप्तभंगी का प्रयोग 
औौर युक्ति के बल पर वस्तु को प्रनेकान्तात्मक सिद्ध 
करना समग्तभद्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 


वस्तु अतेक धर्मात्मक है और उन पर श्रनेक 
धर्मों का प्रतिपादन स्थाद्वाद के द्वारा किया जाता 
है । यहां यह ज्ञातव्य है कि प्रत्येक धर्म का प्रति- 
पादन सात भंगों के द्वारा किया जा सकता है। 
समनन्‍्तभद्र ने बतलाया कि वस्तु में सन, असत्‌, 
उभथ और अनुभय ये चार कोटियां ही नहीं हैं 
किन्तु ग्रनन्त धर्मों को विषय करने वाली श्रनन्त 
सप्तभंगियां हैं । प्रत्येक धर्म का वरणंन उसके 
प्रतिपक्षी घर की अपेक्षा से सात प्रकार से किया 
जा सकता हैं| चूंकि वस्तु में अनन्त धर्म हैं, 
इसलिए ग्रनन्त धर्मों की अपेक्ना से अनन्त सप्त- 
भंगियां बनती हैं । 


समन्वय का भाग स्याद्वाद 


स्याद्वाद का सिद्धान्त सुव्यवस्थित, परिमाजित 
झौर श्रावश्यक है । यह न ग्रनिश्चितवाद है और न 
संदिग्धवाद स्पादह्वाद विभिन्न दृष्टिकोशों का समन्वय 
हमारे सामने उपस्थित करना है। विचार के क्षेत्र 
में संघर्षों को दूर करने का उपाय है विभिन्न 
हृष्टिकोणों का समनन्‍्वव या एकीकरण । मतभेदों 
तथा संधर्षों का कारण एकान्त दृष्टि है । जैन 
दर्शन का स्याद्वाद सिद्धांत भिन्न-भिन्न मतभेदों को 
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दूर करने में सबंधा समर्थ है । विभिन्न मताब- 
लम्बी एकांतवाद के कारण अपने को सक्षया और 
दूसरों को झूठा मान रहे हैं। लेकिन यदि विभिन्न 
हृष्टिकोणों से भिन्न-भिन्न दर्यंनों के सिद्धांतों को 
समभने की उदारता दिखलायी जाय तो किसी न 
किसी भ्पेक्षा से सब ठीक निकलेंगे। ग्रतः समस्त 
दर्शनों के सिद्धांतों का समन्वय करने के लिए 
स्याद्ाद का सिद्धांत अत्यन्त उपयोगी है । स्थाद्वाद 
व्यावहारिक भी है। इसके बिता लोक व्यवहार 
नही चल सकता । जितना भी व्यवहार होता है 
वह सब ग्रापेक्षिक होता है श्रौर श्रापेक्षिक व्यवहपर 
के कथन का नाम ही स्थाद्वाद है । 


इस प्रकार समन्तभद्र ने मानस अहिसा 
श्रनेकान्तदर्शत, वागी की अहिसा, स्याह्वाद श्र 
कायिक ग्रहिसा सम्यकचारित्र का प्रतिपादन करके 
बतलाया है कि वीर शासन इसलिए महान्‌ है कि 
वह दया, दम, त्याग और समाधिनिष्ठ है, नयों 
श्रौर प्रमाणों के द्वारा वस्तु तत्व को सुनिश्चित , 
करने वाला है तथा दूसरे प्रवादों के द्वारा अ्रबाध्य 
है । समन्तभद्र ने भगवान्‌ महावीर के शासन को 
सर्वोदिय तीर्थ भी बतलाया है। क्योंकि उनके 
शासन में जाति, वर्णो और कुल ग्रादि के भेद के 
बिता सब मनुष्यों को ही नहीं किन्तु प्राशिमात्र 
को धर्ं साधन करने तथा आत्मविकास करने का 
समान अवसर प्राप्त है । 


समन्तभद्र का समय और व्यक्तित्व 

आाचाय समन्तभद्र ने विक्रम की द्वितीय 
शताब्दी में दक्षिण भारत में जन्म लेकर इस 
भारत मही को पझ्रपने भ्रसाधारण व्यक्तित्व से 
ग्रलंकृत और पवित्र किया था | वे क्षत्रिय वंश में 
उत्पन्न होने वाले एक राजपुत्र थे ओर लोकहित की 
भावना से प्र रित होकर कांची में जाकर दिगम्बर 
साधु बन गए थे । वे जेनधर्मं के मर्मन्न भौर वीर 
शासन के रहस्व के विशेषज्ञ तो थे हो, साथ ही 
उन्होंने प्रपने समय के समसस्‍्ल दर्शन झास्त्रों का 


जैन दर्शत के प्रमुख प्रतर्का आचाये समन्‍्तभद्र 


ग्रध्ययन करके उनका उच्चकोटि का ज्ञान प्राप्त 
किया था । यही कारण है कि वे उस समय प्रचलित 
प्रनेक वादों का बुक्ति पूर्वक परीक्षण कर वस्तु के 
यथार्थ स्वरूप को बतलाने में समर्थ हुए थे | यद्यपि 
समन्तभद्र में अनेक उत्तमोत्तम गूण विद्यमान थे। 
किन्तु कवित्व, ग्रमकत्व, वादित्व भौर वाग्मित्व ये 
चार गुश तो उनमें परम प्रकर्ष को प्राप्त थे। 
श्री एम० एस० रामस्वामी प्रायंगार ने समन्तभद्र 


सर्व दर्शनतत्वज्ञ: 
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के विषय में लिखा है-- 

“यह स्पष्ट है कि समनन्‍्तभद्र एक बहुत बड़े 
जेनवर्म प्रचारक्त थे जिन्होंने जैन सिद्धांतों प्रौर 
जैनाचारों को दूर दूर तक विस्तार के साथ फैलाने 
का प्रयल किया है। यह बात उल्लेखनीय है कि 
जहां कहीं वे गये । उन्हें दूसरे सम्प्रदायों की झोर 
से किसो भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा ।”” 

जयतु समन्तभद्र शासनम्‌ । 


सर्वंधर्म विशा रद: । 


अ्रहं तत्वं न जानाति चेत्तदा तुषश्वण्डनम्‌ ॥ 


श्र्थ:--जो सम्पूर्ण दर्शनों के तत्व को जानने वाला है और जो सारे घर्मो 
का विशारद अर्थात्‌ पंडित है किन्तु यदि वह अ्रहम्‌ तत्व को नहीं 
जानता है तो उसका यह सारा ज्ञान और पाण्डित्य उस ही प्रकार व्यर्थ 
है जिस तरह कि केवल तुषों को कुटना । 


-चेनशुखदास 


यस्मात्पवित्र न हि. किजिबदरित 
लोकत्रयेषषीति वदन्ति वेदाः 
तदेव नित्य समुपासनीय-- 
महो विवेकाख्यमहोमहुद्मिः । 
अर्थ:--वेदों में ऐसा कहा गया है कि विवेक से प्रधिक पवित्र और कोई 
वस्तु तीनों लोकों में नहीं है भतः महापुरुषों को विवेक की हो 
उपासना करनी चाहिये प्रर्थात्‌ उसकी प्राप्ति का उपाय करना 
चाहिये । 
“चे नसुखदास 


प्रातः स्मरणीय संत-गरोश वर्सी 


नीरज जैन 


ग्रथ से ६० ब्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मांसी 
जिले में हंसेरा प्राम के सद्प्रहस्थ श्री हीरालाल 
एवं उजियारी देवी के यहां भ्रासोज कृष्णा ४ संबत्‌ 
१६३१ विक्रमाब्द में एक भ्रत्यन्त होनहार प्रौर 
सुलक्षण पृण्याधिकारी बालक का जन्म हुप्ला । इसी 
बालक का नाम गरोशप्रसाद था । गरोशप्रसाद 
बचपन से ही शांत-ह्वभावी, धमंपरायण झौर 
जिज्ञासु थे । यद्यपि उनका कुल धम्मं वैष्णव था 
परन्तु दिगस्वर जैन धर्म की जीवदया शभ्रौर व्याव- 
हारिक पवित्रता से प्रभावित होकर वे उसमें दीक्षित 
हो गए थे उतके पिता श्री को भी णमोकार मंत्र 
पर हढ़ भ्रास्‍््या थी | 


दस वर्ष की झ्ल्प बय में ही मड़ावरा में अपने 
घर के सामने जन मंदिर की शास्त्र सभा में 
होनेवाले प्रवचनों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वयमेव 
रात्रि भोजन एवं बिना छाने जल का स्थाग कर 
दिया था । उनके जीवन का प्रारम्भ प्रध्यापन 
कार्य से हुआ । युवा भ्रवस्था में ही उनके माता 
पिता का, तथा विवाह के दो तीन वर्ष बाद ही 
पत्नी का चिर वियोग हो गया । 


सर्वे प्रथम वे मदनपुर ग्राम में प्रध्यापक नियुक्त 
हुए तथा भपनी योग्यता के कारण नाममल ट्रेनिंग 
के लिए झागरा भेजे गए। धामिक जिज्ञासा वश 
ट्रेनिंग छोड़कर वे जयपुर पहुंच गए किन्तु वहां 
प्रध्ययन की व्यवस्था न होने से उन्हें धर वापस 
भ्राना पड़ा । 


घ॒ममं पर उनकी प्रटूट झ्राध्या शौर ज्ञान पिपासा 
देखकर सिमरा ( टीकमगढ़ म० प्र० ) की विदुषी 


महिलारत्त सिधैन चिरोंजाबाई ने उन्हें प्रश्रय 
दिया । वे धर्मनिष्ठ, श्ानवती, सम्पन्त, निःस्ंतान 
विधवा महिला थीं। धमंमाता चिरोंजा बाई के 
नाम से हम उन्हें स्मरण करते हैं। बालक गणेश 
से उन्होंने कहा था-- 

“मे तुम्हारा पुत्रवत्‌ पालन करूंगी । तुम 
निःशल्य होकर शानाजन करो । जैन धमम: संसार से 
पार होने की नौका है। प्रमादी मत होना, जो भी' 
काम करो समता से करो |” 


बाई जी ने अपने शेष जोवन का प्रत्येक क्षण 
गौर विपुल सम्पत्ति का प्रत्येक कश वर्शीजी के 
जोवत तिर्माण में व्यय किया शौर श्रन्‍्त में समाधि 
पूर्वक शरीर त्याग किया । वर्णाजी ने सर्देव उन्हें 
माता सह सम्मान दिया । 


जतारा ( टीकमगढ़ ) के स्कूल में वे पुनः 
भ्रध्यापक हुए। डाकखाने का काम भी उन्हें करना 
पडता था । यहां ही कड़ोरेलाल भायजी के सत्संग 
में उनका रवाष्याय झ्ारम्भ हुआ । वे विद्यार्जन 
हेतु पुनः जयपुर गए पर मार्ग में सारा सामान 
चोरी हो जाने से उन्हें फिर निराश लौटना पड़ा ! 

ज्ञान की प्रमिट प्यास ने उन्हें तीस दिन भी 
घर बैठने नहीं दिया । इस बार मार्ग में चने खाते 
प्रायः पैदल चलते, प्रनेक कष्ट उठाते बमराना, 
येशंदीगिर, कुण्डलपुर, रामटेक, मुक्तागिर, गजपंथा 
होते हुए वे बम्बई पहुंचे । एक जगह मजदूरी भी 
करनो पड़ी पर किसी के सामने हाथ नही फैलाया । 
उनकी लोभ हीनता, विनम्नता और लगन ने बम्बई 
में पंडित पन्‍नालाल जी बाकलीवाल एवं बाबा 
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गुरूदयाल जो आदि को प्रभावित किया। जिनकी 
सहायता से जोड्कोपाजन करते हुए रत्नकरुण्ड- 
श्रावकाचार तथा. कातन्त्र परञ्चसंधि की 
परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण करके बम्बई 
परीक्षालय का वास्तविक उद्घाटन उन्होंने किया । 
इसी समय गुरुणांगूरू पंडित गोपालदासजी बरेया 
का सान्निध्य उन्हें प्राप्त हुम्ना । 

प्रस्वास्थ्य के कारण वे वम्बई से पूना भौर 
केकड़ो होते हुए एक वर्ष के लिए पुनः: जयपुर 
पहुंचे जहां से गुरू गोपालदास जी बरैया ने उन्हें 
प्रपनें नव स्थापित विद्यालय में मथुरा बुला लिया । 
मथुरा में दो वर्ष तक न्‍्यायदीपिका तथा सर्वा्थि- 
सिद्धि का ग्रध्ययत करके न्याय तथा व्याकरण के 
विशेष प्रध्ययन हेतु वे खुरजा गए भ्रौर सम्मेदाचल 
को सातिशय बन्दना करते हुए संवत्‌ १०५६ में 
पुनः सिमरा पहुच गए । 

उन दिनो विद्याष्यन बहुत दुलंभ था। जैन 
पाठशालाए नहीं थीं, तथा जैन विद्वानों का प्रायः 
प्रभाव थीा। छात्र गण गुरू के पास रहकर प्लेवा 
तथा दक्षिण से विद्याजंन किया करते थे । साहित्य, 
तर्क, न्‍्याप्र ओर व्याकरणा शास्त्रों पर ब्राह्मण 
विद्वानों का एकाधिकार था और उनसे विद्या प्राप्त 
करना सुलम नहीं था । इन प्रत्तिकूल परिस्थितिर्यो 
में भी गरमोेशप्रसाद जी की ज्ञान पिपासा अमिट 
रही और सं० १६६१ में वे पुनः काशी पहु थे । 
पंडित प्रस्बादास शास्त्री ने उन्हें विद्यादात दिया। 
पश्चात्‌ वकौती, नवद्वीप ब्रादि में विश्विष्ट विद्वानों 
से विद्यालभ लेकर उन्होंने न्‍्वायाचबायं की उपाधि 
प्राप्त की । 


ग्रध्ययन में जो वाधाए उनके समक्ष आई 
उससे उन्हें जनों की शिक्षा सुविधा की आवध्यक्ता 
का अनुभव हुआ । सर्व प्रथम उन्होंने काशी में 
एक जैन विद्यालय की स्थापना का प्रयास किया। 
कामा के बाबा भम्मनलाल जी से इस हेतु एक 
रुपये का प्रथम दान प्राप्त हुआ। कंमंबीर गरेश- 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति पन्थ 


प्रसाद ने उस रुपये के ६४ पोस्टकार्ड लाकर समाज 
के प्रमुखों को लिखे । उत्तर में सौ रुपया मासिक 
सहायता के बचन प्राप्त हुए झौर श्रृतपंचमी सं० 
१६६२ को बाचू देवकुमार जी झारा झौर पंडित 
पन्‍नालाल जी बाकलोबाल झादि क्री उपस्थिति में 
सेठ मारिकचन्दर जी बम्बई के कर कमलों से इस 
स्थाद्ाद महाविद्यालय का उद्धाटन हुआ। वर्णीजी 
स्वयं इसके श्रादि छात्र थे। भज्र यह विद्यालय एक 
प्रथम श्र णीकी प्रादर्श झौर राषट्रीय संस्था है। 
धमं, दर्श), साहित्य ओर व्याकरण में निष्णात 
यहां के शतशः स्नातक सारे देश में इस संस्था का 
गौरव प्रसार कर रहे हैं । 


विद्या को वर्णीजी जीवन में सर्वोर्रि मंहृत्व 
देते थे, झतः शिक्षा प्रसार का यह पवित्र उद्द श्य 
उनका जीवन ब्रत बन गया । बनारस हिन्दू विश्व 
विद्यालय के पादयक्रम में जैन विधयों के समावेश 
का प्रयास उनके ही समक्ष पंडित मोतोलाल नेहरू 
के सहयोग से सफल हुप्ना । सागर में प्रक्षप तृतीया 
१६६५ को सवंश्री पूर्णचन्र बजाज, मूलचद्दध 
बिलौग्रा, सिंधई वुन्दनलाल, शिवप्रसाद मलैया 
भ्रःदि के सहयोग से “सत्त्क सुधा तरंगिणी दिगम्बर 
जन पाय्शाज्ञा” की स्थापना हुई जो श्राज गरणोश 
विद्यालय के नाम से एक विख्यात विद्या केन्द्र है। 
सागर का दिगम्बर जैन महिलाश्रम, खतौलोी का 
कु द कु द विद्यालय (कालेज) तथा ललितपुर का 
बर्णी कालेज भ्रादि ग्रनेक महती संस्थाओं की स्था- 
पना भी उन्हीं के सदुपदेश से हुई । 

समस्त बुन्देलखण्ड उनका प्रम्मुख कमंक्षेत्र रहा 
झौर हजारों-मील की पदयात्रा करके उन्होंने जन 
साधारण को सत्य, अ्रहिसा, दया, सदाचार तथा 
त्याग का उपदेश किया । लाखों व्यक्तियों को म्रच्च, 
साँस, मधु का त्याग कराकर उन्हें इन व्यसनों से 
मुक्ति दिलाई । उन्होंने स्थात स्थान पर पाठशाला 
विद्यालय, गुरुकुल, महिलाश्रम, सरस्वती भवन, 
स्वाध्याय शाला और उदासीन प्राश्रम आदि 


रा प्रांत: स्मरणीय संत-- गणेश वर्णी 


संस्थाओं की स्थापना कराई । उनके उपदेश से 
प्रचुर द्रव्य का दान हुआ तथा समाज विकास, 
विद्या प्रचार और धर्म प्रभावनां में उसका उपयोग 
हुशा । 

ज्ञानाराधन के साथ साधक गणोंश प्रसाद के 
मन में संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासी- 
नता भी क्रमशः बलवती होती गई श्र उन्होंने 
कुष्डलपुर में झ्राश्षम के संस्थापक गुरुवर्य बाबा 
गोकुलदास जी से सातवीं प्रतिमा सहित ब्रह्मचयं॑ व्रत 
ग्रहण कर लिया | दीक्षित होकर वे “वर्णी जो”! 
कहलाने लगे । यह सम्बोबन श्रस्त तक उनके महान 
व्यक्तित्व का प्रतीक बना रहा। 


उनका यह त्थागमय जीवन प्ररम्म से ही स्व- 
पर कल्याण की भावना से झ्रोत प्रोत हो गया। 
उन्होंने समष्टि के कल्याण की दिशा में श्रनेक 
सफल प्रयास किए । सदेव दलित और पीड़ित वर्ग 
को त्राण दिलाया । 


सैकड़ों समाज बहिष्कृत शौर उपेक्षित कुटुम्बों का 
उद्धार कराया श्र हजारों लोगों को झ्ापसो द्व प 
तथा पुरातन रूढ़ियों से मुक्ति दिलाई, फिर भी वे 
सर्देव सबके सम्मान्य और श्रद्धास्पद रहे । 


वर्णी जी की करुणा अनुपम थी। दीन-दूखी 
दुबंल या आक्रान्त को देखकर उनका हृदय तड़प 
उठता था| वे मात का मर्दत करते हुए-लकड़हारे 
के पैर का काटा निकाल कर, विपमता का पारे- 
हार करते हुए-दलित पिपासु को अपने पात्र से 
पानी पिलाकर या शीत से ठिंद़्रती भिखारिन को 
झपना चादरा श्रोढ़ाकर भ्रपनी सदय वृत्ति का परि-« 
चय देते थे । 


उनका विवेक जागृत और वाणी निर्भीक थी । 
राष्ट्रीय मह॒त्व के प्रश्नों तक भी उनकी हृष्टि 
पहुँचती थी । जबलपुर की जनता ने उन्हें प्राजाद 
हिन्द सेना के बन्दियों की धुक्ति हेतु श्राक्षीर्वाद के 
साथ अपने दरीर पर की एक मात्र चादर दान 
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करते हुए देखा है, जिसके फलस्वरूप जनता ने 
उक्त कार्य में श्रच्छा प्राथिक सहयोग देकर वह 
बादर पुनः उनके चरणों में भ्रपित की । ललितपुर 
में प्ाचायं बिनोवा भावे ने उनकी समता एवं 
निष्पूहता की सराहना करते हुए उन्हें प्रणाव 
किया । 

समाज और राष्ट्र के जीवन में उन्होंने सदेव॑ 
सदावार भ्रौर अपरिग्रह को श्रतिवार्य निरूपित 
किया । भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर उन्होंने 
कहा था;-- 


“भारत को स्वतंत्रता मिली परन्तु इसकी 
रक्षा निर्मेल चरित्र से होगी। यदि हमारे श्रधि- 
कारी महानुभाव अ्रपरिग्रहवाद को अपनायें तथा 
अपने श्रापको स्वार्थ की गंध से दूर रखें तो सरल 
रीति से स्व-पर का भला कर सकते हैं ।”” 


मानवता के प्रति वर्शीजी की जो हृढ़ झास्था 
थी उसी झ्राधार पर “हरिजन मंदिर प्रवेश” जंसे 
क्रान्तिकारी प्रधनों पर भी उनका प्रभिमत स्पष्ट, 
निर्भक और हढ़ रहा है। तत्सम्बन्धी विरोधों का 
सामना करते हुए उन्होंने कहा था--- 

“हुरिजन भी संज्ञी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त मनुष्य हैं। 
उनमें सम्यग्दर्शन प्राप्त करने की सामथ्यं शोर व्रत 
धारण करने की भी योग्यता है । समन्‍्तभद्राचार्य 
ने थी सम्यग्दशंन सम्पन्त चाण्डाल को भी देव की 
संज्ञा दी है; पर प्राज के मनुष्य धर्म की भावना 
जायुत होने पर भी उसे जिन दर्शव--मंदिर प्रवेश 
का भ्रनधिकारी मानते हैं |! 

“शद्र-जिन्हें हरिजन कहते हैं--उनके भी ब्रत 
प्रतिमा हो सकती है | ये बारह ब्रत पाल सकते हैं। 
धमं की भी प्रकादय श्रद्धा इनके हो सकती है, फिर 
इनको देव दर्शन से क्‍यों रोका जाय ? 

वर्शीजी की उस क्रान्तिकारी श्रावाज ने 
समाज में उथल-पुथल मचा दी थी । समाज के 
उदारता वादी प्रबुद्ध वर्ग ने एक पश्रोर जहाँ इसके 
समर्थन की होड़ लगा दो वहीं कुछ संकीणंतावादी 


ध्ष्ट्द 


महानुभाबों द्वारा इसका विरोध भी किया गया पर 
वर्णीजी ने चट्टान जैसी श्रडिगता से उसका सामना 
किया और गझ्रपनी समता का अलौकिक उदाहरण 
प्रस्तुत किया । 


समाज कल्याण को इस क्रांतिकारी भावना 
के साथ वर्णीजी के मन में बेराग्य एवं त्याग की 
भावता भी निरन्तर उत्कषित हो रही थी । फाल्गुन 
शुक्ला ७ सं० २४७४ वीराब्द को उन्होंने बरुता- 
सागर में भगवान जिनेन्द्र के समक्ष क्षुल्लक दोक्षा 
ग्रहूएणा कर ली। हर प्रक्रार के वाहन का त्याग 
पहिले ही हो ज्लुका था, भ्रब॒ एक कौपीन तथा एक 
वस्त्रखण्ड ही उनका परिय्रह था श्रौर दिन में एक 
ही बार भ्राहार जल ग्रहण करने का नियम था| 


वर्णीजी का इतिहास दिगम्बर जैन समाज के 
उत्वषं का इतिहास है। इस काल में जो भ्रनेक 
महत्वपूर्ण कार्य हुए उनमें शतणः दुष्प्राप्य सैद्धां- 
तिक ग्रन्थों का उद्धार, सम्पादन एवं प्रकाशन, 
अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर ज॑न विद्वत्परिपद की 
स्थापता, ग्रनेक विशाल प्षास्त्र भण्डारों की सूचियों 
का प्रकाशन, श्रादि उल्लेखनीय हैं। उनकी शिष्य 
परम्परा के ग्रतेक सदावारी विद्वान प्रायः देश भर 
में ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित करते हुए उनके सपनों 
बी साकार कर रहे है । 


फिरोजाबाद में सेठ छदामीलाल द्वारा माघ 
सं० २००७ में एक विराट भेले का प्रायोजन 
हुआ । उत्तर प्रदेश के तात्कालिक झुरुपरमंत्री 
श्रीयुक्त पंडित गोविन्दवललभ पंत द्वारा उद्घाटित 
उस मेले में वरशोजी का हीरक जयन्ती महोत्सव 
बड़ी धूमधाम से मनाया गया तथा देश के श्रग्रणी 
विचारक काला कालेलकर द्वारा उन्हें श्रमिनन्दन 
ग्रन्थ भेंट किया गया । 


वर्णीजी ने क्षुल्लक प्रवस्था में भी पदयात्रा 
बरके अनेक वर्षों तक श्रमणा किया । उनके प्रवास 
से स्वालियर, प्रागरा, मथुरा, प्रलोगढ़, मेरठ, 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


खतौली, हस्तिनापुर, सरसावा, दिल्‍ली, इटावा, 
फिरोजाबाद, बश्वासागर, ललितपुर, टोकमगढ़, 
दथाहगढ़, सागर ग्रादि प्रनेक स्थानों को लक्ष-लक्ष 
जनता ने सदुपदेश झौर सम्बोधन प्राप्त किया। 
इसी बोच उन्होंने श्लतिशय क्षेत्र कुडलपुर, पपौरा, 
प्रहार, खजुराहो तथा सिद्ध क्षेत्र द्रोशगिर, रेशंदीगिर 
झ्रादि की बन्दना की । 

बर्दोजी महाराज ने सं० २००६ में पुनः 
सम्मेदाचल के लिए प्रस्थान किया । बुन्देलखण्ड से 
यह उनकी ग्रंतिम यात्रा थी। स्थान स्थान पर 
लाखों नर-तारियों ने प्रश्न सिक्त श्रद्धासुमन चढ़ाकर 
उन्हें बिदा दी भौर वे पदयात्रा करते हुए कुण्डलपुर, 
कटनी, सतना, मिरजापुर, वाराणसी, ग्रया होते 
हुए ईसरी पहुँचे । मार्ग में गया में उनका चातुर्मास 
हुआ जहां समयसार पर उनका प्रवचन रिकार्ड 
किया गया । यहीं श्रावण कृष्णा १० सं० २०१० 
को सर्वोदयों संत भ्राचा्यं बिनोवा भावे से पुत्र: 
उनका मिलाप औौर वार्तालाप हुआ । संत बिनोवा 
भावे के प्रति उन्होंने कहा था -- 

“सब प्राणी सुख के पात्र हैं तथा कोई दुःख 
का अनुमव न करें यह भावना पह्राप में पाई 
जाती है ।” 

पूज्य वर्णीजी महाराज मनुष्य मात्र को समान 
भाव से देखते थे। उतकी मान्यता थी कि क्षद्धा 
भोर संदाचार से प्रत्येक जीव प्पना कल्याण कर 
सकता है । वे दिगम्बर जैन धर्म के सच्चे भ्रनुयायी 
भ्ौर प्रबल प्रचारक थे, परन्तु भ्रन्य धर्मों की 
भ्च्छाइयों को भी उदारता पूर्वक स्वीकार करते 
थे । भगवान कुदकुदाचार्य का मर्म ग्रन्थ “समय 
सार” उनका अवलम्बन था श्र वे प्रायः प्रति 
समय उसका जपन, जितन, मनन और प्रनुमवन 
किया करते थे । समयसार की यह गाथा उतका 
गुरू मंत्र थी-- 

रत्तो बंधदि कम्मं मु चदि जीवो विराग संपत्तो । 
एसो जिणोवदेसी तह्या कस्मेसु मा रज्ज ॥ 


वर्णीजो की समाधि के समय सेवारत--बाबू छोटेलाल जी 





प्रात: स्मरणीय संत--गणेशबर्णी 


-रागी प्राणी कर्मों को बांधता है । भौर राम 
रहित प्राणी कर्मों फो छोड़ता है बंध के विषय में 
जिनेन्द्र भगवान्‌ का यही उपदेश है प्रत: कर्मों में 
राग मत करो । भावों की समता झौर प्रभिप्राय 
की निर्मलता के साथ शुद्ध खादी को लंगोटी झौर 
चादर में क्‍्रावृत वे पवित्रता, सरलता तथा भव्यता 
की प्रतिमृति ज्ञात होते थे । 


पुज्यश्री अपना अंत समय निराकुलता पूर्वक 
प्रात्मारावन में व्यतोत करना चाहते थे इस हेतु 
उन्होंने ईसरी के उदासोन श्राश्रम को प्रपना 
झावास बताया था। यह संयोग की बात है कि 
पूब॑ में उन्हीं के सदपदेश भौर निमित्त से इस 
श्राथ्म की स्थापना भ्रौर निर्माण हुआ था । यहां 
रह कर उन्होंने पांच बार भक्तिभाव-पूर्वक सम्मे- 
दाचल की बन्दना की । यहीं उनकी छत्रछाया में 
बाराशसी शौर सागर के विद्यालयों के सविशेष 
स्वरणं-जयन्ती महोत्सव सम्पन्न हुए। यहीं सं० 
२०१२ में भारतीय गणतंत्र के तत्कालीन राष्ट्रपति, 
भारतरत्न, डा० राजेन्द्रप्सादजी ने उनका दर्शन 


किया । यहीं सं० २०१३ में सोनगढ़ के संत 


श्री कानजी स्वामी और सं० २०१६ में श्वेताम्बर 
तेरापंधी प्राचायं तुलती गएणी उनसे मिले। यहीं 
से मानव मात्र की समानता का उद्घोषक उनका 
जन-कल्याएणकारी शअ्रमृतमय उपदेश देश भर में 
सात वर्षों तक प्रसारित होता रहा । 


उन्होंने संसार की दशा का प्रवलोकन करके, 
स्व-पर विवेक जाग्रृत किया था। “समयसार” 


रे 


उनकी सांसों में बस गया था | शरीर पश्रादि समस्त 
पर वस्तुओ्रों में उनका राग क्षीण हो गया था 
और प्रात्म-शांति के प्रमृुत का स्वाद उन्हें प्राप्त 
हो गया था। छारीर की ग्रशक्ति को लक्ष्य करके 
उन्होंने सल्लेखना मरण पअंगीकार किया तथा भ्रन्न, 
दुध, फल प्रादि का क्रमशः त्याग करते हुए प्रंत 
में जल भी छोड़ दिया । ग्रंत समय में स्व॑परिश्रह 
का बुद्धि-पूवंक त्याग करके दिग्रम्बरी मुद्रा प्लौर 
पंचमहाब्रत उन्होंने धारण किए तथा उनका दीक्षा 
नाम “१०८ श्रीगणोश कोतिजी महाराज” घोषित 
हुआ । उनकी क्षुल्लक दीक्षा के समान यह दीक्षा 
भी भगवान जिनेन्द्र के समक्ष हुई । 


उदासीन प्राश्नम के मध्य में जिस स्थान पर 
उनका पाथिव शरीर भस्मीभूत हुआ उस स्थान 
पर “वर्णो स्मारक समिति" की और से एक 
विशाल भ्रौर दशनीय स्मारक का निर्माण हो रहा 
है। श्रीमान्‌ बाब्‌ छोटेलालजी इस स्मारक के 
निर्माण में प्रपने चितनीय स्वास्थ्य के बावजूद दिन 
रात लगे रहते थे और ग्राशा थी कि उनके 
परिश्रम से यह स्मारक पूज्य वर्रोजी के व्यक्तित्व 
प्रोर क़ृतित्त्व के प्रनुरप ही निर्मित होगा तथा 
दीघंकाल तक प्रकाश स्तम्भ की तरह हमें उनका 
संदेश स्मरण दिलाता रहेगा। दुःख है कि हमारी 
इस प्राशा के पूर्ण होने से पूर्व ही बाबूजी हमारे 
बीच नहीं रहे । उनके इस छोडे हुए कार्य को पूरा 
करना हमारा सबका कतंब्य है। 


बचावे लाज सत्तियों की 
उसे रघुवीर कहते हैं । 
निभाते जो वचन अपना 
उसे प्रशवीर कहते हैं ॥ 
अ्रशक्तों को बचाता जो 
उसे रणाबवोर कहते हैं । 
जो जीते श्रष्टकर्मों को 
उप्ते महावीर कहते है ॥ 
--भ्रन्नात 


गआगमों व त्रिपिटकों के संदर्भ में : अमयकुमार 


अगुद्रत परामशेंक--मुनि श्री नानराजजी 


श्रेणिक बिम्बिसार व अजातझात्रु कृशिक से 
भी भ्रधिक रहस्य का प्रइन झ्रभयकुमार का है। 
इसके लिए जैन श्रौर बौद्ध दोनों परम्परायें श्रपना- 
प्रपना अनुयायी होने का ही श्राग्रह नहीं करतीं, प्रत्युत 
प्रपने अपने भिक्षुसंघ में दीक्षित होने का भी निरू- 
पा करती हैं। भ्रागभिक उल्लेख के झनुमार वह 
स्वयं महावीर के पास दोक्षित होता है। त्र॑पिटिक 
उल्लेख के भ्रनुसार वह स्वयं बुद्ध के पास प्रब्रज्या 
पाता है । 


नस 


जैन परम्परा मानती है-- वह श्रेंणिक भंम- 
सार की नन्‍्दा नामक रानी से उत्पन्न हुप्ना था ।) 
नन्‍्दा वेनातट पुर * के धनावह नामक श्रष्ठी की 


कन्या थी। श्र णिक कुमा रावस्था में निर्वासित हीकर 
वहाँ पहुँचा था और उसने नन्दा के साथ पारिफ्रहण 
किया था। ग्रमय कुमार ग्राठ वर्ष तक भ्रपनी माता 
के साथ ननिह्ठाल ही रहा । उसके पदचात माता 
व पुत्र दोनों हो राजगृह श्रा गये ।र 


बोद्ध परम्परा में भ्रभय कुमार को सतवंत्र 
“अभय राजकुमार कहा गया है। उसके अनुसार 
वह उज्जनी की पद्मावती गणिका से उत्पन्न 
श्रे रिशक बिस्बिसार का पुत्र था ।* पद्मावती की 
लावण्य-ख्याति बिस्बिसार ने सुनी। वह उसकी 
प्रोर प्राकृष्ट हुआ । प्पने मन की बात श्रपने पुरो- 
हित से कही । पुरोहित की आराधना से कुम्मिर 
नामक यक्ष प्रकट हुआ । वह यक्ष बिम्बिसार का 





१, तस्स णां सेनियस्स रनन्‍्नों पुत्त नंदाएं देवीए प्रत्तए भ्रभय नाम कुमारे होल्था । 


--निरयावलिका सूृत्र,सूत्र २३ 


तस्सणं सेशियस्य पुत्तो नन्‍्दाए देवोए श्रत्तए प्रमए नाम कुमारे होत्या। 


“जाता धर्मकथांग सूत्र, श्र, १, भर० १ 


भ्रभ्यस्य णाणत्त; रायगिहे नगरे, सेशिएराया, नंदादेवी माया, सेसं॑ तहेव । 


-अनुत्तरोपपात्तिक दक्षांग मृत्र, ११ 


२. वेन्नातट नगर दक्षिण की कृष्ण नदी जहां पूर्व के समुद्र में गिरती है, वहां पर होना चाहिए । विशेष 
विवरण देखे; तीथ कर महावीर भा० २ पृ० ९६४१-४३ 


३, भरतेश्वर-बाहुबलीं वृत्ति, पत्र ३६ । 


४. गिल्गिट मांस्कृष्ट के प्रनुसार भ्रभयराजकुमार वैशाली की गणिका श्राम्जपाली से उत्पन्न बिम्बिसार 
का पुत्र था । [ खण्ड ३, २, पृ० २२ ] | श्र ण्णिक से उत्तन्न श्रम्बपाली के पुत्र का नाम मूल पाली 
साहित्य में विमल को उज्ज प्राता हैं, जो कि आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बना। [थेर गाथा-अट्ठकथा ,६४]) 


रअरे 


उज्जेती ले गया । वहाँ बिम्बिसार का पद्मावतों 
वेदया से संसगगं हुआ । राजकुमार अभय शपने 
जन्म-काल से सात वर्ष तक उज्जनी में ग्पनी माता 
के पास रहा फिर वह राज गृह में अपने पिता के 
पास भरा गया और भन्‍्य राजकुमारों के साथ 
रहने लगा ।” 


झभयकुगार की माता के विषय में यथाथ्थंत्ता 
क्या थी, यह कह पाना कठिन है। दोनों ही परम्पन 
रायें दो प्रकार की बात कहती हैं। इतना जरूर है 
कि जैन परम्परा का उल्लेख प्रागमिक है और बोद् 
परम्परा का उल्लेख प्रट्ठूकथा पर आधारित 
है । यक्ष का आना झौर श्रणिक को उज्जेनी ले 
जाना, यह सब भी किबदन्ती मांत्र से श्रधिक नहीं 
ठहरता । 


प्रवृति ओर व्यक्तित्व 


बौद्ध परम्परा अ्रभय को एक सामान्य राज- 
कुमार से प्रधिक कुछ नहीं मानती। अ्रधिक से 
झ्रधिक उसे रथ विद्या विद्यारद के रूप में प्रस्तुत 
करती है ।* जेन परम्परा बताती है--“वह श्र िक 
राजा का पुत्र तथा नन्‍्दा देवी का आत्मज पग्रभय 
कुमार प्रहीन यावत्‌ सुरूप शाम, दण्ड, मेद उपप्रदान, 
नीति तथा व्यापार का ज्ञाता था। ईहा, श्रपोह, 
मागंणा, गवेषणा तथा अ्रथं-शास्त्र में कुशल था। 
प्रौत्पातिकी, वेषयिकी, कामिकी तथा पारिणामिकी 
इन चार प्रकार को युक्तियों से युक्त था। वह 


१, थेरीगाथा-श्रद्ठकथा, ३१-३२ 


२. मज्मकिम निकाय, भ्रभयराजकुमार सुत्त 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


श्रेणिक राजा के लिये ब&ुत से कार्यों में, कौटुम्बिक 
कार्यों में, मंत्रणा में, गुह्य कार्यों में, रहस्यमय कार्यों 
में, निश्चय करने में एक बार और बार-बार पूछने 
योग्य था । वह सबके लिए 'मेढ़ीभूत ' था, प्रमारां 
था, क्‍्राधार था, प्रालमूबरन था- चक्षुभूत थो, सब 
कार्यों और सब रथानों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
वाला था, सबको विचार देने वाला था; राज्य 
को धुरा को धारण करने वाला था, वह स्वयं ही 
राज्य(शासन) , राष्ट्र (देश), कोष, कोठार (श्रन्न- 
भण्डार), सेना, वाहन नगर श्रौर भ्रन्तः्पुर की 
देखभाल करता रहता था ।*” 

जैन मान्यता के भनुसार अ्रभयकुमार श्रेणिकत 
भंमसार का मनोनीत मंत्री था|" उसकी हर 
समस्या का स्वयं में हो वह एक समाधान था । 
मेघकुमार की माता धारिणी का दोहद तथा कुरशिक 
की माता चेल्लणा का दोहद ग्रपने बुद्धिबल से 
ग्रभयकुमार ने ही पूरा किया। श्रपनी चूल्लमाता 
(छोटी माता) चेल्लणा श्रौर श्रेणिक का विवाह 
भी प्रभयकुमार के बुद्धिवल से हुआ ।* बुद्धिबल 
के लिए प्रभयकुमार जैन परम्परा का प्रसिद्ध पुरुष 
कहा जा सकता है। ग्रनेकानेक घटना-प्रसंग प्रचलित 
हैं, जो उसके बुद्धि-बैशिष्ट्य को व्यक्त करते हैं । 


प्रभयकुमार ने श्रेणिक के राजनैतिक संकट 
भी श्रनेक बार टाले थे । एक बार उज्जेनो के राजा 


चण्डप्रद्योित में चौदह राजाशों के साथ राजग्ृह 
पर श्राक्रमण किया । अभयकुमार ने जहाँ शत्रु का 


मेढ्दी--खलियान में गाढा हुआ स्तम्भ--जिसके चारों और घुम-घुमकर बैल धान्य को रोंदते हैं । 


३. 

४. ज्ञाता धर्म कथांग सुत्र, प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध, प्रथम अध्ययन । 

५. भरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति पत्र ३८ । 

६. तरिषष्टिशलाका पृरुष चरित्रम्‌ पर्व १०, सग॑ ६, इलोक २२६, २२७, पत्र ७८-२ 


आगसों व जिपिठकों के संदर्भ में : अमयकुमार 


शिविर लगना था, वहाँ पहले से ही स्वर्णो-मुद्राये 
गढ़वा दीं। जब चण्डप्रद्योत ने राजगृह को घेर 
लिया, तो प्रभयकुमार ने उसे एक पत्र लिखा, 
जिसमें बताया- में भ्रापका हिरतेषी होकर बतला 
रहा हूँ कि प्रापके सहचर-राजा श्रंणिक से मिल 
गये हैं। थे भ्रापको बॉधकर श्रेणिक को सम्भालने 
वाले हैं । उन्होंने श्र णिक से बहुत धन-राशि ली है। 
विष्वास, के लिये प्रापका जहाँ शिविर है, वहाँ की 
भूमि को खुदवा कर देखें । 


सण्डप्रद्ोत ने भूमि खुदवाई तो हर स्थान पर 
उसे स्वर्श-मुद्रायें गढ़ी मिलीं । घबरा कर वह ज्यों 
का त्यों उज्जेनी लौट गया ।' 


प्रभयक्रुमार के सम्बन्ध से दोनों परम्पराश्रों में कोई 
भी घटनासाम्य नहीं हैं। केवल एक नगण्य सी घटना 
दोनों परम्पराश्रों में यत्कचित्‌ समानता से मिलती 
है। बौद्ध परम्परा के अ्रनुसार एक सीमा-विवाद 
को कुशलता पूर्वक निपटा देने के उपलक्ष में बिम्बि- 
सार ने एक सुन्दर नतंकी उसे उपहार में दी। 
जैन कथा वस्तु के भ्रनुसार श्रणिक राजा के सेणा 
नामक एक बहिन थी। वह किसी विद्याघर को 
ब्याही थी। भ्रन्य विद्याधरों ने सेशा को मार डाला 
क्रौर उसकी पुत्री को श्र रणिक के यहाँ भेज दिया। 
श्रणिक ने वह कन्या पत्नी के रूप में श्रभयकुमार 
को प्रदान की । * 


२४३ 
बोद्ध प्रग्नज्या-- 


मज्मिम निकाय के प्रभयराजकुमार सुत्तों में 
बताया गया है-एक समय भगवान्‌ राजगुह में 
वेणुवत कलन्दक निवास में बिहार करते थे। तब 
प्रभय-राजकुमार निगरण्ठ नातपुत्र के पास गया । 
निगण्ठ नातपुत्र ने उससे कहा--“राजकुमार ! 
श्रमण ग्रौतम के साथ शास्त्राथं कर, इससे तेरा 
सुयश् फैलेगा । जनता में चर्चा होगी, प्रभयराज- 
कुमार ने इतने महद्धिक श्रमण गोतम के साथ 
शास्त्रार्थ किया है।"” 


अ्रभयराजकुमार ने निगण्ठ नातपुत्र से पुछा-- 
“भन्ले ! में श्ञास्त्राथं का आरम्भ किस प्रकार 
करू ९”! 


निगण्ठ नातपुत्र ने उत्तर दिया--“तुम गौतम 
बुद्ध से पूछना, क्या तथागत ऐसा बचन बोल सकते 
हैं, जो दूसरों को भ्रप्रिय हो ?” यदि श्रमण गौतम 
स्वीकृति में उत्तर दें तो पूछना, फिर पृथगजन (अज्ञ 
संसारी जीव) से तथागत का क्या पश्रन्तर हुझा ? 
ऐसे बचन ती पृथगजन भी बोल सकते है ।! यदि 
श्रमण गौतम नकारात्मक उत्तर दें तो पूछना, 
भ्रापने देवदत्त के लिए यह भविष्यवाशी क्‍यों की, 
वह दुगंतिगार्मी, नेरयिक, कल्पभर नरकवासी भौर 
अचिकित्स्य है। आपके इस वचन से वह (अरसन्तुष्ट) 
हुआा है ।' इस प्रकार दोनों श्रोर के प्रदन पूछने पर 


१, उज्जैनी पहुँचकर चण्ड-प्रचोत ने समझ लिया--यह सब अश्रभयकुमार का ही षडयंत्र था । क्रुद्ध 
होकर उसने भी एक षड्यन्त्र रचा और अ्रभयकुमार को भ्रपना बन्दी बनाया। मुक्त होकर झ्रभयकुमार 
ने उसका बदला लिया | उसने भी छद॒म-विधि से चण्ड-प्रद्ोत को बन्दी बनाया। इस सरस वर्णन 
के लिये देखें, त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्रम्‌ पर्व १०, ११, श्लो० १२४ से २६३ तथा प्ावदयक 


चूरि उत्तराध, पत्र १५६ से १६३ । 
२, धम्मपद-अ्रट्ठकथा, १३०४ | 
३. आ्रावदह्यक चूर्णि, उत्तराध॑, पत्र १६०। 
४. प्रकरण ७६, 
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श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न नियल सवेयगा । 
किसी पुरुष के गले में यदि लोहे की बंसी फंस जाती 
है तो वह न उगल सकता है, न निगल सकता है; 
ऐसो ही स्थिति बुद्ध की होगी |” 


निगण्ठ नागपुत्र को अभिवादन कर श्रभयराज- 
कुमार वहां से उठा और बुद्ध के पास गया। 
झभिवादन कर एक झोर बेठ गयां। झभयराज- 
कुमार ने समय देखकर सोचा---“भगवान्‌ के साथ 
शास्त्रा्थ करने का झाज समय नहीं हैं। कल अपने 
घर पर ही शास्त्रा्थ करूगा। राजकुमार ने उस 
समय चार झ्रादमियों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन 
के भोजन का निमंत्रण दिया । बुद्ध ने मौन रहकर 
उसको स्वीकार किया | श्रभगराजकुमार श्रपने 
राजप्रसाद में चला श्राया । 


दूसरे दिन पूर्वाद्ध के समय चीवर पहिनकर, 
पात्र, व चोवर लेकर बुद्ध ग्रमयराजकुमार के पास 
ग्राये । बिछे श्रासन पर बैठे । प्रभयराजकुमार ने 
बुद्ध को उत्तम खाद्य भोज्य से अपने हांथ से तृप्त 
किया । बुद्ध के भोजन कर झुकने पर, पात्र से हाथ 
हटा लेने पर प्रभयराजकुमार एक नीचा आसन 
लेकर एक श्रोर बंठ गया और ज्ञास्त्रा्थ आरम्भ 
किया । बोला--“'मम्ते ! क्या तथागत ऐसा वचन 
बोल सकते हैं, जो दूमरों को भ्रश्रिय हो ?” 


बुद्ध ने उत्तर दिया--“राजकुमार ! यह 
एकान्तिक रूप से नहीं कहा जा सकता |” 


उत्तर सुनते ही अभयराजकुमार बोल पड़ा-- 
“भअन्ते ! निग्रण्ठ नष्ट हो गये ।”' 


बुद्ध ने साश्चयं पूछा--“राजकुमारं ! क्‍या तू 
ऐसे बोल रहा है--'भन्ते ! निगष्ठ नण्ट हो गये।”' 


प्रभयराजकुमार ने हढ़ता के साथ कहा-- 
“हुं, भन्‍्ते ! बात ऐसी ही है। में निगण्ठ नातपृत्र 
के पास गया था। मुर्के श्राप से यह दुधारा प्रहन 
पूछने के लिये उन्होंने ही प्रेरित किया था । उनका 
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कहना था, इस प्रकार पूछने पर श्रमण गौतम ते 
उगल सकेगा और न निगल सकेगा ।”” 


झभयराजकुमार को गोद में उस समय एक 
बहुत ही छोटा व मन्द शिशु बैठा था। उसे लक्षित 
कर बुद्ध ने कहा--“राजकुमार ! तेरे या धाय के 
प्रसाद से यह शिक्षु मुख में काठ या ठेला डाल ले 
तो तू इसका क्या करेगा ?'! 


राजकुमार ने उत्तर दिया -“भन्‍्ते | में उसे 
निकाल लूगा। यदि में उसे सीधे ही न निकाल 
सका तो बांये हाथ से सिर पकड़कर, दाहिने हाथ 
से श्रंगुलि टढ़ी कर खून सहित भी निकाल लूगा, 
क्योंकि कुमार पर मेरी दया है ।” 


बुद्ध ने कहा--““राजकुमार ! तथागत अतथ्य, 
प्रन्थेयुक्त और अ्रप्रिय बचन नहीं बोलते । तथ्य- 
सहित होते पर भी यदि श्रनर्थंक और प्रप्रिय होता 
है तो तथागत वेसा बचन भी नहीं बोलते । दूसरों 
को प्रिय होने पर भी जो बचन श्रतथ्य या प्रन्ंक 
होता है, तथागत उसे भी नहीं बोलते । जिस वचन 
को तथ्य व साथंक समभते हैं, वह फिर भ्रिय या 
अप्रिय भी क्‍यों न हो, कालज्ञ तथागत बोलते हैं; 
क्योंकि उनकी प्राणियों पर दवा है ।”! 


प्रभयराजकुमार ने कहा--“भन्ते | क्षत्रिय- 
पंडित, ब्राह्मण-पं डित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, 
प्रन्‍न तेयार कर तथागत के पास प्राते हैं भोर 
पूछते हैं। क्या भ्राप पहले से ही मन में सोचे रहते, 
हैं, जो मुझे ऐसा पूछेंगे, में उन्हें ऐसा उत्तर दूंगा । 

बुद्ध ने कहा-- “राजकुमार ! में तुझे ही एक 
प्रदन पूछता हूं; जैसा जंचे, बैसा उत्तर देना । क्‍या 
तू रथ के प्रग-प्रत्यंग में चतुर है ?” 

“हां, भन्ते ! में रथ के प्रंग-प्रत्यग में चतुर हूं। 

“राजकुमार ! रथ की झोर संकेत कर यदि 
तु्े कोई पूछे, रथ का यह कौनसा अंग प्रत्यंग है ? 
तो कया तू पहले से हो सोचे रहता है, ऐसा पूछा 


आगमों व जिपिठकों के संदर्भ में. : अ्मयकुमार 


जाने पर में ऐसा उत्तर दूमा या प्रवसर पर ही 
यह तुझे भासित होती है ?” 


“भन्ते । में रथिक हूं। रथ के प्रत्येक ग्रंग- 
प्रत्यंग का में प्रसिद्ध शाता हूं; प्रतः मुझे उसी क्षण 
भासित हो जाता है ।'! 


“राजकुमार ! इसी प्रकार तथागंत को भी 
उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है; क्योंकि 
उनकी धर्म-धातु ( मन का विषय ) श्रच्छी तरह 
संध गई है । 


भ्रभय राजकुधार बोला--“भप्राश्वयं भन्‍्ते ! 
अदभुत भन्‍्ते ! आपने प्नेक प्रकार (पर्याय) से 
: धर्म को प्रकाशित किथा है। में भगवान्‌ की शरण 
जाता हूँ, धर व भिक्षु संघ की भी । श्राज से मुझे 
श्रंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”” 


प्रभयराजकुमार के बुद्ध से साक्षात्‌ होने का 
एक घटना प्रसंग संयुक्तनिकाय में भ्रभयसुत्त” का 
है, जिसमें वह बुद्ध से पूरणा काइयप की मान्यता 
के सम्बन्धित एक प्रइन करता है। 


झभयराजकुमार को श्रोतापत्ति-फल तब 
मिला,* जबकि वह नत्त की की मृत्यु से छिन्‍त 
होकर बुद्ध के पास गया श्रौर बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश 
किया । * 


थेरगाथा + और उसकी झअदठकथा * के 
अनुसार पिता को मृत्यु से खिन्न होकर अ्रभयराज- 
कुमार ने बुद्ध के पास प्रव्नज्या ग्रहण की श्रौर 


है. '४ढ४ठ+5५-५ 
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कालान्तर से भरहूंतृ-पद प्राप्त किया । थेरीगाथा 
झट्ठकथा' में यह भी बताया गया है कि भिक्षु- 
जीवन में उसने भ्रपनी माता पद्मावती गणिका 
को उदबोध दिया । वह भी दोक्षित हुई श्नौर उसने 
भी प्रहंत-पद पाया । 


जैन प्रत्रब्या 


जेन धारणा के भ्रनुसार भप्रभयराजकुमार 
महावीर का परम उपासक था। एक बार एक 
दर मक (कठिहारा) सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित 
हुआ । जब वे राजगृह में भिक्षा के लिये गया, तो 
लोगों ने उसका उपहास किया--“े श्राये हैं, 
महात्यागी सुनि । इन्होंने तो धन-कंचन सब छोड 
दिया है ।” इस लोक चर्चा से द्र मक भुनि ज्यथित 
हुआ । आकर सुधर्मा स्वामी से यह व्यतिकर कहा। 
द्रमक मुनि की परिषह निवुति के लिए गशधर 
सुधर्मा ने श्रगले ही दिन बिहार की ठानी। प्रमय- 
कुमार को पता चला । उसके निवेदन पर बिहार 
रुका । राजगृह में श्राकर एक-एक कोटि स्वरां 
मुद्राप्लों की तीन राकियां उसने स्थापित कीं। नगर 
के लोगों को प्रामंत्रित किया । घन राशि पाने के 
लिये संभी लोग ललचाये । शअ्मयराजकुमार ने 
कहा--'ये तीन कोटि स्वरांमृद्राएं वह ले सकता 
है, जो जीवन भर के लिये स्त्री, प्रग्ति झ्लोर पाती 
का परित्याग करे ।” कोई भागे नहीं आथा । जब 
झ्रभयकुमार ने कहा--द्र मक घुनि कितना महान 
है, उसने प्राजीवन स्त्री, अग्ति एवं पाती का परि- 


७०>०_-» जनम पके 


२. थेरगाथा-अट्ठकथा [ १-५८ ] के श्रनुसार अभय की श्रोतपत्ति-फल तब मिला, जबकि बुद्ध ने 


'तालाच्छिगुलुपम सुत” का उपदेश दिया था । 
धम्मपद-अट्ठकथा, १३-४ 

ध्रेरगाथा, २६ । 

धेरगाथा-अ्रदृकषा, खण्ड १ पृ० 5३-४ | 
धेरीगाथा-अट्ठकथा, ३१-३२ 
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त्याग किया है ।” इस प्रकार अभय ने वह लोक 
चर्चा समाप्त की । ' 


झभयकुमार को धर्मानुराणिता के प्रनेकानेक 
घटना-प्रसंग जेन परम्परा में प्रचलित हैं । प्रभय- 
कुमार की छींक का फल बताते हुये महावीर ने 
स्वयं उसे घमं॑निष्ठ कहा । ग्रमयकुमार के संसर्ग 
से ही राजगृह के प्रसिद्ध कलाई कालशौरिक का 
पुत्र सुलसकुमार निगण्ठ धमे का भ्रनुयायो बना ।' 
प्रभयकुमार ने ही प्राद्र ककुमार को धर्मोपकरण 
उपहार रूप में भेजे थे, जिनसे प्रतिबुद्ध होकर वह 
भिक्षु बन गया । 


प्रभयकुमार की प्रव्रज्या के विषय में बताया 
गया है--भगवान्‌ महावीर राजगृह में प्राये। 
झ्रभयकुमार भी बन्दन के लिये उद्यान में गया। 
देशना के भ्रन्त में प्रभयकुमार ने पूछा--' भगवन्‌ ! 
ग्रन्तिम मोक्षगामी राजा कौन होगा ?” 3 महावीर 
ने उत्तर दिया---“वीतभयपुर का राजा उदायन, 
जो मेरे पास दीक्षित हुआ है, वही भ्रन्तिम मोक्ष 
गामी राजा है ।” प्र॒भयकुमार के मन से भाया 
“हें थदि राजा बनकर फिर दीक्षित बनूगा तो 
मेरे लिये मोक्षगामी होने का रास्ता ही बन्द हो 
जायेगा । क्‍यों न में कुमारावस्था में ही दो क्षा ग्रहण 
करू ।! 

अ्भयकुमार श्रेणिक के पास भाया । दीक्षा 
की बात उसे कही। श्र णिक ने कहा--दीक्षा लेने 


के दिन तो मेरे हैं, तुम्हारे तो राज्य ग्रहण करने 
के दिन हैं।” प्रभयकुमार के विशेष प्राग्रह पर 


१, पधमंरत्न प्रकरण, प्रभयकुमार कथा १०३० 
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श्रे रिश।क ने कहा---“जिस दिन में रुष्ट होकर कहूं 
“द्रे ब्रज ! मुखं मा दर्शय ।** उस दिन तुम भ्रव्नजित 
हो जाना । 


कालान्तर से फिर महावीर राजगृह के उपवन 
में आये | भीषण छशीतकाल का समय था । एक दिन 
साय॑ श्रशिक और चेल्लणा ने उपयन से प्राते नदी 
के तट पर, एक मुनि को ध्यानस्थ खड़े देखा। 
रात को रानी जागी । मुनि की याद श्राई । उसके 
मुंह से सहसा निकला--“ग्राह ! वह क्‍या करता 
होगा ?” राजा ने भी यह वाक्य सुन लिया। 
उसके मन में रानी के प्रति भ्रविष्वास हुआ | 
प्रात! काल भगवत्‌-बन्दन के लिये जाते जाते 
उसने प्रभयकुमार को झादेश दिया--“ महल जला 
डालो । यहाँ दुराचार पलता है ।” श्रभयकुमार 
ने रानियों को पृथक कर खाली महल को जला 
डाला । 


श्रेणिक ने महावीर से जिज्ञासा की श्ौर 
महावीर ने उत्तर दिया--तुम्हारी चेल्लणा प्रादि 
सब रानियां निष्पाप हैं। राजा को प्रपने श्रादेश 
पर पछतावा हुआ । राजा सहसा वहां से चला 
कि कोई हांनि न होजाये । प्रभयकुमार रास्ते में 
ही मिल गया । राजा ने कहा-“तुमने महल का 
क्या किया” । राजा को श्रभयकुमार ने उत्तर 
दिया--“आापके आादेशानुसार जला दिया” । 
राजा को प्रत्यन्त दुःख हुआ्ला । अभयकुमार पर 
रंज भी हुआ। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा- 
“दूरे ब्रज ! मुखं मा दर्शाय”। “दूर चला जा, 
मुंह मत दिखा ।” श्रभयकुमार ने पितृ-वाक्‍्य 


२ हेमचन्द्र-योगशास्त्र [ स्वोपज्ञवृति सहित ], भ्र० १, २ इलो० ३०, पृ० ६१-६५। 


३. यह भी माता जाता है कि प्रभयकुमार की यह इच्छा 'मोक्षयामी राजा' के लिये न होकर 'मुकुट 
बद्ध राजा के दीक्षित होने' के विषय में थी ] [देखें, अभिधान-राजेन्द्र, खण्ड ३. पृ०. ४८१ ]। 





आागमों व जिपिटकों के सनन्‍्दभ में प्रभयकृमार 


शिरोथाये किया और भगवान्‌ महावीर के पास 
जा प्रश्नज्या ग्रहग्ग की । 

राजा ने महल को सम्भाला, तो सब रानियां 
सुरक्षित थीं। उसे भान हुभा-“'श्रभयकुमार दीक्षित 
होगा, में उसे रोकु” राजा शीध्रता से महावीर के 
पास प्राया, तो देखा वह तो दीक्षित ही होगया 
है ।* प्रतगउ दक्ांग सूत्र में ग्रभय की माता नन्‍्दा 
के भी दीक्षित होने व मोक्ष जाने का उल्लेख है ।* 

दीक्षा के प्रनन्तर भिक्षु श्रभयकुमार ने ग्यारह 
श्रगों का भ्रध्ययन किया “गुण रत्न” तप किया। 
अत्यन्त कृशवाय होगया । काल-धर्म को प्राप्त हो 
विजय अनुत्तर विमान में देव-रूप से उत्पस्व हुआ । 
वहां वह २९ सागरोपम स्थिति का भोगकर 
महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा । वहां से वह सिद्ध 
गति प्राप्त करेगा * 
उपमंधार 

ग्रभयकुमार सम्बन्धी दोनों शोर के पुरावों को देखते 

हुए लगता है, क्यों न प्रभयकुमार श्रौर राजकुमार 
ग्रमय को प्रथऋू-पृथक्‌ दो व्यक्ति माना जाय ? पितृ- 
साम्य के अतिश्क्ति अन्य सभी प्रमाण उनके दो 





१, भरतेध्वर-बाहुअली वृति, पत्र ३८-४० 
२. मोदी सम्यादित, ए० ५१ 


है 
* 


| 


व्यक्ति होने के पक्ष में ही माने जा सकते हैं। बोद़ 
परम्परा उसमे जीवक कौमार-भृत्य का जनक मानती 
है, जबकि ज॑न परम्परा में इसका कोई प्राभास नहीं 
मिलता । इस प्रकार एक की माता वरशिक्‌-कन्या 
है, तो एक की गरियका; एक महावीर के पास 
दीक्षित होता है तो एक बुद्ध के पास | अभय-राज- 
कुमार निगण्ठ-धम्म से बुद्ध-धर्म में श्राता है। यदि 
ग्रभय एक ही व्यक्ति होता; तो महात्रीर के पास 
उनके दीक्षित होते को चर्चा कैसे सिलतो ? श्रेणिक 
विम्बिसार के भ्रवेकानेक राजकुमार थे। किन्‍्ही दो 
का नाम साम्प कोई आर्चर्य का विषय नहीं । 


वस्तुतः एक ही व्यत्ति के लिये दोनों परम्पराप्रों 
की ये सारी चर्चाश' हों, तो यह स्पण्ट है कि जन 
दीक्षा का उल्लेख ग्रनुत्तरोपपातिक दश्षांग सूत्र का 
है, यह मूल भूत ग्पारह अगों मे एक है । उसका 
रचनता-काल विक्रम पूर्व दूधरी शताब्दी के पूर्व का 
ही माना गया है। * बौद्ध दीक्षा का उल्मेध 
ग्रट्दकथा तथा घेरा अपदान का है। * अट्ठकथा 
तो उत्तरकालिक है ही, भ्रपदान भी पिटक साहित्य 
में सबसे उत्तरवर्ती माना जाता है * 





प्रनुत्तरोपवातिक दर्शांग सुत्र, प्रथम वर्ग, अध्ययन १० | 


४, दल सुख मालवरिया, आागम-युग का जैत दर्शन, पृ० २८ 


५. अवदान, भद्दियवग्गों, प्रभयत्येस्त्रपदान । 


६, भिश्लु जगदीश काइयय खुद्दक निक्राय खण्ड ७, नाचन्दा, 70000, 7.9५. 


एक हूप हिन्दू तुरुक, दूजी दशा न कोय। 
मन को द्विविधा मानकर, भये एक से दोय ॥ 
दोऊ भूले भरम में, करें वचन की टेक । 
राम राम हिन्दू कहें, तुरक सलामालेक ॥ 
इनके पुस्तक बांबिये, बेहू पढ़े कितेत्र । 
एक वस्तु के नाम द्वय, जैसे शोभा जैब्र ।। 
तिनकरो द्वित्रा जे लखें, रंग बिरगी चाम। 
मेरे नेनन देखिए घट-घट श्रन्तर राम ॥ 


“+बनारसीदास 


भारत की जेंन जातियाँ 


( भंत्ररलाल पोल्या का जैनदर्शनाचार्य ) 


भारतवर्ष को जातियों में जेन जाति प्रपना 
एक विदिष्ट श्रौर महत्वपूर्ण स्थान रखतो है। 
भारतीय संग्कृति, साहित्य श्रौर कला के क्षेत्र में 
इस जाति का भश्रद्वितीय योगदान रहा है। जन धर्म 
के प्रवतंक व संस्थापक तीर्थंकर, ग्राचाय॑ एवं सांधु 
झ्ादि काल से ही जातिवाद के विरुद्ध रहे हैं किन्तु 
उनके श्रनुयायी श्राज इतनी ग्रधिक जातियों और 
उपजातियों में बंटे हुए हैं कि देखकर भाएचर्य 
होता है। 
प्रायः ऐसा कहा जाता है कि जैनियों की ८४ 
जातियां हैं किन्तु खोज से यह बात गलत प्रमा- 
गित होती है । सन्‌ १९५६ में डा० विलास ग्रादि- 
नाथ संघवी की '“ध्ा)। (णाधेप्राए; 6 
800०७] 5प्राए८५ नाम से एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई है जिसमें उन्होंने उक्त पुस्तक के पृष्ठ १११ से 
परिशिष्ट रूप में कुछ सूचियां दी हैं इनमें से श्रादि 
की ५ सूचियों का पश्राधार उनके बंथनानुसार 
निम्न है :--- 
१-परिशिष्ट १, यति श्रीपालचन्दजी की ' जैन 
सम्प्रदाय शिक्षा । 
२-परिश्षिष्ट २. पी० डी० जैत द्वारा रामललाजी 
की महाजन वंश भुक्तावलि' से 
उद्ध त । 
३-परिश्षिष्ट ३. विलसन द्वारा वर्क बाई बिलसन! 
में दो गई सूचि । 
४-परिशिष्ट ४. यति श्रीपाल की “जन संप्रदाय 
शिक्षा” में दी गई गुजरात के जनों 
की सूचि । 


५-परिश्विष्ट ५, दक्षिण की जातियों की सूचि । 

इनमें से परिशिष्ट २-३-४ की सूचियों में 
जातियों की संख्या ८४ ही है। परिश्षिष्ठ १ में 
यद्यपि ऊपर तो जैनियों की ८४ जातियां! ऐसा 
लिखा है मगर नाम ८३ ही दिये हैं। परिक्षिष्ठ ५ 
में जातियों की संख्या ६१ है । 


इन सू-चयों के श्रतिरिक्त लेखक की हृ्टि में 
२ श्रौर सूचियां आई हैं इनमें से एक तो जयपुर के 
गोधों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में है जो बीर- 
वाणी वर्ष ६ के भ्रक ७ में श्री अनूपचन्दजी न्‍्याय- 
तीथ॑ ने प्रकाशित कराई है तथा दूसरी सूची केकड़ी 
के पास पारां नामक ग्राम के ज॑न मंदिर में है जो 
शायद प्रभी तक अ्रप्रकाशित है। इन दोनों सुचियों 
में भी जातियों की संख्या ८5४ ही है। किन्तु ये 
सातों सूचियां आपप्त में नहीं मिलतीं। इन सूचियों 
को पृथक-पृथक हम यहां स्थानाभाव से नहीं दे रहे 
हैं किन्तु इन सब सूचियों में जेनियों की जिन-जातियों 
का उल्लेख मिलता है वे निम्न हैं। इनमें जो नाम 
इन सूचियों में से एक से गब्रधिक सूर्चियों में श्राए 
हैं उनका यहां एक ही बार उल्लेख किया है-- 


१. श्रीमाल २. श्री श्रीमाल (श्री श्रीमाली), 
३. श्रग्रवाल ४. श्लोसवाल (बंसावाला), (असवाल) 
(वोसवाल) ४५. बटनेरा, ६. कपूला (कपोला), 
७, खण्डायत (खाड्ायत), (खडायात), (खंडायता) 
८. खण्डेलवाल (खण्डेरवाल) ६. चतुथ ( चतुर्थ 
श्रावक ) १०. चीतोड़ा (चित्रऊड़), ११. जायला- 
वाला, (जायलवाला), (जेलवाल) १२. जंसवाल 
१३. घूनसरा, (दुसारे ) १४, दक्षौरा (दसारा) 


२६० 


१५, नागरा, (नाग रिया), (नागर) १६, नर्रासह- 
पुरा (मर्रसहरा), (नर्रसघोडा ) १७. पल्‍लीवाल 
१८. पटवार (परवाल) १६. पंचम (पंचमवाल), 
( पंचमश्रावक ) २०. वधेरबाल ( वगेरवाल ), 
२१. वदतीरा (बदनेरा) २२. मेड़तावाला (मेड़त- 
वाल) २३. लवेचू, ( लमेचू ) २४. लाड़, ( लढ़ा ) 
२५. हरसौरा, (हरसोला), २६. हुमढ़, २७. ध्रीखण्ड 
र८, श्री गुरू, 5६. श्री गौड़, ( श्री गइड़ ) 
३०. अजमेरा, ३१. श्रजोधिया, (अयोध्यापुरी), 
(अ्रयोध्यापव), ३२. ग्रदलिया, ३३, अवकटठवाला, 
( ग्रवक्थवाल ) ३४. कठाठा, ३५. ककस्थान, 
३६, कापदिया ६७. खड़बवा, हे८. समावाला, 
३६, गंगरादा (गंगरड़ा), (गांगरका), ४०. गहिला- 
बाला, ४१. गोलावाला, ४०. गोगावास, (गोगू- 
बाला), (गोगवार), ४३. ग्गोदिया, (गुन्दोरिया ) 
( गिन्‍्देदिया ), ( डिढोरिया ), ४४. चकोड़िया 
४५. सोरगिया, ४६. जालौरा, ( जालहरा ), 
४७. जम्बुसरा, ४८. तिनतौड़ा ( तनतोड़िया ), 
(तातेड़) ४६. घवलकोठ॒डी, ५०. धाकड़, (ढ़कर), 
( धार्वा,या ), ५१. नारमगरेसा, ५०. नेमा, 
( नवा ( नीमा ),. ४३, नवनभारा 
प्र, नागिनद्र, ५५, नाधथावत्ला, ( नाथचहला ), 


५६, साचला, ५०. नौतिया, ( नौटिया ). 
प्र, पोवार, ५०, पोरवाद्य, ( पोरूवाड़ ), (पोर- 


वाड) (सराद्ा), ६०. पॉसरा, ६१, बारामादा, 
६२. बोडीयाश् ६३. भोगाई, (वौगारा ), 
६४. भावनेज ६०५. भुगाद्वारा, ६६. महेश्वरी, 
(इ इमहली), ६७. माथुरिया, ६८, माड़ (माढ़) 
६६, मप्डालिया, ,माग्डलिया), (मोउमाण्डलिया), 
७०, राजपुरा, ७१. राजिया, (राजीव), (रजिया) 
७२, हलद (हरद), ७३. हाकडिया, ७४. सांभर 
सारेहडावाला, 


७५. संदौया, ७६. (सारेइ्वाला), 


७७, सोरठवाला, ( सोरठिया ), ७८. सेवेबाला, 
७९. सोहित वाला ५०. सुरेन्द्र ( स्वरिन्द्र ), 
८१. सौनेय्या, (सोनिया), (सोनी) 


लव 


» 5 २, सौरंदिया, 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


८३. दृढतवाला, ८४. परकरवाला, (पुप्करवाल,) 
८४, मगलवाला, ( मंगल ) ८६, दोसावाला 
८७, करवाला, (जैन कल्लाल), ८८. रायफावाला, 
८६, अ्रचितवाला, (ग्रारचिता वाला), ६०, श्रीमाली 


€?. नानावाला, €२. कारलाला, ६१२. गृरूवाला, 


(गुरूचारा), ६४. अ्रधसमय, परवारा, ६५. मृरो- 
वारा, ६६. पदमावतों पुरवार, ( पदमावती 
परवाल ), ६७. सारथिया पोस्वाड़, ( पोरवाल 


सोरठिया ), ६८५, दसेरा पोरवाड़, ६६. माली 
पोरवाड़, १००, जांगड़ा पोरबाड़, (जांगड़ पोरयाड़) 
(परवार जागवाड़ा), १०१. झनदोरा, [प्रंथ्ीरा), 
(अ्रगादउरा) १०२. हरदोरा, (हरदरा), (हरधरा) 
१०३, सौहोरा, ( सोहरबाल ), १०४, नातेरा, 
१०५, सनदोरा, (साथरा ), १०६, लम्बूसरा, 
१०७, मझावारा, १०८, सांचोश, [ साक्चोरे ), 
साचउरा, १०६९. गोलापूरब, ( गोलापुरा ), 
११०. गोलालारे, १११, गोलसिशधारे, १५०, बरंया, 
(वरहिया,), (वाहरिया), (बावरिया), ११३, सिर- 
हिया, (मेहरिया), ११४. करहिया, ११५, करन- 


सिया ११६, गहपाटव १९७, खदबड़ 
११८, नारायग, ११६, डेढू, (दीढू) (६०, क्साकम- 
कोमली, १२१. पग्रवना, २२, यवपाशा, 
१२३. मेरागा, १२४. माष्टाहाडा, ( मशहड़ा ), 
१०५, धनोरा, ६२६. कन्थाडा, (बनन्‍्थाड़ा ), 
१२७, गंगरानी, १ बजव, १२६. घड़ी, 
३०, धारक, १३१ लवा, ( सहिलवाल ', 
१६०, भटनागर, १३३, गोधा, १३४. श्रो गोधा 
१३५, कजपुरी, १६६. नागदा, ( नागद्रहा ), 
( नागदृहा ), १६७. डेशाग्रह, १३८. पोरवाल, 
( पोरवाल पदमावत्या ) १३६९, ग्रोलार, 
१४०, गजपूर्वी, १४१. पोरवार, ( पोरबाड़ ), 
१४०. ढंढेरवाल, १४३, हिम्मार गुजराती, 
१४४, वरमोरा, १४५. खरब, १४६, खण्डोया 
१४७. खतनोरा, १५८. कंबालिया, १४६. नदोला, 


१५०, नटीला, १५१. मोठिया, १५२. ट्ट्रोश, 


भारत की जेंन जातियां ॒ 


१४३. जोलरा, १५४. गहखण्डजा १५५. चोरडिया, 
१५६, भगेरीवाला, १५७. ब्रह्मयटा, १५८. वेदूजा, 
१५६, अ्रन्दालुजा, १६०. गोगय्या, १६१. मण्डक्या 
१६२. सोमवंशी बोगारा, (हैवगारा), १६३. ढकथा, 
१६४. वेदय, (बंस), १६५. नागधारा, १६६. पोरा 
१६७, कड़य, १६८, कांहारों, १६६, मय, 
१७०, कम्मेहा, (कम्में), (कमैया) १७१. मारकेया 
१७२. मोटवाला, (मोठ), ( मोढ़ ), १७३. श्वेत- 
बाला, (सेतवार), १७४. लक्‍को छप्पा १७५. खण्डा- 
रघा १७६. नरिश्चा, १७७. वीमंगई, १७८. विक्रिया 
१७९, विद्यवया, १८०, वरामरी, १५१. अ्रष्टकी 
१८०, अप्टधारा, १८३. पावरामी, १८४. ढक्‍्का 
छात्रा, इ्कछाल), १८५. बोगोसरी, १८६. नराया 
१८७. कोरगरिया, १८८. बमारिया, १८६. सक- 
संतान्य, १६०, अआ्रानन्दी, (ग्रानन्दे), १६१. नागौरा 
(नागौरी), नागऊ?रा), १६२. पाखस्त्व १६३. जन्नोरा 
४६४, नेमीला रा, १६५. धवती ज्योति १६६, प्नने- 
रोल, १६७, ग्राधावराजी, १६८. ग्रोरवाल 
१६६, वाठरबाल, २००. करवेरा, २०१, काक- 
लिया, ०००, काजोतीवाला, २८०३. कोरंटवाल, 
(कोर्टबा), ४०४, रमवोबाला, २०५. खातरवाल, 
४०६, खीची, ४०७, गसौश, २००, गूजरवाल 
४०६, गोॉयलबाल, ४१०, नफाक, २११, चित्रवाल 
२६०, भोीतवा, “१३. जीरणएणावाल, २१४, जीमा, 
२१५. जम्यू, २१६, भणियारा, २१७. ठाकरवाल, 
२१८, टीसागवाल, २१६. तेरोडा, २२०. तीपोरा, 
२२१, डोलवाल, २२२, पदमोरा, २२३. बटीबरा, 
२२४. बरूरी, २९५, वाग्रीवा, २२६. वावरवाल, 
२२७, वामनवाल, १२८, बालमीवाल,२२६.वाहोरा, 
( भहेरा ), भारीजा, २३१. भू गरवाल 
२३२ भूगड़ा, ( भूगड़ावाला ), ( भ्ूगड़िया ), 


हक 
५२०, 


२६३. मानतवाल, २३४, मेहवाड़ा, ( मेवाड़ा ), 
२३५. मिहिविया, २३९६, मंगोरा २३७. मसंढ़ा हुवा, 
5३८, मेदूरा २६६, लाढ़ी साकां २४०, निगायत 


२४१, वाछेंडा २४२. स्तवी २४३. सुरखाल २४४. 


॥$ 
हे थे 
न्च्छ 


सिरकेरा २४५. सोजतवाल २४६, सारविया २४७. 
गेलवाड़ा २४८. गंगेरवाल २४६, विदियाडी २५०, 
अह्याक २५१: प्रस्थवार २५२, वपूछवाड़ २५३, 
कन्दौया २५४. वदेला २५५, मत्तिया २५६. चका- 
चपा २५७. खण्डवस्त २५८५. नरसिया २५६. 
भवनगेह २६०, करवहतन २६१, सरडिया २६२. 
पोसरा २६३, भाकरिया २६४. वदबइया २६५. 
कारेगराया २६६. पहासया २६७. चकोड़ा २६६५. 
वबहड़ा २६६, धनवाला २७०. परवारछिया २७१. 
वागरोरा २७२, पीतडी २७६, बुढ़ेला २७४, सिंगारा 
२७४. महता २७६, डीसावाल २७७. भाभू २७८, 
दोहिल २७९, सुरागा २८०, ग्रूजर २८१. मृहड़वाल 
२८२, नागरवाल २८३. कुकुटिया २८४, सोधतिवा 
२८४. चण्डायत २८६, वायदा २८७. बावा रे८८. 
करहिया ४८९, कापवबरा २६०, हालर २६१. 
सिरखण्डरा २६०, बयस २६३, झरुस्तकी २९४, 
कम्बो २६५. जिवड़ा २६६, भोगोउड़ा २६७.श्रस्थित 
बस २६६, श्रछधितवान काट 
३०१, बालमीवः ३०२, विसठरा ३०२, तिलउरा 
३०४८, अ्रष्थयगी ३०५. वघसठरा ( वधतोरा ) 
३०६, बियधघू ३०७, पद्मावती ३०८. मोहरिया 
३०६, जोहरिया ३१०, माधवर ३११, मऊवरवा 
३१२. बालकीया ३१३. भद्या ६१५४ ब्रह्मासा, 
( ब्राह्यग ) ११५४५, श्राय्सखा ६१६. चऊसखा 
२१७, रत्नागरा ३१८. बारहसोनी ३१६, गजभोही 
३२०, सवाग्गाम्‌ ३९१. विध्वसडा ३२२. चोरबाड़ 
३०३, पटठेवरा ३२४, नेगमा ३२५, वाचवा ३२६, 
रायकवाई ३२७, हुनरा ३२८, कुलचरा ३२९. बच- 
वलु ३३०. वलगोरू ३३१. चिन्ह कम ३३२. बेउ 
३३३. मुदबउ ३३२४, बलारि गुलु ३३५. कोमदी 
३३६६ गंगाटिकार ३३७. नूतपा ३३८. तुलू ३३९. 


१६८. ३००. 


कंचा रारा ३४०. लोगारा ३४१. श्रत्री ४८२, धावगा- 
पईग ३४३. द्राविउ ३४४ मालवतोकलु ३४५. पन्‍ना- 
सिया ३४६. जैन सालवी ३४७. कोकिलवासी 
३४८, ग्रजेव श्रावक ३४९. जेन छीपी २५०, जन 


नहर 


कल्लाल ३५१. पंथड़वाल ३५२. गुरूचाई ३४३. 
गुजरबाल ३५४. गुजरानदेव ३४५. बामन आावग 
३४६. बनोरा दक्षिण देसना २५७. परवाड़ा 
ऊसाखा । 


उपरोक्त सूचि में जो नाम ब्रकेट में हैं वे 
विभिन्न सूचियों में लेखक की हृष्टि में विभिन्न प्रवागर 
से लिखे हुए एक ही जाति विशेष के नाम हैं । 


इस प्रकार इने सात सूचियों में ३४० से भी 
ग्रधिक जैन जातियों का उल्लेख मिलता है श्र 
लेखक का विष्वास है कि यदि श्रौर सूचियों का 
प्रध्यपन किया जाय जो कि भारत के प्नन्य स्थानों 
के मंदिरों में प्राप्य हैं तो इससे भी भ्रधिक जातियों 
का पता लग सकता है। 


इन जातियों में से श्रीमाल, श्री श्रीमाल, श्रग्न- 
बात, प्रोतवाल, वठनेरा, कपूला, खण्डायत, खण्डे- 
लवाल, चतुर्थ, चौतोड़ा, जेसवाल, धूनसरा, दसौरा, 
नागरा, नरसिहपु"ल,, पतलीवाल, पंचम, परवार, 
बधेरवाल, बदनोरा, मेड्तवाल, लमेचू, लाड़ हर- 
सौरा, हमड, श्रीगुरू, श्रजोधिया, गांगरहा, गोगा- 
बारा, गंगोदिया, जालौरा झ्रादि जातियां ऐसो हैं 
जिनका उल्लेख दोया दो से प्रधिक सूचियों में 
हुआ है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें से बुछ जातियों के 
प्राचीनतम उल्लेख निम्न प्रकार मिलते हैं-- 
अग्रवाल--सं ० १२३४ कातिकसुदी १; मंदिर कटला 
मैनपुरी में चन्द्रप्रभ की प्रतिमा का 
पादलेख । 


बधेरवाल- सं० ११४६ पं. अद्राधरजी इस समय 
हुए थे । 

परवल-- सं० १८5०० काति सुद ६ शिलालेख 
संग्रह भाग ९ पृष्ठ ३२४१ । 

जायसवाज संवत्‌ ११४५ जन शिलालेख संग्रह २ 
रा भाग पृष्ठ ३४३ । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


हुम्बड-- संवत्‌ १३७३ बैशाख दुदी ११ रत्तलीम 
का शॉतिनाथ मंदिर । 

लम्बकंचुक-संवत्‌ १२१० वेैशाख सुदो १३ भ्रह्मर 
क्षेत्र । 

प्राग्वाट-- संवत्‌ १२२१ मार्गंसिर सुदो ६-मेड़ता 
रोड़ पाइवबेनाथ मंदिर, देहली | 

गगंराट ( प्रववय )-सं० ११६९ चंत्र छुदो १३, 
ग्र० क्षे० । 

कुटक (अ्रन्वय) सं० (२१३, प्र० क्षे० । 

गोलापूवं--सं ० १२०२ चैत्र सुदी १३, प्र० क्षे० । 

प्रवधपुरो- (ग्रन्वय) संबत्‌ १२१४ फागुव बंदी ४, 
भ्र०्क्षे० । 

माधुव (ग्रन्वय) सं० १२०६ वैज्ञाख सुदी (१३, 

झ्र० क्षे० । 

(अस्वय) सं० १२०३ माघ सुदी १३, 

श्र० क्षे० । 


वेश्य--- 


माथुर-- (प्रन्वय) सं० १२११ फागुग सुदी ८, ! 
ग्र० क्षेत । 

देउवाल-- (प्रन्वय) सं० ११२३ ० क्षे० । 

तागभट्ट-- सं २ १९५४ फागुण सुदो ११, झ्जमर 
म्यूजियम । 

श्री श्रीमाल-स १३७७ चेत्र वदी ५, श्री अजितनाथ 
मदिर, प्रिरोही । 

सिहपर-- सं० (३८० माघ शुदि ११, मुनिसुब्रत 
मंदर, मालपुरा । 

झोसवाल--सं० १३६३ ज्येष्ठ वदि !, बचन्द्रप्रभ 
मं।.दर, कोटा । 

नरसिह-- १४६० बैसाख सुदी ६ । 

खण्डेलवाल (ग्रन्बय)-सं०» १२०७ माघवदी ८५ 

ग्र०्क्षे० | 


उपकेश या ऊवेश-सं० १३६४। 
डीसावाल--सं० १४१० । 


भारत की जैन जातियां 


गोमाराड़ (प्रन्वय)-सं० १४६२ । 

गोलशू गार- संवत्‌ १५४८ पाइवेनाथ प्रतिमा मंदिर 
कटरा, मैनपुरी । 

श्रीमाल-- संवत्‌ १३४६ चंत्र सुदी १३, पंचायतों 
बड़ा मंदिर, मैनपुरी । 

पलबोसल चांदवाड़-संवत्‌ १२७२ माह बुदी ३, 
भरतपुर का जैन मंदिर । 

गूजर वंश- संवत १३४० ज्येष्ठ सुदी १३, ( गृजंर 
ज्ञातीय ) पंचायती मदिर, जयपुर । 

नागादहा- संवत्‌ १५३४ फागुण सुदी १ बधेर वालों 
का मंदिर, श्रांवा । 

परवाड़-- संवत्‌ १३७१, मंदिर तेरह पंथियान, 
जयपुर के संवत्‌ १५३४ के गुठके में 
घउवीसो नामक रखना के रचनाकार 
हरिचन्द । 

बरैया-- सं० १५४५ वेसाख सुदो १०, पंचायतों 
बड़ा मंदिर मैनपुरी । 

गोलालार- सं० १४५० वेसाख सुदी १२, भ्रादिनाथ 
प्रतिमा कटरा मैनपुरी । 

क्रेश-- संबत्‌ १५५१ वंसाख सुदी १३, सुमति- 

नाथ समूह मंदिर कटरा, मैनपुरी । 

सबत्‌ १६८८ फागुन सुदी ८ मंदिर 

कटरा, मैनपुरी । 


पुल स्तर 


प्लीवाल--संवत्‌ १५४६ वसाख सुदी ३, अहंन्त 
प्रतिमा दि० मं० कम्पिला । 

ग्रृहपति वंश-संवत्‌ १२०३ श्रापाढ़ वदी ३, ग्रहार 
क्षेत्र । 


२६३ 


मेड़वाल (अन्त्रय)-- संबत्‌ १२८७ माह बदी ८, 
ग्रहार क्षेत्र । 


पौरपार (पअ्रन्वय) --संबत्‌ १२०६ वैसाख सुदी १३, 
अहार क्षेत्र । 


गोलाराड़ (अन्वय)-संवत्‌ १३३७ मार्ग सुंदी हे, 
ग्र० क्षे० । 


इन उल्लेखों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका 
वगगंंन लेख के प्रारम्भ में वर्णित सूचियों में से 
किसी में भो नहीं है। खोज से भ्रौर भी जातियों 
का पता लग सकता है। 


इन नामों में बहुत से नाम तो नगरों के नामों 
पर हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि किसी विशेष 
नगर के लोग किसी दूसरे स्थान पर जाते थे तो 
वहां नये स्थान में उनको उस नगर के नाम पर 
ही झलग नाम दे दिया जाता था और ऐसे लोग 
शायद भ्रपने रुमृह में ही लोक-व्यवहार करना 
प्रशिक सुविधाजनक समभते थे जो कालान्‍्तर में 
जाकर एक जाति विशेष में परिणित हो जाते थे । 
पस्तु. कुछ भी हो ) आज का युग विज्ञान का भ्रौर 
अन्वेषण का है। अत: सम्पूर्ण जेन जाति के अब्रथ 
से इति तक के इतिहास की ग्राज श्रत्यन्त श्रावश्य» 
कता है। अधिइत विद्वानों का ध्यान इधर ग्राकृष्ट 
हो इस हेतु ही हमने ये पंक्तियां लिखी हैं। ग्राशा 
है हमारा उदहंइ्य निकट भविष्य में ही पूर्णा होगा 
ग्रौर कोई समर्थ विद्वात इस काय॑ को अपने हाथ 
में लेंगे । 


में दूसरों के प्रति केसा व्यवहार करता हूँ, में उनके लिये क्‍या कर 
रहा हूं, में उनके विषय में केसा विचार रखता हैं, क्या उनके प्रति मेरे विचार 
और कार्य निःस्वार्थ प्रेम पर निर्धारित हैं, इत्यादि प्रश्नों को यदि मनुष्य 
नम्र होकर शांति के साथ एकान्त में अयनी श्रात्मा से पूछे तो इसमें तनिक 
संदेह नहीं कि उसे श्रपती भूलों का पता लग जायगा। 


-नरसिहराव 





साहित्य, 
धर्म 
ग्रौर दर्शन 


जैन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में : 
ग्राकाश् और काल 


( मुनि श्री महेन्द्र कुमार द्वितीय ) बी० एस० सी० [ औनसे ] 


“विश्व क्या है ? इस प्रदन के ग्रन्तगंत विश्व 
के दो तत्व आकाश और काल वी चर्चा महत्वपुणा 
स्थान रखती है । ग्राकाश और काल के स्वरूप के 
विधय में विभिन्न दार्शनिकों और वज्ञानिकों के 
विभिन्न अ्रभ्विमत रहे हैं । यहां उनकी समीक्षा छी 
जारदही है । 


पाश्यात्य दर्शन ओर जैन दर्शन- 


ग्रक्राश तस्तब की यास्तब्िकता एवं अवबास्त- 
विधता को लेकर परावचात्य दाशानकों के दो पक्ष 
हो जाते है । प्रथम पक्ष में जहाँ >काट से, लाइब- 
नीज, पाण्डित्यवादी दार्शनिक, कान्‍ट श्रादि आकाश 
को कोई स्वतत्र बर्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप 
में स्वीकार नहीं करते वहां दूसरे पक्ष में प्लतो, 
ग्रसस्तु, गेमन्दी आदि ग्राकाश को एक स्वतंत्र वस्तु- 
सा्मेक्ष बाध्तविवाता के रूप मे मानते है | जैव दर्शत 
ग्राकाण वो ॥क प्रस्तिकार्या मानता है। इस 
प्रदार जैन दर्शन का भ्राकाश का वास्तविवाता के 
विपय का हृष्ट्वितेण दूसरें पक्ष के साथ साहुश्य 
रखता है। ग्रावाण वी बन्याणुस्यता को लेकर भी 
दो पक्ष बव जाते हैक पक्ष में शुन्‍्य ग्रादाण 
(५४८एपा) का प्रस्तित्व भी वास्तविक माना 
गया है. जबकि दूसरे पक्ष में पदार्थों के प्रभाव में 
ग्राकाश का कोई अ्रस्तित्व नहीं रह जाता। प्रथम 
कक्ष में पराग्डित्यवादी दार्शनिक, दान्ट, भररेण्डो 
ग्रादि दार्गनिक हैं, तो दूसरे पक्ष में - वर्ट स, लाइब- 
भीच, प्लुतो भ्रस्तु ग्रादि हैं। जैनदर्शन सैद्धास्तिक 


दृष्टि से प्रथम पक्ष के साथ ही साहुष्य रखता है । 
ग्रल्ोकाकाशय सम्पुरातः रिक्त है, फिर भी वारतविक 
है | लोकाकाश में भी संद्धान्तिक हृप्टि से शन्‍्यता 
की विद्यमानता स्वीकार की गई कै, यद्यपि व्या- 
वहारिक हप्ट से तो सम्पूर्ण लोकाकाश पदार्थों से 
व्याप्त है। 


ग्राकाण के स्वरूप के विषय में प्रमुखतया तोन 
विवारधारायें बतती हैं-- 


१-० ग्रायगंश वेवल ज़ाता-सापेक्ष तत्व है। अथवा 
प्राग-अनुभव अ्न्तः दर्शन को उपज ही है । 


२- श्राकाश भौतिक पदार्थ से जुड़ा हुआ या उनका 
है। गुण रूप या क्रम हप तत्त्व है। 


३- ग्राकाश ज्ञाता (ग्रात्मा) और भूत (४४॥८) 
से सवंधा भिन्न एक स्वतंत्र वास्तविकता है । 


इन तीनों विक्त्यों में मे प्रथम विकल्प के 
स्वीकार करने वाले हैं पाण्डत्यवादी, कान्‍्ट 
ग्रादि । पाण्डित्यवादी के अनुसार ग्राकाश की 
वाल्पता हम इसलिए करते हैं कि वास्तविक पदार्थों 
के विस्तार को देखते ही हमें यह भ्रनुभव होता है 
कि इसका कीई ने कोई श्राधार होना चाहिए। 
अतः आकाश स्वयं में कोई वास्तविक तत्त्व नहीं 
है, ग्रपितु केवल हमारे मस्तिष्क की हो उपज है। 
किन्तु पाण्डित्यवादियों की बह धारणा तर्क संगत 
नही होती । क्योंकि बास्तविक पदार्थों का श्राधार 


६६३ 


यदि वास्तविक नहीं होता है, तो काट्यनिक श्राश्षय 
के द्वारा उनका टिकाव कंते हो सकता है? अतः 
यह मानना ही पड़ता है कि आकाश का वास्तविक 
भ्रस्तित्व है। इन्होने यह भी स्वीकार किया है कि 
शून्य श्राकाश का अस्तित्व भी शक्‍्य है तथा श्राकाश 
रव-प्रवस्थित और शाश्वत है कितु वे मानते हैं कि 
ये सभी गुण हमारे द्वारा ही कल्पित हैं। यदि 
इतको हम वास्तविक मान लें, तो ईश्वर और 
झ्राकाश में कोई श्रन्तर नहीं रह जायेगा ।* यह 
मान्यता तक॑-संग्त नहीं है। ईश्वर की सर्व 
व्यापकता को कत्पना स्वयं हो ग्रनावारित है। 
अतः भाकाश को वास्तविक मानने में कोई दोष 
नहीं है । 


कास्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है कि आयपतश 
केवल एक प्रागू-प्रनुभव अन्तःदर्शन की उपज है! 
तक॑ के ग्राधार पर खरा नहीं उतरता |" ग्रब 
युक्लिडिपेतर भूमिति के श्राविष्कार के बाद तो 
कान्ट को इन मान्यता का प्रत्यक्षतः खण्डन हो 
जाता है।? कान्‍्ट की विचारधारा में और जन 
दर्शंय की विचारधारा में केवल यही साम्य है कि 
दोनों ने शूग्य आकाश के अ्रस्तित्व को स्वीकार 
किया है । 

दूसरी विचारधारा ग्राकाश को भौतिक पदार्थ 
से सर्म्ब-धत मानती है| जैसे प्लेटो ने 'कोरा” तत्व 
को माना है तथा ग्ररस्तु ने भी भौतिक-पदार्थ के 
ग्रभाव में श्राकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
किया है । इस मा यता को भी हम स्वीकार नहीं 
कर सकते । यदि झ्राकाश का वास्तविक अस्तित्व 
होता है तो वह भूत से सर्वया भिन्न और स्वतंत्र 





१. कोष्मोलोजी, पृ० १०१ 


बाबू छोटेलाल जैन स्थृति ग्रन्थ 


होना चाहिए । क्‍योंकि आफाद ग्रसंत है श्ौर भोतिक 
विश्व सांत है | 


आकाश को भोतिक पदार्थ का ग्रुण मानना 
भी उपयुक्त नहीं है, जैसे डेकार्ट स ने माना है । 
स्थान पाना अथवा स्थान रोकना भौतिक पदार्थ 
का गुण हैं, परन्तु जिसमें रधान पाया जाता है, 
वह तो उससे भिन्न ही है। एक ही स्थान में अनेक 
प्रदार्थों का आश्रित होना श्रौर एक ही पदार्थ का 
कालास्तर में अनेक स्थानों में भ्ाश्चित होता आश्रय! 
देने वाले तत्व को ग्राश्चित तत्व से भिन्न सिद्ध कर 
देता है। जैन दर्शन के झनुसार तो प्राकाशास्तिकाय 
के एक प्रदेश पर श्रनत भौतिक परमाणुओं का 
आश्रय होना सम्भव है ।* इसके अतिरिक्त झाकाश 
अमूर्त है, जबकि भौतिक पदार्थ वर्शादि गुणा सहित 
है झौर भूत है । तब अमृत आकाश मुर्त पदार्थ का 
गुण कंगे बन सकता है ? इस प्रकार श्रनेकानंक 
प्रश्न प्राकाश को भौतिक पदार्थ का गुण भानने 
पर खड़े हो जाते हैं । 


कुछ दार्शनिक (ल/इबनीज ग्रादि) श्राकाश 
को हृदय पदार्थों का क्रम रूप' मानते है। इस 
मान्यता को आधुनिक वज्नानिक आाइन्स्टीन श्रादि 
में भी स्व्रीकार किया है। इसकी चर्चा वैज्ञानिकों के 
आकाश सम्बधी विचारों फी समीक्षा में की 
जायेगी । 


तीसरी विचारधारा पाश्वात्य दाशंतिकों में 
(गेसेप्डी श्रादि) तथा जन दर्शन में समात रूप 
से प्रतिपादित हुई है। यही मा यता न्यूटन के 
आकाश सम्बन्धी वैज्ञानिक निरूपणा का प्राधार 





२. पाण्डित्यवादियों द्वारा किये गये कयम्ट के विचारों के खण्डन के लिये देखें, वही प्ृ० ६७ 
३. वेज्ञातिक आधार पर इसके खण्डन के लिए देखें, फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी ले० वरनर हाईसन वर्ग, 
पु८् ८१, फ्राम युक्लिड टू एडिग्टन, पृ० १६, १७ दी फिलोंसोफी झ्राफ स्पेस एण्ड टाइम, इन्ट्रोडक्शन, 


पृ० पूछ 
४. जेनत सिद्धांत दीपिका, (।२६ 


जैन दशेत, पाश्वात्य दर्शन भ्रोर विज्ञान में : आकाश और काल 


रही है। इसकी समीक्षा भी वैज्ञानिकों के विचारों 
की समीक्षा में करना प्रधिक उपयुक्त होगा । 


जिस प्रकार ग्राकाश तत्त्व के विषय में दार्शनिकों 
में विवाद रहा है, उस्ती प्रकार 'काल' के विषय में 
प्रनेक प्रकार के सिद्धांत दाईंनिकों ने प्रस्तुत किये 
हैं। फ्रिर भी कुछ-एक दाशंनिकों के प्रतिरिक्त प्रन्य 
सभो दार्ज नि काल को स्वतंत्र बास्तविकता के 
रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जैन दर्शन की 
श्वेताम्बर परम्परा में बाल को स्वतंत्र या चरम 
वास्तविकता के रूप में नहीं माना गया है, जबकि 
दिगम्बर-परम्परा में कालाणुओों के रूप में काल को 
स्वतंत्र वास्तविकता बताया गया है। इस प्रकार 
ग्रधिकांश पाइचात्य दाशनिकों की काल संबंधी 
मान्यता श्वेताम्बर परम्परा के प्रतिपादन के साथ 
साहदय रखती है। फिर भी धूक्ष्म विश्लेषण की 
दृष्टि से इनमें ग्रन्तर रह जाता है। ज॑ंसे कास्ट ने 
काल वो वास्तविकता के रूप में तो नहीं माना है, 
किन्तु केवल प्राग्‌-अनुभव प्र-तः दर्शन की उपज ही 
माना है। जबकि ज॑त दर्शन काल के ग्रस्तित्त्व को 
फेवल काल्पनिक नहीं मानता । जेन दक्शन (धव- 
ताम्बर-परम्परा) के अनुसार काल (नेश्चयिक) 
वास्तविकताओ्रों (जीव, पुदगल श्रादि प्रस्तिकायो) 
की पर्याय ही है । भ्रतः 'वगल' का प्रस्तित्व ज्ञाता 
सापेक्ष भी नहीं है। कास्ट का काल संबंधी 
सिद्धांत सामान्‍य प्रतुभव भी स्वीकार नहीं कर 
सकता क्योंकि काल की धारणा परिवर्तत की 
ग्रतुभूति के पश्चात्‌कालीन ही होती है । 


पाण्डित्यवादियों ने काल के विपय में जो 
विवेचन प्रस्तुत किया है, वह बहुत कुछ जन दर्शन 
के साथ समानता रखता है। प्रन्तर केवल इतना 
है कि जन दर्शन “काल” को केबल मस्तिष्क की 
उपज नहीं मानता । जबकि पाण्डित्यवादी काल 
की धारणा का ग्राधार वास्तविक तथ्पों को मानते 
हुए भी मस्तिष्क के अतिरिक्त श्रौर कहीं उसके 
श्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । 


१६७ 


लाइवनीज' झ्रादि का कान सम्बन्धी मब्तव्य 
झ्राधुनिक वैज्ञानिकों के मनिरूपणा के सहश-सा ही 
है। श्रतः उसकी स्वतंत्र समीक्षा भ्रधिक मूल्य नहीं 
रखती । 


वैज्ञानिक और जैन दर्शन-- 


प्राकाश और काल सम्ब धी वैज्ञानिकों वी 
शरणाएं दार्शनिकों की धारणाश्रों की पपेक्षा में 
समीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रथान रखती 
है। विज्ञान-जगत में झपेक्षिकता के थिद्धांत से पू्व॑ 
श्रौर पश्चात्‌कालीन धारणाएं परस्पर में श्रत्यस्त 
भिन्न प्रकार की दिखाई देती हैं। पहले हम प्राग्‌ 
प्राई-स्टीन युग की धारणा की समीक्षा करते हैं । 


न्यूटन द्वारा किया गया आकाश का निरूपण 
जैन दर्शन के प्राकाशास्तिकाय के साथ अत्यधिक 
सहशता रख:। है। दोनों विचारधाराप्रों में श्राकाश 
को एक स्वत-त्र बस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप 
में स्वीकार किया गया है तथा उसको ब्रगतिशील, 
एक, श्रखण्ड श्रौर शुन्यता की क्षमता वाला स्वीकार 
किया गया है। फिर भो इनमें एक महत्वपूरां 
श्र-तर रह जाता है। न्यूटनीय भौतिक विज्ञान ने 
ग्राकाश के स,थ भोतिक ईथर का ग्रविच्छिप्न संबंध 
जोड़ कर गति की समस्या सुलझाने का प्रयत्न 
किया, जबकि जैन दर्शन श्रभौतिक ईथर (धर्म- 
द्रव्य, ग्रधमं-द्रव्य) के सिद्धांत से गतिस्थिति की 
समस्या का हल प्रस्तुत करता है। यही कारशा था 
कि ग्यूटन के सिद्धांतों ने नहों सुलभने वाली एक 
ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी, जिसके फलस्वरूप 
आपेक्षिकता के सिद्धांत ने न्यूटन के भौतिक ईथर 
को तिलांजलि दे दी। उसको तकं-सम्मतता श्रब 
भी ग्रविच्छिन्न ही है । पश्चिम के सुप्र सिद्ध दाशंनिक 
बट ण्ड रसेल ने इसको स्त्रोकार करते हुए लिखा 
है : “ग्यूटन का निरपेक्ष श्राकाश का सिद्धांत उस 
दुविधा को दूर करता है, जो “शून्य! और वास्त- 
बिकता के सम्बन्ध में उपस्थित होता है। तर्कशास्त्र 


श्ध्द् 


के प्राधार पर इस सिद्धांत का खण्डन नहीं किया 
जा सकता । इस सिद्धांत के विरोध में भुख्य कारर 
यहों है कि निरपेक्ष आकाश को जानना कतई 
संभव नही है; इसीलिए प्रायोगिक विज्ञान में 
उसकी धारणा कोई अनिवाय परिकल्पना 
नहीं बन सकती । इससे भी अधिक व्यावहारिक 
कारण यह है कि भौतिक विज्ञान को गाडी इसके 
बिना भो चल सकती है ।'? इस उद्धरण से स्पष्ट 
हो जाता है कि न्यूटन का “निरपेक्ष ग्राकाश' श्रथवा 
जैन दर्शन का ग्राकाशास्तिकाय का सिद्धांत तक की 
दृष्टि से प्रकाटय है। “निरपेक्ष आकाश' के भ्रश्तित्व 
पर ग्रापेक्षिकता के सिद्धांत की चर्चा यथास्थान 
की जायेगी। 


स्यूटन ने काल की जो परिभाषा दी है, उससे 
यह लगता है कि इन्होंने काल को वास्तविक तत्त्व 
या द्रब्य (500$[4॥086) के रूप में व मात कर 
वास्तविक तथ्य के रूप में प्रतिपादित किया है । 
जैन दर्शन (इवता० परम्परा) भी काल को वास्तविक 
तत्त्व (२९८४| $005(8706) के रूप में स्वीकार 
नहीं करता । न्यूटन से निरपेक्ष गाणितिक काल का 
सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जेन दर्शन में निरपेक्ष 
काल-मान समय ग्रादि उसी प्रकार के सिद्धांत का 
झोतक है । इस प्रकार काल के विषय में भी दोनों 
सिद्धांतों में बहुत साम्य है, फिर भी न्यूटन के भिद्धांत 
ने प्रकाश-गलि की सीमितता को ग्रस्वीकार करते 
के कारण आकाश श्रौर काल के पररुपर सम्बन्ध को 
स्वीकार ही नहीं किया है, जबकि जैन दर्शान में 
प्रकाश गति की सीमितता के कारगर आकाश और 
काल की की पररपर सम्बन्धता का विरोध उप- 
लब्ध नहीं होता है । 

इस प्रकार प्राग-झ्राईनसटीनीय विज्ञान के 
क्षेत्र बी आवाश कान सम्बन्धी धारणाएं जन 
दर्शत की विचारधारा के साथ दाशंनिक (तत्त्व 
मेमांसिक) अपेक्षा से अधिक साहदय रखती है। 


१. हिंस्ट्रों प्राफ वेस्टर्न फिनोसोफी, पृ० ६५ 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


झाई-स्टीन द्वारा दिये गबे आपेक्षिकता के 
सिद्धांन्त के पश्चात्‌ विज्ञान के क्षेत्र में जो नई 
क्रांति श्राई, उसका आकाश और काल की धार- 
णाझ्नों पर भो गहरा प्रभाव पड़ा । 

झाकाश और वाल के विषय में आझापेक्षिकता 
के सिद्धांत के दो पहलू हो जाते हैं। . 

१. प्राकाश श्रौर काल की सापेक्षता । 

२. प्राकाश और काल की वास्तविकता । 

ग्राईन्स्टीन द्वारा प्रदत्त मूल आपेक्षिकता के 
सिद्धांत में कहा गया है--“विसी भी प्रकार के 
प्रयोग के द्वारा किसी भी गतिमान निकाय की 
निरपेक्ष गति का पता नहीं लगाया जा सकता।” 
इस सिद्धांत के आधार पर सामान्यतया यह्द तात्पय॑ 
निकाला जाता है कि निरपेक्ष आकाश वा कोई 
अस्तित्व नहीं है । यदि यही तातये 
सही हो तो जेत दर्शन का क्राकाशास्तिकाय का 
सिद्धात आपेक्षिकता के रिद्धांत के साथ मेल नहीं 
खाता । किन्तु उक्त नात्पर्य नित्रिवादतया मान्य 
नहीं है । सर्ब प्रथम तो यह जानना ग्रावश्यक है 
कि आवेक्षिकता के सिद्धांत में कथित अश्रशक्त्ता 
जाता-सापेक्ष (800]8८0४८) असमथैता (व॥- 
8060 ८०४८५) फे कारण है अथवा वस्तु-सापेक्ष 
((00]९८(॥४८) ग्रसम्भवता के कारण है। यदि 
ज्ञाता-सापेक्ष ग्रसमर्थता के परिएयम रूप ही हम 
किसी भी गतिमान निवाय की निरपेक्ष गति को 
जानने में असमर्थ रहते हैं, तो निरतीक्ष गति के 
वास्तविक ग्रव्तित्व का अन्त नहीं शथ्रा जाता | जन 
दर्शन के ग्राधार पर नहीं वहा जा सकता है कि 
उक्त श्रद्यक्वता ज्ञाता-सापेक्ष प्रसमर्थता के कारण 
ही है न कि वस्थु>सापेक्ष असम्धावता के कारगा । 
राईशबार ने इस प्रकार के विपयंय को स्पष्ट 
उदाहरण के द्वारा समझाया है---अ्रवश्य ऐसे 
बहुत सारे प्रसंग होते हैं, जहां भौतिक बिज्ञान 
परिमाणों को निकालने में समर्थ नहीं होता। 


अननि+-+-++++- नानी बनान 55 3५ अन्‍न+ा जनता अत | जन आन्‍िनीननभ जरनरनऋनननलमनन--+ 
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इसका भ्र्थ क्या यह होता है कि जिस राशि का 
'हम् परिमाण निवालना चाहते हैं, उसका श्रस्तित्व 
हो नहीं है ? उदाहरगा।र्थ हवा के एक घन सेन्‍्टी- 
मीटर में रहे हुए भ्रणुंगच्छों (७(0]6८४६) की 
संख्या का सही-सही निदवय करना झ्रशक्‍्य है। 
निश्चिततां की श्रत्यधिक मात्रा के साथ हम कह 
सकते हैं कि एक-एक ग्रणुगच्छ को गिनने में हम 
भ्रसफल ही रहेंगे तो फिर क्‍या हम यह परिणाम 
निकाल लें कि इस संख्या का आ तत्व ही नहीं है । 
प्रशयुत हमें यही कहना होगा कि ऐसा पूरर्णांक होना 
ही चाहिए जो इस राशि का बिह्कुल सही ब्योतक 
हो। श्रापेक्षिकता के सिद्धांन की भूल इसी तथ्य में 
निहित है कि उसमें जानने थी श्रावध्यकता को 
वास्तविक गअमम्भवता के साथ उलभा दिया गया 
है ।'१ इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि 'निरपेक्ष झ्राकाश” का कोई अश्तित्व ही नहों 
है, ऐसा फलित आ्रापेक्षिकता के सिद्धांत के भ्राधार 
पर निकालना गलत होगा । 


विद्व के प्रथम श्र णी वैज्ञानिक हाईगनवर्ग ने 
इसी उलभन का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है 
“ईश्वर नामक परिकल्पित द्रव्य, जोकि १९वीं 
सदी में मैक्सवेल के सिद्धान्तों में महत्वपुर्गा स्थान 
रखता था, अब श्रपेक्षिकता के सिद्धान्त द्वारा नाम- 
दंष कर दिया गया है। इसी बात को कभी कभी 
इस प्रकार भी कहा जाता है कि निरपेक्ष ग्राकाश 
का सिद्धान्त खण्डित हो चुका है। किन्तु ऐसे कथन 
को बहुत सावधानी के साथ स्वीकार करना 
चाहिए ।”* यद्यपिं हाईसनवर्ग ने यह तो स्वीकार 
नहीं किया है कि श्राकाश नामक कोई स्वतत्त्र 
प्रगतिशील वास्तविकता का प्रस्तित्व है, फिर भी 


१, दी फिलोसोफी झ्ाफ स्पेस एण्ड टाईम, पृ० २८ 
२. फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पृ० १०७ 
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उन्होंने यह तो मोना ही है कि भौतिक ईथर के 
नामशेष हो जाने से आकाश' नामशेप नहींहों 
गया है। श्रन्यत्र उन्होंने एक तर्क आपेक्षिव॒ता के 
सिद्धान्त' के ग्रालोचकों के नाम पर उपस्थित किया 
है । जिसको यद्यपि वे स्वीकार नहीं करते हैं, फिर 
भी यह तो मानते हैं कि इस तक को प्रायोगिक 
श्राधार पर गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि इसमें ऐसी कोई धारणा नहीं की गई जो 
विशिष्ट आ्रपेक्षिकता के सिद्धान्त से भिन्न हो। 
श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के प्रालोचकों का कहना 
है-“निरपेक्ष प्राकाश प्लौर निरपेक्ष काल का 
नास्तित्व विशिष्ट आ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त हारा 
किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। ( उस 
सिद्धान्त में तो ) यही बताया गया है कि किसी 
भी सामान्‍य प्रयोग में वास्तविक भ्राकाश और 
वास्तविक काल प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेते, किन्सु 
यदि प्राकृतिक नियमों के इस पहलू को ध्यान में ले 
लिया जाये तथा गतिमान निर्देश निकायों के लिए 
सही प्रतीत्यमान काल ( मानों ) का व्यवहार किया 
जाये, तो निरपेक्ष आकाश को धारणा के विरोध 
में कोई तक॑ नहीं रह जाता। ऐसा भी सम्भवत: 
माना जा सकता है कि हमारी श्राकाह् गंगा का 
गुरूत्व-केन्द्र ( (६॥08 ० (४५॥9 ) निरपेक्ष 
आकाश में ( कम से कम लगभग ) स्थिर है।” 
इससे आगे ग्रापेक्षिक्ता के सिद्धान्त के श्रालोचक 
यह भी कह सकते है :--“हम ग्राश्ा कर सबते 
हैं कि भविष्य के नाप-तोल निरपेक्ष आकाश' की 
स्पष्ट परिभाषा देने में हमें समर्थ बना देंगे । और 
इस प्रकार हम आपेक्षिकता के सिद्धान्त का खण्डन 
कर सकेंगे |”) इस प्रकार यह देखा जा सकता है 
कि आपेक्षिकता के सिद्धान्त के आधार पर निरपेक्ष 
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श्राकाश के ग्रस्तित्त को स्वोबवर न करना गलत 
सिद्ध हो सकता है । 

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० मार्गनो भी इस बात 
को स्वीकार तो करते ही हैं कि निरपेक्ष आकाश 
एक संभवित कन्‍्स्‍ट्रक्ट्स है “निरपेक्ष आकाश को 
स्वीकार करने थाला झपनी विचारधारा को इस 
सरल तथ्य पर आधारित करना है कि त्रिवेमितिक 
ग्राकाश की कल्पना यह तभी कर सकता है, जब 
कि वह प्राकाश पदार्थ-शुन्य हो। इस प्रकार का 
ग्राकाश पदार्थ दुस्य हो । इस प्रकार का ग्राकाश 
एक सम्भवित कन्स्‍्ट्रक्ट्स है और वह प्राथमिक 
प्रनन के ढांचे में हो निरपेक्ष है ।' इससे ग्रागे 
उन्होंने यही बताया है कि वंज्ञानिकों को इस प्रकार 
का श्राकाश उपयोगी न होने से वे इसको स्वोकार 
नहीं करते, फिर भी इतना तो स्पथ्ट रूप से 
स्वीकायं हो ही जाता है कि निरपेक्ष श्राकाश का 
ग्रस्तित्व मिट नहीं गया है । 


निरपेक्ष आकाश को जिस प्रकार के जन दर्शन 
ने स्वीकार किया है, उसका खण्डन तो ब्रापेक्षिकता 
के सिद्धान्त द्वारा किया ही नहीं जा सकता। हां 
यह प्रवश्य मानना पड़ता है कि विज्ञान के प्रायो- 
गिक क्षेत्र में इस प्रकार के निष्क्रिय तत्त्व की कोई 
ग्रावश्यकता प्रतीत न होने से उसके श्रस्तित्व को 
मानना भी झावश्यक ने समभा जाये | इसी बात 
को हम रसेल के इब्दों में देख चुके हैं। ग्रतः 
ताकिक क्षेत्र में निरपेक्ष ग्राकाश की वास्तविकता 
तो भ्रनिवार्थ हो ही जाती है श्रौर यदि इसको 
वेज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं, तो सम्भवतः 
विद॒व प्रहेलिका से सम्बन्धित श्रन्य पहलुओं के उत्तर 
वे नहीं दे सकते । 

आपेक्षिकता के सिद्धान्त वा दूसरा पहल है- 
झाकाश श्रौर काल की वास्तविकता । हम देख 
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छुके हैं कि वेज्ञानिक इस विषय में एकमत्त नहीं हैं । 
प्राईनन्‍्टटीन पश्रादि जहां भ्राववश भौर काल को चेतन 
( ज्ञाता ) द्वारा कल्पित तत्व ही मानते हैं, वहां 
राईशनबाख शभ्रादि उसकी वास्तविकता को इन्कार 
नहीं करते । इस समस्या का हल प्राप्त करने के 
लिए हमें पहले कुछ धारणाप्रों का स्पष्टीकरण 
करना पड़ेगा। वैज्ञानिक शब्दावलि में आ्राकाश 
( $[0806 ), काल ( ॥]76 ), प्राकाध काल 
की चतुर्वेमितिक सततता ( #0प्ा ंगाक्षाईं- 
०॥8 (ण्धगप्रग्राा ए $9806 77॥6 ), 
युरुत्व क्षेत्र या प्राग्यूहीय क्षेत्र /89५7[90 74] 
मांलत ० गाल्ारंटव! 76॥0) तथा ईथर 
( 66 ) इन शब्दों के द्वारा किन-किन तथ्यों 
का निरूपण हुप्ना है भौर जैन दर्शन के पारिभाषिक 
छब्दों (आकाशास्तिकाय, काल, धर्म, प्रधमं, द्रव्य) 
से ये कहां तक सम्बन्धित होते हैं, ये दो महत्वपूर्ण 
प्रदन हैं। श्राकाश ( 80808 ) शब्द का प्रयोग 
आईन्स्टीन झ्ादि केवल पदार्थक्रम के प्रथ॑ में करते 
हैं, राइशनबाख ग्रादि पदार्थ-क्रम के भ्रतिरिक्त 
श्राकाश को एक स्वतन्त्र वास्तविकता के रूप में 
देखते हैँ । जेन-दर्शन में भी अभ्राकाशास्तिकाय को 
ब्राश्रय देने बाला वास्तविक द्रव्य कहा है। यह 
धारणा झ्राईन्ट्टीन की प्राकाश की धारणा से 
नितान्त भिन्न है। यदि श्राईनस्टीन की श्राकाश की 
धारणा को स्वीकार किया जाताहै, तो उससे पदार्थों 
के ग्राश्नय की समस्या नहीं सुलकती । श्रतः जहां 
हम तकंशास्त्रीय भूमिका को लेते हैं, बहां ध्ाई- 
त्टीन की झाकाश' सम्बन्धी धारणा से काम 
नहीं चल सकता । इसके श्रतिरिक्त भी भ्राईन्स्टीन 
की दी हुई परिभाषा पर्याप्त नहीं है। जेसा कि 
स्पप्ट हो चुका है सामान्‍य भ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त 
में भाकाद और गुरूत्व क्षेत्र या प्राव्यूहीय क्षेत्र को 
एक बना दिया गया है। जहां प्राकाश केवल 
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पदार्थों का क्रम न रहकर वक्रता को धारण करने 
बाला कोई तत्वया क्षेत्र (सयं६3 ) का रूप ले 
लेता है। प्रव वह क्षेत्र क्या स्वतंत्र वास्तविकता 
है? इस प्रघन का उत्तर यदि निषेध में नहीं, तो 
यह क्षेत्र भी संम्भवतः: वाह्तविक आकाश” से 
भ्रधिक भिन्न नहीं रह जाता। सामान्यतया यही 
माना जाता है कि वक्रताया क्षेत्र की उत्पत्ति 
पदार्थों की संहृति से होती है । जहां पर भी संहति- 
वाला पदार्थ होता है, वह झपने श्रास-पास इस 
क्षेत्र को वेसे ही उत्रन्न कर देता है, जैसे चुम्बक 
के श्रास-पास चुम्बकीय क्षेत्र हो जाता है भ्रथवा 
विद्य तू-प्रवाह के भ्रास-पास विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र 
उत्पन्न हो जाता है। तब यही कहा जा सकता है 
कि यह क्षेत्र कोई स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है । 
विनन्‍्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । पदार्थों के श्रभाव में 
भी सूक्ष्म मात्रा में वक्रता या क्षेत्र का श्रस्तित्व 
बना रहता है। सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक सर ग्राथर 
एडिग्टन ते इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस प्रकार 
किया है-“उस प्रदेश में जहां किसी भी प्रकार के 
ज्ञात भौतिक पदार्थ या विद्य त्‌ चुम्बकीय क्षेत्र का 
प्रभाव है, वहां पर भी एक निश्चित श्रल्प मात्रा 
में प्राकृतिक वक्रता होती है, जिसे सुख्यात रूप से 
विश्व सम्बन्धी श्रचल कहा जाता है। इस बक्रता 
का उत्तरदायी उस प्रदेश को रोकनेबाला कोई तत्व 
है, जिसे चाहे हम श्राकाश कहें, क्षेत्र कहें या ईथर " 
कहेँ ।* इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यह निश्ितत है कि भौतिक पदार्थ के अभाव में भी 
कोई ऐसा तत्त्व रह जाता है, जिसे हमें स्वतंत्र 
वास्तविकता का ही रूप मान लेना पड़ेगा । जेम 


दर्शन का 'प्राकाशास्तिकाय” तो सम्भवतः इससे 
भी भिन्न रह जायेगा। हां, जिस रूप में धर्मास्ति- 
काय की कल्पना की गई है, इससे यह सम्भव प्रतीत 
होता है कि वे इस प्राक तिक वक्रता के लिए उत्तर- 
दायी हों। यद्यपि इस विषय में निश्चित रूप से 
कुछ भी कहना सम्भव नहीं है, फिर भी इतना तो 
स्पष्ट कि श्राईन्स्टीन की आकाझ्ष की परिभाषा 
इस रूप में गलत हो जाती है। उक्त विवेचन से 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भ्राकाशास्तिकाय 
नामक तत्व की जो घारणा जन दर्शन में है उसकी 
पूर्ति वैज्ञानिकों की ब्राकाश, क्षेत्र या ईयर संबंधी 
धारणा नहीं कर सकती । 


“विश्व सम्बन्धी श्रचल' से सूचित होने बाली 
प्राकृतिक वक्रता को छोड़कर, श्रब हम सामान्यतया 
संहति ( १6859 ) से उद्भूत वक्रताया क्षेत्र की 
समीक्षा करें। न्यूटन के गृरुत्वाक्षण मियम के 
स्थान में ग्राईसस्टीन ने इस वक्रता-सिद्धान्त की 
स्थापना की है। यह स्पष्ट है कि इस प्राकाश का 
श्रस्तित्व भौतिक पदार्थ या संहति से सम्बन्धित 
है। जहां पर भी 'संहति' का श्रस्तित्व होता है, 
उसके श्रास पास इस क्षात्र या श्राकाश की उत्पत्ति 
हो जाती है । यदि संहति को वहां से हटा 
लिया जाता है, तो वह क्षेत्र भी वहां से हट जाता 
है। दूसरे दब्दों में यह क्षेत्र उसी तरह संहृति के 
साथ सम्बन्धित है, जेसे चुम्बक के साथ चुम्बकीय 
क्षेत्र होता है। इसके दाशंनिक प्रतिपादन में यही 
धारणा बन सकती है कि गुरुत्व क्षेत्र भौतिक 
पदाथे का ही एक अंग है, कोई स्वतंत्र वास्तविकता 
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नहीं है। प्रतः यह रपष्ट है. कि जैन दर्शन द्वारा 
प्रतिपादित गकाशा स्तिकाय, भ्रधमसश्तिकाय॒पअधर्मा- 
स्तिकाय सहति द्वारा जानत इस गुरूत् क्षेत्र से 
बिल्कुल भिन्न तत्व है । 

प्रब, 'चतुर्वमतिक भ्राकाश-काल की सततता' 
की धारणा को लें ! इसके विषय में श्राईन्स्टीन के 
विचारों को समझना कठिन है । वे इसे वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता के रूप में मानते हैं। विश्व क्या है ? 
इस प्रश्न का उत्तर वे यही देते हैं कि विश्व चतु३- 
मितिक श्राकाश काल की सततता है। " विश्व 
पदार्थों स नहीं, घटनाप्रों से बता हुआ है और ये 
घटनाएं इस चतुर्वमितिक आकाश काल की सततता 
की ही विविध प्रवस्थाएं हैं । इस प्रकार का 
विवेचन श्रत्यम्त ही उलझन पूर्ण लगता है। एक 
ग्रोर मे यह माना जाता है कि पदार्थ अपनी संहति 
के कारण चत॒वेमितिक सततता में वक्रता उत्पत्त 
कर देता है-“जिस प्रकार सागर में तैरती मछली 
अपने आस-पास के पानी को आंदोलित कर देती 
हैं, उसी तरह एक तारा, पुच्छलतारा या ज्योति- 
माला उस आकाश काल को सततता में, जिसमें 
होकर वे गति करने है, परिवर्तन ला देते है । * 
दूमरी ओर उन पदार्थों को ही उम्त सततता की 
ग्रवस्था रूप माता जाता हैं। इम प्रकार चतुर्वै- 
मितिक सततता का दाशनेक अथवा तत्व-मेमांसिक 
हृष्टि से अस्पष्ट प्रतिपादत होने के कारण आई- 
न्टीन द्वारा किया गया आपेक्षिकता के सिद्धान्त 
का दाशंनिक प्रतिपादन शअ्रत्यन्त निर्बल हो जाता 
है । इसके सम्बन्ध में राइशनवाख ने स्पष्ट व्या- 
ख्याएं प्रस्तुत की हैं। वे श्राकाश, काल और पदार्थ 
तीनों को एक दूसरे से सम्बन्धित स्वीकार करते 
हैं । परन्तु इसकों परस्पर मिला नहीं देते । उनका 
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यह स्पष्ट अभिमत है कि श्राकाक्ष-काल की 
चतुर्वमितिक सततता से यह ताहाय॑ निकालना 
कि काल प्राकाश की ही एक विमिति है, गलत 
होगा । जैन दर्शन का प्रतिपादन इस विषय में 
स्पष्ट श्रौर श्रधिक तक॑संगत है । पुद्गलास्तिकाय, 
झाकाशास्तिकाय शौर काल को भिन्‍ल मानकर 
चलने पर प्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के साथ कोई 
विरोध प्रतीत नहीं होता । पुदगलास्तिकाय के 
संहति, गति आ्रादि गुगों का श्राकराशास्तिकाय पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जैन दर्शन यह निश्चित 
रूप से मानता है कि पौदगलिक प्रभावों से उत्पन्न 
होने वाले गुरूत्व क्षेत्र श्रादि भी पौदगलिक होने 
चाहिए। ग्रत: उनमें होनेवाले परिवर्तत पुद्गल से 
ही सम्बन्धित हैं, इसका आकाश के साथ कौई 
सम्बन्ध नहीं है । 

बर्टेण्ड रमेल द्वारा प्रतिपादित ग्राकाश सम्बन्धी 
सिद्धांत वैज्ञानिकों की उनकन को और स्पष्ट कर 
देता है । एक तात्त्विक विवेचन के निष्कर्ष रूप 
उन्होंने लिखा है-' इस तरह दो प्रकार के श्राकाश 
हो जाते हैं एक तो ज्ञाता-सापेक्ष ($00]९८४४८) 
प्राकाश और दसरा वस्तु-सापेक्ष (09]९०॥५४८) 
श्राकाश । एक हमारे अ्रनुभव द्वारा ज्ञात श्रौर 
दूमरा केवल अनुमानित या प्रकल्पित । किन्तु इस 
अपेक्षा से आकाश भौर विपय-ग्रहरा के अग्य पहलुओं 
जँसे रंग, शब्द श्रादि में कोई फक नहीं है। सबके 
सब अपने ज्ञाता सापेक्ष रूप में तो प्रनुभव द्वारा 
ज्ञात होते हैं, सब के सब अपने वस्तु-सापेक्ष रूप 
में कार्य कारणवाद के द्वारा प्रकत्पित होते हैं। 
वर्गों, शब्द और गन्ध के हमारे ज्ञान से श्राकाश के 
हमारे ज्ञान को किसी भी कारण से भिन्न नहीं 
माना जा सकता है । * रसेल द्वारा प्रतिपादित 





जैन दर्शन, पाश्वात्य दर्शन और विज्ञान में : आकाश और काल 


इन दो प्रकार के आकाज्ञों को श्रनुभव-प्नाह्य 
[ ?070679 पर) | प्राकाश श्रौर धारणात्मक 
[ (०7००एछएथ | श्राकाश् कहा जाता है। 
जन दर्शन द्वारा प्रतिप'दित झ्राकाशास्तिकाथ कौ 
रेसेल के शब्दों में 'धारणात्मक आकाश” कहा जा 
सकता है, जब कि वेज्ञानिकों का सम्बंध केवल 
प्रनुभव भ्राह्मय श्राकाश के साथ रहता है, किस्तु 
धारणात्मक श्राकाश का अस्तित्व अ्स्वीकार करे 
बिना आश्रय-प्राश्रित सम्बन्ध की पहेली सुलर 
नहीं सकती । 


जन दर्शन के हप्टिकोणा के भ्रन्तर्गत झ्राकाशा- 
स्तिकाय की दाकिक आधार पर अ्ररितित्व-सिद्धि 
की चर्चा को जा डुकी है।इस सम्बन्ध में एक 
आपत्ति यह उठाई जाती है कि यदि आकाश सब 
पदार्थों को ग्राश्नय देते बाना है, तो श्राकाश को 
कौन आश्रय देता है भर यदि उसकी आश्चय देने 
वाला और कोई है तो फिर इस प्रकार चलने से 
ग्रनवस्था दोप था जायेगा यह तक॑ श्रति प्राचीन 
काल में पावचात्य दार्शनिक [ £९॥0 |] द्वारा 
उपस्थित किया गया था। इसका उत्तर यही है 
कि भौतिक पदार्थ को ही आश्रय देतवाला तत्व 
मानने पर ही अनवश्था दोप आ सकता है । क्योंकि 
यह अनुभवगम्य है कि किसी भी प्रकार का भोतिक 
पदार्थ बिना आश्रय टिक नहीं सकता । इसलिए 
हम ग्राकाश नामक अ्रभौतिक द्रव्य की धारणा 
करते है । श्राकाश की परिभाषा ही यह है कि जो 
स्वयं तो स्वश्राधारित है भ्रौर पदार्थों को श्राश्षय 
देने में समर्थ है। अत: आकाश को आधार देनेवाले 
किसी भी ग्रन्य द्रव्य की कल्पना करने की आवश्य- 
कता ही नहीं है। 

इस प्रकार उक्त विवेचन के निष्कर्ष में यह 


कहा जा सकता है फि ज॑न दर्शन द्वारा प्रतिपादित 
ग्राकाशास्तिकाय का सिद्धांत न केवल आब्रापेक्षिकता 


............ जनता न तक ननीदखल35िि तन चल नाना +++++* 


१. दी यूनिवर्स एण्ड डा० श्राईस्टीन, पृ० ६२ 


श्ऊ३े 


के सिद्धत द्वारा अ्रखण्डित है, भ्रपितु तकं-सम्मत 
भी हैं। 

अब हम ग्रापेक्षकत्ता के सिद्धांत के भौतिक 
विज्ञान सम्बन्धी कुछ पहलुओं की समीक्षा करेंगे। 
प्राईन्स्टोन के विश्व सिद्धांत के श्रमुसार विश्व का 
कोई निश्चित श्राकार या बनावट नहीं है। जैमे 
लिकन बारनेंट ने लिखा है--' ऐसा नहीं समभा 
जाना चाहिए कि गुस्त्वाकषंश सम्बन्धी श्राईनस्टीन 
का सिद्धांत केवल एक गणित विषयक यौजना है; 
क्योंकि इसका श्राशार वे गढ़ घारणाएं है, जिनका 
सम्बन्ध बिद्व से है। इन धारणामओं में से सर्वाधिक 
उल्लेखनीय यह है कि विश्व एक श्रपरिवर्ततीय और 
ग्रचल ढांचा नहीं है, जहां स्वतंत्र पदार्थ स्वतंत्र 
आकाश और स्वतंत्र काल में स्थित हो। इसके 
विपरीत यह एक शभ्राकृति विह्ीन अ्रखण्दता है, 
इसकी कोई निद्िबत बनावट नहीं है । यह लचीला 
और विभिन्नतापूर्णा है एवं इसमें परिवर्तन श्रथवा 
विक्ृति सम्भव है । जहां भी पदार्थ और गति है, 
वहां सततता में व्यवभ्रान पहुँचता है ।” विश्व का 
यह चित्रण तक॑-संगत नहीं लगता, क्योंकि यदि 
विश्व-स्थित संहुति की राशि (भौतिक शक्ति सहित) 
ग्रवल रहती है तो चतुन्मितिक सततता पर पड़ने 
वाला उसका प्रशाव भी एक सा रहना चाहिए। यदि 
एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में गति 
करता है, तो विश्व वी कुल संहति में तो न्युनाधिकता 
नहीं होती; अत: विश्व की सम्रग्न अखण्डता, जिसकी 
बनावट का आधार तो विद्व-स्थित समग्र संहति 
राशि होनी चाहिए, में परिवर्तत की कोई गुजाईश 
नही रह जानी जाहिए। जेन दर्शन का यही प्रति- 
पादन है--लोकाकाश स्थित धर्म, अधर्म द्रव्य एक 
निश्चित आकार में सदा रहते हैं--इनकी बनावट 
में कोई परिवतंन नहीं आ्राता । 

ग्रापेक्षिकता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण 
परिणाम है-भ्राकाश-काल की बिभितियों में 











२७५४५ 


संकुचन (('0॥[80(0॥) | लोरेन्टज द्वारा दिये 
गये समोकर णो से पता चल जाता है कि किसी भी 
पदार्थ की गति के साथ भ्राकाश-काल वी विमितियाँ 
संकुचित होती हैं । गतिमान पदार्थ की लम्बाई गति 
की दिशा में संकृचित हो जाती है--इसी को भ्राका- 
शीय विमिति में संकुचन माता गया है। झब यदि 
इस संकुचन को वास्तविक श्राकाश का ही संकुचन 
मान लिया जाये तो यह गलत होगा । क्योंकि यह 
संकुचन भौतिक पदार्थ की ही एक अवस्था-परिवतंन 
के फलस्वरूप है, म कि प्रभोतिक श्राकाश, जिसमें 
वह पदार्थ प्राश्वित है, के संकुचन के कारण । 


बाल विमिति का संकुचन वुछ दूरूहता उत्पन्न 
कर देता है, इसको समभने के लिए एक सरल 
उदाहरण लिया जाय । एक तारा एथ्वी से ४० 
प्रकाण वर्ष दूर है। भ्रब यदि एक राकेट २४०००० 
किलोमीटर प्रति संविष्ड को गति से वहाँ जाता 
है तो उसे वहां पहुँचने में कितता समय लगेगा ? 
आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुमार उसके दो 


उत्तर 


जप 


एथ्वी स्थित मनुष्य की अ्रपेक्षा से तो तारे पर 
पहुँचने में 2?2224५०४ैं5 “5:५० वर्ष जगेंगे । 
(क्योकि प्रकाश की गति ३००००० कि० मी० प्रति 
सेंबंड है ।) किन्तु जो मनुष्य उस राकेट में बंठे हुए 
हैं, उनके लिए फिटजगरालड के संकृचन के नियमों 
के प्रनुमार काल विमिति में संकुचन हो जायेगा। 
यह संकीच १० : ६ के अनुपात में होगा श्रर्थात 
राकेट में बैठ हुए मनुष्य के लिए तारे तक पहुँचने 


55 


में ३22 १-३५ वर्ष लगेंगे । 


उक्त उदाहरगा से काल को विमिति के संकुचन 
को समझा जा सकता है। कितु इसके दार्शनिक 
पक्ष में उतकन पैदा हो जाती है। मनृषण्य की 
प्राकृतिक प्रक्रियाएं (जिसमें उसकी ग्रायु भी है) 





बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


क्या इस संकुचर से प्रभावित होती है? प्रर्थात्‌ 
गति के प्रभाव से काल का जो संकुचन हुआश्रा है, 
उसके भनुसार ही क्‍या मनष्य की प्राकृतिक प्रति- 
क्रियाएं कार्य करतो रहेंगी ? इस प्रश्न के उत्तर में 
सम्मवतः वैज्ञानिक एक मत नहीं है। प्रो० मार्गेनी 
इस विषय में यही पभ्रभिमत प्रवट करते हैं कि ये 
सभी संकुचनन किसी भी अश्रथं में वास्तविक हो हैं ।" 
जब कि सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक सर आर्थर एडिस्टन के 
सामने जब यह प्रश्न उपस्थित हुश्ला कि “क्या 
प्राकाश-दाल के संकुचन वास्तविक हैं ?' तब इसके 
उत्तर में उन्होंने कहा था-“हम बहुधा 'सत्य' श्रौर 
“वास्तविक सत्य” के बीच भेद करते हैं। उसी के 
ग्रावार पर गतिमान निकाय का संकुचन भी “सत्य' 
कहा जा सकता है, पर “वास्तविक सत्य' नहीं कहा 
जा सकता ।”!* सुप्रसिद्ध बेजानिक के इस कथन से 
तो यही फलित होता है कि गति से जनित भ्राकाब- 
काल के मसंकुचन नेदबथ्रिक हृष्टि से वास्तव्रिक 
नहीं हैं । 

सामान्‍य वुद्धि भी इस बात को स्वीकार नहीं 
कर सकती कि राकेट में गति करने बाले मनुष्य 
की श्रायु पृथ्वी स्थित मनष्प की आयु की भवेक्षा में 
बढ जाती है। इसवा तात्पयं यही होता है कि 
वस्तुत: आकाश-बाल के निरपेक्ष मान हैं; उनका 
प्रस्तित्व मिट नहीं जाता । प्रन्यथा तो प्रकान्ष की 
गति को भी निरपेक्ष बहना उचित कैसे होगा? 
जैन-दर्शन के हृष्टिकोग्ग से उक्त संकुचन के प्रश्न 
को देखा जाये तो यही कहा जा सकता है कि 
भौतिक परिणतियां सापेक्ष हो सकती है, क्स््ति 
नैश्वयिक ग्राकाश-काल के मानों को निरपेक्षता 
एक वास्तविक तथ्य है । 

'आपेक्षिकता के सिद्धान्त' में श्राकाश प्र 
काल को परम्परापक्षता को जो निरूपण किया 
गया है, वह निविवाद है। इसका आधार प्रकाशन 





ननननन तन 


१. देखें, दी मेचर आफ फिजिकल रियालिटी पृ० १४० 


२. स्थृ पाथवेज इन साइन्स, पृ० २७५। 


जन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में : श्राकाश और काल 


गति की सोमितता है| यह एक तथ्य है कि हमारी 
इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह इस 
गति से तेज चलने वाले किसी भी साधन की सहा- 
यता से नहीं हो सकता। प्रत: घठना और द्रष्टा 
की ( प्राकाद्ीय ) दूरी के ऊपर युगपत्ता की परि- 
भाषा ग्राधारित हो जाती है। अभ्रत किसी भी 
घटना के पूरा बिवेबन में झ्राकाश और काल दोनों 
जुड़े हुए रहते हैं, यह सिद्धाग्त निविवाद रूप से 
मान्य हो जाता है, किन्तु प्रकाश गति की सीमितता 
का क्षेत्र कहां तक हैं? - यह प्रदन महत्वपूर्ण है । 


ग्रापेक्षिकतता का सिद्धान्त इसी दल्पवना पर 
प्राधारित है कि प्रकाश का वेग उत्कृष्टतम वेग है ! 
इससे अधिक वेग किसी भी पदार्थ का नहीं हो 
सकता । यदि जैनदर्शन के हृष्टिबोण से इस प्रइन 
को देखा जाय, तो यह सम्भव प्रतीत होता है कि 
यह कल्पना गलत हो । जैन दर्शन भें (जीव शोर 
पुद्गल दोनों को गतिमान मानता है। जीव की यत्ति 
भी दो प्रकार की कही जा सकती है- 

१-शभ्राकाश में स्थानान्तर श्रर्थात्‌ झाकाश के 
एक भाग से दूसरे भाग में गमन । 

२-एक ही स्थान में रहते हुए भी दृग्स्थ 
पदार्थों का बाह्य साधनों को सहायता बिना ज्ञान 
कर लेना । 


प्रथप्त प्रकार की गति जीव जब पृत्यु के बाद 
दूसरे जन्म को प्राप्त होता है या मृक्त दशा को प्राप्त 
होता है, तब होती है तथा बिशिष्ट शक्ति वाले 
देवों की होती है। दुसरे प्रकार की गति स्थानान्तर 
की गति नहीं है, पर इसमें जीव ( आत्मा ) द्रस्थ 
पदार्थों का ज्ञान (ग्रहण) कर लेता है । इन गतियों 
में जो बेग होता है, वह प्रकाश के वेग से भी 
ग्रत्यधिक हो सकता है। स्थानान्तर में जीव का 
वेग ( मृत्यु और दसरे जन्म के बीच ) उत्तृष्य्तया 
एक समय में रज्जुओोों का प्रग्तर भी तय कर सकता 
है। प्रतीनि्द्रिय ज्ञान से भी श्रात्मा एक समय में 
रज्जुश्ों दूर स्थित पदार्थों का ज्ञान कर लेता है। 
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यह तो जीव की गति की तीब्रता की शवयता 
है | पुद्गल भी प्राइचयंजनक बेय से गति करने में 


. समर्थ होते हैं। पुदुगल वी चरम इकाई परमारु 


है, जो एक समय में समग्र लोक की ऊंचाई 
(१४ रज्जु) को पार कर सकता है। यह परमाख्ु 
की उत्तष्प्तम गति माही गई है । 

श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के अनुसार तो यह 
बैग तभी सम्भव हो सकता है, जब कि पदार्थ की 
संहति शून्य” हो। जैत-दर्शन भी परमाणु को 
संहत्ति-शून्य स्वीकार करता है। जैन दद्ेन के अनु- 
सार 'सहति” पुदुंगल का मूलभूत युण नहीं है। 
झतः शून्य संहति वाले पदार्थ का वेग यदि प्रकाश 
के बेग से भी अधिक हो जाये तो पआ्रापेक्षिकता के 
सिद्धास्त के भ्नुसार भी प्रशक्य नहीं है । इस प्रकाश 
सेद्वान्तिक रूप से तो यह सम्भव माना जा सकता 
है कि प्रकाश का वेग ही उत्कृष्टसम वेग है, ऐसा 
कहना गलत होगा। 

आ्राधुनिक युग में श्रन्तरिक्ष-यात्रा सम्बन्धी 
ग्राविष्कारों की वृद्धि के साथ-साथ बेज्नानिकों की 
वल्पना में प्रकाश के वेग की दीवार को पार करने 
की बात भी ग्राई है। प्रन्तरिक्ष-यात्रा से सम्ब- 
न्वित एक उच्चस्तरोय वेजानिक पुस्तक के लेखक 
ग्राथर बलाक ने ग्रपनी पुस्तक के श्रन्त में इस 
सम्भावना को प्रकट करते हुए लिखा है--क्या यह 
पूर्ण रूप से निश्चित है कि प्रकाश के वेग को कभी 
भी नहीं लांघा जा सकेगा? गअपेक्षिकता वा 
सिद्धान्त जो कुछ भी हो, श्राखिर तो एक सिद्धान्त 
ही है । क्या एक दिवस यह सिद्धान्त भी परि- 
शोधित नहीं हो जादगा ? जैसे न्यूटन का गुरूत्तावा- 
घंणा का नियम परिशोधित हुआ था, जो स्वयं 
शताब्दियों तक भ्रखंडित रहा था और पूरंतः सही 
माना जाता था । 


“इस प्रश्न का उत्तर देते का कोई भी प्रयास 
हमें दर्शन के गहरे पानों में उतार देगा तथा 
आकाश में काल के मौलिक स्वरूप विषयक विचारों 
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को छूनेवाला होगा । यह संदिस्थ है कि कोई भी 
जीवित मनुष्य श्राज इस प्रकार की चर्चा में कोई 
मूल्यवान योग दे सकें; झतः इसका निर्णाय तो 
भविष्य के ऊपर ही छोड़ देना होगा ।”' इस 
प्रकार के उद्धर्ण से यह सम्भावना पुष्ठ हो जाती 
है कि प्रकाश-वेग का उलंघन श्रशक्य नहीं है भौर 
यदि यह सम्भावना सत्य सिद्ध हो जाती है, तो 
झापेक्षिकतता का सिद्धान्त जिस नींव पर खड़ा है, 
वह नींव ही ढह जातो है । 

ग्रापेक्षिकता के मिद्धान्त की सत्यता की कसौटी 
सम्मवतः तब तक हो सकेगी, जब स्थल विश्व 
((४००९०0५४705) के नियमों की समीचीनता 
सक्ष्म विश्व (८000 8705) में भी यथावव्‌ 
सिद्ध हो जायेगी । अब तक सूक्ष्म विश्व विषयक 
विज्ञान की ज्ञान-राशि प्रत्यधिक ग्रल्प है; ऐसी 
स्थिति में वेज्ञानिक नियमों की सत्यता के विषय में 
अन्तिम रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं माना 
जा सकता । 

अआपेक्षिकता के सिद्धान्त” का जहां तक संबंध 
है, इसकी प्रायोगिक श्राधार पर की गई कसौटी 
भी पूर्ण नहों मानी जाती। स्वय हाइसनब्गं ने 

हू स्वीकार किया है-- सामान्य श्रापेक्षिकता का 

सिद्धान्त अब तक भी बहुत सकडी प्रायोगिक प्राधार 
शिला पर खटा है ग्रौर इसलिए इसकी विशिष्ट 
झ्रापेक्षिकतता के सिद्धान्त की श्रपेक्षा में श्रौर प्रधिक 
ग्रनिश्चित मान लेना चाहिये ।”९ 


विज्ञान की इस प्रगतिशीलला से सम्बन्धित 
अनेकों लेखों और पुस्तकों में बहुधा यह व्यक्त किया 
जाता है कि विज्ञान के भावी प्रयोग भूत के सिद्धातों 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


को गलत सिद्ध कर दें तो कोई अ्राश्चर्य नहीं है । 
ऐसे हो एक लेख में रावर्ट सी: कावेन ने भ्राईन्स्टीन 
के ब्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के बारे में निष्कर्ष रूप 
में लिखा था : “यद्यपि ग्रापेक्षिकता के सिद्धान्त की 
प्रायोगिक श्राधार भूमि पुष्ट होती रहो है, फिर भी 
भौतिक विज्ञान वेत्ता इस वृहत्‌ सन्दर्भ में तो यही 
प्रइन रखते रहेंगे- क्या प्राईनसटीन सही था ?!'3 
उस लेख की विस्तृत चर्चा का सारांश ही हृढ़ क्‍यों 
न हो जाय, उसकी निद्िचतता तो संदिग्ध रहेगी । 
यदि भ्रन्य वैज्ञानिकों के इस सम्बन्धित विचारों को 
छोड़ भी दें तो श्राईन्स्टीन ने स्वयं इस बात को 
स्वीकार करते हुए कहा था :--“कितने ही प्रयोग 
क्यों ने कर लिये जायें, मुझे वे कभी भी सत्य सिद्ध 
नहीं कर सकते, केवल एक ही प्रयोग धुके कभी 
भी अ्रसत्य सिद्ध कर देगा ।” आ्राईनसटीन का यह 
कथन एक झोर जहां उस महान्‌ वैज्ञानिक की 
निरभिमानता का द्योतक है, वहां दूसरी शोर 
भौतिक विज्ञान की अपूर्णाता को भी गच्छी तरह 
प्रकाश में ला देता है । 


समग्र विवेचन के निष्कर्ष में यही कहा जा 
सकता है कि प्रथम तो आपेक्षिकता का सिद्धान्त 
ग्राकाश और काल सम्बन्धी जिन धारगाग़ों को 
उपस्थित करता है, उनकी सत्यता असंदिग्व नहीं 
है और दूसरा इसका दार्शनिक प्रतिपादन स्वंसम्मत 
नहीं है | श्राईनसटोन प्रादि वैज्ञानिकों के द्वारा किया 
गया प्रतिपादन सम्भवत: ईश्वरवादी विचारधारा से 
प्रभावित है तथा स्पष्ट झ्लौर तकंसंगत भो नहीं है । 
आकाश-काल और विश्व को गति-रिथिति सम्बन्धी 
समस्याओ्रों को हल करने वाले जैन-दर्शन के सिद्धांत 





१. दी एस्टप्लोरेशन झ्राफ स्पेस, पृ० १७५। 


२. फिजिक्स एण्ड फिलोसाफी, पृ० १११ । 


३. भारत ज्योति [ अ्रग्रजी साप्ताहिक पत्र ] ता० ३१ जुलाई १६६० | 


जैन दर्शन, पाश्यात्य दर्शन और विज्ञान में : आकाश और काल 


बस्तुत: ही झाव के वैज्ञानिकों के सामने एक सम्यक्‌ 
दार्शनिक ब्रणाली उपस्थित करता है। यह सही 


अर्थ में प्रश्तित्व का दर्शन है। जैन दर्शन में निरू-- 


पिल सिद्धांत का ख्लोत तर्क नहीं, अपितु प्रन्तः 
अनुभूति या विशिष्ट झ्ात्म ज्ञान है, जिसमें तत्व से 
प्रत्यक्ष सम्पर्क बनता है। तक तो इन सिद्धातों की 
एक कसौटी मात्र बन सकती है। 'वाःतविकता' के 
पीछे रहे हुए क्यों को हम सम्भवत: न तो तर्क के 
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सहारे जात सकते हैं प्रौर न भौतिक साधन प्रसाधन 
तथा ऐन्द्रिय ज्ञान की सहायता से जान सकते हैं । 
प्रो० मार्यनौ ते वात्तविकता के स्वरूप” नामक 
पुस्तक के भ्रन्तिम पृष्ठों में कहों लिखा है-“यह्‌ 
निद्तितत है कि वास्तविकता का कोई भी कारण 
(भौतिक भ्र्थ में) हो नहीं सकता | ऐसे बिन्दु पर 
जाते ही वैज्ञानिक छुट्टी ले लेता है और ग्रश्तित्व 
का दार्शनिक सूत्रधार बन जाता है।”' 


वरना 20क मम >-++म 


को स्वामी मम्र पत्र को, कहा देश्ञ में रीत । 
खरच किता आमद किती, सदा वितवों मीत ॥ 
जंत्र मंत्र औषधी हरे, तनकी व्याधि अनेक । 
मनकी बाधा सब हरे, ग्रुरू का दिया विवेक ॥ 


--बुधजन 


अपर “५० -तननी पिलकनन+ा 8पिगाणणाओ, 


जेम हम है दूसरो। को भी वसा ही समभते है । जो मनुप्य अविश्वासी 

होता है, वह संसार भर को अविश्वासी समझता है| भूठे ग्रादमो को संसार 

में ऐसा एक भी झ्रादमी नही दीख पड़ता जो सच बोलता हो । ईर्ष्या और दू ष 
रखने वाले मनुष्य सबको अपने समान ही सममते हैं । 

“-नरसिगराव 


भूधरदास कृत पाइवं पुराण और उससमें 
पश्ु-पत्ति वर्णन 


डा» महेन्द्र सागर प्रचंडिया, एम० ए०, पी-एच० ढी०, 


अभिव्यक्ति एक शक्ति होती है। इसके श्रन्तरंग 
में उपाजित सांसारिक जानकारी और अन्तलोक 
जन्य शअ्नुभूतियों को व्यक्त करने की आरम्भ से ही 
व्यक्ति की इच्छा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती 
है । उपलब्ध जानकारों जब तक मुखरित न हो 
जाय नयी जानकारी के लिये प्रायः अवकाश कम 
रहता है। जानना व्यक्ति की प्रादिम आदत है 
श्रौर उसमे पहिचानना उसका ज्ञान कहलाता है। 
कविवर भूधर दस ने अपने जीवस में जो जाना 
ग्रौर पहचाना है उमे उन्होंने तत्कालीन काव्य शैली 
में झब्दायित भी किया है। इसी संदर्भ में उनके 
'पाइवंपुरागा' में हमें श्रेष्ठ भ्रभ्िव्यक्ति के दर्शन 
होते है । 


कविवर भूधरदास ग्रागरा निवासी खण्डेलवाल 
जन थे। जनशतक, पदसंग्रह भ्रौर पाईबपुराण श्रापकी 
ज्ञात उल्लेखनोय कृतियां हैं । प्रापको काव्य कृतियों 
में हम सदाशय, चारित्रिक हढ़ता, झ्रात्मानिर्भरता, 
सण्जनता, नीतिवत्ता, विनयश्ञोलता आदि जीवनो- 
पयोगो तत्वों के दर्शव होते है । पाइवेपुराण कबि 
का मौलिक प्रबन्ध काव्य है। इसमे ऐतिहासिक 
तेइसवें तीर्थकर भगवान पाश्वंनाथ का जीवनवृत्त 
प्रतिपादित है। हिन्दी जैन साहित्य की प्रबन्धकाव्य 
परम्परा में कवि का यह प्रयास सर्वथा नव्य पर 








टिक 





भव्य है । बाबू कामता प्रसाद जे, अ्रलीगंज ने इस 
कृति को एक सुदर स्वनंत्र काव्य कहा है।" 
पं० नाथूराम 'प्रमी' ने संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थों 
का अनुवाद कर हिन्दी ज॑न काव्य सूजन की पर- 
म्परा में 'पादबेपुराणा को स्वतंत्र रूप से लिखा 
गया माना है।* हिन्दी के सिद्ध-समालोचक आचार्य 
पं० महावीर धसाद द्विवेदी ने प्रसाद गुण सम्पन्न 
सरल, सुबोध भाषा शैली में रचित प्रभावोत्पादक 
काव्य कृति को श्रेष्ठ रचना कहा है । इसी कसौटी 
को ध्यान में रखबर यदि 'पाइ्वपुराश्' का अध्ययन 
किया जाय तो मेरे इृष्टिकोण से उसे श्रेष्ठ कृति 
कहा जायगा। 'पाश्वंपुराण” लोकनपरलोक ज्ञान- 
भण्डार का विद्व विद्यालय है जिसमें प्रसाद एवं 
सौन्दययं [ माधुय ] गुणों का श्रतिशय उपयोग 
हुआ है । 


सत्यं, शिवं और सुन्दर की सम्यक्‌ समन्विति 
में हमें काव्य की आत्मानुभूति होती है। यद्यपि 
सत्य को झावगर नहीं दिया जा सकता, आकार 
देन पर उसका निराकारत्व समाप्त हो जाता है; 
सत्य अश्रदर्शी होता है ओर उसे मात्र शझनुभूति की 
चीज बाहा जाना चाहिए । फिर भी कवियों ने सत्य 
वो अभिव्यक्ति करने की आरम्भ से ही चेष्टा की 
है। सामाजिक की सत्य के प्रति साबारणीकरण 





१, हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डा> कामता प्रसाद जैन, अलीगंज, एवं. 


२. हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास प्रथम संस्त्ररण, पं० नाथुरामजी प्र मी, बम्बई। 
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की स्थापना में कवि समय समय पर सफल भी 
हुए हैं। मेरे हृष्टिकोश से उनको सफलता व्यक्ति 
को सत्यमय करने में नहीं अपितु सत्य का श्राभास 
कराने में ही निहित है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति 
में प्रकृति एवं तज्जन्ध नाना तत्वों का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । 


पश्म-पक्षी, पेड़-पौधे, फल-फूल झ्रादि का उपयोग 
कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए आरम्भ से ही 
किया है और यह प्रयीग १रम्परा संस्कृत से हिन्दी 
में अवतरित हुई है । बच्याप भूधरदास-साहित्य के 
विश्येप प्रध्ययन की ओर श्राज मनीषियों का ध्यान 
ग्राकृप्ट हुआ है और श्राशा # कि निकट भविष्य में 
हिन्दी के अ्रनुसंधित्मु उसको बाब्य कृतियों का 
वैज्ञानिक अध्यमत करेगे । फिर भी वस्तु वर्शांत की 
हृष्टि से पृथक पृथक्‌ रूप से अध्ययन भ्पना महत्त्व- 
पूर्णा स्थात रखता है। यहा 'पादकपुराए' में पु 
पक्षियों की क्या स्थिति रही है. यही उद्घाटित 
किया जायगा। 


“लोमजापुतवत्व पशुत्बौ/ लोभ और लागूल 
विशिष्ट जन्तु को पशु बहते है । स्थल रूप से मानव 
के ग्रतिरिक्स सम ते प्राणियों या देहधारियों को 
दो भागों म विभाजित किया जा सकता है-- 
अपक्ष और दूसरा सपक्ष | अपक्ष सभी 'पश्ु' के 
ग्रस्तर्गत आन है और संपक्ष मे पक्षी । एस हृष्दि से 
यहा मछली, बाछी और हा, खजूरें आदि भी 
पशुओं में रस जावेंगे । पाश्वंपुराण में केवल सोलह 
पशुय्रों और बारह पश्षिप्रों था विविध सन्नाओं में 
उपयोग दिया गया है। पराप्रो में हाथी, घोड़ा, 
कुरंग, सिह, सर्प, ज्क, मूस ४, रीछ, बीछी, गाय 
खजूरे, कच्छूप, मौन, इवान, मंजार और श्व्‌ गाल 
उल्लिखित है । 


#+__ 
५ 


पशुओ्नों की भांति पक्षियों में हंस, चातक, अ्रमर, 
सारस, लकबात, बायस, गोध, गरुड़, कपोत, 
कुरकुट, डास, मोर झपन विविध प्रयोगों के लिए 


व्यवहृत हैं। भावाभिव्यक्ति के लिये प्रक्नति वर्णन, 
प्रवृत्ति उद्घाटन तथा आलंकारिक प्रयोग के लिये 
कवि ने इन तत्वों का उपयोग किया है। प्रब प्रत्येक 
पश्ु और पक्षी के उपग्रोग पक्ष का परिचय संक्षेप 
में प्रस्तुत करेंगे । 


कवि की समस्त अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में 
प्रकृति तत्वों का आश्रय रहता ही है । भ्रादि कवि 
कालिदास ने रद्रवंश के द्वितीय सर्ग में (सिंह' चतुथ, 
दसवें और चौदहवें सर्ग में 'गज' और अभिज्ञान 
शावुस्तलम्‌ के प्रथम और चदुथ॑ श्रंकों में 'मृग' तथा 
सप्तम प्रंक में 'सिह' का वर्शन किया है। नीति 
शतक में दादुर' का वर्षा ऋतु में अधिक बोलने 
[टरं-टर्र] के प्रयोजन से उल्लेख हुआ है । 


कालिदास के पश्चान्‌ अन्य कवियों द्वारा भी 
इन पश्मुओ का किया गया वर्गात हमें मिलता है। 
भारवि ने किराताजुनीय में 'सिह! माघ ने 'शिक्षु- 
पाल बधम्‌ में गाय और सिह भवभूति ने उत्तर 
रामचरित में सीता परित्याग प्रसंग में 'सिट्ट' का 
उल्लेख किया है । 


संस्कृत के पश्चात्‌ 'पश' वर्गान की यह धारा 
हिन्दी में प्रारम्भ से ही चली ग्रारही हैं। हिन्दी 
के आदेकाल में रासो ग्रन्थों में सिह, झृग पग्रादि 
पशुओं का उल्लेख मिलता है। कालिदास की भाँति 
हिन्दी में तलसीदाग का ज्ञान भी बहुमुखी है। 
उन्होंने रामचरितमानस में अश्ररण्यकाण्ड में सीता- 
हरण प्रमंग में, मृग मीन और सिह का उल्लेख 
दिया है । इसके अतिरिक्त किप्सिन्धाकाण्ड मे 
इन्होंने चारों ओर दादुर की ध्वनि सुनाई पहने 
का वर्गान भी किया है। तुलसी के ग्रतिरिक्त सूरदास, 
मीरा, नंददास, पद्माकर, देव, सेनापति *ग्रादि 
अनेक कवियों ने भी पश्ुओं का उल्लेख झपनी कृतियों 
में किया है। भतिः और रीतिकालीन कबियों की 
भांति पशुश्रों का बर्गंत झ्ाधुनिक युग में भी होता 
रहा है। हरिश्रौध, गुप्त और प्रसाद जी के भ्रति- 


भूधरदास कृत पाश्ब पुराण और उसमें पशु-पक्षि वर्णन 


रिक्त महादेवी, पंत, रत्नाकर झादि कवियों ने इस 
प्रकार का वर्शान किया है । 


कविबर भुधरदास ने इन पशुओं का उपयोग ' 


कवि परम्परा की दृष्टि से तो किया ही है साथ ही 
भावों की श्रभिध्यक्ति के लिये उन्होंने अश्रन्य भ्रनेक 
पशुझों का उनके स्वभाव, प्रवत्ति और प्रकृति के 
लिये उपयोग किया है ! श्रनेक पश्चुप्रों को साहित्य 
में जो स्थान मिला है उसमें बहुत कुछ श्रेय 
भूधरदासजी को नव्य प्रयोग के लिये ही मिलना 
चाहिये। कवि परम्परा की दृष्टि से सिह, मयूर, 
कोकिल, मैंढक, गाय श्रौर मृुग का प्रयोग प्रायः 
ग्रावश्यक हो जाता है परन्तु भूधरदास जी इस 
हृष्ठि से जागरूक नहीं दिखाई पड़ते हैं। मेढ़क का 
प्रयोग तो जैसे उन्होंने किया ही नहीं । इसी प्रकार 
बायस, गीधघ, कपोत, कुरकुट, डांस झ्रादि का वर्गंत भी 
गौण ही है। अम्तु यह कहना समीचीन होगा कि 
भूदरदास जी को कवि परम्परा की हृष्टि से पशु 
घर्मन करने का विचार नही रहा है । उन्होंने तो 
अपने भावों की ग्रभिव्यक्ति: को ही सर्वोपरि रखा 
है । रीतिकालीन कवि विहारीलाल की भांति 
भूधरदाराजी का चूहा वर्णंव वस्तुतः अपने समय 
की पहली और शकेली बात है । अन्य अनेक पशुओं 
के उपयोग पक्ष में भी भवरदासजी का दृष्टिकोण 
प्रायः नव्य और भव्य रहा है । इस दृष्टि से शशक 
वीछी, खजूरे, कच्छप और श्र गाल आदि उल्लेखनीय 
हैं। श्वान का प्रयोग कवि की मौलिक सूक का 
परिणाम कहा जा सकता है। 


पदुओं की भांति संस्कृत और हिन्दी साहित्य 
में पक्षियों का भी महत्त्वपूर्ण उपयोग हुआ है। 
महाकवि कालिदास द्वारा रघुवंश के दशम और 
चतुरदंश तथा बिलाप प्रसंग में मयूर, ऋत॒स्तहार में 
अमर, अ्मरी का विशद वर्शन हुआ है। नीति 


१, पदवंपुराण--भूषरदासजी, जिनवाणी कार्यालय कलकत्ता-एप्ठ, ६ 


५१६, ८ । 


श्करे 


इतक में वर्षाकाल में मयूर शौर कोकिलों का 
कूफना प्रकृति सापेक्ष के रूप में उल्लिखित है। 
श्री हुए ने तो 'हंस' श्रौर नल का सम्बाद नैषध 
चरित में लिखा है। 


संस्कृत कवियों की भांति भ्रपश्र श श्र हिन्दी 
में पक्षियों के वणंन की यह परम्परा आरम्भ से ही 
चली ग्रारही है। चिरू ग्रन्थों से लेकर मृक्तक काव्यों 
तक सभो में किसी न किसी रूप में पक्षियों का प्रयोग 
कवियों को करना ही पड़ा है। स्वयभू, धनपाल, और 
अ्रब्दुल रहमान अ।दि कवियों ने अपने प्रकृति बन 
में मपूर, कोकिल और हंस को चुना है । 


हिन्दी में पटऋतु तथा बारहमासा वर्णन में 
इन पक्षियों का अभाव सम्भव नहीं है। अतः यहां 
प्रत्यक युग के कवियों द्वारा इत पक्षियों का वर्णंन 
हुआ है । 


कविवर भूधरदास भी इन्हीं पक्षियों में से 
बेवल बारह प्रकार के पक्षियों को उपयोग में ला 
सके हैं । कवि ने अपने भावों विभावों की ग्भिव्यक्ति 
के लिये भी इन पक्षियों का उपयोग किया है। 


श्रव हम यहां 'पाश्वं पुराण' 
पक्षियों की स्थिति पर विचार करेंगे । 


व्यवहृत पशु 


१ गज-गज, गयंद, गयदन, 
गजपति, गजदन्त, गजेन्द्र, हथिती, हाथी, 
हस्ती, कुजर, मातंग, करिन्द, वारण 
दिग्गज, नगक्री और ऐराबत नामक 
संज्ञाओं मे चवालीस बार हाथी उल्लिखित 
है। गज नाम से दशबार प्रकृति वर्गत, 
स्वभाव - मतवालापन, स्थल शरीर, काल 
को वशीभूत करना, सेनी जीव होने से 
संवेदनशोल होना--श्रादि बरणणनों के लिये 
व्यवहृत हुआ है ।  गयंद और गयंदत 


गजराज, गजईदा, 





१०, ११, १६, ४६९, डंप, 
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संज्ञाओं में प्रकृति वर्णन के अतिरिक्त 
'तुमुलनाद' के जिये भी व्यवहृत है।' 
गजराज, गजराय, गजईश तथा गजपति 
संज्ञाओं में हाथी प्रकृति वर्शांन के लिये 
उल्लिखत है ।* गजदन्त के रूप में 
केवल एक बार गज का उपयोग हुभ्रा है । * 
हस्ती, हथिनी सात बार प्रकृति बरणन 
के श्रतिरिक्त, संहार करने” के लिये, पानी 
में इबने के प्रसंग में, तथा सवारी करने 
के प्रसंग में व्यवहत है । * मांग अपने 
मतवाले होने के स्वभाव में, करिन्द और 
वारगा प्रकृति वर्रान के लिये उल्लिखित 
है । * दिग्गज शआ्रालंकारिक प्रयोग के 
लिये केवल एकबार प्रयोग में श्राया है। * 
नगकरी और ऐरावत क्रमणः प्रकृति उल्लेख 
ग्रौर ऐड्वर्यपूणं सवारी के प्रसंग में 
व्यवहृत है ।? 


२ घोड़ा-तुरग और तुरंग संज्ञाग्रों में नौ बार प्रकृति 


््ी 
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है 
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पाश्वंपुराण पृष्ठ ३१, १०, १५, रे४, ७२, ७रे । 


वर्गान के लिये तथा स्वभाव से तेज चलन 
के लिये उल्लिखित है। * 


३ मुग-कुरंग, मृग, झौर मिरग संजाप्रों में पांच 


बार उल्लखित है । कुरंग प्रकृति वर्णन 
के लिये दो बार, मृग शारीरिक श्रग 
समता नेत्र सौन्दर्य के लिये उपमान के 
रूप में क्‍प्रालंकारिक प्रयोग दो बार तथा 
मिरग स्वभाव दीन विचार के लिये केबल 


एक बार व्यवहूत हुप्ना है ।* 


४. सिह--सिंह (इवेससिह, विहासत, सिंह पीठ ) 


केहरि, मृगेश्वर, बाघ नामक संज्नाश्रों में 
भ्रट्शाइस बार उल्लेख हुआ है। सिह- 
प्रकृति वर्शान के लिये, स्वभाव के लिये 
और ग्रालंकारिक प्रयोग में उल्लिखित है । 
दबतसिह-दर्शत करने से लाभ की सिद्धि 
होती है ।" सिह-आसन और पीठ के 
लिये भी दसबार व्यवहृत हुआ है ।" * 
केहरी प्रकृति-वर्णन श्रौर स्वभाव-सिहनाद 
के लिये चार बार उल्लिखित है |!) मृगे- 
गइवर अपने प्रचंड स्वभाव के लिये केवल 
एक बार व्यवहार में ग्राया है ।!* बाघ 
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पाश्व॑पुराण ...पृष्ठ ४७ । 


गौ 


कर्क 


है! 


) 


है| 


। 


१०, १५, १६, ३६, ५६, ६० और ६३ | 


४६, ४७, ४८, ५२, ५५, ६९०, ७० और ७३। 


३२, ३४, १७, ५३, ६९०, ६७, ७३, ७५ । 


| भूधरदाल कृत पाश्व पुयण ओर उसमें पशु पक्ति वर्णन श्द३े 


प्रकृति-बरंन के लिये शौर दूसरे को प्रपने 
नियंत्रण में करते के लिए फेवल दो बार 
उल्लिखित है।' 


५, सर्प--सपं का नाग, नागराज, पदन्चग, विषवर, 





भ्रहि, भुुजंग, भ्रंजग, भ्जगर घणरिन्द और 
फणी संज्ञाप्रों में २३ वार उल्लेख हुम्ना है । 
नाग प्रकृति-वर्णन के लिये तथा राग-प्रसंग 
में पाँव बार प्रयोग में श्राया है ।* नाग- 
राज कथा रूप में व्यक्ति-वाचक संता के 
रूप भें दो बार उल्लिखित है; पन्नग 
आलंकारिक प्रयोग में पाय उप्मान के 
लिये व्यवहार में श्राया है।” विषधर 
श्रपते स्व्रभाव-डसता, वक्रवाल चलना- 
ग्रादि रूपों में उल्निखित है। ” अहि 
प्रकृति प्रसंग में व्यवहृत है ।* भ्रुजंग 
जीभ उपमान के लिये प्रयोग में आया 
है।” पश्रजगर श्रपने विद्वाल शरीर के 
लिये व्यवहृत है।* घणशिद श्रौर फणी 
ग्रपने विषैले स्वभाव तथा ऊचे फरए करने 
के लिये उल्लिखित हैं ।* 


१. पाहर्थपुराग पृष्ठ ९ और २३ | 


१, १६, ३२, ६२, ७८ | 
,. ४५८५ और ६६ । 

५» * और १३। 

१, ५ और ५८। 

११ और २३ । 

१, २७, ६३ और ६७। 
१६, ३२, और €५। 

». ७ और ६२ ॥। 

े / ३] 

हर 0» गे) 

६, रेरे । 

२०, ३२ । 

३६, ४६, ६० । 


६. 


शशक--प्रपनी दौन-हीन अवस्था को प्रभिव्यक्त 


करने के उद्द श्य से कवि द्वारा शशक् का 
उपयोग एक बार हुम्ना है ।१ ९ 


« मूसक--हिलने डुलने के लिये केवल एक बार 


उल्लेख में भ्राया है । कवि का यह प्रयोग 
नया ही कहा जायगा। ' ? 


- रीछ--प्रकृति उल्लेख में डोलने के लिये केवल 


दो बार उल्लिखित है। वनस्थली में मय 
की भीषणता के श्रसं 7 में यह प्रयोग वस्तुतः 
दर्शनीय है । हे 


- बीछा--बीछी झौर बीस्ू संज्ञाओं में विपले 


होता तथा डंकमारने के स्वभाव वर्शान के 
लिये विवेच्य कृति में केवल दो बार उल्लेख 
हुआ्ला है | * 


१०, गायवत्स--गायवत्स श्रीतिस्थापना' के लिए 





व्यवहार में श्राया है। गऊ पति प्रकृति 
वर्णान दो बार व्यवहूत्र हुआ है। वृषभ 
श्रौर वृषभराज प्रकृति ग्रौर डकक्‍्कारने के 
लिये दो बार उल्लिखित है १४ कामधेनु 


श्८४ बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रन्थ 


सज्जनता तथा उच्चशब्दावलि के प्रयोग. केवल बारह पक्षियों का उल्लेख हुआ है जिसे मिम्त- 
के लिये प्रयोग में श्राया है ।" बत प्रस्तुत किया जा सकता है । 


११. खजूरे--प्रकृति वर्शेन के लिये केवल एक बार १, हंस--हंस नामक पक्षी 'पाइ्व॑-पुराण' में 
व्यवहृत हुप्ना है ।* बारहवार प्रकृति वर्णन के लिये, भपने 
स्वभाव-सरलमार्गी होने, मार्य-निर्णय के 


१२, कच्छप--का प्रयोग केवल दो बार प्रकृति के 
लिये, तथा प्रन्वेषक के रूप में श्रौर विमल 


लिये हुम्मा है ।* 
स्वभावी के लिये तथा झालंकारिक प्रयोग 
१३, मीन--प्रकृति वर्णन के लिए केवल एक बार में 'प्रात्मा' के लिये उपमान रूप में उपयोग 
उल्लेख हुआ है ।* हुआ है । यह उपमान लोकगीतों में श्रपेक्षा- 


कृत प्रधिक व्यवहृत हुप्ना है ।* कलहंस 
नामक संज्ञा में हंस कथान्तगंत-कम्तठ के 
सखा के रूप में प्रयोग में झाया है ।* 


१४, इवान-5प्रकृति प्रसंग में श्वान का उल्लेख 
केवल एक बार हुआ है ।* 


१५. मंजार--विवेच्य क्रृति में प्रकृति वर्णान के 
लिये मंजार नामक पशु का उल्लेख केवल २. चातक--विवेच्य कृति में प्रकृति-वर्रान के लिए 
एक बार, हुआ है ।* केवल एक बार उल्लिखित है ।१९ 


१६. शगाल- पाश्वंपुराण में 'श्याल' शब्दन्संज्ञा 
में प्रकृति-बरणंन के प्रप्तंग में केवल एक 
बार उल्लिखित है ।* 


३. भ्रमर-मधुप, श्रलि, मधुकर, तथा भ्रमर 
नामक विविध संज्ञाओं में भौंरा केवल 
नौ बार प्रयोग में आया है। भ्रमर प्रकृति 








पशुओं की भांति 'पाइबं-पुराण' में मानवीय- वणंन के लिये तथा एक बार अपने स्वभाव 
भावों और विभावों की अ्रत्िव्यक्ति के लिये पक्षियों गुड्जत करने के लिए उल्लिखित है ।१* 
का भी उपयोग किया गया है। समूचो कृति में मधुय अपने स्व्रभाव-पद्म में लिपटना, 
१. पाइठपुराण प्रष्ठ ३७ श्रौर ६० । 
२. हु ७ रेरे। 
३. हि] ४. ७३ श्रौर ८ ३१ 
हि हु » डें८ । 
४. १9 9 र४ । 
६. हि] ७. हढ। 
छ, हट ३9. ऐड | 
छः ए ७. # १६, २६, २७, ४५, ४६, ५२, ५६, ६६, ७१, ७२ प्रौर ८० । 
६. 9 रा । 
१०५ ४ ७९६) 
११. ७. # ४, ४६, ७४ और ८१ । 


४, सारस--सारस प्रकृति वर्णन तथा प्रालंकारिक 
प्रयोग में पाप उपमान के लिए केवक दो 


५, चक्रवाक--विवेच्य कृति में केवल एक बार 
स्वभाव-प्रसन्न रहने के प्रसंग में व्यवहृत 


६, वायस-चक्रवाक की भांति वायस भी केवल 
एक बार प्रकृति-वर्गान के लिये ही व्यवहृत 


भंकार करने तथा सुगन्ध के प्रत्ति आसक्त 
होने की ग्रभिव्यक्ति के लिये भ्रमर 


भूधरदास कृत पारबे पुराण और उसमें पशु-पक्ति वर्णन र्८५ 


व्यवह्ृत है |" 


भ्रलि भ्रम्थुज में रस लेने के प्रसंग में 
केवल एक बार ही उल्लिखित है ।* मधुप 
कमनीय कमलनियों से रागात्मक सम्बन्ध 
की स्थापना करता है ।? मधुकर मघृप की 
भांति कमलकोष में बंधना-प्रीतिकर भ्रनु- 


रु 


भव करता है।* 


बार उल्लिखित है ।* 


है ।* 


है।* 


पा्दर्वपुराण पृष्ठ ५४, ७१। 


हा १+ 


(| है 


49 हैः 


हु का 


५ 
२६ । 

४७ । 

२२. ५१॥। 

४७ । 

२४। 

२४ । 

८6 । 

६०, ७२, ७३ । 

११, ६५] 

हे२ । 

३७, ५९, ७२ श्रौर ७३। 


७. गीघ--प्रकृति वर्णन के लिये गीध पक्षी का 
कवि द्वारा केवल एक बार ही प्रयोग 
हुआ है।* 


८. कपोल--नीलकपोल संज्ञा में केवल एक बार 
प्रकृति-वशंन के लिये व्यवहृत है । 


€. गररुड़--विवेच्य कृति भें गरुड़ तीन बार प्रकृति 
बरान के लिये उल्लिखित है ।" " 


१०. कुरकुट--पाइवंनाथपुराण में प्रकृति-वर्णन के 
लिए केवल दो बार कुरकुट उल्लिखित 
है || ११ 


११, ऊस श्रौर उस नामक संज्ञाज्रों में कीट-पतंग 
के प्रधंग में दो,बार उल्लिखित है |? * 


१२. मोर--मोर संज्ञा में प्रकृति वर्णव तथा कंठ- 
सौन्दर्य के लिए चार बार उल्लिखित 
है । १३3 


श्द६्‌ 


उक्त परिययात्मक विवेचन के ग्राधार पर हम 
कह सकते हैं कि कविवर भूधरदास को मानवीय 
प्रनुभूतियों के साथ वस्तु उल्लेख में पशु-पक्षियों के 
स्वभाव, ग्रुर्य प्रौर व्यवहार परक पेठ कितनी पेनी 
झौर गम्भीर थी । यद्यपि बवि का जीवन 
धाभिक मर्यादाग्रो में नियंत्रित श्रौर सीमित 
बन गया था तथापि उन्हें जीवन की श्रनेक 
स्थिति-परिस्थितियों का सूक्ष्मातियूक्ष्म ज्ञान 


बाबू छोटेलाल जैन स्तृति प्रन्थ 


विज्ञान था । वे मानवोय भाव-विभाव और श्रनु- 
भाव की ग्रभिव्यक्ति श्रत्यन्त सहज, स्वाभाविक 
तथा सुबोध शैली में व्यक्त करने में सिड्चहरत थे । 
रीतिकालीन हिन्दी जैन कवियों में कविवर भूधर- 
दास इस हृष्टि से झ्पने समय के पहिले औौर भ्रकेले 
कवि थे । वस्तु-विवेक की हट से भधरदास- 
साहित्य का व्यापकछप से प्रध्यथन भरपेक्षित है । 


जिन लोगो ने अपनी आ्रात्मा में परमात्मा का अनुभव कर लिया है, 


वे प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करते है । 


--नरसिगराव 


समाधि योग 


आचार्य श्री रजनीशजी 


१--सत्य खोज की दो दिशायें हैं, एक विचार 
की श्र एक दर्शन की । विचार का मार्ग चक्रिल है। 
उसमें गति तो बहुत होती है पर गन्तव्प कभी 
भी नहीं भ्राता । वह दिशा अ्रामक और मिथ्या है। 
जो उसमें पढ़ते हैं, वे मतों में ही उनभकर रह 
जाते हैं मत और सत्य दो भिन्न बातें हैं, मत 
बौद्धिक धारणा है जबकि सत्य समग्न प्रार्पों की 
अनुभूति । मत बदल जाते हैं, ताक्षिक हवाप्नों के 
सख पर उनकी स्थिति निर्भर करती है, उनमें कोई 
थिरता नहों होती। सत्य प्रपरिवर्तित होता है, 
उसकी उपलब्धि शाइवत श्रौर सनातन में प्रतिष्ठा 
देती है । 


४घ--विचार का मार्य उधार है । दूसरों के 
विचारों को हो उसमें निज की सम्पत्ति मानकर 
चलना होता है। उनके ही ऊहापोह और नये नये 
संयोगों को बनाकर मौलिकता की पश्रास्म वंचना 
पैदा की जाती है। जबकि विचार कभी भी मौलिक 
नहीं हो सकते हैं। दर्शन ही मौलिक होता है, 
क्‍योंकि उसका जन्म स्वयं की प्रन्तदृष्टि से 
होता है । 


३- जो भी ज्ञात है, वह अज्ञात में नहीं ले 
जा सकता है। सत्य भ्रज्ञात है तो ज्ञात विचार उस 
तक पहुंचने की सीढियां उहीं बन सकते हैं । उनके 
परित्याग से ही सत्य में प्रवेश होता है । निविचार , 
चैतन्य के प्राकाश में ही सत्य के सूर्य के दर्शन 
होते हैं । 


४--मनुष्य चित्त एँद्रिक श्रनुभवों को संग्रहीत 
कर लेता है। ये सभी प्रनुभव बाह्य जगत के होते 
हैं, क्योंकि इन्द्रियां केवल उसे ही जानने में समर्थ 
हैं जो कि बाहर है | स्वय के भीतर जो है, उस 
तक इन्द्रियों की कोई पहुंच नहीं है । इन प्रनुभशों 
की सूक्ष्म तरंगें ही विचार की जन्मदात्री हैं। 
इसलिये जिचार विज्ञान की खोज में तो सहयोगी 
हो सकता है किन्तु परम सत्य के श्रनुसंघान में 
नहीं | ध्वयं के आझ्रांतरिक के द्र पर जो चेतना है, 
विचार के द्वारा उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता 
है। क्योंकि गह तो इ-द्रियों के सदा पाध्व॑ में ही है। 


५>--यह स्मरण रखना आवश्यक है कि 
विचारों का आगमन बाहर से होता है । वे 
विजातीय तत्व हैं। उनसे स्वयं की सत्ता उद्घाटित 
नहीं, बरन्‌ और भ्राच्छादित हो होती है। उनकी 
धुन्ध और धुआं जितना गहरा होगा, उतना ही 
सत्र सत्ता में प्रवेश कठिन और दुगंम हो जाता है। 
श्रौर जो स्वयं को ही नहीं जानता है, वह सत्य 
को कैसे जान सकता है ? सत्य को जानने का द्वार 
स्वयं से होकर ही जाता है। भर कोई दूसरा 
द्वार भी नही है । 


६--सत्य की बौद्धिक विचारणा्रों में पड़े 
रहना ऐसे ही है जँंसा कि कोई भन्धा व्यक्ति प्रकाश 
का चिः्तन करता रहे | उसका सारा चिन्तन व्यथं 
ही होगा, क्योंकि प्रकाश सोचा नहीं, देखा जाता 
है । उप्तके लिये विचार नहीं श्राखों का उपचार 
ग्रावश्यक है। उस दिशा में किसी विचारक की 


रन 


नहीं, चिकित्सक की सलाहे ही उपादेय हो 
सकती है। 


७--विचार चि.तन है, दर्शन चिकित्सा है। 
प्रदन प्रकाश का नहीं सदा ही श्रांखों का है। यही 
तत्व चिन्तन [| ?[0507#9 ] और योग 
विभिन्न दिश्ा्रों के यात्रो हो जाते हैं । तत्व चिन्तन 
प्रन्धों द्वारा प्रकाश की चार और विवेचना है 
जबकि योग ग्रांखे देता है और सत्य के दर्शन की 
सामर्थ्य और पात्रता उत्पन्न करता है। 


८४--योग समाधि का विज्ञान है । चित्त की 
शून्य और पूर्गा जागृत ग्रवस्था को में समाधि कहता 
हैं। विषयों | 00]००($ ] की दृष्टि से जब चित्त 
शग्य होता है भौर विषयी [ 800]००५ा४५ ] 
की हृष्ठि से पूर्ण जागृत तब समाधि उपलब्ध होती 
है | समाधि सत्य के लिये चक्षु है । 


(-हमारा तित्त साधारणतः विषयों, 
विचारों और उनके प्रति सूक्ष्म प्रतिक्रियाश्रों से 
ग्राछन्न रहता है । इन अशाॉत लहरों की क्रमशः 
एक मोटी दीवार बन जाती है। यही दीवार हमें 
स्वयं के बाहर रखनी है । सूर्य जेसे सागर पर 
अपनी उत्तप्त किरणें फेंककर ऐसे बादल पैदा 
कर लेता है जी कि उसे ही ढांकने और झ्रावृत 
करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य चेतना 
भी विधयों के संसर्ग से विचार प्रतिक्रियाग्रों को 
उत्पन्न कर लेती है और फिर उन्हीं में महक 
जाती है। अपने ही हाथों श्रपती सत्ता तक पहुंचने 
के द्वार बंद करने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है। 


१०--किन्‍्तु, जो अपने परों में अपने हाथ से 
बेड़ियां डालने में समर्थ होता है, वह उन्हे तोड़ने 
की क्षमता भी अवश्य ही रखता है । स्वतन्त्रता 
हमेशा दोहरी होती है । बनाने की शक्ति में मिटाने 
की शक्ति भी अवध्य ही भ्रतनिहित होती है। इस 
सचाई को ध्यान में रखना बहुत झ्रावदयक है । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


११--स्वयं को या सत्य को पाने जो चलता 
है, उसे विजातीय प्रभावों को दूर करने के लिये 
उनकी दीवार पर दो बिदुशों से श्राक्रमण करना 
होता है । एक आक्रमण को में जागरूकता 
(0५/७79॥655) के लिए झाक्रमण कहता हूं भर 
दूसरे को शुन्यता (थाफ705$) के लिये । इन 
दोनों की जहां पूर्णाता होती है प्रौर संगम होता 
है, वही समाधि फलित होतो है। 

१२. जागरूकता के लिये कार्थों में या विचारों 
में अपनी मूर्च्छा झौर प्रमत्तता को छोड़ना पड़ता 
है । कोई भी कमं या कोई भी विचार सोथी सी 
अवस्था में नहीं, परिपृर्ण सजगता में होना चाहिये । 
उसके होते समय भीतर उसके प्रति पूरा होश होना 
चाहिये। सतत्‌ ऐसी धारणा करने पर स्वयं में 
साक्षी का जन्म होता हे। जागरूकता के लिए 
निरंतर सचेत रहने और ग्रपनो प्र निद्रा सी चित्त- 
दशा पर निरंतर श्राप्राव करते से रवभावतः ही 
प्रस॒ुप्त प्रज्ञा में जागरण प्रारम्भ हो जाता है फिर 
धीरे-धीरे एक बोध चेतना सहज ही साथ रहने 
लगती है। यहां तक कि निद्रा मे भी उसका साथ 
नहीं छूटता है । यह पहला शब्राक्रमण है । 

१३-दूसरा सहयोगों ग्राक्रमण यूस्यता के लिये 
करना होता है । यह स्मरगा रखना होता है कि 
चित जितना कम स्पंदित और झ्रांदोलित हो उतना 
ही ग्रच्छा है । ऐसे विचारों शौर भावों में स्वयं 
की पड़ने से रोकना पढ़ता है, जिनका परिगाम 
चित्त को श्रशांत करता हो। नित्त की शांति को 
वेसे हो सम्हालना पड़ता है जैसे कि कोई पथिक 
रात्रि के श्रन्धकार में आरंधियों से अपने दिये को 
बचाकर चलता हो । ऐसे कर्म, ऐसे विचार था 
ऐसी बागी के प्रति सचेत होना होता है जो कि 
चित्त की कील पर लहरें पैदा करे और जिससे 
कि विक्षोभ उत्पन्न होता हो । 

१४-दोनों श्राक्रमण सहयोगी प्राक्रमण हैं 
और एक के साधने से दूसरे में सहायता मिलती है । 


समाधि योग 


जागरूकता साधने से छुन्यता झ्ाती है भौर शृन्यता 
साधने से जागरूकता प्राती है। उन दोनों में कौन 
महत्वपूर्ण है, यह कहना कठिन है। उनका सम्बन्ध 
मुर्गी के अंडे के सम्बन्ध जैसा ही है। 


१५--शुन्यता भौर जागरूकता जब पूर्ण हो 
जाती हैं तो वित्त एक ऐसो क्रांति से गुजरता है 
जिसकी कि साधारणत: हमें कोई कल्पना मो नहीं 
हो सकती थी । उस परिवतंन से बढ़ा कोई परिवर्तन 
मनुष्य जीवन में नहीं है। वह क्रांति भ्रामूल है 
श्ौर उसके द्वारा सारा ही जीवन रूपांतरित हो 
जाता है। प्न्‍्धे को प्रनायास झ्ांख मिल जाते के 


प्रतीक से ही उसे समझाया जा सकता है । 


१६--इस क्रांति के द्वारा व्यक्ति स्वयं में 
प्रतिष्ठित होता है और प्रनिबंचनीय घालोक को 
झनुभव करता हैं । इस पझालोक में वह झपने 
सच्चिदानंद स्वरूप को जानता है । मृत्यु मिट जाती 
है भौर अझग्ृत के दंत होते हैं | अन्धकार विलीन 
ही जाता है भौर सत्य से मिलन होता हैँ । वास्त- 
विकी जीवन की शुरुआत इस भ्रनुभूति के बाद ही 
होतो हूँ । उसके पूव हम मृतकों के समान हैं। 
जीवन सत्य को जो नहों जानता है. उसे जीवित 
कहना बहुत श्रधरे प्र्थों में ही सच हो सकता है ? 


जशानवन्त हठ गहें, निर्धन परिवार बढ़ावे। 
विधवा करे गुमान, धनी सेवक हा धाव॥ 
बुद्ध न समझे धर्म, नारि भर्त्ता ग्रपमाने। 
पंडित क्रिया विहीन, राय दुदुंद्धि प्रमाने॥ 
कुलवन्त पुरुष कुलविधि तज, बंधु न माने बंधुहित । 
सन्यास घार धन संग्रहै, ए जग में मूरख्र विदित ॥ 


-महाकवि बनारसीदास 


अय॑ निजः परोवेति गणना लघुचेतसां । 
उदारचरितानां तु, वसुधेव कुटुम्बकं ॥। 
श्र्थ--यह मेरा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार के विचार तो श्रोछे 
लोगों के होते हैं। जो उदार स्वभाव वाले हैं उनके लिये तो सारी 
पृथ्वी ही उनके कुटुम्ब के समान है । 


आंचार्य सोमदेव और उनका यशस्तिलक चम्प्‌ 


मुनि श्री विद्यानन्द जी महाराज 


ईसा की १० वीं शताब्दी विद्वानों, कवियों 
श्रौर साहित्यकारों की हृष्टि से महत्वपूर्ण कही 
जानी चाहिए। इस समय पम्प, पोष्च, इन्द्रनन्दी, 
पुष्पदन्त, भट्ट वादिघंघल औझौर ग्राचार्य सोमदेव 
जेंसे कवि और शास्त्रकार आयंभूमि भारत के 
प्राणों में सांस्कृतिक स्वर साधना कर रहे थे । आदि: 
पुराण, विक्रमाज नविजय, शान्तिपुराण, महापुराण, 
जमहरचरि3, तथा यश्स्तिलकचम्पू जैसे उद्भट 
ग्रन्थों की रचना का यही समय है । श्राचायं सोम- 
देव का यह समय भारत को यदि समुद्र कहें तो 
उसमे विश्वत विद्वतुकल्लोल-संकुल कहा जाना 
चाहिए । सोमदेव की देदृष्पप्रशस्ति 
उनके भुख्य ग्र्थ यणस्तिलकचम्पू को लेकर है। 
यशस्तिलकचम्पू, नीतिवाक्यामृत और अ्रध्यात्म- 
तरंगिणी तीन कृतियों के यशस्वी निर्माता आचायें 
सोमदेव भ्रपनी झ्राषंहष्टि के लिए प्रसिद्ध है । उन्होंने 
यशस्तिलकचम्पू द्वारा झ्रागमिकवरिवस्थर के साथ २ 
संस्कृतसाहित्य की जो सेवा की है, वह अ्रकेली ही 
उन्हें यशोजं।विता की अनेक शतकावली वितीरां 
करन में समर्थ है। किसी सूक्तिकार ने कहा है कि 
हे कुविन्द, तू नित्य ही एक नवीनवस्त्र बुनता है 
झौर कर्थंच्ित्‌ अपना उदरभरण करता है। प्ररे 
मित्र, प्रतिदिन किये गये इस परिश्रम से क्या लाभ? 
अच्छा हो, यदि तू किसो नृपति चक्रवर्ती के लिए 
कौशेय बनावे भौर उस एक वस्त्र के बदले में तुम्हें 
इतना विपुल द्रव्य मिले कि तेरी पीढ़ियों के लिए 
सहारा हो जाए | ठीक यही उकित आचाये सोमदेव 
के यश्मस्तिलक चम्तू के लिए कही जा सकती है, 


जिसने उन्हें चिरयशस्वी कवियों की पंबित का 
पांक्तेय बना दिया है । 


सोमदेव की इस विशिष्ट रचना में उनके याव- 
ज्जीवन किये गये रवाध्याय का दिगदशंन मिलता 
है। स्वाष्याय पर उनका बहुत अ्रवधान था यह 
उन्हीं के शब्दों से विज्ञात होता है। वह लिखते 
हैं--धरंश्र तथनानां प्रतिदिन लवोषि संग्रह्ममाणों 
भवति समुद्रादप्यधिकः--प्रर्थात्‌ धर्म, शास्त्र शौर 
धन का प्रतिदित लवसंग्रह भी एक दिन समुद्र से 
भी अधिक हो जाता है। यह सूक्ति जहां प्रन्य 
सहस्रों का मार्ग दर्शन करने वाली है वहां स्वयं 
यशास्तिलककार के हृदय प्रदेश में प्रन्तनिविष्ट भी 
है । क्योंकि यत्स्वरूुप:ः कविस्तत्‌ल्‍्वरूपं तस्य 
काव्यमु---यह स्वाभाविक है । जिस कोटि के तंत्तु 
होगे उसी कोटि का पट तैयार होगा। यशप्तिलक 
का अध्ययत्त करते समय पद पद पर यदि नाना 
शास्त्रों, पुराणों, कथानकों और भावानुभावों की 
सन्‍्तत श्यूखला की प्रहम्पूविक उपस्थिति का बोध 
होता है तो उसमें उनका निरन्तर स्वाध्याय ही 
हम्गोचर होता है। संस्कृतसाहित्थ में हरविजय 
नामक एक विशाल महाकाव्य है, उसके रचपिता 
ने काव्य समाप्ति पर एक उक्ति कही है. --- 


हरविजयमहाकवे: प्रतिज्ञां श्वुण्पुत 
कृतप्रशयो मम प्रबन्धे | 
अपि शिक्षुरकवि: कविप्रभावाद 


भवत्ति कविश्च महाकविः क्रगेण।। 


र्€र 


ग्र्थात्‌ हरविजय काव्य के कबयिता की इस 
उक्ति को पाठक सुनें कि महाकवियों की कृतियों के 
स्वाध्याय के प्रसाद से झ्रकवि कवि श्रौर कवि महा- 
कृषि बन जाते हैं। प्राचार्य सोमदेव के यशस्तिलक- 
चअम्पू के विषय में भी इसी प्रकार की सम्भावना 
करना स्वाभाविक है। मेरा विचार है कि इस 
एक कृति का आमुलचुल अवगाहन करने से अध्येता 
को ज॑नश्ाघ्तत्र का पर्याप्त ज्ञान तो मिलेगा ही, उप्े 
संस्कृत भाषा की विज्ञता भी प्राप्त होगी । 


सोमदेव शुष्क ताकिक थे, ऐसा में नहीं कह 
रहा हूँ, उन्होंते स्वयं कहा है। स्थाद्वादावलसिहं, 
ताकिकचक्रवर्ती, वादी भपंचानन, वाक्कल्लोलपयोनिधि 
तथा कविकुलराज उनकी उपाधियां थीं। अपने प्रखर 
पाण्डित्य द्वारा बादियों को विजय करने से तथा 
प्रस्वलितर लाय्मान काव्यनिर्माण सामथ्यं से यह 
यशःपताका उन्होंने अजित की थी | जैन दर्शन के 
उच्चकोटि के विद्वान होने के साथ २ वह भारतोय 
ग्रन्य दर्शंनधाराम्रों के सुपरिचित मनीषी थे । 
उन्होंने 4दिक, वैशेषिक, वाहंस्पत्य, पाशुपत, कौल, 
सांख्य, कणाद, कापिल, गौतम और शंकर श्रद्द तवाद 
का पूर्ण परिशीलन किया था। इसका परिचय 
उनका चम्पू पढ़ते समय सहज ही लग जाता है। 
चम्पू काव्यों की परम्परा है कि उनमें श्लेषबह्नल 
इली का प्रतिपादन करना होता है। यह एश्लेप- 
बहुलता तब तक सागोपांग नहीं हो पाती जब तक 
लेखक को विविधवाह मय का बोध न हो । उपमा, 
उद्ेक्षा ग्रादि श्रलंकारों की विच्छित्तिमय भंपिमा 
को कवि ऐतिहासिक, पौराणिक तथा विविधसच्छा- 
स्त्रीय उदाहरणों से झोतप्रोत कर वित करता 
है श्र इसी से उसके शास्त्रीय पौद्त्व तथा कब्त्यि 
का पता चलता है। सोमदेव ने सारे काव्य में 
यथावसर अपनी नाना शास्त्रविद्यारदता का परिचय 
देते हुए इन वर्ण्य॑ काव्यावयवों की झटूट व्यूखला 
पिरो दी है। उन्होंने योगशास्त्र, कामशास्त्र, वैद्यक 
ज्योतिष, रलविज्ञान आदि विषयों का उत्तमता से 


बाबू छोटेलाल जैन स्म्रति प्रन्थ 


निवंहण किया है इससे सिद्ध है कि उन्हें इन विषयों 
की पर्याप्त जानकारी थी। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही 
उन्होंने कैश्चिदन्द्रापिशलपारिनीयाब्नेकव्याक रणो- 
पदिश्यमान इत्यादि कहते हुए श्रनेक वैयाकरणों का 
नामनिर्देश किया है और नीतिशास्त्रकारों का 
स्मरण किया है। इस प्रन्तः साक्ष्य से स्वत: प्रतीत 
होता है कि वे एक बहुज्न, व्युत्पत्तिमान्‌ मनीषी थे 
झ्ौौर जिन उपाधियों ने उनका वरण किया था; 
वह उनके अनुकूल योग्य अधिकारी पात्र थे । उन्हें 
श्रपने वैदुष्पपर पूर्ण श्रत्यय था । प्रपने ग्राप पर ऐसी 
झडिंग आस्था का निर्माण प्रत्येक को नहीं होता 
प्रौर उन्हें तो सबंधा नहीं हो पाता जो तलस्पर्शी 
हैं तथा चंचुप्रवेशों हैं। इसी प्राश्व भ्तता से उद्दिवत 
होकर उन्होंने लिखा था कि-- 


सकलस मयतर्क नाकलंफोसिवादी 
ने भवसि समयोवतोौ हंससिद्धान्तदेव: | 
तच वचनविलासे पृण्यपादोसि तत्व 
वदसि कथमिदानीं सोमदेवेन साधंभ्‌ ॥ 


नीतिवाबयामुत ० 


अर्थाप्‌ हे वादिनू, न ० समस्त दर्शनों के तक 
में, ऊहापोह में तुम प्रकलंकदेव के समान हो, न 
समयोवित में हंस सिद्धांतदेव ही हो ग्रौर वचनन- 
विलास में पृज्यपाद प्राचायं भी नहीं हो । तब तुम 
मुझ सोमदेव के साथ शास्त्रार्थ करने को कैसे- 
किस साहस पर प्रस्तुत हुए हो । भ्राशय यह है कि 
में एकाकी ही ग्रकलंक के ताकिकत्व, हंससिद्धांतदेव 
के श्रागमिक उचित नैपुण्य भौर पृज्यपाद के वचन 
सामथ्यं से संवलित हुं। क्‍या तुम इन तीनों के 
समान बौद्धिक क्षमता रखते हो। यदि नहीं, तो 
मेरे साथ वार्तालाप के भ्रधिकारी भी नहीं हो | यह 
प्रतिशयोक्ति भ्रथवा दर्पोक्ति योग्यतावैशिष्ट्य से 
जब स्वभावोक्ति में परिणत हो जाती है तब उस 
वक्ता के व्यक्तित्व का सही बोध हो पाता है। 


आचार्य सोमदेव और उनका यशरस्तिल्क चम्पू 


यह घटानां निर्मातुस्च्रिभुवतविधातुश्व कलहः--के 
समान नहीं है । प्रद्ुत्‌ उन विद्वज्जवों की कोटि का 
गय॑ है जिन्होंने मात्र प्रात्मपरिचयपदी के रूप में 
यह सभ्ू लिखा है। संस्कृत साहित्य में ऐसी 
उक्तियों के द्वारा झात्मपरिचय देने वाले अनेक 
कवि-मनीषी हो गये हैं। शब्दकोष भण्डार घवंजय 
कवि का ब्रह्माणं समुपेत्य वेदनिनदव्याजा लुष, राचल' 
पंडितराज जगन्नाथ का निर्माण यदि मार्मिकोसि 
नितरां! श्रीहृष॑ का साहित्ये सुकुमारवस्तुनि हृढ- 
न्याय प्रहग्रन्थिले! श्रौर वेदव्यास का, यदिहास्ति 
तदन्यत्र' ऐसी ही दर्षोक्ति परम्परा का निदर्शन है । 


ग्राचायं सोमदेव मूलतः: ताकिकशिरोमणि थे 
किन्तु कविता करना उन्हें बहुत प्रिय था | इसीलिए 
तो उन्होंने कहा कि हे कविते, तुम निद्रा को दूर 
करतो हो, शास्त्र रसपान को रोक देती हो, सभी 
इून्द्रियों को श्रसमथं कर देती हो इत्यांदि। तथापि 
जिस पर दुम्हारी छुपा हट हो जाती है वह 
पृष्पणाली है । 


कविता का उद्गम पुण्यशाली को प्राप्त होता 
है । जब हृदय में भाव तरंगित होते हैं तब वे एक 
विशिष्ट लय-तालबद्ध होते की चेष्टः करते हैं । यह 
तालबद्धता गीतात्मकता को जन्म देती है, जिसे 
छन्‍्द कहते हैं । यह छुन्द कविता का अभिव्यक्तिसेतु 
है । सोमदेव को इस कविता ने कृता्ं कर दिया । 
गद्य और पद्य रचना में उनकी अ्बाध गतिथी। 
चम्पू काव्य की रचना इसके बिना नहीं हो सकती | 
ग़द्य औ्रौर पद्च में जो समान रूप से कुशल है बही 
चम्पू लिख सकता है और यह लिखना दिरुक्तिमात्र 
होगा कि यशस्तिलक चम्पू केवल जैनघधर्म का 
प्रभिव्यक्तति कोष ही नहीं है वह सम्पूर्ण संस्कृत 
साहित्य का प्रतिनिधि चम्पू काव्य भो है । 


शाचाय सोमदेव ने यशस्तिलक क्यों जिखा। 
यह प्रश्त सहज ही उठता है क्योंकि भ्न्य चम्पू 


*ै६ ३ 


काब्यों की परम्परा का शाब्दिक निर्वाह करते हुए 
भी यशस्तिलककी कथावस्तु नितान्त साहित्यिक 
नहीं है और उसमें पदे २ जैन धर्म का उप्रोन्‍्लन 
किया प्रतीत होता है । श्रन्तिम तीन ग्राश्वास तो 
शुद्ध उपासकाध्ययन हो हैं। शेष श्रारम्मिक भाग 
भी जैन धर्म की शिशिष्टता की स्थापना करने में 
समाप्त हुए हैं। इतने उदभट ग्ाच्राय॑ के द्वारा 
काव्य लिखा जाता अवदय कुछ विशेष प्रयोजन 
रखता है । वह प्रयोजन हमारी सम्मति में यह है कि 
उन्हें जेनतत्व को लीकहग्यप्रशालों से परोसना 
पसन्द था । साहित्य के श्राचायं मम्मटने कहा है कि 
काव्य कान्‍्तासम्मित शब्द है। भ्र्थात्‌ सदुपरदेश 
देने की दो विषाएं है । एक है अ्रनुशासनात्मक 
और दूसरी हैं प्रणयात्मक । प्रागम की भाषा 
श्रनुशासनात्मक होती हैं और काव्यों की भाषा 
प्रशायात्मक । शास्त्र सीधा भ्रादेश करते हुए कहते 
है-हिसा मत करो । सत्य बोलो नहीं तो निगोद में 
जाओते । काव्य इसी को एक सुन्दर कथानक द्वारा 
बहने का प्रयत्न करते हैं । प्रजन॒ चोर की कथा 
काव्यात्मक है और उसका फलिताथ्थं शास्त्रीय है । 
लोग कभी कभी सत्य को भी कटु होते से पाने 
की शक्ति नहीं रखते । इसीलिए रोगी को शर्करा 
में लिपटी हुई कु्नन देने का प्रयत्वत किया जाता 
है । काव्य के शब्द पत्नीसम्मित होते हैं और स्त्री 
जिस प्रकार मधुर वचनों से पति को उन्मागं की 
औ्रोर जाने से रोकती है उसी प्रकार काव्यात्मक 
शब्द भी हितमार्ग का मधुरवाणी में उपदेश करते 
हैं। सोमदेव ने भी काल प्रभाव को देखते हुए काव्य 
की भाषा का उपयोग किया और प्रायम के कथूथ 
को काव्यवाणी के माध्यम से भत्यों तक पहुँचाया। 
यह उनकी परिण्कृत रुचि का परिचायक है। एक 
अभयरुचि नामक घुनिकुमार ने राजा मारिदत्त 
को यह चम्पूकथा सुनायी है। वह राजा हिसारत 
था और उनकी बलि देना चाहता था । किन्तु 
मुनिकुमारों को देखते ही उसकी जिज्ञासा उनके 


ड६४ 


परिचय में हुई । तदनुसार मुनिकुमार ने प्रथम 
पांच आश्वासों में संसार की चतुर्गतिक परिश्रमण- 
पययिवृत्तिका निर्देश किया भ्रौर संसार के रागमुलक 
बन्ध को मिथ्या एवं दु खमूलक बताया। किस 
प्रकार एक ज-म के पति-पत्नी दूसरे भव में पिता 
पुत्र बन जाते हैं और किस प्रकार उनके श्रनन्ता- 
नुवन्धी कर्म तथा कषाय उन्हें त्रास देते रहते हैं 
इत्यादि बणन को कथानकों द्वारा पांच आश्वासों 
में बताफ़र घुनिकुमार ने राजा मारिदत्त को ज्ञान- 
ज्योति से सम्पन्न किया | उसको सम्पकत्व प्राप्ति की 
पात्रता सोपी । औौर जब उस राजा ने शरणापत्न 
होकर भ्रहिसा परमधर्म की शरणागति चाही तब 
अ्रवधिज्ञानी गुरू ग्राचायं सुदत्त स्वयं बहां उपस्थित 
हो गये । यह कथानक इतना मनोवैज्ञानिक है कि 
रचयिता आ्राचार्य की तीक्ष्ण बुद्धि का अशेष परिचय 
देने में समर्थ है । जब राजा मारिदत्त पात्रता प्राप्त 
कर लेता है तब उसे उपासकाध्ययन के तीन 
गर,श्वास बताये जाते है। लगता है झ्राचार्य ने इसी 
मन्तव्य को लेकर सारी कथा का ठा« रचा है और 
उनका मूल लक्ष्य धर्मप्रभावना है। एक राजा जो 
हिसापरायरण है, यदि सदृपदेश द्वारा अ्रहिसा पथ 
को स्वीकार लेता है तो उसकी प्रजा तो अपने 
झ्राप राजधमं का अ्रनुगमन करेगी ही । इस हृष्ट 
से देखने पर सारा यशरिसलक चम्पू धर्म ब्रभ-वनाथ॑ 
परिकल्पित श्रागमपोपषक कवितासूत प्रतीत होता 
है | ग्र थ के भ्रन्त में उपासकाध्ययन् का प्रतिपादन 
इस बात को ओ्रोर पृष्ट बरता है। प्रतः चम्पू के 
श्रारम्मिक पांच आखास शक्षावक्र निर्माण की भूमिका 
श्रौर अन्तिम हे श्राधवास उसके कतंय्यवोथ् के 
धर्मपाठ हैं । 


बाब्यात्मक हृष्टि से पर्यालोचन करने पर ज्ञात 
होता है कि सोमदेव ने इस चम्पृ द्वारा संस्कृत- 
साहित्य को एक उत्तम उपायन ग्रवित किया है। 


ग्रनेक अप्रवुद्त प्रवएव लुप्त होते हुए छब्दों को 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्य 


उन्होने पुनर्जीवन दिया है । काव्यमयी भाषा में 
इसी बात को लिखते हुए सोमदेव कहते हैं कि मैंने 
शास्त्र सिन्‍्चु तल से शब्द रत्नों का उद्धार किया 
है श्रौर उनका अ्राभूपण बनाकर वागदेवता को 
भ्रलंकृत किया है। वाणी इस चम्पू रूप आभरण को 
पहने । अपने ताकिकत्व को व्यक्त करते हुए कहते 
है कि जैसे गो घास खाकर दुध देती है, बसे ही मैंने 
ताकिकमतिधेनु से सुकृतियों के पुण्यपरिणाम से 
काव्यक्षीर को दुह्ा है । वास्तव में यह यशस्तिलक 
से कृत भाषा के विशाल दिव्य ललाट पर सोमदेब 
द्वारा चचित ही है। 


आचार्य सोमदेव का अध्ययन व्यापक था। 
शास्त्रवदी तो उच्चकोटि के थे ही एक उत्कृष्ट 
व्यवद्यारशास्त्रवित भी थे । उन्होने कहा है कि यह 
संसार व्यवहारमार्ग से चलता है इसमें भ्राकर जो 
व्यवहार वा ज्ञान नही रख पाता उसकी सफलता 
संदिग्ध होती हैं । यशस्तिलकचम्पू की एक पंक्ति 
हँ-लोकव्यवहारज्ञो हि सर्वज्ञः अन्यस्तु प्राज्नोप्यवज्ञायत 
एवं । ६५।१८४ श्रर्थात्‌ जिसने लोक व्यवहार को 
जान लिया हैँ उसने सब्र कुछ जान लिया है । 
जो लाकव्यवहार से अनभिन है वह प्राज्ञ होते हुए 
भी ब्रवज्ञा का पात्र होता हैँ । इस हृष्टि से बह 
ऐसे ग्रायोजनों को प्रश्नय नहीं देते थे जिनके द्वारा 
किसी के प्रति कटु आक्षेप का अवसर आता हो । 
गौर लोकब्यवहार की परीक्षा लोक में ही तो होती 
हैं। त परपरिवादान्‌ पर सर्वविद्व परशाभेपजप्रस्ति- 
किसी की निन्‍्दा से बढ़कर कोई ऐसी पग्रौषधि नही 
हैं जिस से संगार का बेर प्राप्त किया जा सके-- 
ऐसा कहते हुए उन के मन में लोकसं ग्रह की भावना 
ही कार्य कर रही थी। धर्मप्रभावना का मुख्य परम 
वात्लल्य हे और वात्सल्य की प्राप्ति सुलभ नहीं 
है । कितने वेर-विरोधों को पच्चा कर और कितना 
आत्मदमन करते के पश्चात लोकसंग्रह प्राप्त किया 
जाता है । जिपमें सहिष्ण्पुता और उच्चकोटिका 


आचाये सोमदेव और उनका यशस्तिल्नक चम्पू 


धर्म नहीं वह लोक संग्रह नहीं कर सकता । वे 
प्रगतिशीलता के हिमायती और युगानुसारी थे। 
सम्यक्त्वका परिपालन श्र ब्रतों की रक्षा उन्होंने 
मुख्य स्वीकार कौ। देखने में श्राता है कि सम्पूर्णा 
विधिनिषेधवाद सम्पक्‍त्वसंरक्षण के निमित्त ही है। 
क्षतों की रक्षा करने की बात कहकर उन्होंने सब 
कुछ कह दिया । एक बद्रतरक्षों श्रौर सम्यक्त्वी 
सर्वात्मना घामिक ही हो सकता है, यह मानने में 


२६१५ 


किसी के दो पक्ष नहीं हो सकते । भ्रुवितमात्रप्रदाते 
तु का परीक्षा तपस्विनामू-कहते हुए भी उतको 
धर्मवात्सल्य का ही ध्यान था। कहना होगा कि 
वहु लोक व्यवहार के प्रबल पक्षपाती थे और इसी 
व्यवहार मार्ग से होते हुए निशवय मार्ग की भोर 
प्रश्ममर होना उन्हें श्रभीष्ठ था। इस हष्टिसे 
ग्राचायं के कृतित्व का मूल्यांकन ब्रभी शोध की 
भ्रपेक्षा रखता हैँ । 


जद चरे जद॑चिट्ठे जद माप्ते जद॑ं रामे। 
जद भरु जेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण॒ वज्कई ॥। 


प्र्थ- संयमपूर्वक चलो, संयमपूर्वक ठहरो, संयमपूर्वक बेठो, संयमपूर्वक ही 
शदन करो ,संयमपूर्वक ही खाझ्रो श्रौर संयमगृवंक ही बोलो । जो इस 
प्रकार का ग्राचरण करता है उसके पापकर्म का बंध नहीं होता । 


+मूलाचार 


एक प्रकार के पक्षी एक साथ उड़ते हैं श्रौर एक साथ बेठते हैं। इसी 

प्रकार मानसिक जगतु में भी प्रत्येक विचार प्रपने समान विचार से सम्बन्ध 

रखता है। कहने का सारांश यह है कि तुम दूसरों के साथ बसा ही व्यवहार 
करो, जेंसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें । 

“नरसिगराव 


जेन साहित्य में-शांत-रस 


डा० नरेन्द्र भानाव॒त, एम० ए० पी० एच० डी० 


जैनधर्म और दर्शन का मूल स्वर प्रात्मा पर 
पड़े हुए विभिन्‍न कंम पुदुगलों का श्रावरण हटाकर 
उसे अपने विशुद्ध सहुज रूप में देखना है । यही 
मनोभूमि उसे साहित्य सुजत की झोर प्रंरित 
करती है । यही कारण है कि अन साहित्य में 
जीवन के विविध पक्षों का निरूपण होते हुए भी 
उसकी पझ्नन्तिम परिणति शान्तरसात्मक ही है। 
विशुद्ध प्रानन्दानुभूति की श्रवश्था तभी प्राप्त हो 
सकती है जब झात्मा प्रपने प्रकृत स्वभाव में हो, 
राग द्वष की स्थिति से विरत हो, दूसरे छाब्दों 
में शांत हो, संकल्य विकल्प से ऊपर उठी हो । यही 
बह बिन्दु है जहां काव्यानन्द भ्रौर ब्रह्मानंद दोनों 
मिलकर एक हो जाते हैं । 


एस' शब्द के विभिन्‍न प्रयोग-- 


लोक व्यवहार में रस शब्द चार खरूवों में 
प्रचलित है। [१] पदार्थों का रस-- जेन दर्शन में 
इसके पाँच प्रकार माने गये हैं-खट्टा, मीठा कड़वा, 
कघायला और तिक्त | [२] प्रायुर्वद का रस-पारद 
का रस । [३] साहित्य का रस-काव्यानंद का 
रस । [४] मोक्ष बा रस-आत्मा की विशुद्धावस्था 
में बरह्मानन्द का रस । जैन साहित्यकारों ने काव्य 
में शांत रस को प्रमुखता देकर साहित्य के रस 
को बरह्यानद के रस स्तर तक ऊपर उठा दिया है । 


कल 





अननना ना 


शांत रस की प्रमुखता-- 


संस्कृत ग्राचार्यों ने श्र गार रस को रसराज 
माता है | भवभूति ने सभी रसों का श्रन्तर्भाव 
करुणा रस में कर कश्ण रस का रसराजत्व सिद्ध 
किया है । जेन कवि प्रकृत राग द्वंषीं का परिमारजंन 
कूर, प्रव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित कर, शरीर 
से प्रात्मा को श्रोर, रूप से भाव की ओर, राग 
से विराग की और बढ़ने में ही कवि कर्म की 
सार्थकता मानते थे । इसीलिए उन्होंने श्रन्य रसों 
की तुलना में झ्वांत रस को प्रमुखता दी । रीति- 
कालीन विलासता के युग में ये मी कवि बहिमुखी 
वृत्तियों के संकोच और अ्रन्तमुखी वृत्तियों के 
विस्तार द्वारा ग्रात्मा के अनन्त प्रकाश को विकोरां 
कर शांत रस में डुबकियां लगाते रहे। महाकवि 
बनारसीदास” ने श्र्‌ गारी कवियों की भत्संना 
करते हुए कहा हैँ । 


ऐपे मू ढ़ कु-कवि बुधी, गहें भृषा पथ दौर ॥ 

रहें मगत अभिमान में, कहें और की और ।। 
वस्तु सरूप लखें नहीं, वाहिज दृष्टि प्रमान । 
मृषा विलास बिलोक के, करें मृषा गृणगान ॥। 


कवि ने श्र गारी कवियों के इस भुषा गुरागान! 
का विष्लेपण इस प्रकार किया है-- 





१. बनारसीदास स्वयं प्रारंभ में ध्यू गारी कवि थे, पर बाद में क्षुगार रस की सार्थक न समझकर 
ग्रपती नवरस' श्यू गार प्रधान रखना को गोमती के हवाले कर दिया । 


दे 
7 
है| 


मांस की ग्रन्थि कुच कंचन कलस कहें, 
कहें मुखचचन्द जो सलेषमा को घरू है । 
हाड के दसन भ्राहि ही रा मोती कहे ताहि, 
मांस के धर होठ करे बिम्बफरू है ॥! 
हाड़ दंभ भ्रजा कहें कोल नाल काम जुधा, 
हाड ही के थभा जधां कहें रंभा तरू है। 
यों ही &ूटि जुगति बनाते औ कहाव॑ कवि, 
ऐते पं कहैँ हमें शारदा को वरू है ॥ 


भूधरदास ने स्तनों को दी जाने वाली परम्प- 
रागत स्वर्ग कलशों को उप्मा को भुठलाते हुए 
कहा है....... 


कंचन कुमन की उपमा, 

कहि देत उरोजन को कवि वारें। 
ऊपर ध्याम विलोकत के, 

मनि नीलम ढंकनी ढंक ढ़ारे॥ 
यों सत बन कहे न कु-पण्डित, 

ये युग झामिषर पिण्ड उचघारे। 
साधन भार दई मुख छार, 
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भेये इहों हेत कियों कुच कारे॥ 
रस सम्बन्धी नत्नीन दृष्टिकोण 


रसके सम्बन्ध में इन कवियों को मान्यता रही 
है कि आत्मोन्‍्मुख पुरुषा्थ क्वा नाम ही रस है। 
जब तक आत्मानुभूति नहीं होती तब तक रस- 
मयता झा नहीं सकती । विभाव, अनुभाव, संचारी 
भाव, जीव के मानसिक वाचिक और कायिक विचार 
हैं स्वभाव नहीं है। रस का वास्तविक उदमव इन 
विकारों के दूर होने पर ही हो सकता है | जब तक 
ये विकार - क्रोध, मान, माया, मोह, लोभ आदि 
कपायो के रूप में वने रहते हैं तब तक शुभाशुभ 
प्रवृत्ति में ग्रात्मा रमण दारती रहतो है। वह 
अ्रवरण रहित होकर श्रपत्र मूल प्रकृत स्वभाव में 
प्रवस्थित नहीं होती। श्लुभाशुभ परिणशतियों के 
विनष्ट होने पर ही आत्मरस छलकने लगता है । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


इसलिए लौकिक समस्त रस यहां विरस है । 
बनारसीदास ने रस को लोकोत्तरता को इस प्रकार 
व्यक्त किया है-- 


जब सुबोध घट में परगासे। 
नवरस विरस विषमता नासे ॥ 
नवरस लखे॑ एक रस माहीं। 
ताते विरस भाव मिटि जाहीं ॥ 


ग्र्थात्‌ जब हृदय में विवेक यथार्थ-ज्ञान का 
प्रकाश होता है तब विरसता और विषमता 
जिनण्ट हो जाती है और निरन्तर ग्रात्मानुभूति होते 
लगती है। इस अ्रवस्था में इन्द्रिय-लिप्सा श्रौर 
शारीरिक भूख दूर हो जाती है । देह 
घमिता छूट जाती है । रस की यह 
द्षा श्रानन्द की दछ्या है, चिदानन्द स्वरूप है। 
उपनिषदों में इसे “रस सार: चिदानंद प्रकाश:' 
कह कर विश्लेषित किया गया है। “जिस प्रकार 
योगी उस चिदानंद प्रकाश का अपनी श्रात्मा में 
सहज साक्षात्कार करके, पूर्गातः तन्‍्मथ होकर 
ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार सहृदय 
भी अपने मानस में नाटक या काव्य के सौन्दर्य का 
सहज साक्षात्कार करके काव्यानंद अनुभव करता 
है।" 

इतना होते पर भी लौकिक रूप में रस का 
प्रयोग जैव साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ्ना है । 
'अभिधान राजेन्द्र कोश' में रस शब्द की विवेचना 
करते हुए कहा गया है....“रस्यन्ते प्रन्तरात्मानाउतु- 
भूयन्ते इति रसास्तस्सहकारिकारण सन्निधानेषु चेतो 
विकार विशेषेयु रप़ा. श्र गारादय: ।” 


अर्थात्‌ श्रन्तर आत्मा की श्रनुभूति को रस 
कहते हैं तथा इसमे सहकारी कारण मिल जाने पर 
मन में जो विकार उत्पन्न होता है, वह श्वृगारादि 
रूप रस कहनाता है। इसी को स्पष्ट करते हुए 
कहा गया है--- 


जैन साहित्य में--शांव-रस 


बाद्यार्थधालम्बनों वसस्‍्तुविकारों मानसो भवेत्‌ । 
स भाव: कथ्यते सद्धि: तस्योत्कर्षों रस स्मृतः ॥ 


अर्थात्‌ बाह्य वस्तु के झालम्बन से जो मानसिक 
विकार उत्पन्न होता है वह भाव कहलाता है भौर 
इसी भाव के उत्कर्ष को रस कहा जाता है। 
जिनसेन ने 'पलंकार चिल्तामरिए” में रस का स्पष्टो- 
करणा यों किया है-- 


क्षयोपशमने ज्ञाना5धवृत्ति वीर्यान्तराययो: । 
इन्द्रियानिश्धरियर्जवित्विन्द्रिय ज्ञानमुद भवेत्‌ ॥ 
तेन संत्रेद्यमानो यो मोहनोय समुद्भवः । 
रसाभिव्यञ्जक: स्थायिभावश्चिद्वृत्ति पर्यय:॥) 


अर्थात ज्ञानावरणख और वीर्यान्तराय के क्षयोप- 
शम होने पर इद्विय श्लरौर मन के द्वारा जो शाव 
उत्पन्न होता है वह इन्द्रिय ज्ञान है। इस इन्द्रिय 
जान के संवेदन के साथ मोहनीय कम का उदय 
होने पर बिकृत चेतन्य पर्याय जो कि स्थायो भाव 
रूप है, रस की अभिव्यक्ति कराती है। यह रस 
दशा लौकिक-स्तर की रस दशा है। इस स्वीकार 
करते हुए भी इन कवियों की दृष्टि लोकोत्तर रस- 
दशा पर ही विशेष स्थित रही है । 


बनारसीदास ने स्थायी भावों की नवीनतम 
वैज्ञानिक प्ररूप्गा की। परम्परागत स्थायी भावों 
की स्थिति उन्हे पूर्ण नहीं लगी । उन्होंने श्र गार, 
हास्य, भयातक, कछुश और बोर रस के स्थायी 
भावों को अधिक व्यापकता एवं व्यावहारिकता दी । 
उनके भ्रनुसार-- 


शोभा में शगार बसे, वीर पुरुषारथ में, 
कोमल हिसे में करुणा बखानिये। 

झानन्द में हास्य रुण्ड-मुण्ड में विराजे रुद्र, 
वीभत्स वहां जहां ग्लानि मन ग्रानिये ॥ 

चिन्ता में भयानक, श्रथाहता में प्रदुभ्रत, 
माया की अरुचिता में शान्तरस मानिये। 
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ये ई नवरस भवरूप ये ई भावहप, 
इनको विलक्षण सुहृष्टि जंगे जानिये ॥ 


प्र्थात्‌ शुगार रस .का स्थायीभाव शोभा, 
हास्यरस का आनन्द, करुणा रस का कोमलता, 
रौद् रस का क्रोध, वीररस का पुरुषार्थ, भयानक 
रस का चिन्ता, वीभत्स रस का ज्लानि, प्रदुभ्भत 
रस का ग्राइच्य और शान्त रस का वैराग्य है । 


परम्परागत > गार रस के स्थायों भाव रति 
का स्थानापन्न शोग्य भाव अ्रधिक तर्क संगत है । 
शोभा में जो व्यापफता श्रौर विशालता है वह रति 
में नहीं । एक ही रति भाव विषयक चित्र को देखने 
से मुनि, कामुक और चित्रकार के हृदय भें एक ही 
प्रकार की भावता जागृत नहीं होती, जब कि 
शोभा भाव का सम्बन्ध मानसिक बृति से होने के 
कारण उसमें चित्तवृत्त की तल्‍लीनता सावंजनीन 
रूप से देखी जा सकती है। मन, वचन, श्र काय 
की एक निष्ठता जब किसी सौन्दर्य विशेष में होती 
है तभी श्गार की सही ग्रतुभूति होती है। रति 
के नाम पर जो उद्दाम वासना की धारा बही, 
उसका परिहार भी शोभा को श्यूगार का स्थायी 
भाव मान लेने से हो जाता है| क्योंकि यहां कवि 
का लक्ष्य विभिन्न गुणों से आत्मा का शृगार 
करना, उसकी शोभा को बढ़ाना रहता है। प्रका- 
रानतर से इस भाव में उन गुणों की ओर हृष्टि 
जाती है जिनसे मानवता का विकास होता है । 


हास्य रस का स्थायी भाव आनन्द, हास की 
अपेक्षा ग्रधिक मनोवेज्ञानिक है। हंसी का झाना 
कई कारणों से हो सकता है । हम विसी की विव- 
दता पर, मूर्खता पर श्लौर दयनीय स्थिति पर भी 
हंस राकते हैं । उसमें एक कटुता या बेदना का 
भ्रंश निहित रह सकता है। यह हंसी मुक्त दशा की 
उन्मुक्त हंसी नहीं हो सकती । आनन्द की अवस्था 
में जो हंसी फूटती है वह निस्संग और निरपेक्ष 
होतो है । उसमें किसी की विवशता या दुबंलता 
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का लाभ नहीं उठाया जाता! उसका सम्बन्ध 
आनन्द से होता है, केवल हास से नहीं । जब तक 
यह झानन्दानुभूति नहीं होतो तब तक हंस फूट नहीं 
सकतो । आरान्‍्तरिक श्रानन्दानुभूति हो हंसी का 
कारण होती है ! 

करुण रस का स्थायी भाव कोमलता परम्परा- 
गत श्लोक भाव को श्रपेक्षा ग्रधिक युक्ति संगत है । 
शोक कै मूल में चिन्ता की भावना होती हैं और 
चिन्ता से भय पैदा होता हैं। प्रतएव एकमात्र 
शोक की ग्रनुभूृति से करुणा रस का परिपाक नहीं 
होता । करूणा का सामान्य ग्र्थ है दया और 
दया उसे) व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो सकतो है 
जिसके अंतस्थल में कोमलता हो । ब्रतएवं कोमलता 
को करूशा रस का स्थायों भाव मानना अ्रधिक 
वैज्ञानिक है । श्राधुनिक मनोविज्ञानवेत्ताग्रों के अनु- 
सार शोक-भाव में भ्रन्तद्व न्द्वजन्य चिन्ता का मिश्रण 
रहता हैं जिससे वृत्ति में करुगरस की उत्पत्ति 
के लिए अपेक्षित उदारता व कोमलता का गृण आा 
नहीं सकता | 

वोर रस का स्थायी भाव पुरझुपा्थ, परम्परा 
से भाने जाने वाले उत्साह स्थायी भाव की अपेक्षा 
अ्रधिक वैज्ञानिक है। उत्साह में किसी कारण से 
मन्दता आ सकती हूं पर पुरुषार्थ में हमेशा प्रागे 
बढ़ने की व कुछ कर गुजरने की भावना बनी रहती 
है। पुरुषाथ्थ-वृत्ति ग्रपते आप में स्वतंत्र-वृत्ति हे । 
वह किसी पर अ्रवलम्बित नही है उसमे कार्य साधन 
की तीव्र लगन झौर अगाध निष्या हांती हैं । 

भयानक रस का स्थायों भाव चिन्ता मानना 
भो भय की अपेक्षा अधिक युक्ति संगत लगता हें । 
क्योंकि किसो भयातवा दृश्य को देख कर या सुनकर 
भयभीत होने की भावता का जा4ृत होना ग्राव- 
इयक नहीं | जब तक चिंता उत्पन्न नहीं होती, 
तब तक भय भी उत्पन्न नहीं हो सकता। चिन्ता 
शब्द भय की अपेक्षा प्रधिक व्यापक भी है | 

इस प्रकार वनारसीदास ने अचलित स्थायी 
भावों दे; सम्बन्ध के भ्रपना मौलिक दृष्टिकोण! प्रस्तुत 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


किया जो अ्रधिक मनोबेज्ञानिक एवं स्वाभाविक प्रतीत 
होता है । 
शानत रस का रस राजत्व: 


जैन साहित्यकारों ने शान्त रस को हो रस 
राज माना है। इस रस का स्थायीभाव है वेराग्य 
या शम। तत्त्व-चिन्तन, तप, ध्यान, स्वाध्याय, 
समाधि आदि विभाव हैं। काम, क्रोच, मात्र, माया 
लोभ, मोह का प्रभाव प्रनुभाव है, धृति, मति ग्रादि 
संचारी भाव हैं। सच तो यह है कि जहां देह- 
धमिता छूट जाती है, समरसता की स्थिति श्रा 
जाती है वहीं शान्‍्त रस का परिपाक होता है। 
शान्त रस का रस राजत्व इसलिए सिद्ध है कि 
सभी रसों का उद्गम भी इसी से होता है और 
सब का समावेश या विलय भी इसो में होता है । 
मानव-जीवन की सम्रस्त प्रवृत्तियों का उद्गम शांति 
से ही होता है। शांति का अनंत भंडार आत्मा है, 
जब यह देह श्रादि पर पदार्थों से श्रपने को भिन्न 
ग्रनुभव करने लगती है, तभो शानत रस की उत्पत्ति 
होती है। यह पग्रहंकार, राग-द्व ष प्रादि से परे विशुद्ध 
ज्ञान और प्रानन्द की दक्षा है। रतिं, उत्साह भ्रादि 
भ्रन्य मनोदशाग्रों का ग्राविर्भाव इसी में होता है । 


जन ग्राचार्यों ने वेराग्य-मावना की उत्पत्ति के 
दो साधन बताये है--तत्त्व ज्ञान और इष्ट-वियोग 
तथा प्रनिष्ट-संयोग । इनमें पहला स्थायी भाव है 
ब्रौर दूसरा संचारी । यह मान्यता झ्राधुनिक मनो- 
विज्ञान के अनुकूल भी है । राग की क्लांत अवस्था 
ही बेराग्य है । महाकबि देव ने भी वैराग्य को राग 
को ग्रतिशय प्रतिक्रिया माना है। इनके मतानुसार 
तीत्र राग ही क्‍लानत होकर बेराग्य में परिशत ही 
जाता है। जैन कथा-कावब्यों में जितने भो नायक हैं 
वे सामान्यतः भोग भोगकर ही योग-मार्ग की श्रोर 
अग्मसर होते है। जम्बू-स्वामी, स्थुलिभद्र श्रादि के 
कथानक इस प्रसंग में हृष्टव्य हैं। राग की शअ्रति- 
शयता के ही कारण निर्वेद भाबों की उत्पत्ति मानने 
से जैन साहित्य की ज्ञांत रसात्मक कृतियों में भी 


जैन साहित्य में--शांत-रस 


श्ुगार रस का जमकर बरान मिलता है। “नव- 
रसो” नाम से यहां ऐसे काण्य रूपों की परम्परा 
भी बली है। जिसमें एक ही नायक के व्यक्तित्व में 
“नवरसों' का समाहार किया गया है । 


' श्री भगवानदास ने 'रस मीमांसा' में झान्त 
रस का रसराजत्व सिद्ध करते हुए लिखा है “इस 
महारस में भ्रन्य सब रस देख पड़ते हैं, यह सबका 
समुच्चय श्र ८5 श्र प्रंष्ठ भ्रन्तरात्मा परमात्मा का 
(अपने पर) परभ प्रय, महाकाम, महाश्य॒गार 
(प्रकाम; सर्वकामोवा **) संसार की विडम्बनाओं 
का उपहास, संत्तार के महातमस्‌ ग्रधकार में भट- 
कते हुए दीन जनों के लिए करुणा (संसारिणां 
कररणायाह पुराणानुद्याम) षड्रिपुओशों पर क्रोध 
(कोधे क्रोध: कथन्नते) इनको १रास्त करने, इन्द्रियों 
की वासनाओ्रों को जीतने, ज्ञान-दान से दीन जनों 
की सहायता करने के लिए उत्साह युयोध्यस्मजूह- 
राणमेन) प्रन्तरारि पड्रिपु कहीं श्रसावधान पाकर 
विवज्ञ न कर दें इसका भय (नर: प्रमादी स कथं न 
हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच), इन्द्रियों के विषयों 
पर श्ौर हाइ-मांस के शरीर पर जुगुप्सा (मुख 
लालाकिलिन्त पिवति चषक सासवसिव' प्रहो 
मोहान्यानां किमिव स्मणीयं ने भवति) और 
क्रीड़ात्मक लीला स्वरूप अगाध, अनन्त जगत का 
निर्माण विधान कराने वाली परमात्मा की (अपनी 
ही) शक्ति पर महाविस्मय (त्वेमेवेकोउस्य स्वेस्य 
विधानस्यथ स्वयंभूव ")- सभी तो इस रस के 
प्रतभूत हैं ।' ' 


कहाकवि बनारसी दास ने शांत रस का रस- 
राजत्व सिद्ध करते हुए प्रात्मा में ही नवों रसों की 
स्थिति मानी है । श्री भगवानदास ने जिस प्रकार 
ऊपर शांत रस को संस्कृत साहित्य के उद्धरणों के 
साथ, रसराज सिद्ध क्षिया है, उसी प्रकार जैन कवि 
ने आत्मानुभूति एवं तत्वज्ञान के द्वारा पग्रात्मस्वरूप 
शांतरस में सभी रसों का प्र तर्भाव किया है-- 
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गुत शिचार सिगार, वीर उद्यम उदार रुख । 

करुना समरस रीति, हास हिरद उछाह सुख । 
' ग्र्ट करम दल मलन, रुद्र बरते तिहि थानक। 

तन विलेच्छ बोभच्छ, :दुन्द मुख दसा भयानक । 


प्रदुभुत श्रनंत बल चितवन, साँत सहज वैराग घुब । 
नव रस विलास परगास तब, सुबोध घट प्रगट हुवे ॥ 


प्रथात्‌ श्रात्मा को ज्ञान-गुण से विभूषित करने 
का विचार श्वूगार, कमंनिजंरा का उद्यम बीर रस, 
सब जीवों को अपने समान समझना करुण रस, 
हृदय में उत्साह और सुख का प्रनुभव करना 
हास्यरस; श्रष्ट कर्मों फो नष्ट करना रौद्र 
रस, शरीर की अद्युच्िता का विचार करना वीभत्स 
रस, जन्म मरणादि का दुख-चिस्तन करना भयानक 
रस, प्रात्मा की ग्रनन्त शक्ति को प्राप्त कर विस्मय 
करना अद्भुत रस और हड़ वैराग्य धारण करना 
तथा प्रात्मानुभाव में लीन होना छान्‍्त रस है ! 


शांत रस के परिपाक में बनारसीदास ने चार 
प्रवस्थाश्रों का वर्णन किया है। प्रथम श्रव था में 
विभाव से हटकर स्वभाव रूप प्रवृत्ति होने लगती 
है। ऐंद्रियिक सुख क्षणिक प्रतीत होता है। यह 
प्रात्म दर्शन एवं आत्मशोधन की अवस्था है द्वितीय 
प्रवस्था में भ्ात्मोत्थान में बाधक प्रवृत्तियों को दूर 
करने का पुरुषा्थ जागृत होता है। साधक प्रमाद 
को दूर हटाकर ग्रात्म-चिन्तन द्वारा प्रात्मानुभव 
प्राप्त करने लगता है। इस प्रवस्था में नवों रसों 
की ब्नुभूति होती है। तृतोय श्रवस्था में कपायादि 
वासनाप्रों का पूर्ण प्रभाव हो जाता है। समस्त 
बाधाएं दूर हट जाती हैं । भ्रात्मा निर्मल एवं निवि- 
कार हो उठती है । चौथी अवस्था केवल ज्ञान प्राप्ति 
की प्रवस्था है। जहां श्रात्मा स्वयं परमात्मा बन 
जाती है। यहां पूर्ण शांत रस छनकने लगता है । 
इसे ही संतों ने परम पद की प्राप्ति और ब्रह्म- 
मिलन की संज्ञा दी है । 


जैन प्राचायों ने स्थायी भावों की श्रवस्थिति 
मूलतः रामद्व ष मनोविकारों में मानी है। मानव 
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का प्रहंकार इनही दोनों रूपों में झ्रभिव्यंजित होता 
है । रति, हास, उत्साह श्रौर विस्मय साधारगत: 
अहं भाव के उपकारक होने के कारण राग में अन्त- 
भूत होते है शऔरर शोक, क्रोध, भय शोर जुगृप्सा दर प 
में जब राग और द्वप में जब राग और द्व ष दोनों का 
परिमाजं॑न हो जाता है, तब बे राग्य की उत्पत्ति होती 
है। यह श्रहंभाव की समरसता की श्रवष्था है । 
है । प्रात्मा इसमें स्वोन्मुखी होकर रमण करती 
है, यहीं शांत रस छलकता है। 


शानन्‍्त रस की अभिव्यक्ति :-- 


जांतरस की अ्भिव्यत्ति के लिए जैन कवियों ने 
एक शोर कथाकाव्यों के रूप में प्रबन्ध काव्यों का 
प्रशयन क्रिया तो दूसरी ग्रोर स्वतंत्र रूप से कई 
रूपकात्मक काव्य लिखे । कभी लौकिक पं श्रौर 
तव्यौहारों को प्राध्यात्मिक रूप दिया, कभी बारह- 
मासा और पखवाड़ा वर्णान में विभिन्न महिनों और 
तिथियों के द्वारा चेतन आ्रात्मा को साधना में प्रवृत्त 
होने की प्रेरणा दी, कभी कका बावनी” आदि 
लिख कर प्रत्येक वर्ग को आध्यात्मिक जागरण 
का उत्परेरक बताया। बुरी समझी जाने वाली 
कपायादि प्रव॒ृत्तियों का उदात्तोकरण कर श्लौर 
प्रकृति के श्र गारिक उपादानों को सात्विक भावों 
के प्रतीक बनाकर भी इन कवियों ने घरान्‍्त रस की 
सृष्टि की । 


जन साहित्य में शांतरस की प्रमुखता देखकर 
कुछ लोग इसे वतंमान जीवन के लिए उपयोगों 
नहीं मानते और सामाजिक हित में उसे बाधक 
समभते हैं। ऐसे लोगों द्वारा आ्राक्षेप लगाये जाते 
हैं कि धांतरसात्मक यह साहित्य जीवन से 
पल्रायन करने की प्रेरणा देता है। ध्से पढ़कर 
संसार से भागने की इच्छा होती है। वह हमें 
सामाजिक दायित्व से वंचित रखता है और 
वर्तेमान जीवन की उपेक्षा करता है। सामान्य 
पाठक के मन में भले ही कभी ऐसे विचार उठें 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


परन्तु प्रबुद्ध पाठक तो इस साहित्य की मानवीय 
संवेदना श्रीर विद्व बन्चुत्व की भावना से ही 
उस्रेरित होगा। यहां के नायक स्वार्थ सिद्धि के 
लिए नही बरन्‌ मानवता को उबारने के लिए 
सन्यस्त होते हैं। पुनर्जन्म और कम सिद्धांत के 
विवेचन में जो कहानियां आई हैं उनमें वर्तमान 
जीव की यात्राश्रों का ही वर्णन नहीं है वरन्‌ 
भ्रात्मा की पूरी जीवन कथा व्शित है। प्रात्मा 
को शरीर से विलग किन किन योनियों में किस 
किस प्रकार जीवन-यापन करना पड़ा, इसका भी 
विवरण यहां मिलता है। इन कहानियों की हृष्टि 
वतंमान जीवन को भ्रपेक्षित करने की नहीं है वरन्‌ 
इसी जीवन द्वारा भ्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने 
की भावना है । इसी कारण आझात्मालोचन या 
आत्म-निरीक्षण के रूप में भुतकालीन घटनाग्रों 
को प्रस्तुत किया जाता है । यहां भूतकाल को 
वर्तमान जीवन के दुख-सुख की व्याख्या करने 
प्रौर कारग्ग निर्देश के लिए हो लाया जाता है। 


कुछ लोग यह भी कहते है कि शांत रस की 
प्रमुखता जीवन को निराशा को ओर ले जाती है 
श्रौर व्यक्ति की प्रकमंण्य बनाती है। पर यह कथन 
भी आंति मलक है। आत्मा को सर्वोत्तम विकास 
करने की जितनी सुविधा और अवसर जैन दर्शन 
ने प्रदात किये हैं, उन्हें देखते हुए यह कंसे कहा 
जा सकता है कि वहां नैराश्यमय जीवन को प्ररूपित 
किया गया है । सच तो यह है कि जीवन को 
ग्राशा उत्साह झौर पुरुषार्थ का झ्ालोक बिखेरा 
है। जन साहित्य की लोक संग्रह प्रवृत्ति ने करूणा, 
सहानुभूति, भ्रहिसा, विश्व-बन्धुत्व आदि भावनाओं 
का विस्तार कर जैन साहित्यकारों., ने न केक्‍ल 
व्यक्ति को कमण्य बनाया है वरन्‌ दूसरों के लिए 
जीने की सा्थंकता भी प्रतिपादित की है । आझात्मा 
को ईदवरत्व की स्थिति तक पहुंचाने की क्रमबड्ध 
साधतामय जोवन-पद्धति को महत्व देकर जन 
साहित्यकारों ने भ्रपने नायकों को श्रपनी सम्पूर्ण 


जैन साहित्य में--शांत-रस 


चेतना के साथ अपने समस्त बाहरी-भीतरी झात्र भ्रों 
से भुकाबला करने को सर्देव जागरूक रखा है। 
उन्हें किसी को श्रपेक्षा नहीं है, वे स्वाश्रयी व 
स्वावलम्बी हैं व्यक्तित्व के विकास श्रौर महत्व की 
ग्रौदायंपूर्ण गरिमा जन साहित्यकारों ने प्रस्तुत 
की है। 


जो नारी साधना के क्षेत्र में बाधक समभी 
जाती रही, उसे परमषद का प्रधिकारी बनाया। 
उसके शक्ति रूप श्रौर सतं त्व की बविवेचना कर 
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नारी को त्याग, श्रद्धा और सेवा की सजीव प्रतिमा 
के रूप में देखा । श्राधुनिक युग में “प्रिय प्रवास", 
क्रामायनी' जैसे महाकाव्यों का प्रग्त जांतरसा- 


'त्मक बन पड़ा है। पर वे जीवन को अश्रकमंण्य, 


निराश या हेय नहीं घोषित करते । इनके मूल में 
लोक-कल्यारा व स्वायं-त्याग की भावना ही रही 
है । राधा, उमिला झ्रादि परम्परागत नारी पात्रों 
के चरित्र में जिस हृष्टि-बिन्दु से नथा परिवर्तन 


ग्राया है, जन साहित्य का एप्रोच उससे भिन्न 
नहों है । 


क+ >+ज +जन- न 


लोकानुवृत्तये यरय, कार्याणीह भवन्ति तुः। 
स हि लोकेपणा क्रान्तो, न श्रद्ध यः कदाचन ॥ 


श्र्थ--जों मनुष्य केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है वह 
लोकेषणा के वशीभमूत होने के कारण किसी भी प्रकार से विश्वास करने 


योग्य नहीं है 


“ चे नसुखदास 


बयमिद्द परितुष्ठा बल्कलैस्ट्व॑ंदुकूले:, 

सममिह परितोषों निर्विशेषों विशेषः । 
सतु भबति दरिद्रो यस्य वष्णा विशाला, 

मनसि हि परितुष्टे को5थ बान्‌ को द्रिद्र: ॥। 


भावार्थ--एक मनुष्य केबल फटे पुराने चीथड़ों में ही सन्तुष्ट रहता है 
ओर दूसरा मनुष्य रेशम के बस्त्र धारण करके भी दुःखी श्रसंतुष्ट रहता है । 
ऐसी द्वी बात अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में भी है | कोई मनुष्य भूखा प्यासां भी 
अपने को सुखी अनुभव करता है ओर कोई अपार सम्पत्ति होने पर भी अपने को 
दुःखी । वास्तव में दरिद्री वह नहीं हे जिसके पास ऐसा नह्दीं हे, अपितु, दरिद्री 
वह है जिसकी तष्णा बढ़ी हुई है।जो मनुष्य संतोषी है उसके लिये धन के 
झाने और नष्ठ होने में कोई भेद नहीं है अर्थात्‌ वह दोनों ही अबस्था में 
संतुष्द एवं सुखी रहता है। 
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साहित्य 
व्युत्पत्ति और परिभाषा 


रवीन्द्र कुमार जैन, एम०ए०, पी-एच०डी० 


ज्ञान, भावना और क्रिया ये तीन मनोवृत्तियां 
* मानव व्यक्तित्व को केन्द्रित किये हुए हैं। संसार की 
किसी वस्तु का सर्वप्रथम हमें इन्द्रिय माध्यम से बोध 
होता है, तत्पश्चात्‌ उसके प्रति हमारी तीकब्र या 
शिथिल भावना उत्पन्न होती है भौर तदनुरूप हम 
क्रियारत देखे जाते हैं। यहां हम सुविधा के लिए 
ज्ञान को प्ननुभूति, भावना को संवेग ( 470- 
(07 ) और क्रिया को अभिव्यक्ति के रूप में 
समभ सकते हैं। प्रायः हमारे जीवन में संकड़ों 
सामान्य घटनाएं घटित होती रहती है, वे हमें 
श्रान्दोलित कदापि नहीं करतों । दिन रात का क्रम 
तो अनवरत चलता है; सूर्य और चन्द्र भी श्रपना 
झ्रातप और प्रकाश विकीणं करते ही रहते हैं । पर, 
शरच्बन्द्र, उदीयमान एवं भ्रस्तोन्मुख रवि, भारी 
ब्रांधी पानी का दिन, वसन्‍्त की मादकता ये सब 
हममें एक श्रान्दोलन उत्पन्न करते हैं; एक स्फूर्ति से 
हमें भर देते हैं। स्पष्ट है हमारी बुद्धि, हमारा 
हृदय सामान्य, संकीणं, नोरस, उथले से स्फूर्त 
ग्रहण नहीं करता, इन सबका उसके व्यक्तित्व में 
कोई संग्रह (॥१९००70) नहीं होता । क्‍यों ? मानव 
व्यक्तित्व का विकास, उसकी भ्रान्तरिक ऊर्जा का 
अस्फालन केवल संघर्ष में ही होता है। जो बात 
उसके व्यक्तित्व से टकराती' है, उस पर हावी होना 
चाहती है, उसे भकभोरती है, उससे टकराते ही 
यदि उसमें कुछ ऊष्मा है, चिनगारी है तो वह 
प्रकट होगी भौर वह व्यक्ति गतिनक्वील होगा । यदि 
व्यक्तित्व सामान्य है तो दब जाएगा, आधातों को 
छाया में ही जीवन को छोड़ देगा। ऐसा भुमूर्ष, 


एवं अधोगामी व्यक्तित्व भी सर्वेथा भ्रभिव्यक्तिहीन 
नहीं होता, परन्तु उसकी चेतना रमित होती है 
भ्रतः वह अन्दर ही ग्रन्दर घुटता है। तो यह प्रनु- 
भूति और भ्रमिव्यक्ति का क्रम मानव ने चिरकाल 
से अनेक कलापूरं माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया है। 
वास्तु, मूति, चित्र, संगीत भ्रादि ललित कला्ञों में 
यह क्रम देखा जा सकता है। झांगिक इंगितों से भी 
यह कार्य सम्पन्न होता है। इन सभी माध्यमों से 
प्रबल श्रौर प्रधिक स्थायी माध्यम साहित्य है। 
ज्ञान, आवेग श्ौर संवेगक्रिया की जितनी सुन्दर ,पूरां, 
प्रभावक एवं स्थायी श्रभिव्यक्तित साहित्य में हो 
सकती है उतनी किसी श्रन्य कला माध्यम द्वारा 
नहीं । जहां साहित्य में इतनी प्रभावकता श्रौर 
शक्ति है, वहां इसमें निपुणता प्राप्त करना भी 
सरल नहीं | साहित्य शब्द पर विचार करने से ही 
यह स्पष्ट हो जाएगा । 

व्युत्पत्ति--साहित्य शब्द सहित से बना 
हैं । साहित्य में सामूहिकता का भाव है। सहित 
से प्यज्‌ प्रत्यय भौ९ तत्पश्चात्‌ वृद्धि करने पर यह 
शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत व्याकरण के ग्राघार 
पर सहित झऋब्द की ब्युत्पत्ति ग्रनेक प्रकार से 
सम्भव है । 

१--सह + हित; “तेन सहेति तुल्ययोगे”” इस 
सूत्र से “ह' का लोप हो जाता है और सहित शब्द 
बनता है इस निष्पलि से साथ साथ योग देने की 
भावना का द्योतन होता है । 

२--सम्‌ + हित ऐसी खण्ड व्यवस्था करने पर 
बोपसज॑नस्थ' इस सूत्र से मकार का लोप होकर 
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सहित बनता है। इस व्युत्पत्ति से सम्यक्‌ हित का 
स्वर व्यंजित होता है । 


हित शब्द की व्युत्पत्ति भी दो प्रकार से की जा 
सकती है : -- 


१--धा +क्त “दधातेहिः” इस सूत्र से धा 
धातु हि में परिवर्तित हो जाती है भ्रौर क्‍त में से त 
शेष रहता है। 


२-हि से ही प्रारम्भ करने पर हि+क्‍्त से 
उक्त व्युत्पत्ति संभव है | 


उल्लिखित बव्युत्पत्तियों की छाया में साहित्य 
दव्द के अर्थ पर भी सुविधापूवंक विचार किया जा 
सकता है। साथ-साथ, हित-साहित्य, सबको हित, 
समुन्तित-सम्यक हित, धारण या पोषण करना, 
निक्षिप्त करना या जड़ता ये सभी अश्रथं साहित्य 
शब्द में निहित हैं। क्रमशः इन सभी पर विचार 
करके हम एक व्यापक, पूर्ण एवं सुलभे हुए निष्कर्ष 
पर पहुँच सकते हैं । 


साथ--साथ > साहित्य शब्द का श्रर्थ है 
सहितत्व अर्थात्‌ सहित होने का भाव । 'सहितरय 
भाव: साहित्यं' इससे भी सहभाव शग्रौर साथ साथ 
होने या रहने की सूचना मिलती है। श्रब प्रदन 
उठता है किसका किससे सहभाव और किसका 
किसमें सहितत्व ? उत्तर मिलता है शब्द और त्र्थ 
का सहभाव, ग्रभिव्यक्ति श्रौर पब्रनुभूति को एंद« 
रूपता । इस शब्दार्थ की सम्पृक्तता को कालिदास 
के प्रसिद्ध महाकाव्य रघुबंश के मंगलाचरणा द्वारा 
भलीभांति समझा जा सकता है। शिव-पार्व॑ती के 
भ्र्धतारी दवर रूप का स्तवन कवि ने किया है-- 


वागर्धाविव संप्रक्ती, वाग्रथ॑प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो बन्‍न्दे, पावंतीपरमेश्वरी 


शब्द शौर श्रथ॑ की संपृवततता को महाकवि ने 
प्पने भाराष्य शिव-पावंती के संयोग का उपमान 
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स्वोकार किया है । शिव श्रौर पावंती की महत्ता 
पहले से ही भ्रसंदिग्ध है पर उनके संयुक्त हो जाने 
पर तो और भी पग्रधिक परात्परता उसमें श्रा जातो 
हैं । इसी प्रकार कविवर तुलसोंदास ने भी शब्द 
झौर भथ को जल झ्रौर उसकी लहर की भांति 
भ्रभ्िन्न माना है--- 


गिरा भ्र्थ जल बोचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न] 
वन्दो सीताराम पद, जिन्हें सदाप्रिय खिन्न ॥ 


इस प्रकार साहित्य में साथ-साथ या सहभाव 
से उसका लोकपक्ष ब्रथवा उसकी सामाजिकता की 
प्रकाट्य सुचना मिलती हूँ । 


द्वित-सदब्दित--'हितेव सहित साहित्य” यदि 
इस प्रकार विग्नह किया जाय तो श्रर्थ होगा कि 
साहित्य वह है जिससे हित हो। हित किसका- 
मानवमात्र का | श्रर्थात्‌ वह रचना जिससे मानव 
में सदवृत्तियों का उदय हो । मानव-हृदय में व्यापक 
संवेगों का उदय ही सबसे बड़ा हित है । हित के 
सम्बन्ध में भी महाकवि तुलसीदास की यह पंक्ति 
स्मरणीय है-- 


कीरति भनिति भूति भल सोई, 
सुरसरि सम सब कहें हित कोई । 


सब का द्ित-सम्यक्‌ हित-स + हित में 'सः 
को समस्त या सम्पक्‌ प्र्थ का बोधक मात लेने पर 
भ्रथं होगा-वह रचना जिससे सबका और उचित 
हित सम्पादित हो। यह ग्र्थ भी शत्रु मित्र, खब्न- 
सज्जन सभी के रामान हित का व्यापक दृष्टिकोण 
लेकर चलता हें-- 


धारण या पोषण करना--हित की ध्युत्पत्ति 
यदि था (पोषण) घातु से की जाय तो साहित्य 
शब्द का श्र होगा ऐसी रचना जो शब्द झौर प्रर्थ 
को भली-भांति धारण कर उचित रूप से उनका 
पोषण भी करती है। साथ ही भ्रधिक शालीन श्रर्य 


साहित्य-व्युत्पच्ति और परिभाषा 


है--वह रचना जो जन मानस के असाधारख- 
अनुभवों को धारण कर उन्हें परिपुष्टि करती है । 


निशल्चिप्त करना या जड़ना- यह प्रय॑ं यद्यपि 
पूव॑वर्ती श्रथं से ही मेल खाता है परन्तु इसमें एक 
निजो विशेषता यह हैं कि इसमें बल झौर प्रेरणा 
प्रधात है। प्र्थात्‌ कवि का मन्तव्य बाणी के 
माध्यम से सहुदय सामाजिकों के मन में पूर्णतया 
जम जाता है, घस जाता है, धर कर लेता है। 
यहां हित का प्रर्थ होगा विदधाति इति टद्वितम प्र्थात्‌ 
जो कुछ करदे वह हित है । 


अंग्रेजो में लिटरेचर भर उदू' में भ्रदव शब्दों 
क। साहित्य के लिए प्रयोग होता है। प्ंग्रेजी का 
[वाशिभाएा8 तो 7.शाटा5 से बना है। ध्ततः 
समस्त ब्रक्षरज्ञान का वि!तार ही साहित्य है। शुद्ध 
साहित्य को दृष्टि में रखकर इसका प्र्थ होगा वाणी 
का पूर्ण भाव प्रधान एवं शक्तिसम्पन्न विस्तार ही 
साहित्य है । उदृ' में कोमलता, कला, शिष्टता भौर 
अदा को झ्रधिक महत्त्त मिला है भ्रतः वहां साहित्य 
को अदब' कहा गया है। इस प्रकार साहित्य 
शब्द की व्युत्पत्ति से प्राप्त इन प्नथों के श्राधार पर 
हम कुछ निष्वर्षों पर पहुँचते हैं। यथा--समस्त 
ज्ञानसामप्री साहित्य है | सम्पूर्ण वाइमय के ललित 
झौर सामान्य साहित्य के रूप में दो भेद किये जा 
सकते हैं। संवेगों का ही जिसमें प्राधान्य हो बह 
ललित साहित्य है। पअंग्रेजो में भी ज्ञान-साहित्य 
(९क्राणा& 06 ६709९082) पौर जक्ति- 
साहित्य ()ॉशाश्ञापा6 0० ?0एछ2८) के रूप 
में साहित्य के दो भेद किये गये हैं । 


साहित्य शब्द को इतना समझ लेने पर भी 
एक अस्पष्टता रह जाती है। बह यह कि ज्ञान 
की सभी सामग्री शब्द और श्र की पूरा संगति 
में रची जाती है और पाठकों का पूर्ण रूपेणा हित 
साधन करती है फिर ललित शोर विशिष्ट साहित्य 
में प्रतिरिबत क्‍या है ? शब्द शोर प्रथं सम्पृषत होकर 
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भी किस विशिष्ट शक्ति से श्रभ्िमंडित होकर साहित्य 
संज्ञा प्राप्त करते हैं? इस विषय में इंतना कहना 
ही पर्याप्त होगा कि प्रन्‍्य ज्ञानात्मक विषय बुद्धि 
को प्रभावित करते हैं भौर साहित्य (प्रमुखतया 
कविता, संवेगों को प्रभावित-प्रेरित करने की वह क्षक्ति 
है जो साहित्य को स्थायी रुचि का जिषय बाती 
है और किसी कृति को साहित्विकता प्रदान करती 
है | यही शंबेगों का तीत्र प्रकाशन किसी कृति को 
भधिकाधिक मात्रा में लेखक के व्यक्तित्व से युक्त 
करता है भर हम सहज ही कहने लगते हैं कि 
साहित्य लेखक के व्यक्तित्व का प्रबाशन है । 
साहित्य केवल (अन्य ज्ञातात्मक विषयों को भांति) 
तथ्यों का उद्घाटन नहीं करता प्रपितु उत्तमें तथ्य 
झपने संवेगात्मक प्रभावों के साथ प्रकट होते हैं । 
साहित्य में स्थायित्व बुद्धि का, ज्ञान का, श्रादर्शो 
का, वस्तु सत्यों का, गणित, दर्शन, वनस्पति शा त्र 
भादि का नहीं; भ्रपितु संवेगों का, रागों का, कल्पना 
का ही स्वीकृत हुआ है । भले ही वह छालोनता, 
सौम्पता, नैतिकता से युक्त न रहा हो प्रौर अन्य 
त्रुटियां भी उसमें हों, पर मानव हृदय ने सदा उसे 
ही अपनाया है; वह उसके साथ ही हंसा ओर रोया 
है झौर ऊपर से थोपे गए ज्ञानात्मक, नैतिक स्थायों 
मूल्यों के प्रति उसने सदा अस्वीकृत-मूलक सर 
हिलाया है । साहित्य उन पुस्तकों में नहीं है जी 
स्थायो बोद्धिक रुचि के तथ्यों भौर सत्यों से व्याप्त 
हैं म्पितु उनमें है जो स्वयं ही स्थायी रुचि की हैं 
अर्थात्‌ जिनका कभी भी किसी भ्रन्य ब्यक्ति द्वारा 
पुनः संस्थापन नहीं किया जा सकता । बयोंकि 
साहित्यिक कृति में कर्ता का व्यक्तित्व [संवेर 
संबरलित] मिला रहता है जिसका स्थानापन्न दूसरा 
व्यक्तित्व नहीं हो सकता । इस कठिन परीक्षा में 
तथ्य भौर सत्यमयी दैत्यकाय पुस्तकें नहीं 5हरती; 
क्योंकि उनमें जो भी तभ्य है, वह भले ही स्थायी 
मूल्य का हो परन्तु उसे ध्रनेक रूप और व्याख्याएं देकर 
भन्‍्य पुस्तकों में रखा जा सकता है प्रौर इस प्रकार 
उन पुस्तकों का मूल्य समाप्त हो सकता है भ्ौर 
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उनका तथ्य भी विशिष्ट से सामान्य हो जाता है । 
साहित्य में संवेगों का प्राधान्य है यह स्पष्ट हो 
चुका है परन्तु हमारे संवेग तमी वरेण्य एवं विश्व- 
जनीन हो सकते हैँ जबकि वे किसी गंभीर जीवन- 
सत्य से जन्मे हों । है 2282 ७ 
साहित्य की व्युत्पत्ति और उसके - केन्द्रीय तत्त्व 
पर इतना विचार उसकी परिभाषा की दिश्षा में 
हमारी महती सहायता करेगा । , विभिन्न, पौतत्यि 
झ्ौर पाश्चात्य विद्वानों क्री परिभाषाशत्रों क्रो छाथा 
में हम एक सर्वेभास्य परिभाषा पर श्राने का यत्त 
क्ररेंगे । संग्कृत साहित्य भाग्त्र में काव्य शब्द ही 
प्रायः साहित्य का पर्यायवाची रहा है, क्योंकि, 
धुदीघंकाल तक साहित्य सूजन कविता में ही होता 
रहा । पौर्वात्य परम्परा रसवादी रही है पर, अ्रभि- 
व्यक्ति [कला-शैली) पक्ष को भी उसने पर्याप्त 
महत्त दिया है। यहां तक कि काव्य की प्रात्मा'के 
सम्बन्ध में मतंक्‍्य ने होने के कारण छह सम्प्रदाय 
ही चल पड़े। यहां कुछ प्रसिद्ध श्राचार्यों की 
परिभाषाओ्रों पर हो हम विचार करेंगे। स्व प्रथम 
भम्मटाचार्य को परिभाषा विचारणीय है--- 


“तददोषो शब्दा्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि” 


श्रथ/त्‌ दोषरहित, गुगसहित तथा कहीं कहीं 
झनलंकृत भी शब्दार्थ का योग काव्य है। सामान्य- 
तया इस परिभ षा में काव्य के सभी तत्व निहित 
हैं । परन्तु परिभाषा सुगठित नहीं है । कुछ श्रुढि- 
पूर्ण भी लगती है। 'प्रदोषो' एक श्रभावात्मक गुण 
है । उच्चकोटि के काव्य में भी कुछ दोष मिल 
जाते हैं फिर भी उनकी महत्ता, उनका काव्यत्त्व 
बना ही रहता है । दूसरी बात है कि जब काव्य 
झ्नलंकृत भी वहीं कहीं रह सकता दैतो इस 
अनावश्पक उल्लेख की परिभाषा में क्या आवद्यकता 
थी। परिभाषा में तो नितांत आ्रावश्यक बात ही 
भ्रानी चाहिए । वस्तुतः आचाय॑ मम्मटठ “अ्रदोषों' के 
बिना केवल 'सगुणौ से अपना मन्तव्य प्रकट कर 
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सकते थे । बबिता में वे श्र॒लंकारों को श्रनिवाय 
नहों मानते । सुन्दर वस्तु अनलंकृत भी मनमोहक 
होतो है--'किमिव हि मधुरं मण्डनं नाकृतीनाम ?। 
प्रौर भी-- ह 


पक 


नहीं मोहताज . जेवर के, 
- जिन्हें खूबी खुदा ने दी। 

वो कितना खुशसुमा लगता है, 
देखो चांद बिन गहने । 


झ्राचायं विध्वनाथ ने रस को ही काव्य का 
स्वंस्व माना है-- वाक्य रसात्मकं काव्यभ्‌' यह 
परिभाषा भश्रत्यन्त सुगठित है । रस शब्द से संबेग, 
कल्पना और अनुभूति को समभा जा सकता है 
झ्रौर “वाक्य से श्रभिव्यक्ति कलापक्ष को । हां, रस 
और वाक्य शब्दों मे पूर्णता का अभाव भी देखा 
जा सकता है। परन्तु परिभाषा तो सूत्रात्मक ही 
होगी, भाष्य तो हो नहीं सकती । पंडितराज 
जगन्नाथ की परिभाषा भी भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
“रभमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम्‌” श्रर्थात्‌ 
रमणीय भ्र्थ को प्रतिपादित करने वाला दाब्द हो 
काव्य है। इसमें 'रमणीय श्रर्थ/ श्रौर “शब्द' इन 
दोनों के द्वारा काव्य में रस, अश्रलड्भार और ध्वनि 
पक्षों का सुन्दर योग प्रतिपादित हो सका है। यह 
परिमाधा श्रपेक्षाकृत श्रधिक पूर्ण कही जा सकती 
है। वक्रोक्ति जीवितकार ने उक्ति चातुये को हो 
साहित्य कहा है-- 


साहित्य मनयो छोमाशाजिनाप्‌ प्रति काप्यसौ। 
अन्य नानातिरिक्तत्व॑ मनोहारिष्यवस्थिति; ॥ 


साहित्य में श्र॒लद्भारों पर बल देते हुए हिन्दी 
के प्रसिद्ध गश्राचायं केशवदास ने कविप्रिया मे स्पष्ट 
किया-- 
 जद॒पि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुवृत्त । 
भूषण विन न विराजई, कविता वनिता मित्र ॥। 


श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो समस्त 
जञानराशि को ही .ज्ाहित्व स्वीकार किया है। 


साईदित्य #ऋयुर्पोत्ति और : प्ररभाषा 


ललित और सामान्य का भो- भेद नहीं रख» 
“ज्ञानराष्िि के संचित कोष का नाम. ही. साहित्य 
है ।" प्रमचन्द ने मेश्पूश्ननॉल्ड की. भांति साहित्य 
को जीवन की झालोचना के रूप में स्वीकार किया 
है । प्राचार्य रामच'द्र शुक्ल ने सामाज़िक, पक्ष के 
स्थायी भ्रन्त-तत््व पर बल देते हुए कहां है-- 
साहित्य जनता की चिंत्र्वृत्ति का संचित प्रतिविम्ब 
होता है।” यह वंस्तुतः परिभाषा त होकर साहिष्य 
और समाज के सम्बन्धों पर एक मत है । । 


कुछ प्रसिद्ध पाध्चात्य विद्वानों भर सोहित्य- 
कारों की परिभाषाएं भो विवारणीय हैं। 


प्रसिद्ध विवारक कारलाइल ((7]५6 ) ने 
साहित्य को चिन्तनशील श्रात्मा का विचार वहा 
है। “[6हा्वांप्ा'ट 5 06 ॥0प्रश ण 
(7/॥78 5005. स्टीवेन्सन ($82ए९050॥) 
साहित्य को श्र षठ चर्चा को प्राय: छाया ही मानते 
हैं । "[वॉशिव्राप्रा४ का गाए ० ॥8 
छएाधाला88$ 8४ 70 ०गीक्षा ऐश 6 
4009 ० 8006 (६8॥.."” आस्कर 
बाइल्‍ड ((250879/॥06) ने साहित्य को जीवन के 
प्रति कवि की निजी पूव॑कल्पना कहा है, साहित्य 
जीव की प्रतिलिपि ( जड़ ) नहों है भ्र्थात्‌ जीवन 
झ्जौर उसकी घटनाग्रों का केमरे की भांति या दर्ष- 
रावत्‌ शुष्क्र एवं याथातथ्य चित्रग्म साहित्य नहीं 
करता । साहित्यकार का ग्रवना व्यक्तित्व पूर्णतया 
जीवन झौर जगत के साथ मुखरित होता है भौर 
बह ( कलाकार ) अपने ढंग से जीवन को रूपायित 
करता है। ग्रास्कर वाइल्ड ने अवनी परिभाषा- 
नु वहा॥ापाह बजि395. भा।९9365 
पं व 0065 ॥70. ०0०१ ॥, #पर 
॥090$ ॥ (0 ॥5 0प|09086.” में साहित्य- 
कार के व्यक्तित्व का प्राघान्य स्वीहार किया है; 
साथ ही सोह्देइ्यता को भी दृष्टि में रखा है। 
मेथ्यू अर्नोल्ड ने जगत के सर्वोत्कृष्ट विन्तन और 
कथन को ही साहित्य माता है। एक दूसरे रूप में 
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थे साहित्य को जीवन की श्रलोचना भी मानते हैं। 
प्रसिद्ध प्रालोचक हसन की परिभाषा भी महत्व- 
पूर्ण है-- ह 

277 शह ।दांकापाल खंड 0तए 06 ता (९ 
गाधयाए साक्ा॥र!5 व एरंएा! 06 धाल29५ 
8०8 386 तस्‍5लाबा९०5 5थावरा 
॥5 70004] 70 ५श07-40 72॥8075 


ा0पशॉाप, ?7॥0507॥6वां 59०९पराब[0 
क्षाएं द। हा. ! 


अर्थात्‌ साहित्य उन प्रनेकः अभिव्यक्ति 
स्रोतों में से एक है जिनसे किसी युग की शविति 
मुखरित होती है, राजन॑तिक आंदोलन, धाभिक 
मॉन्यता, दर्शन श्रौर कला भी ऐते ही किसी बुग 
की भावधारा के श्रभिव्यक्ति साथन हैं। इस विचा- 
रक ने साहित्य को युगशकित की श्रभिव्यक्ति कहकर 
एक सामास्य झ्औौर गोल सी बात कह दी है; साथ 
ही दर्शन और राजनीति से उसमें कुछ वैशिष्थ्य है 
या नहीं इसका भी संकेत नहीं किया । परिभाषा में 
साहित्य के मूलभूत तत्त्वों का भी संकेत नहीं है। 
पारखो झ्लालोचक ब्रक ( 8700/06 ) ने श्रपती 
परिभाषा में पूर्णता लाने का पर्याप्त प्रप्त्त किया 
है--“]॥6 . शारदा (0प९2॥(58 370 
श्ट्रत25$ 0०ी ग्रालाएशा फ़शा धातव 
जणालशोा बाबा2०त 8 ७३४ दादा 
$087| 2ए6 ए6085प्रा6 (0 [6 7९9967 
भ्र्थात्‌ प्रतयुत्पन्न मति पुरुषों श्यौर महिलाओं के वे 
विचार, वे भावनाएं जो हृद्यशैनी में गृ.म्फत होकर 
पाठक को श्रानन्द प्रदान करा सके, साहित्य हैं । 
पीटर ने साहित्य को कलाकार के विशिष्ट व्यक्तित्व 
की ऊर्जा और हाक्ति की प्रतिनिधि-ग्रभिव्य क्त माना 
है--““ध]क्‍6 7279।058[880॥ ० 8 $09९8[- 
प्िए एछश$0ाक्षा।ह ॥ 5 एएटिशाए2, 
8 एण्ाता 2॥ाव [0ए98॥. भाव भौर 
कना के साथ लेखक के व्यक्तित्त्व-संस्पर्श की महिमा 
से युक्त सभी ग्रन्थ साहित्य है--इस प्रकार का 


११५० 


विचार प्रालोचक जे मोलें का है। परिभाषा पर्याप्त 


' सुगछ्त है । 


गुजञद्क्वापा6 ०000850$ 0० 8 [6 
-७००॥८६....'/१९:० पठान एएी$ 20 
भय 98880 ९ 0फ7०6व शा 
' ढलाओिी। ्वा2शा655, $5च्यए धाएं 
3020क_ए20॥0९६६ 0[ 0॥7.' भ्र्थात्‌ नैतिक 
सत्य और मानवीय रागों की एक विशिष्ट शाली- 
नता, पवित्रता और शिल्पगत पग्राकंंशमय अभि 
व्यक्ति जहां मिले वहीं साहित्य है। इन सभो 
विद्वानों की परिभाषाओ्रों के साथ श्रमेरिका और 
ब्रिटतिका विश्वकोंषों की परिभाषाएं-व्याख्याएं भी 
हृष्टब्य हैं। अमेरिकन विश्वकोष--/] ॥68- 
पा6 गा 6 एव0658 $80$८ 45$ [6 
॥हता6घशा्राणा. 0 
[0पफ४0. 929५ 
चाल्था5. रण बफीब०९४ए०एवशस्‍ $,770]$ 
० ९थ्ींटत॑ 46065. भ्र्थात्‌ साहित्य अपने 
व्यापकतम अधे में प्रतीकात्यक छाब्दों में विचारों 


6५४|)/6550॥॥, 
गश्ा।।ह570).. ० 


को अभिव्यक्ति है। इस परिभाषा में मात्र विचारों 
को ही प्रश्रय. मिला है। शलो, शिल्प, भावों और 
रागों को उपेक्षित ही कर दिया है। इस परिभाषा 
के भ्राघार पर तो ज्ञान की प्रन्य पुस्तकें भी साहित्य 
कोटि में ग्रा सकती हैं। ब्रिटेनिवा विश्वकोष की 
परिभाषा वस्तुतः महत्वपूर्ण है-- 


"ग॒ुआ& ४९४ ७ा65$णा ० ॥6 
ए६४ प0परष्ठा।5760006९0 [0 शतरां॥28.7 
इस परिभाषा में शैली, शिल्प और भावधारा की 


बाबू छोटेलाल जैन स्तति मंथ 


रसावस्था को चरम कोटि में स्वीकृति मिली है । 
प्र्थात्‌ उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट प्रभिव्यक्ति--संयत 
लेखन में ही साहित्य है । 


उल्लिखित सभी परिभाषाएं साहित्य को उसके 
विविधपक्षों के साथ प्रस्तुत ब-रती हैं। कुछ तो 
ऐसी भी हैं जो परिभाषाएं न होकर साहित्य की 
महत्ता और व्यापफता का ही प्रतिपादन करती हैं, 
तो कुछ साहित्य को सामान्य ज्ञान की कोटि मे रख 
देती हैं। पंडितराज जगन्नाथ, विश्वनाथ, राम चन्द्र 
शुक्ल श्र पाद्यात्यों में झर्नोल्ड, ब्रू क, जे० मोलें 
को परिभाषाएं श्रपेक्षाकृत अधिक सुगठित एवं पूर्ण 
हैं। साहित्य में प्रमुख तीन तत्व हैं--(१) जीवन 
झौर जगत की प्रखर श्रनुभूति, (२) साहित्यकार 
का संवेग संवलित व्यक्तित्व, (१) ललित-प्र रक 
शाब्दिक अभिव्यक्ति । इन तत्त्वों के आधार पर हम 
एक वैज्ञानिक परिभाषा जो सुगठित और पूर्ण हो 
बना सकते हैं श्रौर इस प्रकार इस दिशा में भ्रपना 
एक प्रयास जोड़ सकते है। हमारी विनम्न मति से 
“जीवन और जगत के प्रखर अनुभवों की संवेग- 
संवलित ललित झाब्दिक भ्रभिव्यक्ति साहित्य है ।' 


साहित्य से मेल, लिटरेचर शब्द से ज्ञान और 
उद्‌ के ग्रदव शब्द से शिष्टता-शालीनता की सूचना 
मिलती है। वंसे ये तीनों शब्द व्याख्या वारके रवय॑ 
में पूर्रा सिद्ध किये जा सकते हैं परन्तु इन तीनों से 
तीन स्वतन्त्र हृष्टियां भी सामने शाती हैं। भारतीय 
हृष्टि मेल ( रस ) पर बल देती है, उद्‌' में कला- 
नजाकत को ही महत्त्व मिला है भौर पाश्चात्य 
दृष्टि बुद्धिप्रधान रही है। भारतीय हृष्टि सदा से 


साहित्य-व्युत्पत्ति और परिभाषा 


हृदय प्रधान रही है पर उसने कभी भी भश्रन्य पक्षों 
को होन-स्तर नहीं दिया है। यह बात साहित्य 
शब्द के सहितस्व से समझी जा सकतो है। 
सहितत्व या मेल किसका, किससे ? उत्तर होगा 
बाहयानुभुतियों का कवि-हुदय से, उसके संवेगों से; 
शब्द का भर्थ से; भ्रतीत का वर्तमान से भर सम 
का विषम से । इस प्रकार साहित्य श्रन्ततोगत्त्वा 
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सम्पूर्ण मानव जगत्‌ को उसकी विविधताओओों में 
देखते हुए भी उसे एक मैत्रीपूर्ण सह-प्रस्तित्त्व के 
सूत्र में प्राबद्ध करना चाहता है। साहित्य मलतः 
जीवन-निष्ठा के प्रकाशनार्थ होना चाहिये। जहां 
साहित्य और जीवन निष्ठा में संगति नहीं होगी 
वहीं बिखराहट श्रौर हल्कापन श्राएगा । 


केचिन्मूगमुखा: व्याध्रा. केचिद्‌ व्याप्रमुखा: मृगा: । 
तत्स्वहप तिपर्या पातू, विश्वासों छ्यापदां पद ॥ 
श्र्थ:-इस संसार में बहुत से मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो उपर से तो हरिण के समान 
सरल श्रौर सीधे दिखाई पड़ते हैं किन्तु भ्रन्दर से व्याप्र के समान मयंकर 
होते हैं भ्रौर बहुत से मनुष्य ठीक इसके विपरीत, ऊपर से व्यात्न के समान 
भयंकर दीखते हुए भी भीतर से हरिण के समान सरल और सीधे होते हैं 
ग्रत: खूब सीच समभकर किसी का विश्वास करना चाहिये । केवल बाहर 
के स्वरूप को देखकर ही विश्वास कर लेने से तो ग्रापत्तियां ही झावेंगी । 


जनम ९००७० असम» लननमममे, 


क्षणों बालो भृत्वा क्षणमपरि युवा कामरसिक: 
क्षणं वित्त हीनि: क्षणमवि च सम्पूर्ण विभव: । 
जराजीए रज्भ नेंट इवं वली मण्डित तनु 
्॑टः संसारड्र विशति यमधानि जबनिकासू ॥ 


ग्र्थ:--यह संसार एक तरह की रंगभूमि है ।इसमें यह जीव नट के समान श्राचरण 
करता है। वह कभी बोजहीन बालक झौर कभी कामरसिक युवा बन जाता 
है । कभी वह जवान होता है और बुड़ढ़ा बन जाता है। इस तरह ग्रनेक 
प्रकार के वेष धारण करके वह अन्त में यमराज के घर रूपी यवनिका में 
प्रवेश कर जाता है । 


फाग़ु काव्य की नवोपलब्ध कृतियाँ 


डा० कस्तुरचन्द कासलीबाल एम० ए०, पी-एच० डी० 


रास, बेलि बावनी, कथा, चौपई ग्रादि के 
समान फाग्‌ भी प्राचीत साहित्य का एक प्रमुख 
काव्य रूप रहा है। १४ वीं शताब्दी से हो फागु 
की रचनाएं उपलब्ध होने लगतो हैं श्रौर वह 
परम्परा १६ वीं शताब्दी तक कुछ परिवतंतों के 
साथ अ्रवाधित रूप से मिलती है । अब तक फांगु 
काव्य की जितनी रचताए प्राप्त हुई है उतमें से 
ग्रधिकांद रचनाएं जेत सन्‍्तों एवं विद्वातों द्वारा 
लिखी गई हैं। राजस्थानी भाषा के प्रमुख विद्वान 
थ्रो भ्रगरचंद नाहटा ने ऐसे फागु काव्यों की संख्या 
७५ बतलायी है जितकी शताब्दों वार संख्या निम्त 
प्रकार है । 


जैन फागु काव्य जेतेतर फागु काव्य 


१४ वो शताब्दी" २ १४ वीं शताब्दी 
श्प्वबी हट हल १७ १६ वी ” श 
श्द्बी ” हट श्र 
१9 बीं 9... ००००००४० २१ 
श्द रबी हऔ जी? इक व 9 ६४8 ३ 
श्ध्बी ?ए हल हल २ 

६ छ ८ 


फागु काब्यों पर श्री गोविन्द शर्मा रजतीश 
एम० ए० प्राध्यापक राजकीय डिग्नी कालेज, 
करोली रिसर्च भी कर रहे हैं। प्राशा है उदकी 
खोज के झ्राधार पर फागू साहित्य पर विद्वानों 
को नयी जातकारी प्राप्त होगी। डा० दशरथ 
झोका एवं डा० दशरथ शर्मा ने भी अपने रास 


एवं रासान्वयी काञ्य में € ऐसे काब्पों का उल्लेख 
किया है जिनका जँनधर्मं से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इन नो फागु काव्यों में ५ फागू काव्य तो बे ही 
हैं जितका उल्नेख नाहटा जी ग्रपतती पुस्तक में कर 
चुके हैं तथा शोपष ४ फाग्रु काव्य निम्त्र प्रकार हैं-- 


« प्रज्ञात कविकृत'' “बसंत विलास फागु 
« सोतीराम कृत "४४ वसंत विल.स 

. ग्रज्ञात कवि कृत"! हरि विलास फागु 

« कैमीजत बविश्वाम' [७ तरंग गीत 


+प्एण 0 >न्‍छ 


छ्र्‌ 


उक्त ७६ फ.गु कार्यों के प्रतिरिक्त भ्रमी लेखक 
को कुछ और फाग्रु काध्य उपलब्ध हुये हैं जिनका 
उल्लेख प्रमी तक अन्यत्र नहीं मिलता हैं । ये सभो 
फागु काव्य जैन विद्वानों द्वारा लिखे हुये हैं और 
इनकी हस्वलिखित प्रतियां र/जस्थान के विभिन्न 
शास्त्र भग्डारों में संगुटीत हैं। उत फाग्रु काब्यों 
के नाम निम्न प्रकार हैं.--- 


१. वीर विल।स फाग--भ० वीरचन्द्र 
२, नेमिनाथ फाग--भ० रत्तकीति 
३, नेमीश्वर फाग--भ० विदयाभूषण 
४, चेतन्य फ.ग-हनब्र० कामराज 

५, धर्मफाग-- कि 

६, आलोचना-- सेवक 


१. बीरविलास फाग-- 

यह भट्टारक वीरचन्द्र की रचना है। वीरचंद्र 
जैन संत थे और भ० लद्ष्मोचंद के पश्चात्‌ भट्टारक 
गददी पर बेठे थे । यह राजस्थानी के श्रच्छे विद्वशन 


३१४ 


थे। झभी उतकी कितनी ही रचताएं उपलब्ध हुई 
हैं जिनमें (१) जम्बस्व,मी बेलि (२) जित आंतरा 
(३) वीर विलास फग (४) संबोध सत्ताणु (५) 
सोमंघर स्त्रामी गीत प्र[दि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
रचनऔों के प्रतिरिक्त उनके पद भी उपलब्ध होते 
हैं। उन्होंने किसी भी रचना में उसके समय का 
उल्लेख नहीं किया किन्तु इन्हीं के शिव्य ज्ञानभूषण 
ने अमरगीता को सं० १६०४ में समाप्त किया 
था"। इससे यह निश्चित हैंकि कवि १६वों 
शताब्दी के विद्वान थे । झापने नवसारी के शासक 
अजु न जोवराज से सम्मान पाया था तथा सोलह 
वर्ष तक नीरस झ्राहार का सेवत्त किया । 


वीरचन्द्र अपने समय के प्रसिद्ध भट्टारक थे 
और उन्होंने श्रपनी रचनाओं में गुरु परम्परा 
का जो उल्लेख किया है वह निम्न प्रकार है-- 


श्री मूलसंघि महिमानितों, 
जती तिलो श्री विद्यानन्द । 
सूरी श्री मल्लिभूषण जपो, 


जयो सूरी लक्ष्मीचद ॥ १३५॥ 
जयो सूरी श्री वीरचंद्र धुनिद, 

रच्यो जिणि फाग | 
गाती संभलता ए मनोहर, 

सुखकर श्री वीतराग ॥ १३६ || 


बीर विलास फाग इनकी सबसे बड़ी रचना 
है । इसमें १३७ पद्म हैं। इसकी एक प्रति उदयपुर 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रस्थ॑ 


के खण्डेलव,ल दि० जैत मन्दिर के शस्त्र भंड/र के 
गुटके में संग्रहीत है। इस ग्रन्थ की प्रति संबत्‌ 
१६८६ में की गई थी ऐसा उस ग्रुटके में लिखा 
हुआ है । वीरविल,स फाग एक खण्ड काठ्य है 
जिसमें नेभिनाथ के तोरण पर प्राकर वैराग्य 
घारण कर लेने की घटना का मुख्य रूप से वर्णन 
किया गया है । नेमिनाथ सर्वगुणसन्पन्न एवं 
अद्भुत सौन्दर्य वले राजकुबार थे । वे द््यामल 
वर्ण के थे तथा सुन्दता में कामदेव को भी लज्जित 
करते थे । उनकी सुन्दरता का कवि ने निम्न प्रकार 
से वररात किया है:-- 


केलि कमलदल कोमल, सामल वरण शरीर । 
जिभुवनपति त्रिभुवन ग्रुणा निलो ग्रुणगगंभीर ।॥७॥। 


माननी मोहन जिनवर दिन दित देह दिपंद । 
प्रलंव प्रताप प्रभाकर भवहर श्री भगवंत ।॥८॥। 


लीला ललित नेमोश्वर अलवह्वर उदार | 
प्रहसित पकज पंखड़ी अखड़ी छवि श्रवार ॥६॥ 


इधर राजुल भी रूप एवं सौन्दय्य की म्‌ति ही 
थी, वह मृगलोचती एवं चरद्रवदती थी तथा विलक्षण 
ज्ञानवाली थी । 


कठिन सुपीन पैथोवर मनोहर ब्रति उतंग । 
चपकव्रती चन्द्रननी मानती सोहि सुरंग ॥॥१७॥। 


हरणी हराबी निज नवणीड वयण्डि साह सुरग । 
दल सुपती दीपंती सोहेंती सिरवेशी बंध ॥१८।॥ 








१. श्री लक्ष्मीचंद गुरु भक्तों तेरों पार्टे हवों जातिराय । 


श्री वीरचंद श्रादिवर, तप तेज अ्रनोपम काय ॥ 


तेह कुल कमल दिवसपति जथों जति ज्ञान भण्डार । 
ज्ञान भूषण गुरु पाय नमी काहा ने कहे ए सार ॥ 


संवत्‌ सोलह चार ऊपर जानो, कातिक सुदी पड़वा बखानों । 
सार का पासाग सिद्धि सिनामें श्रमर गीता कीधी तेरे टाय ॥ 


कागु काव्य कौ नव्रोपलब्ध कृतियाँ 


कसक केरोी जसी पूतली पतली पद्मनी नारि। 


३१५ 
इतनी तेजीसे घटी कि किसी को वुछ कहने श्रथवा सुनने 


सतीय दिरोमशि सुन्दरी प्रवतरी भ्रवनिमफारी ॥१६॥ का भ्बसर हो नहों मिला । राजुल सुनते ही मूछित 


ज्ञान विज्ञान विलक्षणी सुलक्षणी कोमल काय । 
दान सुपात्रह पोखतो पुजती श्री जिनपाय ॥२०॥। 


_ राजुल एवं नेमिनाथ के विव।हु की तैयारियां 
बड़े जोर से होने लगीं। सौमस्यथवती स्त्रियों ने 
मंगल गोत गये । नगर के सभी ग्रहों की सजाया 
गया तथा बन्दरवारें लटकायी गई । कुकुम एवं 
श्रगजा छिठका गया । 


घ्वजा तोरण सोहि धरि धरि, 

घरि धरि वान रसाल । 
फूल पराग भरथा घरि घरिं, 

धरि धरि कराकर भमाल ॥ 


घ॒रि घरि कुकुम चंदन तणा, 


छु.टएाँ छूुडा देवराय ॥॥ 
घरि धरि मणि मुगतावल 
चाइल चोक पुराय ॥। 


घरि घरि गीत वधावणा 
रलियमणशां मन भिलि । 
घरि प्रंग. उल्लास 
सुर|सुरमि 


नेमिन,थ को बारात बड़ी जोरदार थी। बड़े 
बड़े रजा महार,जा उससे श,ह्िलि हुये थे। इबर 
नेमिनाथ के प्रधम दर्शन के लिये र,जुल उत्सुक हो 
रही थी। और अपनो सखियों के स.थ महल पर 
खड़ी हुई थी लेकिन रथ में बंठे हुये नेमिन/थ ने एक 
स्थान पर बहुत से पशुओं को एकजित देखा तो 
सारथी से उसका कारण जानना जाहा। और 
जब उन्हें म।लूम पड़ा कि वे बरातियों के भक्ष्य 
बनने के लिये हैं तो नेमिन;थ ने विव।ह कंगण तोड़ 
कर वराग्य धारण करने को घोषणा कर दी। 
आ्रहिसा के प्रचार के लिये ऐसा त्वाग सारे इतिह्नास 
की प्रथम एवं भ्रन्तिम घटना है लेकिन यह घटना 


र्घार 


रलि ॥५०॥। 


हो गयी श्र जब होश .झाया तो कर कंगश ठोड़ 


डाले और केशों को नोचने लगी । 


चेत नहि उठि प्रारोबती, 


जोजती नेमिकुमार। 
अंग उभी थी पग्रोछेरि, 
नाखि निरघार ॥॥६५॥। 


प्रीय पाखि प्रमे परजली, 
बलि वलि बनीता प्रपार । 
प्रचेत थई चेतव लहिव, 
जो ढलि ढलि पष्टि वारोव।र ॥६६॥। 
कनक मि कंकशा मोडतो, 
तोडती मणि 
कल।प, 
बविलाप करि अनिवार ।७०॥। 


सिहार | 
लूचती वेश 


राजुल पश्वाताप करने लगी । पहिले तो हार 
श्र गार, पुष्पहार, कोयल की मधुरवाणी ग्रादि 
अच्छे लगते थे वे ही सब संताप के कारण बन 
गये । कभी कभो वह भ्रपने पूर्व भक्ो में किये हुए 
कार्या पर विचार करती तथा कहती कि उसने 
ऐसा कौतसा कार्य किया था जिसके कारण उसको 
ये दुःख देखने पड़े । 
परभव पुन्य न कोधा, 
न दीधमि फ्त्र दातव। 
किमि समकित क्रत नादरप्रा, 
नाचरया सुतप विघान ॥ 
किमि जति जननि निवासो, 
भ्रविचारी 
किमि रयणी भोजन करणथां, 
उलव्या पर घने उदालि ।। 


भाषा एवं रचना काक्ष-- 


दीधी गाज । 


भाषा को श्रध्ययन की हृष्टि से यह फागु 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे हम राजस्थानो डिलग 
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भ।षा की रचता कह सकते हैं। यद्यपि रचना वीर 
रस प्रधान नहीं है किन्तु भ.ष; में श्रोज है। शब्दों 
को दीघं स्व्ररान्‍्त बता कर एवं न के स्थान पर ण 
का उपयोग किया गया है। भाषा के उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


रज्यमती रत्तीवामणी सोहामणी 
सुमधरीय 

भंवर  तोली भामिनी 
स्वामिनी सोहि सुरागी ॥२१॥ 


बाणी । 


इन्द्र इन्द्राणी उबारणा 
लछुणा करि घरणोेसत । 


नवरापसि नाथि विल,सणी, 
सुह।सणी भरे सीरसेस।।३४।॥। 


विरह वेदता हंथी ग्र,कुली 


हृविरलीइ मभकाय । 
किमि होम करावीयथा 
मीरीयाँ माशस ढोर । 


क्िमि चोरी द्रव्य संधव्या 
बंच्पा वही निचोर ॥१२६॥। 
प्रक्षिः सुगढ मढ मंदिर 
पुर पाटण 
ग्रधिर जीवत घन जोबन, 
तनु मत अधिर संसारा ।॥१२७।। 


परिवारा । 


यद्यपि रचना में रचना काल का कोई उल्लेख 
नहीं किया गया है किन्तु भट्टारक परम्परा के अनु- 
सार भ० वीरचन्द्र १६ वीं शताब्दी के थे इसलिये 
यह रचना भी उसी शताब्दी की मानी जानी 
चाहिए । 


२. नेसिनाथ फाग-- 


यह फ.ग भ० रत्वकीति की रचना है। रुतत- 
कीति १७वीं शताब्दी के विद्वान थे । इतका समय 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति मनन्‍्थ 


सं० १५६९० से १६५६ का माना जता है। ये 
अपने समय के प्रमुख जैत्र सन्त थे श्र साहित्य सेवा 
में विशेष रुचि लेते थे । भ्रब तक इनकी नेमिनाथ 
फाग, नेमिनाथ बारहम।सा, नेमीह्वर हिण्डोलना एवं 
नेमिस्वररास आदि रचनाएं तथा ४० से भ्रधिक पद 
उपलब्ध हो छके हैं। कवि राजस्थान एवं गुजरात 
के सीमान्‍्त प्रदेशों में अ्रधिक ऋतरणा किया करते थे 
इसीलिये उनकी रचनाओं पर ग्रृजराती भाषा का 
पर्याप्त प्रभाव मिलता है। 


नेमिनाथ फाग कर्त्रि की प्रमुख रचना है जिसमें 
नेमिनाथ एवं राजुल के जितव्राह, पशुग्रों की पुकार 
सुनकर विव्राह |कये बिना ही वेराग्य धारण कर 
लेना और श्रन्त में तपस्या करके मोक्ष जाने की 
श्रति सक्षिप्त कथा दी गई है। पूरा फाग ५७ पद्यों 
में लिपिबद्ध है तथा कवि ने उसे राग मथु, माधव, 
केदारों, दृह्ठा एबं ढाल में लिखा हे। फाग की 
रचना हांसोट नगर में हुई थी। लेविन यह कब 
समाप्त हुई थी इसका कवि ने कोई उल्लेख नहीं 
किया है । उक्त रचना यह्ष.कीति सरस्वती 
भवन रिपभदेव के एक गुटके के पृष्ठ १२७-१३२ 
पर संग्रहीत है । 


भज 


रचना सुन्दर है तथा लघु होते हुथे भी भाव 

पूर्ण है । भाषा ग्रालकारिक है एवं काव्यत्र गुण युक्त 

है राज्जुल की सुन्दरता का एक वर्शान देखि! :-- 
चन्द्रवदनी भुगलोचनी मोचनी खजन मीन । 
वासग जी त्यो वेशिहं श्रंणिय मधुकर दीन ॥। 
युगल डाल दीपे सशि, उपमा नाज्ञा कीर ! 
अधर विद्रूम सम उपता दंतनू निर्मल नीर |। 


ढाल-त्रियुक कमल पर पट पद आनन्द करे सुधापान । 


ग्रीवा सुन्दर सोमती, कंग्रु कपोतने बांन ॥१२।॥। 
कोमल कमल कलश वे, उपरि मोजी सोहे । 


जांणें कमल देरी वेलडी, वेलडी बांहोडी सोहि ॥१३॥ 
कनक कजोपम सोमनु, नाभि गंभीर विश्लेस । 


जागो विधाताई ब्रागु्ली, वालिय रूपनी रेख ॥॥१४॥ 


फागु काज्य की नवोपलब्ध ऋृतियाँ 


कटठि हरि गति गज जीतिया, पूरिया वनमा बास । 
जंघाइ जीतिय कदलिय, श्रंगुली पद्म पलास ॥१५॥ 
ब्राश्रण अंग अ्रनोपम, भूषण शरीर सोहंत । 

कवि कहेस्थु वखाणियें राजुल रूप अनंत ॥१६॥ 


नेमिनाथ राजकुमार थे। वैभव में पले थे। 
इसलिये जब उन्होंने विवाह के स्थान पर बैराग्य लेते 
का निश्चय किया तो उनका ऋतुम्रों के कप्टों की 
झोर ध्यान दिलाया गया। इसका एक प्रसंग 
देखिये : -- 


छुए रति ग्रारति भ्रति घर्णी, वरसा ले रे विख्यात । 
नाथ वात नो है सोहिली, देहिलो शियालानी 
राति ॥३१॥ 


सीयाले शीत पढ़े, पड़े अति निर्मल हीम । 
हरी करी चरि मद पृ के, चूके तापस नीम ॥३२॥ 


३. नेमीश्वरफाग-विद्या भूषण । पत्र संख्या ११॥ 
भ्राकार-१०” २९ ५" । रचनाकाल- *<। लेखनकाल 
संबत्‌ १६१४ कात्तिक शुक्ता ८। ग्रन्थ प्राप्ति स्थान 
यशःकीति सरस्वती भवन रिपमदेव (राज). । 


इस फाग के रचयिता भ० विद्याभूषण काप्ठा 
सघ के जैन संत (मट्टारक) थे। ये भ० विश्वसेन के 
शिष्य थे। शभ्रब॒ तक इनकी भविष्यदत्त रास (र० 
सं० १६००) नेमीनाथ रास, कमंदहन पूजा, चौबी- 
सीपद तथा नेमीद्वर फाग-रचताए उपलब्ध हो 
चुकी है। भविष्यदत्तरास संमवत. इनकी प्रथम 
रचना है जिसे इन्होंने सं० १६०० में समाप्त की 
थी। नेमोश्वर फाग की जो प्रति श्रभी प्राप्त हुई 
है उसका लेखन काल सं० १६१४ है। इसलिये 
संमवत' यह कति संबत्‌ १६१० के भ्रास पास की 
रचना होगी । 


विद्या-भूषण की यह एक श्रच्छी साहित्यिक 
कृति है जिसमें उन्होंने नेभिनाथ के जीवन का २५१ 
पद्यों में वर्णात किया है। प्रारम्भ में दो पद्च संस्कृत 


३१७ 


में हैं प्रौर बीच .बीच में भी क्तिने ही रथानों पर 
संस्कृत के पद्म श्राये है। फाग के कुछ विशेष वर्णन 
देखिये :-- 

समुद्र तट बर्ण न-- 

आ्राहे रम्य प्रदेशनि निरखित परखिए शभ्रति मनोहार। 
विविध वनस्पति देखतां पेखतां हष॑ भ्रपार ॥३७॥ 


ग्राहे वाडीय वापीय कूप तडाग तशु नवि पार । 
मधुकर कोकिल हंस मयूर करि किगार ॥३८॥ 


श्राहे ताल तमाल खजूरि एलच्या केरा वृक्ष । 
चंपक चंदत सरल तह केरा बहु वृक्ष ॥३६९॥ 


आहे किसुक करणीय तरणीय कदली तणा जिहां व्‌ द। 
माघवी नाग लता शुभ मण्डप स्पशि चंदा ॥४०॥ 


ज् ्< 3 हि 
नेमिनाथ का सौन्दर्य वर्णन -- 


झ्राहे विमल कमल दल 
मोचन भव बंध पाश । 


समुद्र विजय सुत निरखिए 


हरखिए मनु उल्हास ॥१६॥ 
श्राहे चामी युगल भ्रति सोहिए 

माहिए अफर वूद। 
जाणोेय कामनु चांपए 

व्यापिए मोह नरेच्ध ॥१७॥ 


प्राहे निधुप दीप शिखा 
सम नाशाए निर्मल जाण । 
दंत जिशा दाष्टिम कली 
सुर मिली करि बखाणा ॥१८॥ 


भ्राहे भुजा दंड श्रति सुन्दर 


समंदर सम विक्रम्म । 
चरण कमल भवन त्रय 
पूजित धि बहु शर्म्म ॥१6॥। 


2६ र ग २५ 


शेश्८ बाबू छोटेल्ाल जैन स्मृति प्रन्थ 


आादहे विमल बदन राजीमतो 
बेगि पहिरीय 

मुखि रही प्रति हरपषिए 
निरखिए निज भर्त्तार ॥२०७॥ 


अआगार। 


ग्राहे सखी मागिय वधामणी 
सोहामणी राजिल नारि। 
हीर चीर तस प्रापिए 
झापिए विविध श्ूगार ॥२०५।। 


श्राहे ह॑ भरी राजीमती 

नेमि जोइ' जिणी वार। 
दयाबंत जित जांगीय 

पश॒ए कीबु रे पोकार ॥२०६॥ 


तब. जिन सास्थीनि 
कहि कहि कुण कारण एह। 
जीव घर ए समिलिया 


विविध प्रकारना देह ॥२१०॥ 


रचना का पझादि ग्रन्त भाग निम्न प्रकार है-- 


श्रीमहव समाज वंदित 


पद संसार विध्वंसक । 
दोषध्त च कुक्रम्मंणां सु तपसा 
जे तार मसद्युदभूत ॥ 


त्यवत्वागा रमनंत. सौरूष 
जलधि मोहारि निनासिक ! 

बंदेनंत गुगाणंव सुचरितं 
श्री प्रादिनाथ 


गौतमेशं जिन नत्वा 

स्तुत्वा जिनमुखांबुजात्‌ । 
सारदा देवीं 

बक्षेये नेमि. वसंतक ॥२॥ 


प्रभु ॥१॥ 


निर्गतां 


धअ्रथ फागु 


आ्राहो प्रणुमीग पढ़म पढ़म 
जिन सारदा सारदा पाय। 


गायतां दशह भवांतर 

सहित नेमीश्वर राय ॥३॥ 
झाहे जाणीय जस भवतार 

सुसार इन्द्रादिक देव । 
श्रारीय मेरू शिखिर लेइ 


कीधी बहू. परिसेव ॥४॥ 
अन्तिम भाग 
आहे काष्ठाए संघ नंदी तट 
गच्छ विद्यागण सार । 
सूरिवर विश्वसुसेन ए 
शासन ना सरागार ॥२४८॥ 


विद्याभूषण तस शिष्य ए 

दक्ष परि। कृत फाग । 
एक मना सहूं सुरातां ए 

भणतां ए हुई बेराग्प्र ॥२४६॥ 
आहे नेमिजिनेशवर केर ए 

फाग श्रनोपम जाग । 


पंचदशाधिक त्रण्यसि 
इलोक तर पस्मिग ॥२५०॥ 
वितत्यां. देवपल्‍लां च॑ 
पाइवंस्थभुवनेमया । 
विद्याभूषण नास्तेव 
रचिताया वसंतक: ॥॥२५१।॥। 


इलोक संख्या ३१५॥ संबत्‌ १६१४ वर्षे कातिक 
मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्या तिथो भौम दिने लिखितमिदं 
पुस्तक जयतु । श्रीं काप्ठासंघे नंदीतट गच्छे विदया- 
गणे भट्टारक विद्य/भूपण तत्‌ शिप्य बहा श्री तेजपाल 
पठतार्थ परोपका रार्थ शुभ भवतु । 


अट 
४. चतन्य फाग-- 


यह ब्र० कामराज की रचना है। कामराज 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका समय १५वीं 
शताब्दी का है। जयकुमार पुराण इनकी संरक्षृत 
की एकमात्र रचना है जिसे इन्होंने संवत्‌ १६५० में 


फागु काव्य की लवोपलब्ध कृतियाँ ३१६ 


समाप्त किया था । इसकी एक प्रति भ्र/मिर शास्त्र 
भण्डार जयपुर में संग्रहीत है। यह संवंत्‌ १६६६ 
की लिखी गई है ्रौर इसे स्वयं ब्र०७ कामराज की 
मेंट दी गई थी। कापराज भ० शुभचन्द्र के भ्रशिष्य 
एवं सकलभूषण के शिष्य भट्ट।रक नरेन्द्रकीति के 
शिएप ब्र० सहवर्णी के दिष्य थे । 


प्रभी इन्हीं कामरज की दो खथु रचनाएं 
उपलब्ध हुई हैं। दोनों हो सुन्दर कृतियां हैं. तथा 
: प्रकांशन योग्प हैं। प्रथम कृति धर्मफाग है जिसमें 
* कवि ने घर्मं की महिमा का गान गाया है । धमं से 
ही धन दौलत, मकान, स्त्री, पुत्र एवं भ्रच्छी गति 
मिलती है तथा धर्म ही श्रन्त में निर्वाण को प्राप्त 
कराता है। रचना के पभ्रम्त में धर्म कया है इसका 
कवि ने वन कर दिया है। उसके भ्रनुसार जीव 
दया पालन एवं हिंसादि कार्यों से दूर रहना ही 
धर्म का मुख्य लक्षण है । 


फाग की भाषा हिन्दी है लेकिन उस पर 
मेवाती एवं गुजराती का प्रभाव है । 


कामराज की दूसरी रचना चतन्य फाग है | इस 
फग में चेतन अथवा जीव का विविध रूपों में वर्णन 
किया गया है। मनुष्य को जन्म लेने के पूव गर्भा- 
वस्था में कितना कष्ट उठाना पड़ता है तथा उसके 
पदचात्‌ भी उसे किस रूप में रहना पड़ता है इसका 
बवि ने संक्षिप्त में भ्रच्छा वर्णात किया है। फाग उप- 
देशात्मक है तथा 'ध्र्‌पद' छुन्द में लिखा हुम्रा है। 
फ गे की डिंगल एवं मेवाती भाषा है। दोनों ही 
फागु काव्पों का रचना काल दिया हुम्ना नहीं है 
लेकिन यह प्रवश्य है कि ये १७वीं शताब्दी की 
प्रथम पाद की रचनाएं हैं। दोनों फागों को प्रविकल 
रूप से पाठकों के अ्रवलोकनाथ दिया जारहा है-- 


धर्म फाग 
पहिले नमन देवा जितेश्वरा, 
नमनसार जे गणधरा गाजी। 


नमन करीन जिनि ग्रग्थ मुरा, 
कवित प्रसन होइ जो दातारागाजी ॥१॥। 


अआंचली 


गाइन घरमा था विस्तार, 
घरमे तरीजे सव सारू गाजी । 
धरमे पाविजे मुंगति दुवार, 
प्रमु करिति तिहिं लोक उधाए गाजी 
गाइन ॥२॥। 
घरमे मनुक्ष गति ताहि जे, 
उत्तिम कुल पावी जे गाजी । 
धरमे रूपबंत होई जे, 
धरमे प्राउक्ष संपूर्ण भोगी जे गाजी ॥ 
गाइन ॥३।॥ 
शरमे होई जे विद्यावंत्‌ ग्याती, 
श्रागमि शास्त्र पुराणी गाजी! 
धरमे होइ जगत्र मोहनी, 
धरमे कीरति बिस्तरे मेदिनी ग्राजी ॥। 
गाइन ॥।४।। 
धरमे पावि जे वर दी नारी, 
गुणवंत सविचार गाजी । 
घरमे पुत्र कन्या बहू पारी, 
लक्ष्मी ग्रलंकृत घरु गाजी ।गाइन ।।५॥ 
घरमे घवल हल सात खणा, 
धरमे बत्तीस लक्षणा गाजी। 
धरमे पालकी सुखासने, 
जैसे देवाचि विमाने गाजी ।।गाइन।।६।। 
धरमे राज्य पद थाबी जे, 
चक्रवत्ति होई जे गाजी । 
घरमे सवे सुख भोगी जे, 
गज तुरंगम रथ लाही जे गाजी ॥ 
गाइन ।।७।। 


३२० 


धरमे स्त्रग लोका जाई जे, 


इन्द्र प. पावि जे गाजी । 


घरमे ग्रभीष्ट फल फनपाबी जे, 
अनुक्रमे मुगति साधी जो गाजी ॥। 
गाइत ॥८॥ 


धघरमु माता जी धरम्‌ पिता, 
धरमु सहोदर वंधघुगाजी । 
धरम्‌ तिहीं लोंकी तारता, 
धघरम्‌ विन जीव अ्रंधु गाजी ।गाइन।।६॥ 
ऐसे जानुजी जीवा ध्रमु करी, 
सुखो होइ जे सब सारी गाजों | 
धरम सोई रा पर त्रीचा, 
जोव धरम्‌ हिंतकारी गाजी ॥गाइन।॥ १०॥। 
संग्रामि जु कता धरमु रमण, 
पाण्ि बृूंडता परोहण गाजी । 
झगिनि जलंता धरमु जीवन, 
रोग दालिद्र हरण गाजी ।॥।गाइन।। १ १॥ 
धरमु धरमु भगा तिलोका, 
लोका ताहीं विवेकु गाजी । 
हीसा करम्‌ करती लोका, 
जीव दवा विश धरम्‌ फोक गाजी | 
गाइन ॥ १९॥ 
जीव दया धरमु पालती, 
हिंसा पापष टालती गाजी । 
काम्राजु हण धरमु करीति, 
तो जीव पावे मुगति गाजी ॥ 
| गाइन ॥१३॥ 
इति धर्म फाग संपूर्ण समाप्ता । 
चैतन्य फाग-- 
त्रिलोकी भव निराधो होइ उद,सु 
लक्ष चउरासी अआ।डेकरिता 
करमप।रधि तु श्रा मांडिलापासु, 
क्रोध मांजरा तु श्रा० करल नासु ॥ 
; ॥१॥। 


रहवासू । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


प्रपद-- 


रामचन्द्रा, 
तुआ्ा 
साजरा, 
दृष्टि गोचरा ॥। 
श्रातमा ॥ २ ॥। 
एक से अढतालीस प्रकुत पारधि, 

माया जाल घालूनी बांधला बुधि । 
प्राजुनी कांत धरसी शअ्रापुली सुधि, 


आतमा चतन्य राघो 
झउढ हाथ कुडी 

साप्तघान मैलोती केला 
कर्मसूत्र धारि प्रायुण 


पांजरा । 


मनुक्ष जतमी राधघवापड सील बंघि ।। 
ग्रातमा ।। ३ ।। 
विख योवतिन को जातु राघवा, 


कामिणी नयण वाणशों तु ते बोधवा । 
प्रीती में बती जणि करी राहावा, 
पडसों मोह पंजरिमंग कवणे काढावा ॥। 
प्रातमा | ४ ।। 
नव नाडो सोला सांधि, बहुत्तर कोठे, 
तु भी या पार्जार राघो नकवदा 
ग्रट्टटलन कमल सो डोौनी कोठे, 
मभा बेला अणी जाउ दाही वाह ॥ 
आतमा ।। ५॥ 
प्रसन रसन श्रांण चक्षु श्रुती पांचे, 
ढाइई जाली राघधो तु जीभमता । 
सोई वा चा सगनु कोपडु भरांति, 
मन वचन काया राख निरूती ॥ 
ग्रातमा ॥ ६ ॥ 
धरमें वीरी रखें राघौ कर पांथरा, 
त्रयोदश ब्रते फले चर या 
राग द्ख तया अ्रणी जाऊ डुगरा, 
मान भझहकार तु ते करती चुकारा ॥ 


रोके । 


चारा । 


श्रातमा ॥ ७ ॥। 
तु कसीय पंजरि राघो त्रिष्णा बार, 
जलयला वीजे खेमा पांचरा । 


क्रोध वेरी तुन एइल मॉजरा खेमा, 
खडडगें त्याचा संघारू करा ॥। ग्रातमा ॥ ८ ॥ 


फांगु काल्य कौ नवोपलड्घ कृतियां 


पंजर घड़े तु भस्ले 
७ सूत्र घरीता तिनसे 
प्रस्थ चम॑ त्वज़ू, रुधिर भांस, 
मलमूत्र - वीरमि रची ला रही वास ॥। 
आातमा ॥ ६।॥। 


नवमास, 


साढ दिवस । 


'काला गोरा जीला पीला नहवे' सांवला, 
ब्रह्माद कांत कलेवरएां 
पाहातां पाह/न्न॒ तरि नदी से डोला, 
अताथ ध्वनि राधो बोले सकला ॥। 

धातमा ॥| १० |। 


वेगला. _। 


श्राचार पवित्र राधो श्रहार पाणी, 
सकले विकले देती तुज लागुनी । 
श्रागम् निर्गमु श्रूतगा बोली जे वांगी, 
पांजरा भीतरि राही श्रापुल घती ॥। 
ग्रातमा ॥ ११ ।॥। 


त्रेपन क्रीया राघो करी जे पंख, 
सोलारे भावना रंगे रंगी जे मुख । 
चरित्र जी पदम मुरेख, | 
सिद्धान्त सुमती कंठी राखती रेख ॥| 
झ्रातभा । १२ ॥ 


सपा तत्व पंदी राघो रात्रि दीन, 
पढ़ता गुणता राधो जाता सुजाण ॥ 

स्वर्ग लोके हुन तु जएईल विमान, 
प्रदीषीभवनि राही सुखे निधात ॥। 
झ्रातमा ॥| १३ ॥ 


ग्रात्मा चेतन्य राधो 
प्रनन्त गुर 


गापता परि, 
राधो तुजी प्रसरी । 


जानता वेदतां राधो कबी ना परि, 
कामराज़ु हारी राधो वेगें ऊधांरी ॥ 
झ्रातमा ॥ १४ | 


५“ “ ॥ हुति चेंतन्य फाग समाप्त ।। 


३२१ 
६. आलोचना फाग -- 


यह सेवक कवि की कृति है । कवि संभवतः 
१७-१८ वीं दात.व्दी के थे । इसमें कवि ने श्रपने 
किए हुये कार्यो पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार 
किया है तथा जोवन में किसी भी पुण्य कार्य का 
सम्पादन न करने पर खेद प्रगठ किया है । 


फागु लघु पर सुन्दर है। भाषा सरल एवं 
मधुर है । इसकी एक प्रति ग्रामेर शास्त्र भण्डार 
के एक गुटके में संग्रहीत है । फागु लघु होने के 
कारण उसका पूरा पाठ पाठकों के भ्रवलोकुनार्थ 
प्रस्तुत किया जारहा है-- 


आलोचना फाग-- 


श्राहे प्रथम जिशेसर प्रणमसु, 
प्रशमसु. सारदा 
श्राहे श्लालोचना फाग गायिस, 
जिम मनि तिरमल धापि॥ १॥। 


माय । 


श्र।है श्रगादि काल मर ग्रातोमा, 
भम्‌ इरि विषय संसार । 
श्राहे नरंगक श्रादि गति चारि, 
तरस थावर मझारि ॥ २॥ 
ग्राहे दुख सहामि भ्ति घणा, 
छेदव भेदन श्रादि । 
श्राहे सुखनी श्रस न पायोई, 
कम तरण्ि प्रसादि 
अ्र'.हे कारक काल लब्धि मलि, 
जाणु श्री जिनध्मं । 


श्राहे तुहिं पापच्ची नवि उसरि, 


॥ ३ ॥॥ 


हजीमऋ बुहला कर्म 
झ्राहे कुगुरू कुदेव. कुधरमउ, 

परिमि ग्राणु रंग । 
भ्राहे तेह पाप उदि अश्रावि, 

जीन प्रागन्या कंरू भंग 


॥ ४ ।। 


॥ २ ।। 


श्श्र 


श्रहे मि कुम्यान शअ्रम्यासि, 
झग्रापुर बापर विरोध । 
ग्राहे तेह कर्म उदि आवता, 


न्याय तो करि रोध ॥ ६॥। 


भ्राहे तरस थावर हिंसा करी, 


मि अ्रयानी जीव । 


झाहे हजी दया भाव नउ पजि, 


नरगि को सुहरीव॥ ७ ॥। 


अ्रहि मयरा पापी निषसि करि, 
तीवर काम प्रणाम । 
श्राहे तेह ठंरें संसा करि, 


नहीं ब्रह्मनचरिजजू नाम ॥८5॥॥ 


ग्राहे श्रसति बोलावि भ्रति घणा, 
पर धन हरी ग्रपार । 
ग्राहे हजी मक एंह अम्यासड़ो, 


तो माहरि दीरध संसार ॥ ६॥ 


ग्राहे धन श्रादि दस परिग्रह, 
सन भभि मेलवा काजि 


जन 


झाहे तेण तणा फल सांभला, 


तोहि नहों मूक लाज ॥ १०॥ 


भ्राहे विखरा सेया लि विखसमा, 
विस सात उछापि । 
आहे लूलि पण्यृह जीन विरलि, 


लप गनिरमल निविथापि ॥ ११॥ 


झाहे क्रोध प्रग्नरित घणु परजले, 
ब्रनंत काल ए 

ग्राहे जिनवाणी बहु साभलि, 
खिमा नहीं 


जीव । 


ग्रतीव ॥ १२१ 


झाहे मान पापी येहु पीडीड, 


नहीं मर सुभ प्रणाम । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


श्राहे कोमल पणु नवि श्राचरी, 
तीर्ण होसि दूर्गति टाम ॥ १३ ॥ 


झाहे मन बचन काया वाकौ, 
कुटल पशु .सदा 
झा।है सरल भाव नवि संपजि, 
तो तरजंच गति जाइ 


होइ । 


॥ १४ ॥ 
ग्राहे लोभ मातंगि मिलुकरु, 

खीए. एक नहीं संतोस । 
श्राहे तीशि जीन धरम पी बंग, 

तो कि हनि दीजि दोस॥ । १५॥ 


श्राहे विकथा रसि धपुर जीउ, 


हमर खडा मार | 
झ्राहि धर्म कथा करंता निद्रा, 

श्रावि अपार ॥ १६॥ 
श्राहे मोह क्रमि भ्रति मोहीइ, 

हें पापोगुण हीन । 
प्राहे श्राठ मूल गृण श्राहिदी, 

ब्रत न पाले मि दोन ॥ १७॥ 
झाहे श्र/रति रूद्र घानि, 

वास्यु छिप मुक चित । 
आहे स्वस्तपणु नवि श्राविड, 

किम करू निज हित ॥ १८ ॥ 
श्राहे दानपूुजा तप शग्रादि, 

झनेक पुणाना काज । 
झ्राहे प्रभाद परित नि थापि, 

बंधो नवि जिनराज ॥ १६॥ 


प्राहे भनंत शव गुणिहु भरू, 
ते तु जाणी छि देव । 
प्राहे दीन उपरि क्रपा करी, 


तम्ह गुख भायो देव ॥ २०॥ 


फागु काव्य की नवोपलब्ध कृतियाँ श्र३ 


श्राहे जिन जिन धमं गुरू, आाहे जे जित धरमति आ्रासव्या, 
सेवता थापिसि कुमणी हाणि । तेह मनि न्याय विचार । 
प्रहे भव्य होती तु प्रगढसि, आहे वेराग हेति ते चित, 
झनंत गुणाती खारि ॥ २१॥। जो सेवग बोल सार ॥ २२॥ 


“इति प्रालोचना फाग समाप्त”! 


टिक 


संयम 
द्दी 
जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुछ्जी है । 


“स्वामी त्रिवेकानन्द 


मान्वेषय त्व॑ पर दृषणानि 
गुणाजना वद्धमति: कदापि 
एदद्धि लोके खत लक्षणायद्‌ 
गुणान्विते वस्तुनि दोष दृष्टि:॥ 


ग्र्थ:--हे भाई ! तू कभी भी दूसरों के दोष दूढ़ने की चेष्ठा मत कर । ऐसा 
करने से ही ग्रुणों की प्राप्ति हो सकती है | दुर्जत का लक्षण ही यह 
है कि जो इस संसार में गुणा सहित वस्तुश्रो में भी केवल दोष ही दोष 


देखें । 
- चेनसुखदास 


जैन-दर्शन में अर्थाधिगम-चिन्तन 
दरबारीलाल कोठिया 


भारतीय दर्शन में अर्थाधिगम का साधन: प्रमाण 


अन्त: शौर बाह्य पदार्थों के ज्ञाफक साधनों पर 
प्रायः सभी भारतोय दर्शनों में विचार किया गया 
है झौर उनका ज्ञापक एक मात्र प्रमाण को स्वीकार 
किया है। "प्रमाण धीना हि प्रमेय व्यवस्था! 
मानाधोना मेय स्थिति 'प्रमेव सिद्धि: प्रमाणाद्धि' 
जैसे प्रतिपादनों द्वारा यही बतलाया गया है कि 
प्रमाण से प्रमेय की व्यवस्था, सिद्धि, श्रथवा ज्ञान 
होता है, उसके ज्ञान का श्रौर कोई उपाय नहीं 
है । 
जेन दर्शन में अर्थाघिगम के साधन: प्रमाण 
ओर नयः 

पर जैन-दशशान में प्रमाण के ग्रतिरिक्त नय को 
भी पदार्थों के प्रधिगम का साधन माना गया है । 
दशेन के क्षेत्र में श्रघ्रिगम के इन दो उपायों का 
निर्देश हमें प्रथमतः 'तत्वार्थ सूत्र' में मिलता है । 
तत्वाथं सूत्रकार ने लिखा है कि तत्वार्थ का अ्धि- 
गम दो तरह से होता है :--६, प्रमाण से और २, 


१. “प्रमाणनयरधिगमः तत्वां सू० १-६ । 
२. क तत्त्वज्ञानं प्रमाणं युगपत्सवंभासतम्‌ । 
क्रमभावि च यज्जानं स्थाह्ादतय-पंस्कृतभ्‌ ॥। 


नय से | उनके परवर्तों सभी जेन विचारकों कार 
भी यही मत है। उन्ही के सम्बन्ध में यहा कुछ 
विचार किया जाता है । 


प्रमाण 


भ्रन्‍्य दर्शनों में जहां इन्द्रिय व्यापार, ज्ञानु- 
व्यापार, कारक साकल्य, सप्चिकर्य आ्रादि को प्रमाण 
माना गया है और उनसे ही अर्थ प्रमति बतलाई 
गई है, वहां जन-दर्शात में स्वार्थ-व्यवसायी ज्ञान को 
प्रमाण कहा गया है भश्रौर उसके द्वारा श्रर्थ-परि- 
च्छित्त्ति स्वीकार की गई है। इन्द्रिय व्यापार श्रादि 
को प्रमाण न मानने तथा ज्ञान को प्रमाण मानने 
में जन चिन्‍्तकों ने यह युक्ति दी है कि ज्ञान श्रभ॑ 
प्रमिति में ग्रव्यवहित-साक्षात्‌ करण है झौर इन्द्रिय 
व्यापार आदि व्यवहित-परम्परा करण है तथा 
अ्रव्यवहित करण को ही प्रमाजतक मानना युक्त है, 
व्यवहित को नहीं । उनकी दूसरी युक्ति यह है कि 
प्रमिति अ्र्थ-प्रकाश शअ्रथवा श्रज्ञान निबृत्ति-रूप है 
वह ज्ञान द्वारा ही सम्भव है, श्रज्ञान-रूप इन्द्रिय 





समन्‍्तभद्र, आप्तमी० का १०१॥ 


[ख] 'प्रमाणनयाम्यां हि विवेबिता जीवादय: सम्यगधिगम्यन्ते । 
तद्व्यतिरेकेण जीवाद्यधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । 


झ्रभितव धमंभूषण , न्‍्यायदी पृ० ४ । 


१६६ 


व्यापार आदि के द्वारा नहों । प्रकाश द्वारा ही 
झन्धकार दूर होता है, घटपटादि द्वारा नहों। 
तात्पये यह कि जेन-दशन में प्रमाण ज्ञान रूप है 
और वही प्रथं-परिच्छेदक है । 


प्रमाण से दो प्रकार की परिच्छित्ति होतो है: 
१ स्पष्ट (विशद) झौर २ भ्रस्पप्ट (भ्रविशद) जिस 
ज्ञान में इन्द्रिय, मन. प्रकाश आश्रादि पर की श्रपेक्षा 
नहीं होती बह ज्ञान स्पष्ट होता है तथा प्रसन्दिग्ध, 
झविपरीत एवं निरंयात्मक होता हैं | जैन-दर्शन में 
ऐसे तीन ज्ञान स्वीकार किये गये है | वे हैं श्रवधि, 
मन: पर्यय और वेवल ज्ञान । इस तीनो ज्ञानों को 
मुख्य' प्रथवा 'पारमाथिक प्रत्यक्ष/ कहा गया 
है? । पर जिन ज्ञानों में इन्द्रिय, मन, प्रकाश श्रादि 
पर की श्रपेक्षा रहतो है वे ज्ञान अस्पष्ट होते हैं 
तथा जितने श्रशों में वे 5वहाराविसंवादी होते है 
उतने भ्न शो में वे असं दिग्ध,भ्विप रीत एवं निर्शयात्मक 
होते हैं, शेष श्रशों में नहीं । ऐसे ज्ञान दो है :--- 
१ मतिश्रौर २ ध्रत। इन दोनों ज्ञानों में पर की 
अपेक्षा होने से उनकी परोक्ष' संज्ञा है। स्मृति, 
प्रत्यभिशान, तक, अनुमान, झ्रागम जैसे परापेक्ष 
ज्ञानों का समावेश इसी परोक्ष (मति श्रौर थ्‌ त) 
में किया गया है। इस तरह प्रत्यक्ष और परोक्ष 
रूप इन मति, श्र्‌त, श्रवधि, मनः पर्यय भर केवल 
ज्ञान से भ्र्थाधिगम होता है। स्मरण रहे कि 
इन्द्रियादि की अपेक्षा से होते वाले चाक्ष ष आदि 
ज्ञात प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप लोक संव्यवहार के कारण 
होते है श्रौर उन्हें लोक में प्रत्यक्ष! कहा जाता 
है | भ्रत: इन ज्ञानों को लोय्यवहार की दृष्टि से 
जैन चिन्तकों ने 'सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष, भी कहा है 
वैसे वे हैं परोक्ष ही । 
00 2 
१-६, १०, ११, (० । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्थ 


अर्थाधिगमका द्वेतु नय, ओर प्रमाण से उसका 
कथ॑वित्‌ पाथक्य : 

अब प्रइन है कि नय भी यदि प्रर्थाविगम का 
साधन है तो बह शानरूप है या नहीं ? यदि ज्ञान 
रूप है तो वह प्रमाण है या अप्रमाण ? यदि प्रमाण 
है तो उसे प्रमाण से एथक धर्थाधिगमका उपाय 
बताने की क्‍या ग्रावश्यकता थी ? श्रन्य दर्शातों की 
भांति एकमात्र प्रमाण" को ही अ्रधिगमोपाय 
बताना पर्याप्त था ? यदि श्रप्रमाग है तो उपसे 
ययाथ ग्र्थाधिगम कैसे हो सकता है, श्रन्यथा संश- 
यादि मिथ्या ज्ञानों से भी यथार्थ ब्र्थाधिगम होना 
चाहिए ? प्रौर यदि नय ज्ञानरूप नहीं है तो उसे 
सन्निकर्षादि की तरह ज्ञापक स्वीकार नहीं किया जा 
सकता ? 


ये कतिपय प्रश्न हैं, जो नय को अ्र्थाधिग मोपाय 
माननेवाले ज॑न दर्शन के सामने उठते है। जन 
मनीपियों ने इन सभी प्रइनों पर बड़े ऊहापोह के 
साथ विचार किया है । 


इसमें सन्देह नहीं कि नयको अ्र्थाधिगमोपाय 
के रूप में अन्य दर्शनों में स्वीकार नहीं किया गया 
है श्रौर जन-दर्शन में ही उसे श्रगीकार किया गया 
है। वास्तव में “नय' ज्ञान का एक श्रंश है और 
इसलिये वह न प्रमाण है और न ग्रप्रमाण, किन्म॑ 
ज्ञानात्मक प्रमाण का एक देंश है। जब ज्ञाता या 
वक्ता ज्ञान द्वारा या बचनों द्वारा पदार्थ में श्रश 
कल्पना करके उसे ग्रहणा करता है तो उसका वह 
ज्ञान श्रथवा वचन नय कहा जाता है । श्ौर जब 
पदार्थ में अश-कल्पना किये बिना रामग्र रूप सें 
ग्रहण करता है तब बहू ज्ञात प्रमाण रूप से व्यव- 








मतिश्र्‌ तावधमन.पर्ययकेवला नि ज्ञायम्‌, तत्प्रमाणे, 'आाद्य परोक्षम', 'प्रत्यक्षमन्यत्‌'-तत्त्वार्सू ० 


३. मति' स्मृति संज्ञा चिन्तामिनिबोब दत्यनर्थान्तरम्‌' ।-तर्वाश्रंसु० १-१३ । 
१. प्रमाशंकदेशाश्व नया. ।' पूज्यपाद, सर्वार्य० १-३२, 


जैन-दुर्शन में अवथाधिगम-चिन्तन 


हुत होता है। ऊपर हम देख चुके हैं कि मति, श्र त, 
झ्रवधि, मन.पर्यप श्रौर केवल इन पांच ज्ञानों को 
प्रमाण कहा गया है भौर उन्हें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष 
इन दो भेदों (वर्गों) में विभक्त किया गया है । जिन 
ज्ञानों में विषय श्रस्पष्ट एवं अ्पूर्ण ऋलकता है उन्हें 
परोक्ष तथा जिनमें विषय स्पष्ट एवं पूर्ण प्रति- 
विम्बित होता है उन्हें प्रत्यक्ष निरूपित किया गया 
है। मति प्रौर श्र्‌त इत दो ज्ञानों में विषय प्रस्पष्ट 
एवं अ्रपूर्ण कलकता है, इसलिए उन्हें 'परोक्ष' कहा 
है तथा शेष तीन ज्ञातों ( भ्रवधि, मन:पर्यय और 
केवल ) में विषय स्पष्ट एवं पूर्ण प्रतिफलित होता 
है ? श्रतः उन्हें 'प्रध्यक्ष' प्रतिपादन किया है । 


प्रतिपत्ति-मेद से भी प्रमाण-भेद का निरूपण 
किया गया है। यह निरूपण हमें पृज्यपाद-देवनन्दि 
की सर्वाथंसिद्ध में उपलब्ध होता है। प्ज्यपाद ने 
लिखा है* कि प्रमागा दो प्रकार का हे :--१, स्वार्थ 
प्रौर २. परार्थ | श्र्‌तज्ञान को छोड़कर शेष चारों 
(मति, अवधि, मतःपर्यय और केवल ) ज्ञात स्वार्थ- 
प्रमारा हैं, क्योंकि उनके द्वारा स्वार्थ ( ज्ञाता के 
लिये ) प्रतिपत्ति होती है, परार्थ ( श्रोता या वितेय 
जनो के लिये) नहीं। पराथ्थ॑-प्रतिपत्ति के तो एकमात्र 
साधन वचन हैं और ये चारों ज्ञान ववनात्मक 
नहीं है। किन्तु श्रृत-प्रमाण स्वार्थ और परार्थ 
दो गे प्रकार का है। ज्ञातात्मक प्रमाणों को स्वार्थ- 
प्रमाण और वचवात्मक प्रमाण को परार्थ-प्रमाण 








१, “ठघ्जयति पर ज्योति: 


३२७ 


कहा गया है । कस्तुतः श्र्‌ त प्रमाण के द्वारा स्वार्थ- 
प्रतिपत्ति श्रौर परार्थ-प्रतिपत्ति दोनों होती हैं। 
ज्ञानात्मक श्र्‌त-प्रमाण द्वारा स्वाथं-प्रतिपत्ति भर 
वचनात्मक पराथ्-श्र्‌ त-प्रमाण द्वारा पराय॑-प्रति- 
पत्ति होती है | ज्ञातान्वक्ता जब फिसी वस्तु 
का दूसरे को ज्ञान कराने के लिए दब्दोच्चारण 
करता है तो वह अपने प्रभिप्रायानुसार उस बस्तु में 
ब्रंश-कल्पना ( घट, पट, काला, सफेद, छोटा, बड़ा 
आदि भेद ) द्वारा उसका श्रोता या विनेयों को 
ज्ञान कराता है। ज्ञाताया वक्‍ता का यह शब्दो- 
ज्चारण उपचारतः वचनात्नक परार्थश्र्‌ त-प्रमाण 
है भौर श्रोता को जो वक्‍ता के शब्दों से बोध होता 
है वह वास्तव में पराथंश्रू त-प्रमाण है तथा ज्ञाता या 
वक्‍ता का जो अभिप्राय रहता है और जो प्रंश 
ग्राही है वह ज्ञानात्मक स्वाथे श्रूत प्रमाण दोनों 
नय हैं। यहो कारण है कि जैत दर्शन-प्रन्थों में 
ज्ञान-नय और वचन्न-नय के भेद से दो प्रकार के 
नयों का भी विषचन मिलता है । ३ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नय श्रृत 
प्रमाण का श्र है, वह मति, प्रवधि तथा मनः पर्यय 
ज्ञान का श्रश नहीं है, क्योकि मत्यादि द्वारा 
ज्ञान सीमित श्रर्थ के श्रश में नय की प्रवृश्त नहीं 
होती । नय तो पदार्थों के समस्त श्र शों का एकैक्श: 
निरचायक है, जब कि मत्यादि तीनों ज्ञान उनको 
विषय नहीं करते । यद्यपि केवल ज्ञान उन समस्त 





सम॑ समरतेरननन्‍्तपर्याये: । 


दर्पण तल इब सकल प्रततफलति पदार्थ मा।लिका यत्र ॥ 


अमृतचन्द्र, पुरुषाथ सि० का १। 


२. तत्र प्रमाणं द्विविधं स्वार्थ परार्थ च। तत्र स्वार्थ प्रमाण श्रूत वज्जंमू । श्रूत॑ पुनः 


स्वार्थ भवति पराये थे । ज्ञानास्मक स्वार्थ बचनात्मकं परा्थंम्‌ । तहिकल्पा नयाः । 


पूज्यपाद, सर्वार्थंसि० १-६ । 


३. “ततः परार्थाधिगमः प्रवाखनयमैवंचनात्मनिः कर्तव्य: स्वार्थ इब ज्ञानालमिः ( प्रमाण-तयेः ) । 


अन्यथा कात्सन्येगैकदेशेत तत्वार्थाधिगमानुपपत्ते: । 


विद्यानन्द, तत्त्वार्थश्लोक बा० पृ० १४२ । 


रैशेय 


पद्टायों के समस्त प्र॒शों में प्रवृत्त होता है भौर 
इसलिए नय को केवल ज्ञान का श्रद् माता जा 
सकता है किस्तु तय उन्हें परोक्ष (अ्रस्पष्ट) रूप से 
जानता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष (स्पष्ट) रूप से 
उनका साक्षात्कार करता है । झ्त: नय केवल मूलक 
भी नहीं है। वह सिर्फ अस्पण्टात्मक परोक्ष श्रत 
प्रभाणमूलक ही है* । 


बह ने अज्ञान रूप हैं, व प्रमाण रूप है और न 
भ्रप्रमाण रूप अपितु प्रमाण का एक देश है । इसी 
से उसे प्रमाण से पृथक अ्विगमोपाय निरूपित किया 





१. 'मतेरबाधितों बाएपि सन: परयंयतो5पि वा । 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति म्रन्थ 


गया है। अ'श प्रतिपत्ति का एक मात्र साधन वही 
है श्र शी वस्तु का प्रमाण से जानकर अनन्तर किसी 
एक श्र द अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना 
तय! कहा गया है । प्रमाण और तय के पार- 
स्परिक ग्रन्तर को रपष्ट करते हुए जैव मनोषियों ने 
ने कहा है? कि प्रमाण समग्र को विषय करता है 
और नय प्रसमग्र को । 


प्रखर ताकिक विधानन्द ते तो उपयुक्त प्रश्नों 
का युक्त एवं उदाहरण द्वारा समाधाव करके 
प्रमाण और नय के पार्थक्या का बड़े अच्छे ढंग से - 





ज्ञातस्या्ंस्य नांगेडस्ति नयातां वर्तन' ननु ।॥ २४ ॥। 


नि: शेप: देशकालार्थ गोचरत्व विनिश्चयात । 


तस्थेति भाषित॑ केश्चिद्युक्त मेव तथेष्टितः ॥| २५ ॥। 


न हि मत्यवधिमनः पर्यायाणामन्यतम्रेनापि प्रमाणन गहीतस्थार्स्थाणे नथा: प्रवर्तस्ते, तेपां नि: शेष 
देश कालार्थ गोच रत्वात्‌, मत्यादीनां तदगोचरत्वात्‌ । न हि मनोगतिरप्प शेष विधया करगाबिषये 


तज्जातीये वा प्रवृूले: । 


तिकालयोचरा शेप पदार्था शेपु वृत्तितः । 
केवलज्ञान मूलत्वमपि तेर्षा न युज्यते ॥ २६॥। 


परोक्षाक्रारतावृतें स्पष्टत्वात्‌ केवलस्थ तु 
धममूला नया; सिद्धा वक्ष्ममाणा:ः प्रमाणबत्‌ ।| २७ ॥। 


यथेव हि श्रृतं प्रमाणमधिगमज सम्य्द्शन निबन्धन तत्वार्थाबिगमोपायभूत मत्यवधिमनः पर्यय- 
केबलात्मक च वक्ष्यमाण तथा श्रूतमूला नया: सिद्धारनेषां परोक्षाकारतया वृत्तं:। ततः ( नन् ? ) 
केवलमूला नयाधश्त्रिकाल गोचराशेप पदार्थाशेपु वतंनादिति ने युक्त मुत्पद्यामस्तेषा स्पस्टत्वप्रसंगात । 


विद्यानन्द, तत्त्वाथंडलो १-६, पृ० १२४ 


२. (क) "एवं हि उत्तम-प्रशृद्य प्रमाणतः परिशतिविश्येपादर्थावधा रण नय; ।! सर्वार्थ सि० १-६ | 


(ख) 


न््ऐ 


नयो धर्मान्तरापेक्षी दुनंयस्तभिराक्ृति: ॥ 


(क) सकलादेशः प्रमाणाधीनों विकलादेशों नयावीनः। 
(एस) अ्र्थस्थानेक रूपस्य धीः प्रमाण, तदंशधीनः । 


“वस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हि हेत्वपंणात्‌ साध्यविशेषस्य यायथातय प्रा, प्रवगाः प्रयोगो 


नया: ।! सर्वार्थ सि० १-३३१ 


सर्वा० सि० १-६ 


स० सि० १-६ 


जैंन-दर्शन में अर्थाधिगम-चिन्तन 


विवेचन किया है। वे जैत-दर्शव के मूर्घन्य ग्रन्थ 
अपने तस्वार्थ इलोकवातिक में कहते है" कि नय न 
प्रमाण है और न अ्रप्रमाण, अपितु प्रमाणंक देश 
हैं। ठोक उसी प्रकार, जिस प्रकार समुद्र से लाया 
गया घड़ा भर पानी न समुद्र है ग्रौर न श्रसमुद्र, 
समुद्र क देश है। यदि उते समुद्र मान लिया जाय 
तो शेष सारा पानी असमुद्र कहा जायगा और यदि 
उसे समुद्र कहा जाय तो बहुत समुद्रों की कल्पना 
करनी पड़ेगी । ऐप्तो स्थिति में किसी को “समुद्र 
का ज्ञाता' नहीं कहा जायगा, भ्रपितु उसे “समुद्रों 
का ज्ञाता' माता जायगा । 


ग्रत: नयकों प्रमाणोंक देश मानकर उसे जैन- 
दर्शन में प्रमाण से पृथक प्रधिगमोपाय बताया गया 
हैं । वस्तुत: श्रल्पन्न ज्ञाता, वक्‍ता और श्रोता की 
हेप्टि से उसका पृथक निरूपण अ्रत्यावध्यक है। 
संसार के समस्त व्यवहार और वचनप्रवृत्ति नयों के 
प्राधार पर ही चलते है । भ्रतन्तधर्मात्भक वरत्रु के 
एक एक ब्रश को जानना या कह कर दूसरों को 
जनाता नय का काम है और उस पूरी वस्तु को 
जानता प्रमाण का कार्य है। यदि नय न हो तो 
विविध प्रश्न, उनके विविध समाधान, विविध वौद 
ओर उतका समन्वथ श्रादि कोई भी नहों बन 
सकता | स्वार्थ-प्रमाण ग्रगा है। वह बोल नही 


१. (क) ना प्रमाण प्रमाण वा नयो ज्ञानात्मकों मतः । 
स्यात्प्रमा्गोकदेशस्यु सर्वधाप्यविरोधतः ॥ 

नाय॑ वस्तु न चावस्तु वस्त्वंश: कथ्यनेयतः । 
ना समुद्र: समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ।। 
तन्मात्रत्य समुद्रत्वे शेपांशस्था समुद्रता । 
समुद्रबहुत्वं वा स्प्रान्तच्चेत्ववास्तु समुद्रवित्‌ ॥ 


(ख) 


का० हि० वि० वि; वाराणसी, 
दि० १४-४-६५. 


डे 


३२६ 


सकता और न विविध बाद एवं प्रश्नों को सुलभा 
सकता है। वह शक्ति नय में ही हैं। प्रत: जैन 
दर्शन का नयवाद एक विशेष उपलब्धि है भ्रीर 


भारतीय दर्शन को प्रनुपम देन है। 


डपसंद्दार : 


वस्तु भ्रनेकधर्मात्मक है, इसका पूरा बोध हम 
इन्द्रियों या वचन द्वारा नहीं कर सकते । हां, नयों 
के द्वारा एक एक घमं का बोब करते हुए प्रनगिनत 
धर्मों का ज्ञान कर सकते हैं । वस्तु को जब द्रव्य या 
पर्यायरूप, नित्य या श्रनित्य, एक या अनेक आदि 
कहते हैं तो उसके एक भ्रश का हो कथन या ग्रहण 
होत, है । इस प्रकार का ग्रहण नय द्वारा ही संभव 
है, प्रमाण द्वारा नहीं । प्रसिद्ध जेत ताकिक सिद्ध 
सेन ने नयवाद की ग्रावश्यकता पर बल देते हुए 
लिखा है कि जितने वचन:मार्गं है उतने ही नय हैं । 
प्रतणव मूल में दो नप्र स्वीकार किये गये है :--१, 
द्रव्याधिक श्रौर २ पर्यायाथिक; द्वव्य, सामान्य, 
अन्वय का ग्राहक द्र॒ष्याथिक झौर पर्याय विशेष, 
व्यतिरेक का ग्राही पर्यायाथिक नय है । द्रव्य और 
पर्याय ये सब मिलकर प्रमाण का विषय हैं। इस 
प्रकार विदित है कि प्रमाण और नय ये दो वस्तु 
अधिगम के साधन है भौर दोनो ही भ्रपने-प्रपने क्षेत्र 
में वस्तु के ज्ञापक एवं व्यवस्थापक है । 





त० श्लो० पृ० १२२ । 


त० इलो० पु० ११८ । 


'जावइया वयण॒पहा तावइया चेव होंति रायवाया सन्मतितर्क गा० 


३. “यो द्विविधः, द्रव्याधिकः पर्यायाथिकदच । पर्यायाथिकतयेन माव तत्त्वमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेपां त्रयाणां 
द्रव्याधिवानयेत, सामान्‍्यात्मकत्वात्‌ । द्वव्गमर्थं: प्रयोजनमस्येत्वसौ द्रव्याथिक: । पर्यायो5र्थं: प्रयोजन- 


मस्थेन्यसौ पर्यायाथिकः तत्सवें समुदितं प्रमाणंनाधिगन्तव्यम्‌ ।' 


सर्वां सि० १-३३१ 


ते पापिनों ये खलु दूपणानि 

पश्यन्त्य भद्राशबतः: परेपाम्‌ 

तेपां न भद्रं भवतीह लोके 

परत्र वा क्षोद कराशयानाम्‌ ॥ 

अर्थ:--वे मनुष्य जो बुरी नीयत से दूपरों के केवल दूपण ही देखते है उनके ग्रुणा 

नहीं देखते वे पापी हैं ऐसे लोगों का व इस लोक में झ्औौर न परलोक में 
ही कोई कल्याण हो सकता है क्योकि उनकी इच्छा सवबंदा दूसरों की 
त्र॒टियां देखने में ही लगी रहती हैं। 


“चेनसुवदास 


दर्शन और विज्ञान मे आत्मा 


'उदय' नागोरी जेन बी० ए० सिद्धांत 


“नहि मानुपात्‌ श्र ष्ठतरं हि किल्चत ! यहां 
मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके 
पास बिंकसित मस्तिष्क है | एक चिर चिन्तनश्ञील 
प्राणी होने के कारण मनुष्य झ्रादि काल से ही 
कुछ न कुछ सोचता श्राया है। एक प्रइन जो समय 
झौर स्थान की परिधि को लांघकर मनुष्य को 
उद्द लित करता रहा है वह है 'झ्रात्मा क्या है और 
इसका ग्रस्तित्व क्या है” ? इसी प्रकार मनुप्य 
सोचता है, “में कौन हूं, कहां से श्राया हूं, मुझे 
कहां जाना है ?” इन प्रश्नों के दो उत्तर हो सकते 
हैं प्रथम--तुम एक शाइवत्‌ इकाई कृत कर्मों के 
ग्रनुतार ताना योनियों में अश्रमण करते वाले, 
चैतन्य गुगगोपेत एक स्वतन्त्र सत्ता हो, निःश्र यस 
को पाना तुम्हारा लक्ष्य है। श्रौर द्वितीय बतंमान 
जीवन के पू्व॑ तुम न कुछ थे और न इसके बाद 
ही रहागे। दोनों में रात दिन का अन्तर है 
परन्तु यह निश्चित है कि ये प्रइन शाइवत हैं | 

विज्ञान में भी “कि तत्त्व” की खोज करते 
करते असंस्य भ्राविष्यार हुए है । स्पेन्सर ने आत्मा 
को 'अशय' माना, काम्ट ने अज्ञात! । और 
अ्रन्य ने “प्रस्थकार ग्रस्त करदरा!। दर्शन और 
विज्ञान का चरम लक्ष्य एक ही है क्योंकि दोनों ही 


सत्य तक पहुँचने के उपक्रम हैं। फिर भो दोनों में श्रच्तर 


स्पष्ट है। दर्शन का सत्य चिंतन प्राप्त सत्य है जो 
स्थल रुप में प्राप्त नही होता जबकि विज्नान का 


. (०0685 0 9था8 9. 47-52. 





सत्य प्रयोग-प्राप्त । दोनों विपरीत दिक्ञा्रों के 
पथिक दहोते हुए. भी एक ही शोर बढ़ते हैं। नए 
वैज्ञानिक उन्मेषों से दोनों के बीच की खाई पटती 
जा रहो है । 


पाश्चात्य दर्शन में श्रहम्‌ [ 86[ ] को ब्ात्मा 
का समाना्थंक माना है। अ्रमरिकी दाशैनिक पाल 
वेस्स के अनुसार “किसी का श्रहम वह बोध है 
जिससे वह स्वयं को समभता है। यह श्रपरिवतंनीय 
है। शरीर बदलता है, विकसित होता है श्ौर श्रन्त 
में एक दिन नप्ट हो जाता है परन्तु मृत्यु पर्यन्त 
बह अ्रपने को 'स्वयं' ही सोचता है।” वह यह भी 
मानता है कि मनुष्य की आत्मा ही उसे जीवित 
रखती है और यह अनित्य है।" 


अ्रस्तू, पाईथागोरस श्रौर लाक प्रात्मा का 
भ्रस्तित्व जन्म से पूर्व ही स्वीकार करते हैं । डाक्टर 
वैलेन्ड लिखते है-- 

“कुछ मूल तत्व मस्तिष्क की शक्तियों की 
उत्पत्ति में सहायक होते है। शा्रद यह मूल तत्व 
ही भ्रात्मा है ।॥7* 

१६ वीं शताब्दी के चिन्तक, दाक्षंनिक 
और मनोवेज्ञानिक विलियम जेम्स लिखते हैं--- 
यदि मुर्े पूछा जाय कि आत्मा क्‍या है तो में 
तत्परता से जवाब दृगा-“आत्मा जीवन का 
श्रस्तित्व है ।3 


कलत3-- ७-+++-.-3.००---ननन+ >ननन-नननाननननन-ी-पिलिन+-नन-न पपिनम-नननननमंम-+-> नमन ७ 3+-नननन-न»+नमग 


2... सिशा।शा(& ए ॥0९०४७३) [)॥050/॥9, 


3. शाराणए०६ 0 9४५०॥००४५४- 


रै३२ 


० 


झात्मा का दारीर में क्‍या स्थान है इसकी 
भी कई भान्यताए हैं। कोई इसे सिर में, कोई 
हृदय में श्रौर कोई शआ्रांखों में मानते है | परल्तु 
प्रात्मा का शरीर के किसी भी विशेष अंग से संबंध 
नहीं है । यह सम्पूर्णा शरीर में व्याप्त है। मनुष्य 
के जन्म के समय से लेकर उसके पूर्ण विकसित 
होने तक यह उसके शरीर में व्याप्त रहता है 
श्र मृत्यु के समय पुनः बीजरूप होकर पुनंजन्प 
के लिए तत्पर रहता है । 


मन मनुष्य को भरमाता है और अरत्मा मद 
रूपी घोड़े की लगाम खींचकर उसे नियन्त्रित 
करता है। प्रायः मनुष्य मन के वशीभूत होकर 
दुःष्कार्यों में लीव रहता है और आत्मा को दबा 
देता है भ्रात्मा हर कुकर्म में प्रवृत होने के समय 
हमें सचेत करता है परन्तु हम इस पर ध्यान न 
देकर मन के दास हो जाते है। आत्मा वास्तव में 
मन से पृथक है भ्रौर जड़ से भिन्न तत्व है । 

भ्रात्मा का स्वतन्त्र श्रस्तित्व सात प्रमाणों से 
जाना जा सकता हैः--१. स्वमंवेद साधक 
प्रमाणा:--देहधारी स्यूनाधिक रूप में अज्ञान के 
ग्रावरण भे घिरे हुए हैं श्रोर स्वयं के अ्रस्तित्व में 
भी सन्देह करते हैं । परन्तु स्थिर बुद्धि के समय 
ही “मे हूं” की स्फुरणा होती है-- 
“सर्बो इयात्मा अस्तित्व प्रत्येति, व नाहमस्मीति!! 


२. बाधक प्रमाण का अभाव- मन, इच्धियां 
और सूक्ष्मदर्शक यन्त्र आत्मा का नि्षेतष नहीं कर 
सबते । इन्द्रियां भौतिक और सीमित ज्ञान रखती 
है । इन्द्रियां स्थल, निकटवर्ती और नियत विषयों 
को बाह्य रूप भे ही जान सकती है | मन इन्द्रियों 
से भश्रधिक सामथ्यवान होत पर भी अपने चचलता 
के कारण इन्द्रियों वा दास होता है। मन में 
राजस और तामस वृत्तियां उत्तन्‍्न होती हैं सात्विक 





१, गीता भर, ५, इलोक ६७. 
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नहीं । स्पष्ट है कि आत्मा इनसे भिन्न कुछ विशेष 
शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है। जैसा कि 
कहा गया है:-- 


“इन्द्रिवा्णाँ हि चरतां यन्मनों भ्रनुविधीयते । 
तदस्य॒ प्रति प्रज्ञां वायुनाविसिवाम्मसि ।॥!) 


३. निषेध से निषेध करनेवाले को सिद्धि- 
जो ग्रात्मा के अस्तित्व को भ्रस्वीकार करते हैं उन्हें 
भी निर्मेध करने वाला आत्मा है जंसा कि शंकरा- 
चार्य ने कहा है-- 


“य एवं हि निराकर्ता तदेव ही तस्य स्वरूपम्‌!! 


2. तक--प्रायः सभी विशेषताग्रों के विपरीत 
मूलक शब्द होते है जेसे प्रन्धकार--प्रकाश, मृत्यु- 
ग्रमरता, ज्ञान-अजान- सुख-दूख | अतः जड़ का 
विपरीत चेतन भी है ही। जड़ और चेतन दो 
स्वतन्त्र तत्व है हमारे शरीर से चेतन का निक्रमण 
होने पर बह जढ़ हो जाता है क्योंकि जीवन की 
सत्ता ही चेतवव हे । 


४, शास्त्र--प्रार्चीन शास्त्रों और महापुरुषों 
के प्रमागों से सिद्ध है कि श्रात्मा का अस्तित्व है । 


६. बेज्ञानिए--बेजानिकों ने भौतिक तत्व 
से परे आत्म-तत्व पर भी अपनी हष्टि डाली है। 
सर आ्रलिवा बॉज ग्रीर लाई केलवरिन के नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। दोतों से समर्थव किया है 
कि चेतन जड़ से पृथक हैं । 


७. पुनजेन्म--अपने संचित कम और संस्फार 
से हमें पुर्जन्न भे फल मिलता है। कट्टर निरीह्वर 
वादी जमंन विद्वान्‌ु नितरा भी पुनर्जन्म को 
मानता है । 
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दशेन और विज्ञान में आत्मा 


उपरोक्त विवेचन के पश्चात्‌ श्रव हम यह 
देखते हैं कि भारतीय दर्शन, पाइचात्य दर्शन और 
विज्ञान में ग्रात्मा विषयक क्‍या मान्यताए' है । 


भारतीय दर्शन 
वेदिक परम्परा में झात्मा-- 


कठोपनिषद्‌ में नविकेता को यमराज द्वारा 
'ग्रात्मश्षान का बोध कराया गया। प्रात्म विद्या 
झ्ौर समग्र योग विधि पाकर उसने ब्रह्म का ग्रनुमव 
किया औ्रौर अ्रमरता प्राप्त की ।' साथ ही 
यमराज ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि श्रात्मा 
शरीर रूपी रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथि है 
ग्रौर मन लगाम है। इससे भी सिद्ध है कि प्रात्मा 
प्रथक्‌ तत्व है । 


“ग्रात्मानम्‌ रथिनं विद्धि झारीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रगहमेव च ॥”! 
इवेताब्वरोपनतिषद्‌ सूत्र में वर्गत किया गया है 
किगझात्मा न तो स्त्री हैन पुरुष श्रौर न नपुसक 
ही । यह शरीर से संबंधित है श्रौर उसमें मिश्रित है-- 
“जेब स्त्री न पुमानेष न चेवायं नपुसकः। 
यद्‌ यच्छरीरगादते तेन तेन स य्ुज्यत ॥”! 
आ्रात्मा के स्थान के विषय में इसे “झ्रविरोध- 
इचन्दनंवत्‌' बताया गया है भ्रर्थात्‌ यह चन्दनवतत 
शरीर में यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हे । 
ग्रद्त-वेदांत के अनुसार झात्मा एक है, 


सच्चिदानंद है, नित्य ग्रौर स्व-प्रकाश चैतन्य है। 
यह न तो ज्ञाता हैन जेय श्रौर न शभ्रहम्‌ ही । 





१. कठोपनिषद्‌ ६-१८ 
२. वही ३-३. 

३. मनुस्मृति श्र. १२. 

४, भ, गीता श्र, २ श्लोक २२ 
भू, भ. गीता अर. २ इलोक २३. 


३३३ 


विशिष्टा हू त मतानुसार आत्मा केवल चेतन्य नहीं 
है बल्कि एक ज्ञाता है जिसे अहम्‌ कह सकते है--- 
“ज्ञाता अहमर्थ एवात्मा'' 
मनुशसति-- 
मनुस्मृति में भी आत्मा का वर्णांन है। इसमें 
बताया गया कि सब ज्ञानों में श्रेष्ठतम ग्रात्म-श्ञान 
है, वही सब विद्याश्रों में श्रगली विद्या है जिससे 
मनुष्य को प्रमृत [ मोक्ष ] मिलता है । 
“सर्वेषामपि चेतंषा, मात्मज्ञान पर स्मृतभ । 
तद्बयशञ्नमं सब विद्यानां, प्राप्तते हमृतं ततः ॥। 


भागवबद्‌ गीता-- 


भगवान्‌ कृष्ण ने भागवदगीता में प्रात्मां के 
स्वरूप का वर्शान किया है श्रौर बताया है कि जिस 
प्रकार हम जोर वस्तुओ्रों को त्यागकर नवीन वस्त्र 
धारण करते हैं उसी ध्रकार झ्रात्मा नवीन शरीर 
धारण करती है । ह 


“बासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 

नवानि ग्रह शाति नरो भ्रपरारि । 
तथा शरीराणरि विहाय जीन्य- 

न्यानि संयाति नवानि देही ॥ ४ 


और श्रागे यह भी कहा गया है कि ग्रात्मा 
को न तो कोई शस्त्र छेद सकता है न भ्रग्नि जला 
सकती है और न ही हवा शोप सकतो है। 


तेत॑ छिन्दन्ति शस्त्रारि नैन॑ दहति परुवकः । 
न चेन क्लेदयन्त्यापों न छ्योषयति मारूतः ॥* 
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चाबोक दर्शेन-- 


चार्वाक के अनुसार ग्रात्मा दरीर से भिन्न 
ग्रभौतिक सत्ता नहीं है श्रर्थात्‌ शरीर चेतन्य 
रहित या प्रात्मा रहित नहीं है क्योंकि जहां एक 
जगह निषेध है उसका अस्तित्व भ्रवश्य है । 


99१ 


“अ््निविदूयते तत्‌ सामान्‍्येन विद्यते एवं। 


चार्वाक मानते हैं कि “चंतन्य विशिष्टो देह 
एव ग्रात्मा” अर्थात्‌ चेतना शरीर [ जो जड़ तत्वों 
से बना है] में है । परन्तु यह जड़वादी मत है 
इसे ठीक नहीं माना जा सकता । 


सांख्य दर्शंन-- 


सांख्य मतानुसार आत्मा स्वयंसिद्ध, श्रखंड, 
नित्य और स्वेब्यापी है| ग्रात्मा ज्ञान नहीं सर्दंव 
ज्ञाता है और कभी सांसारिक विषय नहीं बन 
सकता । 
योग-- 


जब चित्त किसी वृति में परिणित हो जाता 
है तब उस पर प्रात्माका प्रकाश पड़ता है और 
वह आत्मसात हो जाता है। जन्म मरण आदि 
तो शारीरिक विकार है आत्मा का इनसे कोई 
संबंध तहीं । श्रात्मा भ्रजन्मा और श्रमर है। इसी 
प्रकार ध्यान, कल्पना, स्मृति, विस्मृति मन की 
प्रवृत्तियाँ हैं ।श्रात्मा इत सभी विकारों से परे है । 


मीमांसा-- 

ग्राक्ष्म नित्य श्रौर श्रविनाज्ञी द्रव्य है जो 
वास्तविक जगत में वास्तविक दारोर के साथ 
संयुक्त रहता है शभ्रात्मा मृत्युपरान्त कर्मों का फल 
भोगता है। मीमांसा के श्रनुसार प्रत्येक जीव में 


पड दर्शन सम्रुच्चय पृष्ठ ४८-४६ -ग्रुणरत्त 
स्यायसूत्र और भाष्य ३. १, ४. 
तकंभाषा पृ. ६, तर्क कौमुरी पृ. छ 
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पृथकात्मा है झौर चेंतन्य प्रात्मा का वास्तविक 
युग नहों बरन्‌ु एक झपाधिक ग्रुणा है जो अ्रवस्था 
विश्ेप में उत्पन्न होता है । सुदुप्तावस्था और मोक्षा- 
वस्था में श्रात्मा चेतन्य रहित हो जाता है । 
न्याय-- 
जब तक ग्रात्मा शरीर ग्रस्त रहता है तब तक 
इसके लिए दु.खों का पूर्णा विनाश सम्भव नहीं है । 
शरीर मुक्त होते पर आत्मा के दुःखों श्रौर सुखों का 
ग्रन्त होकर वह अनुभूति रहित हो जाता है 
अर्थात्‌ । 
शरीर--आत्मा ८ सुख दुःख । 
शरोीर--आत्मा ८ अ्रचेतन, मुक्त । 
प्रवेतत की चरमावस्था ही ग्रभयम्‌, भ्रजरम्‌ 
और पमुत्युपदम्‌ कहलाती है । 


ग्रात्मा शरीर, इन्द्रिय, मन एवं विज्ञान प्रवाह 
से भिन्न है। चतन्य के लिए ग्रात्मा श्राश्रय द्रव्य है। 
आत्मा ज्ञान नही वरन्‌ ज्ञाता है जो शभ्रहंकार का 
ग्राश्नय तथा भोक्‍ता भी है। जैसे कहा गया 
है कि :--- 

“चैतन्य झ्ात्मा वग स्वरुप नहीं है। इसमें 
चेतना का सचार तभी होता है जब इसका मन के 
साथ, मन का इन्द्रियों के साथ और इन्द्रियों का 
बाह्य पदार्थों के साथ सम्पर्क होता है। शरीर मुक्त 
होने पर इसमे ज्ञान का अभाव रहता है ।* 

किन्तु लव्य नैयायिक मानते हैं कि मानस 
प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का साक्षात्‌ ज्ञान होता है। 
जमे “में हुं! प्रतिध्वनित करने पर मन श्रौर प्रात्मा 
वा योग है। बुद्धि चलित कार्यो का कारण यह 
प्रचेतन शरीर नहीं हो सकता । उनके निए श्रात्मा 
की ग्रावश्यकता है | 
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बैशेषिक दर्शन -- 
वैशेषिक मत वस्तुवादी है। इसके अनुसार 
ग्रात्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें बुद्धि या ज्ञान, 
सुख-दुःख, रागद्व ष, इच्छा वृत्ति या प्रयत्त आदि 
गुर के रूप में वर्तमान रहते हैं। ये गुण जड़-द्रव्यों 
से भिन्न होते है। ग्रात्मा नित्य और स्वव्यापी है। 
, यह चैतन्य का आधार है। झात्मा की न उत्पति 
. है भ्रौर न यह नष्ट ही होती है। यह विशभु है । 


भ्रात्मा दो प्रकार की होती है १. जीवात्मा 
जो सबके दरीरों में भिन्न-भिन्न श्रात्मा है क्योंकि 
उनके अनुभव एक दूसरे से पृथक हैं। इसका ज्ञान 
मानस प्रत्यक्ष से होता है। २. परमात्मा--यह 
एक है श्रौर जगतकर्ता है। 


ब्रौद्ध दशेन-- 


यश्चपि बौद्ध दर्शन में शुन्यवाद पर जोर दिया 
गया है फिर भी पुण्य, पाप, पुनर्जन्म श्र मुक्ति 
को माना गया है। परिवरत॑नशील हृष्ट धर्मों के 
अतिरिक्त किसी भी श्रहृष्ठ स्थायी द्रव्य को नहीं 
मे नने से प्रात्मा को भी नहीं मानते ग्रात्मा पुदू- 
गल, जीव, सत्ता की समानार्थक है। बौद्ध मता- 
नुसार जीवन विभिन्न क्रमबद्ध धौर भप्रव्यवहित 
झ्रवस्थाझ्रों का एक प्रवाह है श्लौर आत्मा विज्ञानों 
का प्रवाह है। लोक व्यवहार के लिए झात्मा की 
सत्ता है जो रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
पंच स्कंधों का संघात मात्र हैजो पअ्रव्यक्त है) 
इनके ध्रतिरिक्त झ्रात्मा कोई परमार्थ भूत पदार्थ 
नहीं है । 

कर्मफल में बिश्वास रखने के कारण भगवान 
बुद्ध ने धम्मपद में भ्रात्मा को शुद्ध करने भौर किसी 





१. पड़ दर्शन समुच्चय -पू, ४७ 


प्रकार का पाप न करने की श्ाज्ञा दी है। यह भी 
बताया गया है कि वतंमान जीवन की अन्तिम 
ग्रवस्था से भविष्य की प्रथम प्रवस्था की उत्पति 
होती है। झ्रात्मा को नित्य मानते से इस पर भप्रनु- 
राग पग्रासक्ति बढ़ती है जो दुःख का कारण है। 


जैन-दर्शन -- 


दर्शान-क्षेत्र में जेन-द्शन का विशेष महत्व है । 
इसमें जीव प्रजोव का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है । 
जैन-दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है। इसके प्रनुसार चेतन 
द्रव्य को जीव या भ्रात्मा कहते हैं। चैतन्य हो 
प्रत्येक जीव का स्वरूप है । 


“चेतना लक्षणों जीव." 


प्रात्मा को सूर्य से उपमा दी गई है । प्रात्मा 
के साथ ही जीव है श्रन्यथा मृतक है। बन्धनग्ुक्त 
होने पर श्रात्मा की शक्ति परिमित हो जाती है । 
थ्रात्मा जीव है झौर जीव का प्रस्तित्व जीव दाब्द 
से ही सिठ् है। भात्मा शरीर से भिन्न है और 
सवंत्र व्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह जड़ 
द्रब्यों की तरह विस्तार करता है परन्तु इसमें 
शरीर के भिन्न पभज़्ों के अनुभव वतंमान है। ग्रात्मा 
आलोक की तरह घरीर के किसी स्थान में चैतन्य 
द्वारा व्याप्त रहता है। यह शरीर का परिचालक 
है और इन्द्रियां साधन हैं। शरीर श्रौर चंतन्य में 
कार्य-कारण का सम्बन्ध स्थापित नहों किया जा 
सकता । शरीर के साथ चंतन्य का सहचये नित्य 
नहीं होता जैसे निद्रा और मूर्च्छा के समय चैतन्य 
झपना कार्य करता रहता है। 


जिसे बुद्ध ने भ्रव्यक्त की संज्ञा देकर छोड़ दिया 
उसे भमवान महाबीर ने सरल दाब्दों में व्यक्त 
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किया है। प्रात्मा को वैतरणी नदी शर कामसेनू 

६: प्रप्पा नई बेदरणी, अप्पा काम घेणू ) बताते हुए 

महावीर कहते हैं--- 

' “जत्पा कत्ता विकत्ता य सुहाण य दुह्मण य । 
भ्रप्पा मित्तममित्त च॒ सुपद्धिठ य दुपड्ठ यो ॥!! 


अर्थात्‌ श्रात्मा ही कर्ता भ्ौर विकर्ता है, यही 
सुख और दुःख का भोक्‍ता है। आत्मा ही मित्र, 
अमित्र, सुप्रथुक्त और दृष्प्रमुकुत है। और भी-- 

“ग्रप्पादंतो सुही होई श्रसि लोए परत्थय ।”* 

प्र्थात्‌ श्रात्मा का दमन करने वाला दोनों 
लोकों में सुखी होता है । प्रात्मा के लक्षण बताते 
हुए कहा गया है :-- 

“नाणं च दंसगं चेव चरितं च तवो तहा । 
बीरियं उवभोगो च एवं जीवस्स लक्खरां ॥ 
ग्र्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वोय और 

उपभोग प्रात्मा के लक्षगा हैं । 


चैतन्य ग्रात्मा का ही गुण हो सकता है। पांचों 
इन्द्रियों जनित विषय की समष्टिरूप से श्रनुभूति 
करने वाला द्रव्य ग्रात्मा है। ग्रात्मा शाइवत स्वतंत्र 
द्रव्य है और किसी अखण्ड सत्ता का अंश नहीं है। 
उपासन के प्रभाव में इसकी उत्पत्ति नहीं होती और 
इसका विनाश भी नहीं होता जैसा कि कहा 
गया है :-- 


“जीवो श्रणाह श्रनिधनो, 


ग्रविए।सी भ्रक्खझ्ो धुओ रिच्च । 


प्र्थात्‌ जीव ( आत्मा ) प्रनादि, प्रतिधन, अवि- 
नाशी, भ्रक्षय, भव भ्रोर नित्य है। जीव की पर्याय 





२. उत्तराष्ययन सूत्र १-५५. 


१. दछ्षवें कालिक सूत्र 
आर. ४ गा. १६. 
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बदलती रहती है । एक ही जीव नाना योनियों में 
भटकता है या बचपन, तारुण्य, वाद्ध कप की | धतियां 
अपनाता है। रॉंकोच, विकीच इसका स्वभाव है। 
इसके भ्रसंख्य प्रदेश होते हैं । 


आत्मा का ध्येय जन्ममरणशील संसार के 
पार पहुँचना है। यह संसार समुद्र है, शरीर नाव 
झौर जीव नाविक है। इस संसार समुद्र को महषि 
ही पार कर सकते हैं-- 


“सरीरमाहु नावुति जीवो वच्चई नाविश्नो । 
संसारो श्रण्णवो वुत्तो ज॑ं तरन्ति महेषिणो ॥' 


कपाय की आंधी से कमंरूुपी धूल उड़कर 
ग्रात्मा की दीवारों पर चिपक जाती है। इन कर्मों 
की चिपक जितनी मजबूत होती है उतनी ही देर 
उसे छुड्ाने में लगती है । कर्मों से मुक्त होने पर ही 
श्रात्मा सिद्ध होता है और ऐसी अवस्था में पहुँचता 
है जहां जन्म नहीं, मरणा नहीं, भय नहीं, रोग नहों, 
शोक नहीं, दु.ख नहीं, दारिद्र नहीं, कम नहीं, काया 
नहीं, मोह नहीं, माया नहीं । जैसा कि दश्वें कालिक 
मृत्र में कहा गया है :-- 

जया कम्मं खविताणं सिद्धि गच्छुई नीरआओ । 

तथा लोगमत्थयन्थों सिद्धों हवई सासभ्रो ॥" 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ज॑न-दर्शन मे 
आत्मा का स्पष्ट रूप मिलता है । 


पाश्चात्य द्शन-- 


पाव्चात्य दर्शन में भी आत्मा का श्रस्तित्व 
स्वीकार किया गया है परतु भारतीय दर्शन से 
साम्य भी है और वेपम्य भी । पादचात्य जगत के 
आ्रादि-दाशंतिक प्लेटो मानते थे कि संसार के समस्त 


ब्यक०:१ “7 





दर्शन और बिज्ञान में आत्मा 


पदार्थ इन्द्रात्मक है भतः जीवन के पश्चात्‌ मृत्यु 
औ्ौर मृत्यु के पथ्चात्‌ जीवन भ्रनिवाय॑ है । सुकरात 
झौर प्ररस्तु भो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे । 


रेने टेकार्ट ने सरल उदाहरण से इस विषय 
को स्पष्ट बिया है। “मे जिन्तन करता हूं” इसका 
अर्थ “में”” हुं श्रौर इसमें “मैं” या श्रात्मा की ध्वनि 
होती है। श्रात्मा और प्रकृति एक दूसरे पर क्रिया 


प्रतिक्रिया करते हैं । 


स्पिनोजा यह मानते थे कि प्रत्यैक द्रव्य में 
प्रनन्तगुगा हैं श्रौर प्रत्येक गुण भी श्रनन्त है। 
हमारा ज्ञान दो गुणों तक ही सीमित है--चेतन 
ब्रौर विस्तार । चेतना के शभ्रसंख्य रूप हैं श्रौर हर 
रूप भ्रात्मा है। विस्तार के भो अ्रसख्य रूप हैं। 
प्रत्येक रूप प्राकृत पदार्थ कहलाता है। ये दोनों गुण 
सदा एक साथ मिलते हैं। ये एक ही द्रव्य के दो 
पक्ष हैं; दो स्वतंत्र द्रव्यों के गुण नहीं । एक ही द्रव्य 
एक झ्ोर से चेतन और दूसरी श्रोर से विस्तृत है । 


प्रत्येदः गुण व्यापक चेतना या व्यापक विस्तार 
का एक श्रावंतर है। जो पुरुष समस्त प्रारियों को 
प्रात्मा में और आत्मा को सबंग्राणियों में देखता है 
वह किसी से घृगा। नहीं कर सकता । 


लाइबनिज्ञज--ने बताया कि आत्मा शरीर से 
पृथक कहीं बिद्यमान नहीं । इसका एक ही श्रपवाद 
है और वह परमात्मा है। 


जॉन लॉक- जॉन लॉक ने बताया कि झ्ात्मा 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। “में चिन्तन करता हैं में 
तक करता हूँ, में सुख दु ख का प्रनुभव करता हूँ ।” 
से अपनी सत्ता का अनुभव होता है शोर ज्ञान होता 
है। इससे कह सकते हैं कि श्रात्मा ज्ञान का 
विषय है । 


जार्ज बर्कले--बककले ने सारे विदव को सत्ता 
को तीन भागों में विभकत कर दिया । १--आत्मा 
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झऔर उनके बोघ २--परमात्मा ३-- बाह्य पदार्थ । 
उनके प्रनुसार प्रात्मा का तत्व चितन है। आत्मा 
कभी भी चिंतन या चेतना के बिना नहीं रह 
सकती । बकंले ने लॉक की स्वप्न रहित निन्‍्द्रा को 
मानने से अ्रस्वीकार कर दिया । 


डेकार्ट, लॉक और बकले ने प्रात्मा की सत्ता 
को स्वयंसिद्ध स्वीकार किया था झ्नतः उनके अ्रनु- 
सार किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी । हाम 
ने आत्मा को भी प्रकृति की तरह एक कल्पना मात्र 
माना । फीखटे ने “में हूँ” से प्रकट किया कि "में? 
शेय से भिन्न है। में और ज्ञय एक दूसरे से 
झ्रोतप्रोत हैं । 


हीगेल--का श्रात्मा सम्बन्धी सिद्धान्त विशेष 
उल्लेशननीय है। हीगेल के श्रनुसार स्वाधीनता ही 
आत्मा का सार है। प्रात्मा का तत्व अपने श्राप में 
पर्ाप्त होता है। श्रात्मा को ग्रपने साथ ही सघर्ष 
करना पड़ता है। परन्तु इससे ग्रागे हीगेल के 
सिद्धान्त में दाशंनिकता नहीं रह जाती क्योंकि उनके 
प्रनुतार उन्नति की यात्रा में श्रात्मा भ्रन्त में राष्ट्र 
का रूप धारण कर लेती है । 


श्रार्थ र शॉपेन हावर के प्रनुसार जीवन बुरा 
है; इससे चिपटे रहने की इच्छा श्र भी बरी है। 
भेघावी पुरुष में इच्छाएँ निबंल होती हैं और 
मनन प्रबल | 


नीलो मानते हैं कि आत्मा के लिए अनेक 
बोर हैं। बलवान श्रात्मा ही बोक उठाने की क्षमता 
रखती है। चेतना में सदा नूतनता प्रकट होती है । 
हमारी आझ्रात्मा हमें सदा ही नया बनाने में लगी 


हुई है । 
अमरिकी दर्शेन-- 


अमेरिकी दाशंनिक चाल्सं सेंडर्स पीझस का मत 
सांख्य से साम्य रखता है। उनके अनुसार चेतन 


श्व्द 
आत्मा में नियम के साथ श्रनिश्चितता का भ्रच्छा 


अंश भी मौजूद है श्रर्थात्‌ ब्रात्मा पुरानी आदत 
व्यागकर नई बना सकती है । 


विलियस जेम्स श्लौर जॉन ड्यूई के भ्रतुसार 
जीवन का तत्व संघर्ष में है। संघ से प्रनेकवाद 
का समर्थन होता है । 


विज्ञान ओर आत्मा-- 


वैज्ञानिकों ने भी झात्मा के सम्बन्ध में पअनु- 
सधान किए हैं परन्तु ग्रभी तक किसी निरशुंचय 
निर्णय पर नही पहुँच पाए है। प्रात्भा उनके लिए 
पहेली बनी हुई है। सर्वप्रथम श्रभिनव विज्ञान के 
जमक बेकन ने दर्शाते से पृथक वेज्ञानिक परिभाषाएं 
दों जिसमे कल्पना की सीमाएं विस्तृत हुई । भौति- 
कवादी वैज्ञानिक प्रकृति में सवंत्र ग्रुणात्मक परि- 
बतंन देखते हैं और यह मानते हैं कि सभी पदार्थों 
की पर्याय बदलतों रहतो है। यह भी सिद्ध है कि 
कोई पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता चाहे उसके 
रूप बदल जांय । श्रर्थात्‌ आत्मा भी सदा रहती है 
परन्तु यह है क्‍या यह नहीं कहा जा सकता । कुछ 
वैज्ञानिकों ने तो स्त्रीकार कर लिया है कि विज्ञान 
अभी तक चरम सत्य तक नहीं पहुँच पाया है ।' 


सर ए. एस. एडिगटन ॥76 ४००७४ 
रिषएटभ्णभ ण (एथ०्रा9 रमंपए 936 में 
लिखते हैं--“कुछ अज्ञात चोज हो रही है परन्तु 
क्‍या ? यह भ्रव्यक्त है। धर्म झ्रात्मा श्रौर मस्तिष्कसे 
सम्बन्धित है श्रौरइसे ठुकराया नहीं जा सकता ।" 


इसी प्रकार &॥7 0॥ए८/ .00726 लिखते 
है--76 807| ०0 पाक) 985528 #6- 
एल्ला तलवा। 8॥60 क्ा।ता ग ऐंड 
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छ07]0 85 ॥6 [08$565 [0 प्रशा। त/68॥5 
0 फ॥6 एांशा. श्रर्थात्‌ मनुष्य जिस प्रकार 
स्वप्न लोक में भ्रमण करता है उसी प्रकार 
मनुष्य की प्रात्मा मृत्यु शौर पुनर्जन्म के बीच अ्रगण 
करती है । 


उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह विश्व 
भौतिक की अपेक्षा ग्राध्यात्मिक ग्र।धक है । "]]6 
पराएथ756 45 8 706 $ापापव/! शव 
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इस प्रकार उपरोक्त तुलनात्मक ग्रध्ययन से 
ज्ञात होता है कि आदि दाहंहिकों से लेकर श्राज 
तक के व॑ज्ञानिकों और दार्शनिकों ने ग्रात्मा के 
अ्ध्तित्व को स्वीकार किया है। सभी ने यह माना 
है कि भ्रात्मा शरीर से भिन्न द्रव्य है जो शाशइवत 
श्रौर स्वतत्र सत्ता है। प्रात्मा झरीर के दुःखो से 
प्रभावित नहीं होती । श्रात्मा की मुक्ति से ही जीव 
की मुक्ति होती है। वैज्ञानिकों द्वारा सतत्‌ अनु- 
सन्धान किए जा रहे हैं श्रौर समय प्रा सकता है 
जब इस विषय का स्पष्ट ज्ञान मालूम हो जायगा। 
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दशेन और विज्ञान में आत्मा 
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भारतीय दर्शन-दत्त और चौधरी 

दर्शन और चिन्तन-पं० सुखलाल 

प्रात्मा के झस्तित्व की समस्या-सुदर्शेन पान्‍्डे 
कठोपनिषद्‌ 6, वेताश्वरोपनिषद्‌ 
धघममं और विज्ञान-रामधारी सिह दिनकर 
विज्ञान और दर्शन-मुनि नगराज 

पश्चिमी दर्शत- दिवान चन्द्र 

झ्राभास श्र सत्‌-बंडले 

दछ्षवें कालिक सूत्र 

भगवती सूत्र 


उत्तराष्ययन सूत्र 


धर्मेंण हन्यते व्याधिः 

धर्मेण इहन्यते ग्रहा: ॥ 
धर्मेश हन्येते श्र: 

यतो धर्मस्ततो जयः ॥ 


येन विज्ञातिन सर्वमिदं जानाति तदविजिज्ञासस्व । 


जिस के जानने से इस सम्यूण जगत्‌ को जान सको उस ही के जानने 
का प्रयत्त करो । 
--भुगुवल्ली 


टृष्टिकोणों का दृष्टिकोर 


कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 


दिल्‍ली गया था। नयी दिल्ली में एक विशाल 
प्रदर्शनी हो रही थी। में भी उसे देखने चला तो 
सवारी मिली तांगा । तांगे वाला एक पुराना खात॑- 
दानी ग्रादमी था, दिल्‍ली की ईट-ईट से परिचित । 
मुझे रास्ते को चोजों का हालचाल बताते तांगा 
हांक रहा था । 


बातों-बातों में बोला, ' बाबुजी, धुमने का मजा 
इन कम्बस्त मोटरों, मोटर-रिक्शाग्रों भौर बसों ने 
खो दिया । लाख सवारियां हों, पर घुमने का मजा 
तांगे में है कि धीरे-धीरे चले जा रहे हैं, यह देखा, 
वहु देखा । घर पहुँचे तो लगा कि दुनियां देख 
श्राएं। भ्रव मोटर में क्या है ? जा रहे हैं दोड़े हुए 
कि जैसे बाढ़ में बहें जा रहे हों; न किसी बिल्डिंग 
की कारीगरी दिखायी दे, न साइनबोर्डों के नाम 
पढ़े जायें । प्रव मला कोई पूछे इन से कि भरे भाई, 
सर के लिए निकले हो तो सेर की तरह संर करो, 
कुछ लुत्क लो। यह क्‍या किजा रहे हो लुढ़के- 
पुढ़के, जैसे झ्रांघी में पत्त ।" 


तांगे वाले की भाषा तो लच्छेदार थी ही, कहने 
का ढंग भी रसीला था। सोचा-“'यह प्रादमी तो 
विदव की सवारी-परिषद में भारत का प्रतिनिधि 
होने लायक है ।”' 


प्रदर्शनी देखकर लौटा, तो मिली टेक्सी। 
सरदारजी ड्राइवर ही न थे, स्वयं मालिक भी थे- 
पुराने खानदाती मोटर वाले। मन में झ्राया इनकी 
राय भो मालूम की जाय। जरा धुमाकर कहा 


“जाते समय तो सरदारजी, हम तांगे में गये थे । 
टैक्सी कोई मिली ही नहों ।”” 


बस बात चल पड़ी श्रौर सरदारणो जिस 
चौराहे पर श्राये वह यह था-“बाबूजी, यों बैठ 
जाप्रो चाहे तांगे में भौर चाहे डोली में, पर ज्ञाही 
सवारी तो मोटर हो है। श्रांधी भ्राये या ल्‌ चले 
और चाहे बांदल १०० बार प्रपनी ऐसी-तंसी खा 
लें, बस बेठे जा रहे हैं। जैसे मा की गोद हो कि 
न दलक न दचक । चले जाप्रो बंठ हुए, जेसे साहब 
का ड्राइग रूम ही उड़ा जा रहा हो। यह बात 
झौर किस सवारी में मिल सकती है बाबूजी ?” 


मेंने सोचा : तांगे वाले की बात सुनी थी, 
मोटर वाले की भो सुनली । दोनों की बहस प्रामने- 
सामने हमारी पालमिष्ट में हो तो बहुत से गमसूदड़ 
सदस्य भौंचक देखें, पर प्रश्न तो यह है कि दोनों 
की भाषा पर नम्बर देने के लिए निर्णायक मुझे 
बना दिया जाये, तो में किसे प्रथम श्रौर किसे 
द्वितीय कहूँगा ? 


दिल्‍ली से घर श्राते समय रेल में एक भले 
यात्री का साथ रहा । बातों-बातों में तांगे मोटर 
का यह दृष्टिकोण-भेद उन्हें सुनाया, तो खूब हंसे 
श्रौर बोले, “हृष्टिकोण के सम्बन्ध में एक संस्मरण 
मेरा भी है। दिल्‍ली से भम्बाला जाते समय पिछलो 
बार पैसेंजर गाड़ी में बंठता पड़ा, तो बहुत भ्रखरा 
कि एक सौ कुछ मील के सफर में ८-६ घण्टे लग 
गये, एर प्रम्बाला से में अपने गांव गया, तो सुना 


8४२ 


कि एक डुढ़िया दूसरी बुढ़िया से कह रही थी, 
“प्रबकी बार बहन, रेल में मेने यह नया जुल्म देखा 
कि मेल गाड़ी में बैठने को टेम तो कम मिलता है, 
पर किराया देना पड़ता है ज्यादा ।”” 


सुन कर मुझे हंसी श्राथी कि बुढ़िया का 
गरित एक दम ठीक है कि जितनी देर वैठापो, 
उतना पैसा लो, यह क्‍या कि बंठाते हो पैतेजर से 
कम समय झौर किराया लेते हो भ्रविक । 


सोचा : दृष्टिकोश तकों के. रचना में कितना 
चतुर होता है ? 


मेरे नगर में पहले बहुत तांगे थे, पर विभाजन 
के बाद साइकिल-रिक्शाश्रों का ऐसा जोर बंधा 
कितांगे उगलियों पर गिने रह गये। उस दिन 
नहर से लौटते हुए देर हो गयी, तो तांगे में बेठ 
गया । तांगे वाला ग्रपना पुराना दोस्त, बातें चल 
निकलीं “कहो भया, कसी गुजर रही है? ग्रब तो 
मुल्क श्राजाद है. पहले की तरह कोई पुलिस-बुलिस 
वाला तो तंग नहीं करता ?” 


“बाबूजी पुलिस-वुलिस वाला तो कोई तंग 
नहीं करता, बड़े दरोगाजी भो बंठते हैं, तो पूरे 
पैसे देते हैं, पर बाबूजी, इन रिक्शाओओं ने प्राजादी 
का मजा बिगाड़ दिया ।”' 


रिक्‍शावालों मे आजादी का मजा बिगाड़ 
दिया ? क्या मतलब तुम्हारी बात का ? ग्राश्च्य 
से मेने पूछा तो बोला वह- जवाहरलाल ने श्रंग्न जों 
को तो हिन्दुस्तान से भगा दिया, पर ये रिक्‍शायें 
उन से भी नहीं मगायी गयीं ।”” 


“हां, रिबशाभ्रों से तांगों को बहुत नुकसान 
हुआ है भया । “मेंने उते हमदर्दी दी, तो उलट कर 
बोला, “ना बाब॒जी, यह बात नहीं है. बात यह है 
कि ये रिक्शायें बहुत मनहूस हैं। इनका मुल्क में 
रहना ठीक नहीं ।” 


थायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


“कैसे ?! 


* बाहूजी, तांगे घोड़ा जुड़ता है. तांगे वाला है, 
घास वाला है, तरनाल वाला है, छुहार-बढ़ाई है, 
मालिश मलने वाला है भौर इनके बीवी-बच्चे हैं; 
घोड़े की कमाई में इत सब का साभा है, सबको 
रोटी मिलती है-रिक्शा में यह बात कहां है ? 


घर झा गया था, में उतर गया, बात यहीं 
रह गयी, पर रिक्शा के सम्बन्ध में तांगे का 
हष्टकोर मुझे मिल छुका था। तीन खार दिन 
बाद में फिर नहर गया तो रिबशा में था । मुझे 
तांगे व लें की बात याद आ्रायी, तो सोचा तांगे के 
सम्बन्ध में रिक्शा वाले की राय मालूम हो, तो 
तस्वीर प्री हो जाये । 


मेंने कहा-सुना है भैया, शहर में फिर तांगों 
को तादाद बढ़ने वाली है? बोला-- “बाबूजी, 
सरकार मालिक है। चाहे जो कहें, पर भ्रकल की 
बात तो यह है कि जितने हैं उन्हे भी बन्द कर 
दिया जाये ।” 


“ब्यों भया ?” 


“बाबू नी तांगा नरक की जड़ है। श्राप अपने 
धर के बाहर का फर्श जीम से चाटकर शीशे सा 
चमका दो, पर दस मिनट भी साफ नहीं रह 
सकता | तांगा श्राकर खड़ा हुआ कि घोड़े ने पेशाब 
किया | श्रब उसके पास तो पास, बदबू के मारे 
अपने तिमंजले पर भी नहीं बंठ सकते ।”! 


जरा चुप रहकर वह बोला-“बाबूजी, तांगे 
का नरक इन अभंगियों से पूछो। सुबह ही सुबह 
विचारे सड़क साफ करते हैं। कमर टूट जाती है 
झौर हाथ ऐठ जाते हैं, पर वे काडू लगा कर सीधे 
भी नहीं हो पाते कि तांगे का घोड़ा फुदर-फुदर 
लीद करता चला जाता है और सारी सड़क ऐसी 


हदृष्टिकोणों का दब्टिकोस 


हो जांती है, जैसे कोढ़ी के ह/थ-पैर । भ्रत्न बताप्नो, 
तांगा नरक की जड़ है या नहीं ?” 


सुनकर सोचा-'तांगे बाला हाईकोर्ट तक 


पहुँचा, तो रिक्‍्शेवाला सुप्रीमकोर्ट तक भौर दोनों 
इतने बड़े वकील हैं कि सेकड़ों एल० एल० बी० 
खड़े उनका मुह ताका करें | 


हंसी प्रायी, तो चिन्तत की बल में कोंपल भी 
फूटी । आखिर क्या बात हुई यह ? यह बात हुई 
दृष्टिकोश की । हम जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, 
पर देखने का ही कोई विशेष महत्व नहीं है । 
बम्बई मेल में बंठ कर हम दिल्ली से बम्बई जाते 
हैं, तो रास्ते में क्या नहीं देखते, पर कया देखते 
हैं ? देखने का महत्व तब है जब देखते समय हमारी 
खोपड़ी पर जड़ी-चमकती दो प्रांखों के साथ दिल 
की गुदड़ी में छिपी ज्ञान को श्रांख भी खुली हो, 
पर इससे भी बड़ा महत्व है हृष्टिकोश का-ऐ गिल 
श्राफ विजन का-इसका कि किसने किस चीज को 
किस नजर से देखा । 


दिल्‍ली का तांगे वाला और टेक्सी वाला, रेल 
में मिले बन्चु के गांव की बुढ़िया, मेरे नगर का वह 
तागे वाला और यह रिक्शा-मास्टर सब अपनी 
ग्रपनी जगह खड़े ताजमहल की तस्वीर खींच रहे 
हैं। सब की तस्वीर शभ्रलग है, हालां कि ताजमहल 
एक हैं। क्यों ? क्योंकि सब का दृष्टिकोश एक 
नहीं । 


संसार में दृष्टिकोण के भेद से मतभेद जन्म 
लेता है, मतभेद को महत्व देने से मनभेद बन जाता 
है। तब उपजता है क्रोध, तब उपजती है हिसा, 
तब उमड़ती है प्रतिहिसा और ठन जाते हैं युद्ध- 
विनाश्ष के खेल । 


फिर उपाय कया है? क्‍या यह कि सब को 
एक ही जगह खड़ा कर दिया जाये कि सब एक ही 
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जगह से तस्वीर उतारें, सब की तस्वीर एक ही 
हो, मतभेद की सम्भावना ही समाप्त हो जाये ? 


हां, यही उपाय है, पर प्रइन है कि इस उपाय 
का उपाय क्या है ? सबको एक ही जगह कंसे खड़ा 
किया जाय ? सब का हृष्टिकोश एक ही कैसे 
बनाया जाय 7 


एक उपाय है अस्त का, एक उपाय है विचार 
का! प्रत्द्र है राजनीति का सावन, विचार है धर्म 
का साधन, पर क्‍या दोनों में से किसी एक को 
सफलता मिल सकती है? अतीत ओर वतंमान में 
ह्रिण्यकशिपु और कंस, एवं हिटलर झौर स्तालिन 
राजनीति के भग्रदृत थे, तो श्रतीत भौर बतंमान में 
वे धरम के श्रग्रदूत, जिन्होंने ईसा को झूली पर टांगा 
बुनो को जिंदा जलाया, दयानन्द को कांच पिलाया 
और गांधी के सीने में गोलियां मारी, पर क्या 
उन्हें सफलता मिल्ली ? 


इतिहास साक्षी है दोनों श्रसफल रहे झौर 
विज्ञान साक्षी है दोनों सदा भ्रसफल रहेंगे । क्‍यों ? 
क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मयी है, उसका स्वभाव है 
विविधता । हर श्रादमी का चेहरा भ्रलग है, श्रावाज 
अलग है, रुचि भ्रलग है। इस स्थिति में सबके 
हृष्टिकोश की एकता कंसे सम्भव है? फिर विज्ञान 
ओर कला का विद्वव्यापी विकास इस भ्रनेकता के 
कारण ही तो हुझ्नमा है। अनेकता न हो, तो यह 
संसार संसार कहां रहे ? 


इस बात का क्‍या प्रर्थ ? क्‍या यह कि हृष्टि- 
कोण की विविधता सदा रहेगी श्रौर उससे मतभेद, 
मनभेद, क्रोध, हिंसा, प्रतिहिसा और युद्ध होते 
रहेंगे ? यदि हां, तो क्‍या विश्वशांति की चिर 
भावना एक खयांली पुलाब हो है ? 


भाई परमेध्ठी दास जैन उन दिनों दिल्ली में 
साप्ताहिक “बोर” के संपादक थे । में उनसे मिलने 


बांबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


गया, तो देखा उनकी मेज पर एक साधु-बेदा 

सत्पुरूष बैठे कुछ लिख रहे हैं-ध्यानमम्न, एकाग्र । 
में परमेष्ठी भाई से बातें करने लगा । ग्रचानक वे 
बोले-“भ्रापने कई बार मांगने पर भी “वीर' के 
लिए झपना फोटो नहों भेजा, मुझे इसकी बहुत 
शिकायत है।! 

सरल भाव से मेंने कहा-“'प्ौर भी प्रनेक 
सम्पादक मित्रों का आग्रह रहा है, पर मेंने कभी 
किसी पत्र में छपने को फोटो नहीं भेजा ।” 

उन साधुवेश सत्पुरूष की गदंन मेरी प्रोर मुड़ी 
ओर घीमे से एक वाक्य उच्चारित हुआ-“प्रभाकर 
जो, भ्राप अपने फोटो को इतना महत्व क्यों देते 
हैं?” वे फिर लिखने लगे। पर में प्रस्त-व्यस्त 
हो गया । 

कौन हैं ये ? भाई परमेपष्ठीदास ने बताया कि 
श्राध्यात्मिक सन्त श्रीकानजी स्वामी के प्रधान शिष्य 
ये श्री रेवाणीजो हैं। मे उठ कर नीचे बाजार में 
गया और कुछ देर में लौट ग्राया । 


कहां गये थे ९ मित्र ने पूछा, तो कहा-“भ्रापके 
पत्र के लिये फोटो खिचा कर श्राया हूं ।” 


रैवाणी मुस्कराये और मित्र ने श्रटुहास मारा, 
पर में सोच रहा था कि विचारों का यह कितना 
बड़ा मायाजाल है कि में पत्रों में छपने के लिए 
स्वयं फोटों न भेजने को श्रपनी नम्नता, शालीनता 
भौर मर्यादा-पालकता गानता रहा, पर वह श्रसल 
में अहंकार का मुलायम रूप था। ठीक ही कहा 
रेवाणीजो ने कि में फोटो न भेज कर फोटो को 
महत्व ही तो देता रहा हूं । 


यह क्या बात हुई ? और क्या कहा इस बात 
ने ? यह बात हुई दृष्टिकोण की और इसने इस 
प्रश्न का उत्तर दिया कि हृष्टिकोश की विविधता 
सदा रहेगी, तो क्या उससे मतभेद, मनभंद, क्रोध, 
हिंसा, प्रतिहिसा और युद्ध सदा होते रहेंगे और इस 
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प्रकार विश्वशांति की चिर भावना एक खयाली 
पुलाब ही है ? 

उत्तर श्रपने में परिपृर्ण होकर भी सुक्ष्म है 
प्रोर प्रावश्यकता इस बात की है कि उसे जरा 
ध्यान से समझा जाए। हृष्टिकोश की विविधता 
सदा रहेगी भ्रौर यह श्रसम्भव है कि सबका हृष्टि- 
कोण एक हो, इस स्थिति सें समन्वय यह है कि 
हम श्रपने हृष्टिकोग से देखें, उससे बनी राय को 
पूरा महत्व दें, पर दूसरों के दृष्टिकोण की उपेक्षा 
न करें । और उन पर अपती राय न नादें। 

में छपने के लिए फोटो न भंजने को क्‍या 
समभता रहा, पर एक ही वाक्य ने मेरी तस्वीर 
पर क्या रग पोत दिये? दूसरे की राय सुनकर 
भी सम्भव है मुझे मेरी राशन ही ठीक जंचे और में 
उस पर हढ़ रहें, पर तब भी में न मानू' कि दूसरे 
के लिए उसकी राय भी उतनी ही ठीक है । 

फिर यह भी तो सम्भव है कि स्थान ओर 
परिस्थिति के भेद से अ्रपनो-अपनी जगह दोनों हो 
बातें ठीक हों । में श्रपने पिता का पुत्र हूं यह ठीक 
ही है, पर में पत्र ही तो नहीं हैँ, अपने पत्र का 
पिता भी तो हूं । रहमान मेरे पास अपनी परेशानी 
में श्राया, मेने उसे १० रुपये दिए । सबसे कहता है, 
उनका हाथ बड़ा मुलायम है, पर जयगोपाल आया 
तो मुझे इकार करना पड़ा। सबसे कहता है 
उनका हाथ बड़ा सख्त है। भ्रब कौन गलत है और 
कोन सही ? 

तो हम अपनी राय पर हृढ़ रहें, पर दूसरे की 
राय पर श्रपनी राय न चढ़ायें, उसे नग्रण्य न 
मानते । इससे मतभंद के श्रागे एक दीवार खिच 
जाती है श्रौर मन, ऋषध, हिंसा, प्रतिहिस। झौर 
बुद्ध नही हो पाते । यह भो एक हृष्टिकोंणश ही है, 
पर यह समन्वय का गनेकान्तवादी दृष्टिकोण है- 
हृष्टिकोणों का दृष्टिकोण, भारत के ज्ञानकोष को 
भगवान महावीर का प्रेमोपहार । 


गंग नरेश मारसिह की सल्लेखना 


विद्याभूषण पं० के० भुजबली शाम्त्री 


[युद्ध भूमि में घायल हुआ मार्रपह ज्वर- 
पीड़ित होकर शय्या पर पड़ा है। उसकी छब्प्रा के 
दक्षिर पाश्व॑स्थ पीठ पर श्राचार्य प्रजितसेन एवं 
बाम पाश्वंध्य पीठ पर कृष्ण चक्रवर्ती का पौत्र 
राष्ट्रकूट बंशरूपी लता में ग्रवशिष्ट एकमात्र सिरा 
इंद्रदेव वेठा है। मारसिह की सुशत्रषा में संलग्न 
दास-दासियां थोड़ी ही दूर पर खड़ी हैं। एक वेद्य 
मारसिह की परीक्षा में तल्‍लीत हैं। इतने में 
चावु डरशाय प्रवेशकर, इस करुणाजनक हृश्य को 
देखकर जीने की प्रपेक्षा मेरा मर जाना ही श्रच्छा 
था, यों सोचता हुआ सिर भुका थोड़ा श्रागे बढ़कर 
सवंप्रथम गुरु श्रजिनसेन के बाद शीघ्र ही चक्रवर्ती- 
पीठ को सुशोभित करनेवाले कुमार इंद्रदेव को 
उपरांत स्वामी माररससह को सादर नमोस्तु, 
नमस्कार आदि गौरव समर्थित कर शय्या के निकट 
सदुःख खड़ा रहा !] 


मार्रमह : “चावुडराय, आखिर पहुँच ही 
गये । में आपके आगमन की प्रतीक्षा में ही रहा। 
श्रव॒ मेरे मनको शांति मिलो ।!! 


चाबु डराय : “प्रभु ! आ्राया, पर कार्य विनष्ट 
होने के बाद । झब हतभाग्य मेरे श्राने से क्या लाभ 
है, प्रभु !" 

ग्रांख बन्द करके क्षणमर मौत रहने के वाद 
प्रसन्नता पुर्वेक -- 


मारसिह : “ ऐसा मत कहिए चावुडराय | 
ऐसे कहने से मेरी अंतिस श्राशा की शिखा ही बुझ 


जायगो । यहां पर आइये, मेरे पास ब॑ठिये।”” 
चावू डराय को भ्रपने पास बुला एवं बैठाकर 
श्रात्मीयता से उनके हाथ को श्रपने हाथ में लेकर- 
मारतिह : “चावुडराव, मुर्भे एक बड़ा भय था । 
बह भय श्रब दूर हुआ ॥/” 


चावु डशाय : “प्रभु ! किस बात का भय ??! 


मारसिह : “भाप मत घबराइये। दो-तीन 
दितों से मेरे पास चक्‍क्र काटनेवाली मुत्यु श्रापके 
श्राने के पूर्व हो मुझे ले जाकर श्राप से कहने योग्य 
मेरी बात मेरे दिल में हीन रह जाय, यही 
भय था ।!! 


चावु डराय : “प्रभु! श्राप ऐसी बात मत 
कहिए !”' 


चावु डराय द्वारा भ्रसीम व्यथा से गदगद कण्ठ 
से कही हुई बात को सुनकर मारसिह मुस्कुराकर 
भ्रौचाय ग्रजितसेन को लक्ष्य करके -- 


मारसिह : * महाराज ! इनके उन्मत्त भय को 
देखिये । कया में मृत्यु से डर रहा हूं? कायर हो 
मृत्यु से डरता है। मुझे मृत्यु की भीति नहीं। में 
उसे ग्रालिगन करने के लिये सदा सन्नद्ध हूं। इस 
समय तो वहीं मेरे लिए सर्वोत्तम मां है। इस 
अपमान को सहकर प्रब में जीता नहीं चाहता !” 


चावु डराय और मारभिह दोनों को सावधान 
करते हुए निकटस्थ वेच्जी ने कहा-- 
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वैद्य : “श्राप लोगों के वार्तालाप के बीच में 
में बोल रहा हुं। मुझे क्षमा कर देना । महाराज 
अधिक बोलने को परिस्थिति में नहीं हैं। प्राश्षा है 
कि इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे ।” 

मार्राधह : चावु डराय, सावधानी से श्राप सुत 
रहे हैं >, इसलिए ग्रपने मन की बात को में श्षीत्र 
हो कह देता हूं |!” 

बावु डराय : “प्रभु ! फरमाइये ।”” 


मारसिंह : “चावु डराय, भ्रव तक भ.ग्य हमारे 
पक्ष में घ। । पर श्राज वह विपक्ष में है। प्रत्यथा 
राष्ट्रकुट साम्राज्य में मध्याह्व में ही श्रंधक।र नहीं 
मा जाता ! खैर, भशग्य को किसने जीता है? इस 
समय हमारे विधाता प्रतिकूल है। अनुकूल होने तक 
उसकी प्रतीक्षा करनी होगी । तब तक राष्ट्रकूट 
उपब्न में भ्रवशिष्ट एकमात्र पुष्प इस्द्रदेव को आपकी 
रक्षा में सौंप देता हूं। आप इसकी रक्षा कीजिये । 
झ्राज इन्द्रदेव के पास साम्राज्य नहीं; राजधानी 
नहीं; सिहासत भी नहीं है । फिर भी आप इसे 
चक्रवर्ती की तरह देखें । इन्द्रदेव का किसी प्रकार 
का प्रपाय न॒प्राने पावे । जत्र तक अप्य रहेंगे तब 
तक गंग राज्य को कोई भय नहीं है। इस बात 
को मे भ्रच्छी तरह जातता हूँ । राष्ट्रकूट सिरा की 
रक्षा ही मेरी एक मात्र असीम चिन्ता है) चावु इ- 
राय, खासकर मेरे लिये इतना श्रवश्य कर देता ।" 


चायु डराय : प्रभु ! इसके लिए श्राप इतनी 
चिन्ता क्यों करते हैं ? श्राज्ञा दोजिये। आपकी 
श्राज्ञा के लिये मेरी तलवार हो नहीं, मस्तक भी 
तेयार है ।”! 
मारसिह : “ठोक है, तब में निश्चित हो 
गया ।” चाबु डराय के हाथ को अपने ही हाथ में 
धारकर, अपने वामपारव में बंठे हुए इन्द्रदेव की 
ओर घृमकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर 
दोनों अर्थात्‌ चावु इराय और इन्द्रदेव के हाथों को 
मिलाकर, भारप्रिह ने इस प्रकार कहा -- 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


“इन्द्रदेव, श्राज से यही तुम्हारी तलवार, 
किला, सिहासन झौर सर्वेस्व है। अपने चक्रवर्ती 
को श्रादेश देते की शक्ति मुझ में नहीं; उससे बढ 
कर मेरी सहोदरी सोभिदेवी के पुत्र हो। इसीलिए 
में तुमको मामा के वात्सल्य से कह रहा हूं। कभी 
भी तुम इनके विरुद्ध नहीं चलता। यह तुमको 
चक्रवर्ती की ही तरह देखें) । किन्तु तुम इतके साथ 
चक्रवर्ती का सा व्यवहार मत करता । कहो तुम 
इस प्रक।र चलोगे ?” 


इन्द्रदेव : “मामा! आपकी बातको में कभी 
नहीं टालूगा । ग्राप जैसे कहेंगे वैसा ही 
चल गा ।”! 


दुःख से रुद्ध कण्ठ द्वारा कहो हुई इन्द्रदेव की 
बात सुनकर मारसिंह ने कहा-- 


पु 


“श्राप दोनों के झ्ाश्वासन के उपरात मेरा 
कर्तव्य समाप्त हुआ । चाबुडराब, श्राप श्रौर 
ग्राचार्य जी मिलकर गेरोी एक अन्तिम श्राशा को 
पूर्ण कर देंगे १" 

ग्रजितसन---“ वह क्‍या ?” 

मेरे नत्रों में देखने की शक्ति लुप्त होने के पूर्व 
ही, इन्द्रदेव को साम्राज्यपट्ट प्रदानकर पट्ठबन्धोत्सव 
मनावें । राष्ट्रकूट चक्रवर्ती को प्रणाम कर में पभ्रपने 
प्राणों को विसजत कर दूंगा । यह मेरो पहली 
ग्राधा है। दूसरी के 


चावु डरायः “दूसरी क्‍या ?” 


मारसिह : “वह तो श्राचायंजी का काम है। 
वे मु्भे कृपया समाधिसरण प्रदान करदें।”” 


मारसिह की बात सुनकर चावुडराय 
घबराकर--- 


“यह क्या प्रश्न ! श्राप स्वयं मृत्यु को आमंत्रण 
दे रहे है?” 


गंग नरेश मारतिंद्द की सल्लेखना 


मारसिह :“लावू दराय, भाप जंनघमम के रहरुय 

को जानकर भी मत धबराइए । प्रतीकार रहित 

उपसर्ग, दुर्भिक्ष, वृद्धव और व्याधि में भरात्म- 

कल्याणार्थ ग्पने शरीर को निर्मेमता पूर्वक त्यागने 

की ध्राज्ञा देने वाले पृज्य श्रावार्यों के उपदेश को 

स्मरण कीजिए | राग-दं षादि विकारों को भले 

प्रकार कृदकर बाह्य वस्तुप्रों के त्यागपूर्वक शुभ 

/ परिणाम से झपने शरीर को त्याग करना ही 
- सल्लेखना झ्रथवा समाघधिम रण है। इसमें प्रात्म- 
हत्या की शंका के लिए स्थान ही नहीं है। कषायों 

की तीदब्रता से मन को संपूर्ण रूप से दूषित कर 

विप, शस्त्र श्रादि के द्वारा श्रकाल में मृत्यु को 

बुलाना प्रात्म हत्या है सललेखना में कषाय का 

भाव हो नहीं है। जब तक शरीर स्वस्थ है, तब 

तक उसे योग्य झाहा“-विहारादि द्वारा स्वस्थ 

रखकर उससे धामिक एवं तदविरूद्ध लौकिक कार्यो 

को लेता चाहिए । जब वह शरीर इन कार्यों के 

के लिए सर्वथा प्रसमर्थ हों जाता है तब बिल्कुल 

मोह त्यागकर उसे धमं की दृष्टि से तुरत त्याग देना 

चाहिए । यह ही विवेकियों का कतंग्य है ।”' 


अजितसेनः “ठीक है, महाराजा की बात 
यथार्थ है । जन थम में सल्लेखना का महत्त्वपूरं 
स्थान है | इस घमम में यह एक परमावबश्यक श्रनु- 
प्ठान है । इसके द्वारा जन्म सफल होता है 
सल्लेखना सिफ गृहस्थों के लिए ही नहीं, मुनियों 
के लिए भी अनिवाय है। वस्तुतः स्वयं नप्ट 
होने वाले, मल मत्रों आदि से भरे हुए इस नद्वर 
शरोर को धर्मध्यान पूर्वक शुभ परिराम से त्याग 
देने को कोई बुरा नहीं कह सकता । प्रत्येक श्रार्तिक 
धर्म के भ्रनुसार शरीर बार-ब।र मिल सकता है, 
पर धर्म नहीं ।”” 


मारसिह : “झाचाय महाराज ! अब में 
ग्रधिक नहीं बोल सकता । आप मुझे सल्लेखना- 
दीक्षा प्रदान कीजिए ।”! 
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भजितसेन : “महाराजा, राजा को भी युद्ध 
में हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, पराक्रम तथा तलवार 
झादि जब तक क्रर यम मुह खोलकर नहीं प्राता 
तब तक ही काम देतें हैं। यम कराल वेष में जब 
सामने श्राकर खड़ा होता है, तब किसी का भी 
प्रताप काम नहीं श्राता | विकराल यम के सामते 
ब्राने पर सभी के कार्यों में शिथिलता स्वयं आजाती 
है । इसलिए काल के आगमन के पूर्व हो आत्महित 
को साधना ज्ञातियों का कत्ंव्य है। पर्वोषाजित 
पाप-कर्मों के कारण राजा भी निरा दरिद्र बन 
जाता है। निरोगी हृढकाय युवक भी श्ीध्ष रोग- 
ग्रस्त हो, मृत्यु का आलिंगन कर लेता है। और 
ग्रौर बातों कों जाने दीजिए । इस संसार में सारभत 
समझे जाने वाले धन और जोवन भी क्षण भ्रगुर 
हैं । प्रत: गव॑ करना विवेकी के लिए शोभा नहीं 
देता | यमराज के प्रधीन होते ही सब श्रभिमान 
तत्काल नष्ट हो जाता है । है भव्य, विधिपूर्वक 
सल्लेखना स्वीकार करो |”? 


गंगनरेश मा रसिह विधिपूर्वक सल्लेखना स्वीकार 
कर, हढ़ता से उसे पालत करके शुभ परिणाम से 
स्वर्गासीन हुआ । गंगराज्य से जैनधर्म का सम्बन्ध 
प्रारम्भ से ही घनिप्ट रहा । गंगवंश के अनेक 
शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि आचार्य 
सिहनन्दी ने इस राजवंश को स्थापना में श्रत्यधिक 
सहायता प्रदान की थी । 


शिलालेलों के भ्रतिरिक्त “गोम्मटसार वृत्ति! के 
मान्य रचग्रिता अभयचन्द्र त्रविद्यचक्रवर्ती ने भी 


श्रपनी बहुमल्य कृति कीं उत्थानिका में भी इस 
बात का स्पष्ट उल्लेख किया है । 


गंगतरेश मारसिह का प्रताप श्रवण बेल्गोल 
के लेख में नं० ३८,५६, में विस्तार से वशित है। 
नरंश ने श्रनेक बड़े-बड़े युद्धों में विजय पाकर, कई 
किलों को स्वाधीन कर अनेक जिनालय एवं स्तंभों 


श्ड८ बाबू छोटेलाल जैन स्टृति ग्रन्थ 


को निर्माण कराकर अन्त में झ्राचाय॑ प्रजितसेन के द्वारा शरीर त्याग किया था । उसी घदना को 
पादमल में बंकापुर में ई० सनु० ६७४ में सल्लेखना ऊपर व्यक्त कर दिया गया है। 


“जो व्यक्ति सत्य 
के 
साथ 
कत्त व्य परायणता में लीन है 
उसके 
मार्ग में बाधक होना 
कोई सरल कार्य नहीं है ।” 


-- रबी न्द्र 


“हर व्यक्ति को श्रपनी सीमित से सीमित आवश्यकताएं रखनी चाहिये 
क्योंकि यदि वह अपनी एक आवश्यकता की वृद्धि करेगा तो उसके साथ दस 
ग्रावश्यकताश्रों की वृद्धि श्नौर होगी 


“महात्मा गांधी 


भारतीय जीवन-महानद के दो किनारे 


स्थ० श्री सत्यदेव विद्यालकार 


इतिहास और विज्ञान दोनों भारतीय जनता 
- के इस विश्वास का समर्थन करते हैं कि सृष्टि के 
पझ्रारम्भकाल से भारतीय जीवन का शुभ श्रीगणंश 
हुआ है । धर्म भर संस्कृति के सम्बन्ध में कितना 
भी मतभेद क्‍यों न हो, परन्तु इस बारे में मतभेद 
की गुजाइश बहुत कम है कि मानव जीवन और 
उसके व्यवहार का नियंत्रगा करने वाले दो मुख्य 
तत्व धर्म श्रौर संस्कृति हैं। यह कहना ग्रधिक 
यथार्थ होगा कि धर्म का सम्बन्ध दाशंनिक सिद्धांतों 
के साथ ग्रपेक्षाकृत श्रधिक है प्रौर जब वे सिद्धान्त 
मानव जीवन तथा व्यवहार में क्रियात्मक रूप 
धारण करते हैं, तब उनका नियंत्रण करने वाले 
तत्व को संस्कृति कह दिया जाता है! दूसरे छाब्दों 
में यह कहना चाहिए कि धर्म मानव जीवन के 
जिए राह दिखाता है श्रौर उस पर चलने की 
प्रेरणा संस्कृति प्रदान करती है। लोकव्यवहार के 
नियम धर्म बनाता है श्लौर संस्कृति उनके प्रनुसार 
उसका नियंत्रण करती है। 


भारतीय जीवन का प्रवाह 


भारतीय जीवन का प्रवाह सृष्टि के प्रारम्भ से 
झब तक जिस प्रकार चलता झा रहा है, उसको 
देखते हुए उसकी उपमा एक महानद से हो दी 
जा सकती है। गंगा-जम्नुना सरीखी नदियों की तरह 
भारतीय जीवम के महानद का प्रवाह भी कुछ ऐसा 
है कि उसका श्रादि बताना कठिन है। उस प्रवाह 
का नियम प्रौर नियंत्रण करने वाले जो दो किनारे 
हैं उनकी वैदिक भौर अमण नाम दिया गया है। 


दोनों किनारों में कुछ ऐसा स्वाभाविक प्रन्तर है कि 
दोनों एक दूसरे के समानान्तर चलते हैं। उनमें 
मेल कहीं भी दीख नहीं पड़ता । यह भ्न्तर कुछ 
ऐसा स्वाभाविक है कि यदि वह मिट जाय तो नदी 
के प्रवाह का भ्रस्तित्व ही खतरे में पड़ जाय श्रौर 
मानव जीवन के लिए एक बड़ा संकट उपस्थित हो 
जाय | यह भी स्वीकार करना होगा कि दोनों 
कितारों में विद्यमन यह अन्तर विरोधात्मक नहीं 
है, प्रद्युत एक दूसरे का पूरक है। दोनों की स्थिति 
एक दूसरे की सहायक है। यद्यपि महाभाष्यकार 
पाठंजलि ने दोनों के श्रन्तर को शाहबत विरोध का 
नाम दिया दै। यह कहा है कि बैदिक और श्रमण 
में परस्पर वसा हो विरोध है, ज॑सा कि नकुल भौर 
सं तथा गाय और व्याप्र में पाया जाता है। 
महामाष्यकार पातंजलि का यह कथन दोनों के 
यथार्थ स्वरूप का बोघक समझा जाना चाहिये। 
वह विरोध वेसा ही है, जैसा कि नदी के दो 
किनारों में पाया जाता है। लेकिन, उसको बैसा 
विरोघात्मक नहीं माना जाना चाहिए, जो एक 
दूसरे के सर्वधा विपरीत हों और एक दूसरे के 
अ्रस्तित्व के लिए धातक हों । इसीलिए तो विभिन्न 
घर्मो तथा संस्कृतियों के सम्बन्ध में समनन्‍्वयात्मक 
दृष्टि का भ्रपनाया जाना श्रधिक श्रभीष्ट है श्रौर 
विरोधात्मक हृष्टि त्याज्य है। उनका तुलनात्मक 
अध्ययन भी दोनों के यथार्थ रूप को समभने के 
लिए की किया जाना चाहिए। विरोध, वेमनस्य, 
ईर्या, दष भौर कलह पैदा करने हृष्टि से किया 
गया तुलनात्मक अध्ययन उपादेय श्र प्राह्म नहीं 
होना चाहिए । प्रस्तुत लेख में दोनों किनारों में से 


३५७० 


केबल एक की ही चर्चा यहां की जा रही है श्रौर 
प्रसंगवज्ञ सामान्यरूप मे कुछ तुलनात्मक चर्चा भी 
झावदयक है। 


धर्म का सांस्कृतिक रूप 


बा धर्म लोकजीवन का नियमन करते हुए 
बु/उसका नियंत्रण करता है, तब उसका विशुद्ध 
सं /कृतिक रूप निखर जाता है । यह कहना अधिक 
उपयुक्त होगा कि जनघर्म दाशनिक सिद्धातों को 
इतनी श्रपेक्षा नहीं रखता, जितनी अप्रपेक्षा उसको 
अपने उस सांस्कृतिक रूप की है, जो लोकजीवन के 
व्यवहार के माध्यम से प्रकट होता है + उसके इस 
सांस्कृतिक रूप का निखार मानव जीवन के युगों- 
यूगों के प्रयोगात्मक परिष्कार का परिणाम है। 
परिष्कार की इस प्रक्रिया का सूत्रपात सृष्टि के 
प्रारम्भकाल में हुआ भर मगवान महावीर तक 
बह प्रक्रिया निरन्तर व सतत चलती रही । प्रथम 
तीथंकर भगवान ऋषभदेव ने लोकव्यवहार की जो 
मर्यादा *थिर की, उसमें परिवर्धन निरन्तर होते 
गए । इसीलिए तो उनके बाद से भगवान महावीर 
के समय तक कुल २४ तीर्थकरों का अस्तित्व 
स्वीकार किया जाता है झ्ौर सब लोकव्यवहार की 
मर्धादा का निरन्तर परिष्कार करते रहे हैं। 
भगवान ऋषभदेव ने मातव जीवन के नियमन और 
नियंत्रण के लिए साम्य भावना को विशेष महत्व 
दिया । साम्य भावत्रा को ही गीता में अत्मोपस्य 
दृष्टि कहा गया है श्रौर गीता का समत्व योग भी 
साम्यभावना का ही समर्थक है। साम्यभावना के 
बिना मानव जीवन का व्यवहार निभ ही नहीं 
सकता । परत्तु साम्य भावना को सब कुछ मानकर 
उससे सस्तुष्ट हो सकना भी सम्भव न हो सका । 
इस साम्य भावना में से अहिसा, सत्य, अस्स्‍्पेय, 
ब्रह्मच्यं तथा अ्रपरिभ्रह भ्रादि तत्वों का विकास 
क्रमशः हुआ और उनको विकसित करने का श्रेय 
है विभिश्न समयो में प्रकट होने वाले तीर्थंकरों को । 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


ये सब भावनात्मक तत्व एक दूसरे के प्रक की 
हैं और उनकी पूर्णंता से ही मानव जीवन के 
लोकव्यवहा र का पूणता को प्राप्त होना सम्भव हो 
सका है । सास्यमूलक भावना कौ परिपूर्ण करने के 
लिए भ्रहिसा की श्रावद्यकता अनुभव की गई। 
अहिलसा भावना के लिए सत्य का आश्चय लेता 
प्रावधदयक हो गया । सत्य की प्रतिष्ठा के लिए 
प्रस्तेम का सहारा आवश्यक हो गया। भ्रस्तेय 
भावना की पूर्राता के लिए इह्मचये के रूप में 
इन्द्रिय निप्रह भ्रावशयक समझा गया झ्ौौर इन्द्रिय- 
निग्नह प्रथवा ब्रह्मतय के लिए ही श्रपरिग्रह का 
पालन अनिव।यं॑ बन गया। इस प्रकार ये पांचों 
ब्रत मानव जीवन के लोक व्यवहार की पूर्ता के 
लिए झ्राधारभूत तत्व बन गए और उसकी परि- 
पूर्णंता के लिए उनको महाब्रतों का नाम दिया 
गया। महाब्नतों का पालन करने वाले यति घुनि 
झ्रथवा स|घु के जीवन को मातव जोवन की परि- 
पूर्णता के लिए उनको महात्तों का नाम दिया 
गया । महात्रतों का पालन करने वाले यति मुत्रि 
ग्रथवा साथु के जीवन को मानव जीवन की पूृर्णंता 
का यहां तक प्रतीक माना गया कि उसको “भग- 
वान! मानकर पूजा जाने लगा। यह पूजा वस्तुतः 
आ्रात्म साधना को पूरणांता की ही पूजा है। मानव 
जीवन के व्यवहार में इन तत्वों का समावेश जिस 
प्रक्रिया से हुआ, उसी से उस धर्म का परिष्कार 
ग्रथवा निखार हुआ, जिसको जैन धर्म कहा जाता 
है। इस प्रकार जैनधर्म को ऐसा धर्म मानना 
चाहिए, जो सदा ही परिवधधंनशील होने के कारण 
विकासोन्मुख रहा है । 


सिद्धान्त और जीवन व्यवहार 
इसीलिए [हमारी मान्यता यह है कि जैनधर्म 
प्पने विशुद्ध रूप में संस्कृति प्रधान घममं हैं। उसको 
उन धमों की तरह सिद्धान्त-प्रधान नहीं कहना 
चाहिए, जो लोक-व्यवहार से उदासीन रहकर 
केवल सिद्धान्तों की दाशेनिक मीमांसा की भूल 


भारतीय जीवन-- महानद के दो किनारे 


रत. में ट्फ्ने 
अकि के ते हैं और साधारण बुद्धि 
इसी कार पहेली बनकर रह जाते हैं । 
है, न क धर्म मुख्यतया न तो श्ञास्त्रपरक 


कनिपरके है हैं चमत्कारपरक है और न 
बे इंक्कित्र' घम की स्थिति ऐसी नहीं है । 
वैदिक धरम है हैं। उदाहरण के लिए 
ईसाई धरम का पर बेद हैं। इसी प्रक/र 
ढ क्रानधारीफ /५| झाध।र & बाइबिल, इस्लाम का 
जैनधर्म किसी पारसी धर्म का पल पह है । 
नहीं है बयां झ.स्त्र ग्रथवा आगम तक सीमित 
पी से अ्रभ्िप्राय यह है कि भ्रन्य 


भ्रधिकतर धर्म 
क्ति विई, बाणी से आदेश 
या उपदेश के / विईष है गी से है 
है (३५ 
लिए दौड़ धर्म के हुए हैं। उदाहरण 
ह ल्‍ गव मे 
धर्म का ईए.-” “ईर्मवि भगवान बुद्ध से, ईस 
साहब से ' धसीह से, इस्लाम का हजरत मुहम्मद 
जैनधर्म की ध्ब सी के का हर हा हुञ्ा रे 
व्यक्ति विशेष 7 हम है। वह ॥225% हा 
उपदेश नहीं है व ऐ से कि शक श है 
कि झनेक धर्म न रपरेंक से ततत्पयं यह 
भरे अपने भ्रनुयायियों को चमत्कारों के 
चक्र मे उसकभारं ते हैं में सिद्ध परुषों की 
चमत्कारपुर्ण मो 039 पक ४३ हर 
हुआ है कि साय की जंजान कुछ ऐसा फेला 
हे में 
आरण बुद्धि मानव उसमें उलभः 
जाता है भ्ौर 5 ने अं संत आदि में हो 
है ।दू-दोने तथा तंत्र-मंत्र श्रा 
धर्म की इतिश्री 30% 
मान बंठता है। जैनधर्म भें ऐसे 
स्थान नहीं है । वह एकसाव लोक- 
भंर है। वैदिक धर्म की परिणति 
के रूप में हुई, तब वह उस कर्म 
रह गया, जिसका रूप भ्रन्त में 
हक बल गया। पुत्र प्ण वित्तेष्ण तथा 
_ अब को पूति के लिए यशपरक कर्म- 
है। लिया जाने लगा। ब्राह्मणों के 












विविध प्रकार 

के यज्ञानुप्ठान में उन देवी शक्तियों 
की कल्पना की रखे, 

हाई, जिसके कारण उनको मानव 
की समस्त प्राक प्र 


मब्याझ्ों की पूति का साधन माल 


३५१ 


लिया गया। इसी कारण गीता में श्रीकृष्ण ने 
ओगश्वयं प्रधान कमंकाण्ड का भयानक रूप में निषेध 
किया भर उन्होंने वेदों को उस्त कर्मंकाप्ड का मूल 
मान कर उनका प्रतिबाद करने में भी तनिक सा 
संकोच नहीं किया। जेन घधमं में ऐसे क्मकाण्ड 
का कोई स्थान नहीं है। कालपरक से पअ्रभिन्नाय 
यह हैं कि भ्रधिकतर धर्मों का प्रादुर्भाव कालविधोष 
तथा परिस्थिति विशेष में हुआ है । उनका महत्व 
भी काल विशेष तथा परिस्थिति विशेष तक 
ही सीमित है । वे कालातीत नहीं हैं भौर 
तजिकाल की ब्रावदयकताञ्रों की समानरूप से 
यूति की उनमें क्षमता ही नहीं है । उनको एक 
कालिक कहा जा सकता है। वे त्रिकालिक नहीं हैं । 
इसी प्रसंग में एक झ्लौर हप्टि से भी विचार 
करना श्नुचित न होगा । ब्राह्मण और श्रमण 
संस्कृतियों में धामिक हृपष्टि से जो बड़ा श्रन्तर 
है और जिसको महामाष्यकार ने शाधवत विरोध 
कहा है, वह उनके नाम से भी स्पष्ट है। “ब्राह्मण” 
दब्द का प्रभिप्राव ब्रह्मपपरक कर्मकाण्ड पर निर्भर 
व्यवस्था से है श्रौर श्रमण शब्द श्रमपरक अथवा 
श्रम प्रधान व्यवस्था का बोधक है । श्रमण 
संस्कृति हर व्यक्ति के श्रपने लीवन व्यवहार पर 
निर्भर है, जब कि क्राह्मण संस्कृति की सम्पूर्ण 
व्यवस्था व्यक्ति के अपने श्रम पर निर्भर न रहकर 
दूसरे के श्रम पर निर्भर होने से पराशित कही जा 
सकती है ब्राह्मण संस्कृति के भ्रनुसार ब्राह्मण द्वारा 
किया गया कर्ंकाण्ड दूसरे के लिए भी फलदायक 
हो सकता है। पुरोहित की व्यवस्था बजमान के 
लिए इसी हेतु से की गई है कि वह उसके लिए 
घर्म कर्म का यथाविधि श्रनुष्ठान करता है। ब्राह्मण 
धर्म कम के लिए इस प्रकार दूसरों का एजेण्ट बन 
गया और दान-दक्षिणा आदि लेकर दसरों के 
लिए धर्म-कर्म करने में लग गया | इसी कारण 
ब्राह्मरा का धर्म कम धामिक प्रनुष्ठान की श्रपेक्षा 


धघामिक व्यवसाय श्रधिक बन गया। ब्राह्मण को 
दी गई दान दक्षिण। भ्रौर मन्दिरों प्रादि पर चढ़ाबे 


शेश२ 


श्रादि के प्रनुपात से धर्म-कर्म का पुण्य प्राप्त होने 
की भावना बद्धमूल हो गई । बक्राद्वाणा से धर्म कर्म 
का पुण्य प्राप्त होने की भावगा बद्धनुल हो गई । 
ब्राहारा ने धर्म कर्म के अनुष्ठान की सारी जिम्मेवारी 
अपने पर लेकर शेष समाज को उस से विमुख कर 
दिया और स्वयं भी दान-दक्षिणा आदि पर निर्भर 
होने के कारण निठल्ला बन गया ॥ यह तिठल्लापन 
तब चरमससीमा पर पहुँच गया, जब धामिक व 
सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार जन्म की 
ग्राकस्मिक घढठना को मान लिया गया । 
“व्राह्मणत्व” की प्राप्ति के लिए जब ब्राह्मण के 
घर में पंदा होना पर्याप्त समझे लिया गया, तब 
उसके सम्पादन करने के लिए किसी भी प्रकार का 
श्रम करने की आ्रावश्यकता नहीं रही । शृद्र के घर 
में पंदा होने वाले के लिए कितना भी श्रम करने 
पर एंद्रत्व से छुटकारा पाता सम्भव न रहा। 
सारांश यह है कि बाह्यण धर्म की व्यवस्था में 
श्रम का महत्व नहीं रहा । इसके विपरीत श्रमण 
संस्कृति का मूल भ्राधार वह श्रम है, जिसके द्वारा 
भ्रात्मविकास में संलग्न व्यक्त श्ररुत्रतों और महा- 
ब्रसों का पालन करते हुए इसी जन्म में इसी तन 
के साथ भगवान पद की प्राप्ति कर सकता है। 
उसके लिए तन त्यागने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति 
की अनिवायेता नहीं है । लोकभाषा में यह कहा 
जा सकता है कि ज॑न धर्म की मान्यता यह है कि 
जैसा करोगे, वैसा भरोगे!। श्रपने श्रम के अनुसार 
हर व्यक्षित को उसका परिणाम भोगना ही होगा। 
किसी भी कर्मकाण्ड द्वारा इस व्यवस्था को बदला 
नहीं जा सकता | हर ध्यक्ति की आत्मसाधना उसके 
अपने श्रस पर निर्भर है । उसके लिए वह किसी 
दूसरे को दान दक्षिणा देकर कमीशन एजेण्ट भ्रथवा 
ठेकेदार नहीं बना सकता । यह दोनों संस्कृतियों में 
मूलभूत भ्रन्तर है श्रौर इसी को महाभाधष्यकार 
पातजलि को परिभाषा में शाश्वत विरोध कहा 


गया है । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्य 


जैम घम की आत्म साधना-ः 


इस भावना को दूसरे शब्दों में इस प्रकार 
व्यक्त किया जा सकता है कि जैन पं आटिसालिना 
प्रधान है। जिस जिन! शब्द गा जन शब्द का 
प्रादुर्माव हुआ है उसका श्रर्थ है न्द्र्यिता अथवा 
ब्रह्मचयं, जो इन्द्रियजन्य विषय-वॉर्सेता के अपरिग्रह 
की पराकाष्ठा है। गीता ने भी किया है 
कि “विषयाग्निव दूव न्‍ते निराहाररसू देहिनः” अर्थात 
आहार व्यवहार में नियन्त्रण | ने, वाला ही 
इन्द्रियों के विषयों से मुक्त हो से 
व्यवहार के इस नियन्त्रण को गीबे 
कहा गया है । सब खान पा 
छोड़कर सर्वथा एकांत में सिर्फ हवा गरि तो निर्भर 
नहीं रहा जा सकता, किन्तु जैत धरे अथवा श्रमण 
संस्कृति के प्रनुसार महाव्रतों का है. 004 आ 
हुये अ्परिग्रह स्थिति तो मानव है लिये श्रसंभव 
नहीं है। अणुक्षतों द्राश इस त्म साधना का 
उपक्रम शुरू होता है प्रीर प्रस्त मदान्नतों के 
माध्यम से वह चरम सीमा पर . घुटने सकता है। 
प्रपले को इस साधना में संलस्म / तो ही जैन 
धर्म का व्यवहा।रिक हूप है प्रौ , वही मानव के 
लिये अपने जीवन में ग्राह्म प्रथ दे उपादेय है । 
भगवान महावीर के समकानी ने तेन्द्रियता के 
लिए अपरियग्रह का महत्व समभने । वाले श्रन्य भी 
मजन' हुए हैं । परन्तु महावीर की चौदह वर्ष की 
अ्रटूट तपस्था परम साधना का मे भादेर्श 
उपस्थित करती है | इसी कारख+ तको “भगवान” 
मानकर प्रूजा गया और यह भ्राम्त सा सामान्य 
जनता में घर कर गई कि. "7 के प्रव्तेक 
भगवान महावीर हैं । इसमें सन्दैंह्‌ नहीं कि आत्म- 
साधना का उच्चतम ग्नुक रण तरादश ह उपस्थित 
करके भगवान्‌ महावीर ने खेर संस्कृति के 
परिष्कार की प्रक्रिया को चहम पर पहुँचा 
दिया श्रौर उनकी उत्कृष्ट | जि वियिता झग्रथवा 
प्रपरिग्रह की इस परम साध के ही कारण 


है. 








तथा व्यवहार 


भारतीय जीवन--महानद के दो किनारे 


धर्म के लिए जैन झब्द का व्यवहार प्रारम्भ हुमा 
उनके काल में धर्म के इस नामकरण का अभिष्राय 
यह नहीं कि वे उसके प्रवर्तक हैं । वे तो २४ वें 
तीथंकर हैं । उनके पूवंवर्ती २३ तोयंकरों द्वारा 
भी धर्मव्यवहार के परिष्कार की इस स.स्कृतिक 
प्रक्रिय को निरन्तर प्रश्रय मिलता रहा है । 
ऐलिहासिक सच्चाई और वास्तविक स्थिति 
यह है कि परिष्क/र की यह प्रक्रिया जैन धर्म में 
» भगवान महावीर के बाद भी निरन्तर चालू रही 
है भ्ौर उससे जैन धर्म का निरन्तर जो निखार 
होता रहा, उसी के कारण वह दूसरों के घोर 
विरोध में भो टिका रहा और बौद्ध धर्म की तरह 
झपने देश में नामशोष नहीं हुआ । जैनधर्म और 
बौद्ध धर्म का यह तुलनात्मक अध्ययन बड़ा ही 
उपयोगी श्रौर महत्वपूर्ण है कि हम।रे देश में इतने 
प्रबल वेग से चारों पर फंलने वाला बौद्ध धर्म 
ग्रशोक, कनिष्क तथा हफष सरीखे प्रतापी सम्राटों का 
प्रथय पाकर भी क्यों नाम शेष हो गया और ज॑न 
धर्म की स्थिति क्‍यों यथावत बनी रही ? संक्षेप 
में यहां इतना ही कहना पर्याप्त होता चाहिए कि 
जैनधमं॑ का रूप व्यावहारिक हृष्टि से निरन्तर 
साधना प्रधान बना रहा और उसके इस रूप का 
भगवान महावीर के बाद भी निरन्तर निखार 
होता रहा । २४ तीथंकरों द्वारा प्रश्नय प्राप्त 
उत्कान्तिमुलक परम्परा जनधमं में निरन्तर बनी 
रही और वह उसका निखार व परिष्कार करती 
रही । स्थानकवासी झौर तेरापंथी शाखाओ्रों के 
प्रादर्भाव का मुख्य परिधोजत उत्क्रान्तामूलक उस 
परम्परा को ही जीवित रखना था। परन्तु बौद्ध 
धर्म की स्थिति इससे सर्वथा विपरित रही । उसमें 
हीनवान, महायान, मंत्रयान और वज्ञयान श्रादि 


शाखाओं का प्रादुर्भाव उसके व्यावहारिक रूप को 
निरन्तर विक्ृत ही करता गया । परिणाम यह 
हुआ कि लोक व्यवहार साधता-प्रधाव न रहकर 
विषय वासना प्रधान बन गया भौर वह वैसे ही 


३५३ 


बौद्ध धर्म को ले डूबा, जैपमे कि ब्ाह्मगा कर्म को 
भोगेह्वयं प्रधान कर्म काण्ड ले डूबा । इस प्रकार 
ज़नधर्म के अस्तित्व का पुरुष आधार उसका 
साधनाप्रधान जीवन व्यवहार है । 


सांस्कृतिक प्रयोगों का सार 


श्रन्‍्त में संक्षेप में इतना ही कहना प्रभीष्ट है 
कि जैनधर्म का वतंमात रूप मानव जीवन में 
युगों तक किए गए सांस्कृतिक प्रयोगों का सार 
अथवा निचौड़ है। उसको बिता किसी संकोच के 
परिव्धं नशील भर इसीलिए परिवतंनशील भी 
कहा जा सकता है। यह एक मत से स्वीकार 
किया गया है कि जिस धर्म को मग्रवान महावीर 
के काल में जैन नाम दिया गया, वह उनसे पूर्व भो 
विद्यमान था श्लौर उसको भश्रन्य नामों से पुकारा 
जाता था। भगवात नेम्म्सिथ झौर भगवान पाएवे- 
नाथ के काल में उसत्ो गिर्गन्‍्थ नाम से पुकारा 
जाता था। उनके काल में निर्गन्‍्थ धर्म में श्रहिसा 
के साथ साथ तप और त्याग की भावना को 
अ्रपरिहाय॑ महत्व प्राप्त हुआ । बाहरी त्याग श्ौर 
तपस्था को ग्रात्मशुद्धि तथा आत्मोपम्य साम्य 
भावना की हृष्टि से जब पर्याप्त न समझभा गया, 
तब भ्रान्तरिक वृत्तियों पर विजय पाने की प्राध्या- 
त्मिक भावना प्रबल हुई। भगवान महावीर ने 
इस श्रध्यात्म भावना को जीवन की साधना का 
प्रमुख भ्रंग. बना दिया और मानव की आन्तरिक 
प्रवृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के झ्रादर्श को 
मूत रूप दे दिया। ब्रतों तथा महात्रतों की हृष्टि 
से जिस घमम को केवल चार ब्रत तथा महाकब्रत होने 
के कारण से भी चातुर्याप कहा जाता था, उसमें 
इस श्रध्यात्म भावना के कारण पाचवें ब्रत तथा 
महाब्रत का समावेश हुझ्ना और ये पांचों ब्रत तथा 
महाब्रत उसके मूलभूत झ्राधार बन गए । इसलिए 
यह स्वीकार करना होगा कि धर्म के विकासक्रम 
में वे भावनाएं समाविष्ट होतो रहती हैं, जो 


शे५४ 


उत्तरोत्तर प्रवट होतो हैं और मूलभूत भावनाप्रों 
का विरोध न कर उतको प्रबल तथा सम्पुष्ट बताने 
का ही काम करती है। धर्म विकास का सम्पूर्ण 
इतिहास इसका साक्षी है और जेतघर्ं का विकास 
क्रम भी उसका समर्थक है। इस विकास क्रम को 
उस पेड़ से उपमा दी जा सकतो है जो अपने फूलों 
ब फलों के विकास से उपयोगी एवं महत्वशाली 
बनता है । 


इतिहास की चेतावनी और चुनोती 


इस हृष्टि से यदि विचार किया जा सके, तो 
जैधर्म के मूलभूत तत्वों की व्याख्या इस रूप में 
झ्रवध्य ही की जाती चाहिए कि वे वर्तमान कालोन 
राष्ट्रीय तथा प्रत्तर्राष्ट्रीय समस्याझ्रों का स्वंसम्मत 
हल उपस्थित कर सकें। जो धर्म अपने मौलिक 
तत्वों द्वारा वर्तमात युग की मांग प्रथवरा झाव-य- 
कता की पूर्ति वी सामर्थ खो बंव्ता है, उसका 
झस्तित्त खतरे में पड जाता है। अब्रन्य श्रतेक धर्मों 
बा प्रस्तित्त इसी कारण खतरे में पड़ गया और 
इतिहास में वे नामशेष रह गए। इतिहास की यह 
एक चेतावनी प्रथवा च्ुुनौतो है। बोइधर्म तथा 
ब्राह्मण घम को तरह जेनयर्म पतनमुखी न होकर 
सदेव उत्क्रान्ति मूलक रहा है श्लौर उसका अ>+्तित्व 
युग-युगात्तरों की बिताशकारी परिस्थितियों में भी 
बना रहा है। इसी कारण इसको इतिहास की 
इस चेतावनी श्रथवा चुनौती पर समय रहते ध्यान 
देना ही चाहिये । स्पप्ट शब्दों में बह कहना झधिक 
उपपुक्त होगा कि जब समाज में धर्म से निराश 
होकर धमंनिषेक्ष भावरा प्रवल हो रही है, तब 
ज॑नधमं के ग्रनुयायियों को यह सिद्ध कर देना 
चाहिये कि उनका धर्म विक्सोन्धुखी होते के कारण 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्‍्थ 


सदा ही परिवर्धनशील रहा है. हर युग की मांग 
तथा झावश्यकता की उपने पूर्ती कौ है और श्राज 
भी उसमें राष्ट्रधम' को ग्र,वश्यकता की पूति करने 
की क्षमता विद्यमान है । 


साम्यता व क्षमा श्रहिसा औ्ौर स्पाद्वाद ग्रादि 
प्रावारभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रस्तुत लेख 
में विच।र नहीं किया गया है। सामायिक, साम्य 
भावना अभ्रथवा समाजवाद का अत्यन्त उत्कृष्ट एवं 
शाइवत आध्यात्मिक रूप है। जैन घर का सास्य- 
भाव या समाजवाद कैवल मानव समाज तक 
सीमित नहीं है । प्राशिमात्र उतकी परिधि में समा 
जाते है| ब्राह्मण धर्म ''नान्यःपन्था विद्यते ग्रयनाय 
भ्रथवा “मामकम्‌ ब्रज" के रूप में एकान्तवादो है । 
जब कि जन धर्म उसके सवंधा बिपरीत है। बह 
विपक्षी के लिए भी अपने ही समात्र गृजाइश 
रखता है। यदि दूसरे के लिए ग्रुजाइश रखकर 
जीवन व्यवहार किया जाप तो संघर्ष की संभावना 
नहों रहता । एक नियत दिवस पर ज्ञात-अज्ञात्त 
भूलों श्रथवा अवज्ञाओं के लिए हादिक क्षमा-याचना, 
विश्ववन्धुत्व तथा विश्वशांति की नोव बन सकती 
है। इस प्रवार व्यवहारिक रूप में जेनधर्म की 
क्षमता असीम है। दुर्भाग्य यह है कि जेनध्म के 
ग्रभिमानी लोगों में ही विश्वास, श्रद्धा तथा निष्ठा 
को कमी उसकी क्षमता के लिये घातक सिद्ध हो 
रही है । भारतीष जोवन महानद के दोओो किनारों 
को पुथट करने के बजाय हम उनको कमजोर करने 
में लगे हैं। इस वस्तुस्थिति को जितनी जल्दी स्रमझा 
जा सकेगा, उतना ही हमारा कल्याशा सुनिश्चित 
श्र सुरक्षित है । 


अपभ्र श्ञ साहित्य और मशणिधारी श्री जिनचन्द्र 
सुरि कृत “यवस्था-शिक्षा-कुलकम्‌ः 


डा० ह्दीरालाल माद्देश्वरी, एम.ए., एल. एल. बी., डी. फिल्ल. 


हिन्दी भाषा भौर साहित्य की प्रष्ठ-भूमि के 
रूप में भ्रपश्न शभाषा और साहित्य का महत्व 
निसंदिग्ध रूप से मान्य है। भाषा-विकास, काव्य- 
रूपों और परम्पराप्रों, साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं 
विघार धाराग्रों, छन्दःबंध, कथानक-रूढ़ियों और 
प्रनेके लोक-कथाग्रों के मूल उत्स तथा कतिपय 
प्रादेशिक विभिन्‍नताग्रों के श्रन-तर भी समग्र 
ग्राधुनिक भारतोय श्ायं-भाषाग्रों की मुलभित्ति के 
रूप में भ्रपम्न द््‌ भापा और साहित्य का निराला 
महत्व है । प्रपनञ्नण किसी वर्मा भार- 
तीय झायं-भाषा विशेष की सम्पत्ति न होकर सबकी 
सामान्य थाती है। वह उस पीहर के घर के समान 
है, 'जसमें सब वेटियों को शप्राने जाने के समान 
अ्रधिकार हैं। यह पृथक बात है कि कई बेटियां 
वहां बिल्कुल ही न जाए और ममता-स्वरूप 
माता-पिता की दी हुई सम्पत्ति नलें। हिन्दी, 
मारू-गुजं र, मराठी, बंगाली, पंजाबी भ्रादि साहित्यों 
के इतिहास लेखकों ने किसी न किसी रूप में कम- 
बेशी, प्रपश्न ण का उल्लेख श्रवद्य किया है। अ्रतः 
केवल हिन्दी का 'हो' उस पर भ्रधिकार न मानकर 
हिन्दी का 'भी' अधिकार मानना चाहिए । 


वर्तमान में भ्रनेक विद्वानों के सत्‌-प्रयास से 
साहित्य जगत को भ्रपशञ्रश् की शप्ननेक प्रकार की 
बहुत सी रचनाप्नों का पता लग चुका है जिनमें 
कइयों का प्रकाशन हुमा है भर कईइयों का हो 
रहा है । प्रध्ययत्र को हृष्टि से इसके तीन पहलू 


रहे हैं:-- [१९( भाषा-विषयक [२] मूल रचना का 
सम्पादन, संकलन तथा [३] साहित्यिक । इनमें 
अभी तक भाषा-विषय्रक श्रध्ययन श्रपेक्षाकृत भ्रधिक 
प्राचीन है श्ौर कदाचित्‌ विस्तृत भी । 


भ्रद्यावधि उपलब्ध सामग्री के ब्राधार पर, 
रचयिताप्रों की दृष्टि से यह निस्‍्संकोच कहा जा 
सकता है कि भ्रपश्नश साहित्य का बहुलांश जैन 
मुनियों भ्रौर विद्वानों द्वारा निर्मित है। एतद्‌ 
विषयक सामग्री को देखते हुए किसी भी विद्वान 
की यही घारणा होगी । इन साहित्य के संरक्षण 
का श्रेय भी जैनियों को है । महत्व की दृष्टि से 
जनेतर रचनाभ्रों का भी श्रपना मुल्य है, क्योंकि 
वे भिन्‍न दिशा और क्षेत्र से सम्बन्धित हैं और नए 
भाव-क्षितिज को हमारे सन्‍्मुख प्रस्तुत करती है। 
बौद्धसिद्धों और इतर कवियों की कृतियां इसी 
कोटि की हैं? इस प्रकार, समुचा भ्रपश्र श साहित्य 
जैनों बौद्धसिद्धों और इतर कवियों की निर्मिति 
है। विषय की हृष्टि से बहु धर्म, तत्व-ज्ञान और 
उपदेश प्रधान है। संदेशरासक, फीतिलता श्रादि 
कृतियां जो इतर कवियों की रचनाएं हैं ऐहिकता 
परक हैं, श्रतः भिन्न कोटि की हैं । किन्तु ऐसी 
रचनाश्रों की संख्या बहुत हो कम है । नीचे मोटे 
रूप में श्रपन्नण साहित्य के वर्गीकरण के साथ 
कतिपय प्रसिद्ध रचनाओ्रो के नामोल्टेख किए गए 
हैं, जिससे इस बात का पता लगेगा कि इसके 
निर्माण में जैनो का कितना योगदान रहा है । 


३५६ बाबू छोटेलाल जैन स्छृति प्रन्थ 


अपभ्रश साहित्य 








हक | 
प्रबन्ध मुक्तक 
| गज | 5] 4.०5 ॥ हक | 
महाकाव्य खण्डकाव्य. जेन धर्म सम्बन्धी बौद्ध धर्म संबंधी ऐहिक्तापरक 
| | (सिद्धों कौ) (विषय 
जिन रचनाएं] | | | प्रेम, 
पउमचरिउ !॒ । | | वीर, 
रिटरोेमिचरिउ धामिक ऐहिकतापरक | सिद्धांत प्रधान खंडन मंडन. श्रृद्भार 
तिसद्विमहापुरिस- [जैन रचनाएं] ([लौकिक] | प्रधाना > दोहे + 
गुशालंकार | [जनेतर रचनाए] | चर्यागीति 
भविसयत्तकहा | न | पदावली 
हरिवंश पुराण ण्ायकुमारचरिउ संदेश रासक | न जन + 
पद्म पुराण जसहर चरिंड॒ कोतिलता | जेनतर, 
पाण्डव पुराग जबुस्वामि चरिठ दि नि न दोनों 
सुदमण चरिडय | । । 
करकंउ चरिउठ  प्रबंबामासमुक्तक ग्रध्यात्त-प्रधान उपदेश-प्रधान 
पउमसिरिचरिठ | | | 
पास चरिउ (१) रूपक काव्य परमात्म प्रकाश सावयधम्म दोहा 
पासरताहवरिय (२) कथा-काव्य- योग सार उपदेश रसायन रास 
सुकुमाल चरित कथा कोष पाहुड दोहा कालस्वरूप कुलक 
भविसयत्तचरिउ स्थुलिभद्र कथा वेगाग्य सार भावना संधि प्रकरण 
सुलोचना चरिउ धम्मपरिक्खा श्रादि संयम मंजरी 
पज्जुण्ण चरिउ॒ (३) स्फुट हादश भावना 
जिशादत्त चरिउ भरतबाहुबलि रास व्यवस्था शिक्षा कुलकम्‌ 
शेमिणाह चरिउ पाश्वंनाथ स्पृति झादि 
चंदप्पहचरिउ मिरिथूलिभदह् फागु 
सुकौशल चरिउ नेमिनाथ चतुप्पदिका 
आदि भ्रादि जंबुस्वामि रास 
रेवंतगिरि रास 
उवएसमालकहाणयछप्पय 
गयसुकुमाल रास 
समरराराद्धु 


सालिभदकक्कू श्रादि 


श्रपश्र श-साहित्य और मणिघधारी श्री जिनचन्द्र सूरि ऋत व्यवस्था-शिक्षा-कुलकम्‌' २५७ 


आगे, मणिधारी श्री जिनचन्द्र सूरिकृत व्यवस्था 
शिक्षा-कुलकम्‌' की विवेचना को जा रही है। 
उल्लिखित वर्गीकरण से स्पप्ट है कि यह अपन झ- 
मुक्तक रचनाप्रों के प्रन्तर्गत, जेनधर्म सम्बन्धी, 
उपदेश प्रधान रचना है। स्मरणीय है कि श्रपशभ्रंश 
के विद्वानों द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया 
हैं यद्यपि इसका प्रकाशन लगभग २४ वर्ष पूर्व हो 
चुका था |" 


श्री जिनचन्द्र सूरि का जन्म विक्रमपुर (जेसल- 
मेर) में संवत्‌ ११६७ में हुआ । इनके पिता का 
ताम शाह रासल और माता का देल्हणदेवी था। 
संबत्‌ १२०३ में अजमेर में इनकी दीक्षा हुई झौर 
संवत्‌ १२०५ में विक्रमपुर में श्री जिनदत्तयुरिणीं 
ने इनको झाचाय॑ पद प्रदान कर प्रस्तुत नाम दिया । 
ग्रध्ययन भी गुरु नें इनको करवाया । संवत्‌ १२११ 
में ग्रजमेर में श्री जिनदत्त सूरिजों के स्वगंवास के 
प्रदचात ये गच्छनायक बने । इन्होंने प्रनेक स्थानों 
में भ्रमणा किया था । सवत्‌ १२२३ में श्रल्पायु में 
ही ये स्वर्गवासी हुए। इनके द्वारा दिल्‍लों के 
तत्कालोंव महाराजा मदनपाल को प्रबुद्ध किए 
जाने वी कया ग्रत्यन्त प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है । 
इनकी एक अपश्रद्य कृति व्यवस्था शिक्षा कुलकम्‌ 
प्रकाण में श्राई है जो ३४ घण्टों की रचना है । 

इन्होंने अपने गुरू का, उनको जित भगवान के 
समान ही जातकर, अत्थन्त सम्मान और श्रद्धा 
के साथ उल्लेख किया है : 

जिणदत्ताणमासज्ज ज॑ं कीरइ तय हिय । 

जो त॑ लंघई मोहा-भवारघत्न भमेइ सो ॥११॥॥ 


१, मशणिधारी श्रो जितचन्द्रमूरि'--लेखक: सवंत्री अभ्रगरचन्द भवरलाल नाहटा, 
प्रकाशक: छशद्भूरदान शुभेराज नाहटा, कलकत्ता, 


पृ० ३१-५६ में यह रचना दी गई है । 

२. संबंवेण मिहत्तमागममयं गीयत्थसत्थों जियं, 
कोरंत॑ गुणहेउनिव्वुइकरं भव्वाण सब्बेसिज। 
साहूगं समणोगशःस्सय सया सड्डाण सड्डीणा य 


श्री जिनदत्ताज्ञा को पाकर जो प्रनुष्ठान 
किया जाता है, वह हिंतकारी हौता है। जो मोह 


से उसका उल्लंघन करता है, वह भवाटवी में 


भटकता है । 


यही नहीं रचना के अंतिम छुन्द से तो ध्वनितत 
होता है कि मात्रों यह “व्यवस्था-शिक्षा' वे स्वयं 
न कह कर भ्रपने गुरू द्वारा निर्देशित झ्राज्ञात्रों का 
कथन कर रहे है जो उनकी गुरू-भक्ति, विनय- 
शीलता श्रौर निरहंकारिता का सुन्दर उदाहरण 


है :-- 


एयं जिशणदत्तागां करेद जो कारवेइ मह्न इ । 
सो सब्व दुह्मण लहूँ जलंजलि देइ सिव मेद |॥9४॥। 


इस प्रकार श्री जिनदत्तसूरि गुरूदेव की आशा 
को जो झाचरता है, दूसरों से भ्राचरण करबाता 
है, मानता है, वह सब दुखों को शीघ्र ही जलांजलि 
देता है और मोक्ष-बास करता है। 


रचना का उदृश्य सूरिजी ने मंगलाचरण के 
प्रथमछंद के पश्चात्‌ ही बता दिया है :-- 


साहुण साहुणीरं, तह सावय-सावियाण गुणहेउ । 
संख्वेण दंसेमि, सुद्धसद्धम्मववहार ॥॥२।। 


साधु-साध्यियों के लिए तथा श्रावक-श्राबि- 
काझ्नों के गुण के कारण रूप शुद्ध सत्यधर्मं के 
व्यवहार को संक्षेप से दिखाता हूं । ऐसा हो कथन 
पुनः रचना के भ्रन्त में भी किया है ।* इन कथनों 
से प्रस्तुत कृति का वण्यं विषय प्रत्यन्त स्पष्ट है । 
इमके द्वारा सूरिजो ने व्यक्तिगत और सामहिक- 





नजजत 


संबत्‌ १६९७७। इसमें परिक्षिष्ट (१) में, 


सिक्खत्थं जिशचंदसूरि पयवीसंसाहग सब्बह्य ॥[७३। 


श्प्८ 


दोनों रूपों भें, जनधरमं झौर समाज के लिए एक 
सुब्यवस्थित, सुगठित व्यवस्था प्रदान करने का 
प्रयास किया है । यह नहीं कि उनकी बातें सबंधा 
नवीन हैं-स्वयं सुरिजी भी ऐसा नहीं कहते, प्रत्युत 
यह कि जैन धर्म, समाज के सूचारु रूप से परिचा- 
लित रहने के लिए सामयिक आवश्यकता समझकर 
इन्होंने इनका उल्मेख किया है और जिनके मूल में, 
धार्मिक उन्नति और म्ात्मोत्थान के प्रति सूरिजी 
की जागरूकता और ग्राग्रह है । 


संक्षेप में, इस कृति में इन विषयों पर विचार 
किया गया है-(१) [क] गुरू-लक्षणः-जिनमें मन 
में सबंधा पतित अ्र,चारवालों का भय नहीं है, 
जो विद्या-तत््व को जानते हैं, क्षमादि गुरणों से 
युक्त हैं); वाद-विवादी उनके सम्प्रुख विजथी नही 
हो सकते, वे थ्रुग प्रधान गुरु सबको सौरुप् प्रदान 
करने वाले होते हैं ।* 


(ख) किसी कार्य के लिए गुरू-ग्राज्ा आवश्यक:- 
पढ़ना, सुनना, ध्यान करना, विहार करना, गुनना, 
तपश्चर्था, क्रिया-विधान, सीना, तुनना, भोजन, 
शयन, दात आ्रादि कर्म ग्रुरुपज्ञा से ही करने 


निज लक नभत++  त3 न ह। व च>-+त+>2+4००>->> 


१. पासत्थाइ भय॑ जस्स-मारणसे नत्थि सव्बहा | 

सव्व विज्जाय तत्तसतु खवाइ गुए संजुम्रो ॥॥७॥। 
पुरश्रो जस्स नमप्नस्स जगञ्नों होज्ज विवाइणो । 

भवे जुगप्पह्मणों सो सव्वसोक्खकरों गुरू ॥८॥॥ 

३. पढ़ण सवरणं मारां, विहारो गुणरां तहा । 

तबो कम्म विहागं च, सीवग तुन्नणाइवि ।१२॥ 
छुन्द संख्या २१ 

यावज्जी व॑ गुरुगों सुमसुद्ध गा वावि कायब्वं । 
वसहे बारसवासा ग्रद्टारस भिवखुणो मासा ॥५६।॥। 
पाएसु चंदरां ज्ुतं न कप्पुराइ खेबरा । 


२, 


बाबू छोटेलाल जैन स्म्रति प्रन्थ 


चाहिए ।? गृहस्थों को गुरू के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करना भ्रावश्यक है।“ उनकी रक्षा यावज्जोवन 
येनकेन कारेश करनी चाहिए ।* 


(ग) अज्भपूजा : आचार्य के बरणों में 
चंदन लगाता युक्त है न कि कपूर शभ्रादि का खेता । 
श्राविकाओों को धवल देना और मंगलगीत गाना 
चाहिए। यदि गुरू श्री जिनवल्लभजी जैसे समर्थ 
वाचनाचार्य हों, तो मस्तक पर कपू'रवास का 
डालना भी युक्त है ।* 


(घ) धर्मोपदेशक: प्रवचताचार्य : जो सम्यग्‌ 
दर्शन और ज्ञान से संयुक्त हैं भौर क्षेत्र शऔर काल 
के अनुमार ही चरित्र मे वतंमान हैं, ऐसे ही साधु 
पुरुष धर्मोपदेशक हो प्कते है ।” प्रवचनाचार्य तीन 
प्रक,र के कहे गए है-भिह, बल श्रौर शूगाल के 
समान । इनकी पूजा क्रमशः विस्तार से, सामान्‍्य- 
रूप में तथा अत्यन्त संक्षेप से करनी चाहिए ।7 


[१] शिप्य-सेवक श्रावक-श्रा विकाए : [ २] साधु- 
साव्विए : झ्रार्याएं :--(क) साधु-असाधु जिनकी 
गुरू में भक्ति, सम्मात, गौरव है, जो उनसे डरते 








तथा छन्द संख्या १३, १८ तथा २२ 


साविया धवले दिति एसो सुगुरु दिक्खिओओो ।॥१६॥तथा छन्द १७॥। 


नागादंसण संजूत्ता खेत्तकालाणुसारश्ो । 
चारित्त ब._टमाखों जो यसुद्धसद्धम्मदेसब्रो ॥॥६॥ 
. देखें छुन्द संख्या १६ तथा २० 


अपन्र श-साहित्य और मशिधारी श्री जिनचन्द्र सूरि कृत 'व्यत्रस्था-शिक्ष-कुलकम' ३४६ 


हैं, बुरा काम करने में लज्जा का ग्रनमुमव॒ करते हैं 
झौर गुरू के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, उत साधु 
पुरुषों का गुरूकुलवास सफल हो जाता हैं," किन्तु 
जो शिष्य प्रतम्र, अभिमानी, छिद्वान्वेषी श्र स्वयं 
को हो बुद्धितात समभते वाले हैं, उतको गुरू के 
छ्षिष्प नहीं, झत्रु मानने चाहिए ।* 


(ख) श्रावक-भ्राविकाएं : धार्मिक कुद्र॒म्बों को 
स्थातीव साधु-साध्वियों के श्रन्नवस्त्र की चिन्ता 
रखनी चाहिए [छमद ४१]; श्रावको के घत्र के तीन 
भेद हैं-देव, ज्ञान और साधारण द्रव्य छन्द २६] 
तीन स्थानों में देव, गुरु, ज्ञान द्वब्यों को मद में 
श्रावक्र एव. हिस्सा दे। उत्सवादिकों में अधिक भी 
दे, अ्रन्यधा सम्यक्त्वी नहीं हो सकता [छुन्द ४५] 
भ्रशुद्ध लेता और देता दोनों ही त्याज्य हैं 
छिन्द ५२] । 

(ग) साधु-साध्विए ; : ग्रार्याएँ : जो साधु, 
साध्वी, श्रावक, थाविका परस्पर कलह करते हैं, 


जो साध्ु-साध्विएं ज्ञान-्पूणा कराके स्वयं ग्रहण 
करते हैं, गृहस्थियों के धर से श्राह्मरादि लाकर 
प्रकाररणा फेंक देते हैं,” बिता गुरू-प्राज्ञा के द्रब्य- 
संग्रह करते हैं, * वे ज्ञान-अ्रथ्ट हैं । 

नियुक्त किए गए पालक को क्ार्यात्रों की रक्षा 
करनी चाहिए [छन्द २४] भ्रौर श्रार्यात्रों को भी 
उप्त पालक की प्राज्ञा को सादर करते हुए, सन्‍्मान 
करना चाहिए [छन्द २४]। उनको पालक को 
प्राश्ा से ही स्वजन-सम्बन्धी का दिया हुआ वस्त्र 
ग्रहण करना चाहिए [छन्द २५] और सर्वप्रथम वह 
उस पालक को ही भ्रप॑ण करना चौहिए, तत्‌प्दचात्‌ 
उसकी आजा से ही लेना चाहिए [छन्‍्द २६] किस्तु 
जो आर्थाएं स्वेच्छा से ही ग्रहण करती हैं, वे भ्राज्ञा- 
अ्रष्ट हैं और मण्डली में रहने योग्य नहीं हैं ।९ 
पालक भी यदि उन वस्त्रादिक को प्रार्यान्नों को 
नहीं देता है तो प्रपने गुरूत्व से अष्ट होता है। 
ऐसा पालक भी मण्डली का पालन नहीं कर 
सकता ।* 


१. 


जस गुरुमि नत्ती बहुमाणों गउरवं भय॑ लज्जा । 
नेहों बि श्रत्यि तेति, गुरुकुलवासों मत्रे सहलो ।॥४॥ 
प्रतन्नवाइरों सीसा, माशणिर्यों छिहपेसिणो । 
सवुद्धिवयमाह॒प्पा, गुरुणों रिउणयोज्व ते तेया ॥५॥ 
सञ्जग्नी सञ्जई सढढों, सढढी वा कलहंकरे । 
चुक्कति दंसरगाओ्रो ते होड' तब्पभावगा ॥३ १॥ 
साहू वा साहुशीओ वा कारिता नाणपूष्नणं । 
गिणहंता सं जंति भ्राणा भट्ठाय दुग्गई ॥३०॥ 
गिहीरां जे उ गेहाओ, आरित्तासरापाणगं । 
निक्‍्कारणां विच्छडंता, जंति ते सुगई कह ॥३२॥ 
संगहंति य जे दध्बं गुरुणं न कहंतिय 

ते वि भठठाहमा घिठ्ठा ममंति मवसागरे ॥३३॥ 
जद तस्स न निवयनित ते गिणहंति जहामई । 
प्राण भट्टा तया ग्रज्जा पावंति य न मंडलि ॥२७॥ 
जइसो न देइ ग्रज्जाणं लडद्धवत्थाइ लोहभो 
सुगुरुत्ताओ्रो चुक्को मण्डल पावाए काह [।२८७॥ 


३६० 


(३] सम्यकत्व ; धमं-महिमा: - छुद्ध सद्धमं 
करने वाले ग्रुरुओं के पास जो शुद्ध सम्यग्‌ दर्शन- 
सम्यकत्व लेते हैं, उनके लिए वह गुण स्वर्ग-सिद्धि 
के सुख को करनेवाला होता है।! दूसरे का 
धन लेने वाला प्लौर प्रपने पास धत होने पर भी न 
देनेवाला सम्यकत्वी नहों है; और 'कूठा व्यक्ति 
तो सम्यकत्व की जड़ हो काटता है।? धम-ब्यवहार 
प्रनर्थ-समूह को हरने वाला है--'वा धमत्थमणत्य 
सत्य हर! (छंद ३) धमंरूप पेड़ की रक्षार्थ जो 
साधु-साध्वी, श्रावक-ध्राविकाए' बाड़ के समान हैं, 
वे वस्त्र, खान-पान आदि से आदर पूरक पालने 
योग्य है, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए :-- 


पालणिज्जा पयत्त रा वत्यपाणासग्गाइणा । 
सायरं सो न हेसिसु करिज्जा समुत्रेहरं ।॥६६।। 


[४] प्रन्य सम्बन्धित विषय : इनके ग्रतिरिक्त 
सूरिजी ने निन्दा करने वालों की कठोर शब्दों में 
भत्संना की है” तथा निरहक्रारी (छन्द ७१) और 
दूसरों के दुबंधन सुनकर जो क्रोधित नहीं होता 
उन पुरुषों की प्रशसा की है। साधु-साध्वियों के 
लिए श्रापत्तिकाल में ध्मपालन और चिक्रित्सा की 








१. सुद्धसद्धम्मकारीणं जे सुगुरुणमंतिए 


सुद्ध सददंसशं लिति सग्गा सिद्धि सुहावह ॥३६॥। 


२. साहम्मियाण जो दव्वं लदनो दाउमिच्छुइ । 


संते वित्त सगेहेवि होज्जा कि तस्सदंसशा ॥॥६१॥ 


३. पंचक्‍्ख सो मुसावाई लोए वि ग्रपभावण । 
कुणतों छिद३ मूल सो दं३णा मह॒ददुम ॥६३॥॥ 


४. जइ सो वि तिग्गुणगों नोउ समईए वि निदई। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


आवश्यकता भ्रादि पर भी प्रपना मन्तवब्य दिया है 
[छन्द ५४ तथा ५७] । 


रचना का महत्व-- 


[१] भाषा की दृष्टि से इससे विक्रम की 
तेरहवीं शताव्दी के आझारम्भिक वर्षों की भाषा- 
स्थिति का पता चलता है। इस सम्बन्ध में इस 
रचना में प्रयुक्त, निम्नलिखित कतिपय शब्दों का 
उल्लेख करना आवश्यक प्रतोत होता है जो पुरानी 
राजस्थानी और हिन्दी के पूर्व रूप से लगते है-- 


धरेइ (धरति) €; पावए ( प्राप्तुयात्‌ ) १०; 
लंपई (ल्ढड्यत), भमेइ (भमिति) ११; सूबर्ण 
(शयने), जाए (यान) ठाणं, (एथानं), पोत्थ 
(पुस्तक), श्राणाए (ग्राज्वा) १३: चउक्की (चतु- 
प्पदिका) १५; सरिसो (सहश) १७; दिपहे (दीपते) 
२१; लेई (लाति। २२; आराणा (प्राजा) २०, ३०, 
६८; जुक्कोत (भ्रव्यन्ति), होड (भूत्वा) ३१; 
अवेलाए (अवेलाबां) ३४; जइवि (यद्यपि) ४४; 
जाएिउ (न्ञात्वा) ४७; जपियं (जल्यितम्‌) ४०; 
जईइ (यदि) ५४, ६७; बारस (द्वादश) ५६; सालं- 





सावाड़ी उक्खया तेण संति धम्मददुरक्खगा ॥६७॥ 


५. चोयंश पिह्ु सो देह जो दाउ जाशाई तय॑ । 


परदृष्बयग्यं साच्चा जो रोसेशा न जिप्पद ॥॥७०।॥। तथा छुन्द ७१ 
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बणों (सालम्बन) ५६; धारेइ (धारयति) ५६; गीय (ड) प्राकृत-सपश्नश की जैन-उपदेश प्रधात 
(गीत), होइ (भवति) ६०; लेइ (लाति), होज्जा रचनाग्नों की परम्परा में एक कड़ी के रूप में | तथा- 
(भवेत्‌) ६१; जाणं तो (जान्नपि) ६२ । 


[२] जेन-समाज में प्रचलित तत्कालीन भ्राचार- [१] गच्छनायक की घामिक-सामाजिक उप्ति 
संहिता की दृष्टि से । भावना के रूप में । 
[३] जनों भ्रौर जेन-समाज के करणीय 
कत्तब्यों की हृष्टि से । 
जो खुद मेहनत 
न्‌ 
करे 
उसे खाने का हक 
ही 
क्या है । 


महात्मा गां॥ी 


यह शान्नजलानिले' शुमतर॑: पुष्टि गता ते तनु- 

सतह शोन्नतये5रतु ते धनमनस्तस्वर्पण मर सर्वथा। 
या भ्रूमिर्जतनीव पालनपरा स्वगदिवि श्रे बसी 

तस्या: स्वल्यमनिष्टचिन्तनमही ! तज्जस्य पापावहमु ।॥। 


भावार्थ - जिस देश के उत्तम प्रन्न, जल ओर वाधु से तुम्हारा शरीर पुष्ठ 
हुवा है, तुम्हारा कर्त्तव्य है कि उस देश की उन्नति के लिये भ्रपना 
तन, मन और घन ग्र्पणा कर दो। जो भूमि माता के समान 
पालन पोषण करने वाली है तथा स्वर्ग से भी भ्रथिक सुख देने 
वाली है उत्त माठ्भूमि का किद्निन्मात्र भी दुरा चिन्तन करना 
उसकी मन्तान के लिए महान्‌ पापबंध का कारणशा है । 


- मुनि श्री रत्तनचन्द्रजी महाराज 
( कर्तव्य कोमृदी से ) 


+ईस3स4+-+ 


संस्कृत के जेन संदेश काव्य 


गोपीलाल अमर एम० ए० 'साहित्य रत्न! 


प्रारम्भिक -- 


संस्कृत साहित्य के संसार-प्रसिद्ध होने में 
उसके सन्देश काव्य प्रधान कारण हैं । काव्य की 
सन्देश शैली में नायक द्वारा नाथिका के प्रति या 
तायिका द्वारा नायक के प्रति किसी दूत के माध्यम 
से प्रम सन्देश भेजा जाता है । दूत की भूमिका 
कोई पुरुष, पक्षों, ममर, मेष, पवन, चन्द्रमा, 
चरण चिन्ह, मन या जझोल श्रादि निवाहते हैं । 
ग्रत: इस शैली में प्राय. दो तत्त्व अवश्य होते हैं 
प्रथम वियोग प्र द्वितोय प्रकृति या भावता का 
मानवीकरणा । प्रासंगिक रूप से नगर, पर्वत, समुद्र, 
नदी, सूर्थदिय, वसन्‍्त श्रौर केलिक्रोडा श्रादि का 
बरणन रहते हुए भी प्रपते संक्षिप्त आ्राकार के 
कारण ये काव्य महाकाब्य नहीं कहे जा सकते, 
उन्हें खण्डकाव्य या गीतिकाव्य हो कहना होगा । 


सन्देश शैली का प्रारम्भ महाकंवि कालिदास 
के भेघदूत से माना जाता है जिसमें कोई विरही 
यक्ष मेष द्वारा अ्रपनो यक्षिखों को सन्देश भेजता 
है । मेघदूत के उत्तर में--यक्ष से प्राप्त सन्देश 
के उत्तर में यक्षिणी द्वारा भेजे गये उत्तर के रूप 
में--भी कुछ काव्य लिए गये । कुछ काव्य मेघदूत 
की पंक्तियों की समस्यापूर्ति में भी लिखें गये। 
कुछ काव्यों के नायक-तायिका राधा-कृष्ण या 
नेमि-राजुल झादि भी बताये गये भर कुंछ में 
शिष्प कीं ब्रार्थना लेकर किसी दूत को गुरू के 
पास भेजा गया । भ्रतः कुछ काब्यों में छाज्भार के 
विपरीत, भक्ति या श्रद्धा की प्रधानता हो गई है । 


थ्राज तक, संस्कृत में सत्तर-पचहत्तर और हिन्दी 
में बीस-पच्बीस सन्देश काठयों की रचना ही चुकी 
है । विदेशों में भी कुछ सन्देश काव्य लिखे गये हैं । 


जैन साहित्यकारों ने भी सन्देश शैलो में प्रनेक 
काव्य लिखे हैं। उन्होंने झपने काव्यों को सांसारिक 
वासनाओं से काफो ऊचा उठाकर प्राध्यात्मिक 
भूतिका पर प्रश्तुत किया है । समूचे मेघदूत को 
अपने कावब्यों में संजोकर उत्तकी क्रमश: एक-एक 
या दो-दो पंक्तियों को प्रपने एक-एक इलोक में 
फिट करके उन्होंने जहां अ्रपनी गुणग्राहकता का 
परिचय दिया है वहों ग्पनी प्रखर प्रतिभा भी 
प्रदशित को है। भ्वप्तर पाफर दाशंनिक सिद्धांतों 
का प्रतिपादन करता भो वे नहीं भूले हैं । इन 
तीनों विशज्ेषताश्रों के रहते हुए भी हम पाते हैं कि 
जैन सन्देश काव्यों में कहीं भी न तो साहित्यिक 
सौन्दयं ग्रौर सरसता में फीकापन श्राने पाया है 
और न ही सरलता एवं प्रवाहमयता खोने पाई है 
हम यहां कुछ जेब सन्देश काव्पों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्‍तुत करेंगे। 


पार्श्वाभ्युदयव : आ्राचार्य 
शती वि०)-- 

थ्राचायं वीरसेन के शिष्य, आचाय विनयसेव 
के सहपाठी भ्रौर राष्ट्र कूटवंशी शासक भअभ्रमोघबर्ष 
(८७१-६३४ ई०) के समकालीन आचार्य जिनसेन 
ही आदिपुररा महाकाव्य के भी यशस्त्री लेखक हैं। 


जिनसेन (नौवीं 


पार्ष्वाम्थुदय में ४ सर्ग और ३६४ इलोक हैं । 
मघदूत की समस्यापूर्ति से लिखा होने से इसमें 


रेप४ 


मन्द्राक्रान्‍्ता छनन्‍्द हो होना स्वाभाविक है। केवल 
चतुर्थ सर्ग के भ्रन्तिम ६ श्लोकों में से ५ मालिनी 
झौर छठवां वरन्‍्ततिलका है एक सन्देशकाव्य की 
समध्यापूर्ति में लिखा होने से ही पार्श्वाम्युदय को 
सन्देश काध्य कह सकते हैं, वैसे सन्देश शैली का 
कोई लक्षण उसमें नहीं है। इस काव्य पर पण्डिता- 
चाय॑ चारुकीति की एक टोका भी उपलब्ध है। 


राजा प्रर्वन्द के द्वारा बहिप्कृत होकर 
कमठ तपस्या करने लगता है । उत्का अनुज 
मझरुभूति ( भगवातर पराइबनाथ का जीव ) उसके 
प्रति सहानुभूति दिखाने श्राता है परन्तु कमठ पूर्व 
वेर का स्मरग करके उस पर पझ्रनेक श्रत्पाचार 
करता है। वह मरभूति से बार बार स्वगंस्थित 
ग्रलकापुरी का रास्ता नापने को कहता है और 
इसी सिलसिले में रामगिरि से अलकापुरी तक के 
मार्ग का निर्देश करता है। हर संभव प्रयत्त करने 
पर भी जब कमठ उप्त विचलित नहीं कर पाता 
तब वह उसके चरणा पर गिर पड़ता है ।॥और 
मरुभूत (भगवाव्‌ पराश्वनाथ) के य्शोगान के 
साथ काव्य समाप्त होता है। 


समग्र काव्य का प्रनुशीलन करने के बाद 
यह निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि समस्या 
पूर्ति की दृष्टि से यह काव्य श्रपने ढंग का सर्वप्रथम 
है और ऐसे ही अनेक काश्यों का प्र रगाखोत है। 
कालिदास के मूल भावों को क॒त्रि ने कही तो 
बड़े सुन्दर ढंग से पल्‍लवित किया है और कही 
प्रमंगान्तर में सुक्ष्मता से सर्विविष्ट करने की सफल 
चेप्टा की है। श्राचाय पर पर आसीन होकर भी 
लेखक का ऐसी सरस रचना लिख सकना वस्तुतः 
उसकी विद्त्ता श्रौर सहृदयता सिद्ध करता है। 
संस्कृत साहित्य में श्रद्धितोय काव्य रत्न होने के 
साथ-साथ जँत साहित्य मे भी यह अपना विशिष्ट 
स्थान रखता हें। एक-दो, दस-पच्चीस पंक्तियों 
की समस्यापूति तो एक बात है पर समूचे काध्य 
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की ही समस्यापूरति झाचार्य॑ जिनसेत की हो 
विशेषता है । 


नेमिदूत : विक्रम कबि (चौदहबी शत्ती बि०) 


विक्रम कवि की एक मात्र उपलब्ध कृति 
नेमिदृत है जिसकी कुछ प्रतियों से वह सांगण का 
प्रौर कुछ प्रतियों से कांकश का पृत्र ज्ञात होता 
है। कीई ग्रन्य यूचना नेमिदृत उसके विषय में 
नहों देता । अ्लबत्ता कुछ भ्रन्य प्रमाणों से उसे 
खम्मात का रहने वाला तथा ख्वताम्बर एवं खरतर 
गच्छाघीश श्री जिनेश्वर सूरि का श्रावक भक्त कहा 
जा सवता है । 


मेघदूत के पद्मों के अन्तिम चरगों को लेकर 
समस्यापूर्ति के रूप में यह काव्य लिखा गया है। 
१२६ इलेक है । पूर्वभाग और उत्तरमाग या सर्गों 
का विभाजन नहीं है । पार्श्बाम्युदय की भांति 
इसमें भी सन्देश शैली का कोई लक्षण नहीं है । 
एक सन्देश कात्य की समसस्‍्यापूरति होने से तथा 
भगवान्‌ नेमिनाथ के चस्त्रि की प्रधानता होने से 
ही इसे नेमिदृत ताम दे दिया गया है । सव्वंत्र 
वियोग श्ूब्वार श्लौर शांत रस का अपूब दशशनोय 
संगम बन पडा है। भेघदूत मे नाथक का बिरह 
प्रधान है जबकि इसमें नायिका का । 


विवाह-भोज के लिए एकत्र किये गये पशुओं का 
कहाए क्रन्दन सुनकर दूल्हा नेमिवाथ विरक्‍्त होकर 
सन्प्रास ले लेते हैं | दुलहिन राजुलमती एक वृद्ध 
ब्राह्मण को दूत बनाकर उन्हें मनाने को भेजती 
है । रबवतक पवेत से द्वारिका तक के मार्स का 
बणंत होता है अन्ततोगत्वा राजुलमती भी 
सन्‍्याभिनी हो जाती है। 


कवि ने समस्यापू्ति के साथसाथ, अपनी 
रचना में मूल भावों की भी रक्षा की है । मेघदूत 
के इलोकों की चतुर्थ पंक्तियां प्रमंगान्तर में कदाचित्‌ 
ट्री प्रयुवा की गई हैं। भाषा श्रौर भाव, दोनों 


संस्क्रत के जैन सन्देश काव्य 


की दृष्टि से काध्य सरस भी है और सुन्दर भी । 
शान्तरस प्रधान होने पर भी नेमिदृत विरहकाश्य 
प्रधिक है। मेघदूत की समस्या प्रति में लिखेगए 
भ्रन्य काब्यों की अपेक्षा यह काव्य कहीं श्रधिक 
प्रसाद गुणा युक्त है श्रौर लेखक की सहृदयता का 
परिचय देता है । 


जैन मेघदूत : आचार्य मेरुतुज्ञ ( १४०३- 
: १४७१ बि० )- 


इतिहास में मेरुतुड़् नाम के तीन विद्वानों 
का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ स्थित नाणी 
ग्राम के पोरवाल वशीय बढ़ोरा बरसिह और 
उनकी पत्नी नालदेवी के सुपुत्र मेरुतुड़् का जन्म 
वि० सं० १४०३ में हुआ था। झ्रञ्चलगच्छीय 
महेन्द्र प्रभ सूरि से संस्कृत और प्राकृत श्रादि का 
गम्भीर अ्रष्पपन करके उन्होंने वि० सं० १४२६ में 
सूरि पद और फ.ल्गुग कृष्णा एकादशी, वि० सं० 
१४४४ में गक्छतायक पद प्राप्त किया। जैन मेघदूत 
पग्रादि आठ से मी भअ्रधिक ग्रन्थों की रचना करके 
ये मार्ग थीं शुक्ल पूरणिमा, वि० सं० १४७१ को 
पाटन में स्वर्गंवासी हुए प्रायः सभी ग्रन्थों में 
इन्होंने प्रपनी प्रशस्ति दी है। 


कथा, उपथुक्त नेमिद्त को भांति है किन्तु 
इसमें दूत मेघ को बनाया जाता है और सन्देश- 
काव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं| इसमें कालिदास 
के मेबदूत की समस्यापूरति नहीं है यद्यपि छुन्द 
मन्दाक्रान्ता ही है। ४ सर्ग और १६६ एलोक हैं । 


विचारों के तारतम्य और रस को हृष्टि से 
यह काध्य प्रत्यन्त उच्चोटि का है। क्लिष्ट वाक्य- 
रचना, पलडू।रों का बहुल्य श्रौर व्याकरण के 
प्रयोगों का बलातू सल्लिवेश काव्य को दुरूह बना 
देता है। वैसे, कवि का भाषा पर पर्याप्त प्रधिकार 
है। कुल मिलाकर यह काध्य संस्कृत साहित्य में 
भ्रपना विशिष्ट स्थान रखता है । 


३६५ 


शीलदूत : चारित्र मुन्दर गशि (१४८७ ब्रि०) 

सत्तपोगच्छ के नेता श्री रत्तसिह् यूरि के 
शिष्य श्री चारित्र सुन्दर गणि ने शोलदूत की 
रचना १४८७ वि० में की थीं। इन्होंने कुमारपाल 
महाकाथ्य, महीपाल चरित श्ौर आ॥राचारोपदेश 
ग्रादि श्रौर भी कुछ ग्रन्थ लिखे हैं । 


शीलदूत में १३१ इलोक है झौर पूर्व भाग 
एवं उत्तरभाग या सर्गों का विभाजन नहीं है। 
काव्य का नायक स्थूलभद्र अ्रपनी प्रेयसी कोदा 
को श्रपने शील के प्रमाव से जैन धर्म से दीक्षित 
कर लेता है । इसमें किसी ने किसी के पास किसी 
को दूत बनाकर नहीं भेजा है भ्रलबता एक स्थल 
पर कोशा की सखी चतुरा कोशा की तरफ से 
स्थूलभद्र को पुनः ग्रृहस्थाश्रम में श्राने के लिए 
प्रेरित करती है । मेघदूत के प्रत्येक पद्चध के 
प्रन्तिम चरण को लेकर समस्यापूर्ति के रूप में 
लिखों जाने के कारण ही झौर शील की प्रधानता 
होने से ही इस काव्य को शीलदत नाम दिया 
गया है । 


काव्य की भाषा अत्यन्त सरल एवं ललित है । 
दीघं समास प्रायः नहीं हैं । उत्प्र क्षाप्रों को मौलि- 
कता दर्शनीय है। मेघदूत की ऋज्जार परक पंक्तियों 
को शांत रसपरक बनाने में कवि ने श्रदभुत प्रतिभा 
दिखाई है । भ्रनुभूति की तीव्रता श्रौर विरह की 
बेदना श्रत्यन्त मामिक बन पड़ी है। शील जैसे 
भाव को दूत का रूप देकर कवि ने श्रपती मौलिक 
कल्पना शबवित का श्रच्छा परिचय दिया है। 


पवनदूत : वादिचन्द्र सूरि (सत्रहबीं शती बि०, 
लगभग)-- 


बे 


वादिचन्द्र सूरि दिगम्बर प्राचायं थे झौर 
१५८० वि०» से सन्रहवीं दती वि० तक कभी 


हुए हैं । 


३६१ 


समस्यापूर्ति के रूप में न होकर भी यहे 
काव्य मेघवत के ही अनुफरसा पर लिखा गया है । 
१०१ मन्दाक्रांता श्लोक है और विभाजन नहीं है । 
कथा काल्पनिक प्रतीत होती है । 


उज्जयिनी के एक शासक विजयनरेश को रानी 
तारा को भ्रशनिवेग नामक विद्याघर हर ले जाता 
है । विजयनरेश पवत को दूत बताकर श्र प्रभीष्ट 
निर्देश देकर तारा के पास भेजवा है। साम, दाम, 
दण्ड और भेद के प्रयोग से पवन, अन्ततोगत्वा 
तारा को लाकर वापिस विजयनरेश को सौंप 
देता है । 

पवनदूत एक विरहकाव्य है। वियोग शज्जार 
का चित्रगा ही काव्य का मुख्य उ्हंश्य है। फिर 
भी काव्य में मनोर्जन .के भ्रतिरिक्त शिक्षा को 
भी विपुल सामग्री विद्यतान है। लेखक का नैतिक 
सामाजिक और धामिक हृष्टिकोर प्रत्यन्त उच्च- 
कोटि का है। रचना में प्रसाद गुगा सत्र विद्यपान 
है। भाषा में प्रवाह उल्लेखनोय है। लेखक को 
काफी सफल कहा जा सकता है । 


चेतोदूत : अज्ञात (अठारहबीं शत्ती त्रि० 
लगभग) 


चेतोदूत से उसके लेखक के विपय में कुछ भी 
ज्ञात नहीं होता । 


मेघदूत की समस्यापूर्ति होने के कारण काव्य 
में मन्दाक्रान्ता छन्‍्द का ही प्रयोग हुग्रा है। १२६ 
श्लोक हैं और विभाजन नहीं है । कथा का विषय 
श्रृद्धारमय न होकर धाभिक है। नगरी इत्यादि 
के वर्णन में मेघदूत के समान ही तारतम्य है । 


इस काव्य में कोई विशेष कथा नहीं है । एक 
द्िष्य अपने गुरू की कृपा दृष्टि को ही अपनी प्रयसी 
मानकर उसके पास अपने चित को दूत बनाकर 
भेजता है। इसी सिलसिले में गुरू के यश, विवेक 
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झ्रौर वैराग्य श्रादि का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। श्रन्त में चित अपने कार्य में सफल होकर लौट 
आता है झौर शिष्य की प्रसन्नता के साथ, काव्य 
समाप्त होता है । 


काव्य के प्रमुशीलन से यह स्पष्ट है कि मेघदूत 
के शूज़ाररस पूर्ण वातावरण से प्रेरणा लेकर कवि 
ने श्रपनी श्रद्धितीय प्रतिभा से शान्तरस के एक 
सुन्दर सन्देशकाव्य की सृष्टि कर दी है। प्रसाद 
गुण पर्याप्त माता में है। भाषा में प्रवाह है और 
भावों में सौन्दय । मनोरज्जन के साथ-साथ यह 
काव्य पाठकों में घामिक रुचि भी उत्पन्न करता है। 


इन्दुदृत : बिनयव्रिजय गणि (अठारहबीं 
शती, पूर्बाधे, बि०) 


उपकेशवंशी श्रंष्ठी तैजपाल के पुत्र भौर तपो- 
गच्छीय श्री विजयप्रभू सूरि के शिप्य तथा हैमलघु- 
प्रक्रिया, लोकप्रकाश, कल्पसूत्रसुबो धिकाशौर श्रीपाल- 
चरित भ्रादि के लेखक श्री विनयविजय गणि ही 
ही इन्दृदूत के लेखक हैं ) 


इस काव्य में १३१ मन्दाक्रान्ता छन्द हैं। 
मेघदूत के ग्रमुकरशा पर लिखा जाकर भी यह काथ्प 
विपय और रस को ह॒ृप्टि से सवंधा नवीन है । 


श्री विजयप्रभ सूरीद्यर महाराज सूय॑ंपुर 
(सूरत) में चातुर्मास योग करते हैं। उनकी भ्राज्ञा 
से उनके शिष्य श्री विनयविजय गरि जोधपुर में 
चातुर्मास योग करते हैं। चातुर्मास के भ्रन्त में 
भाद्पद पूरिमा को रात्रिके श्रत्त में चन्द्रमा को 
देखकर उनका विद्यार होता है कि उसके द्वारा 
अपने गुरू के पास वे श्रपना सांवत्सरिक क्षमापणा 
सन्देश श्रौर अभिवन्दन भेजें । चन्द्रमाकों दूतकाय में 
नियुक्त करने से पूर्व वे उसका स्वागत करते हैं, 
उसकी कुशल पूछते हैं ग्रौर फिर उसकी तथा उसके 
सम्बन्धियों, समुद्र, पारिजात, लक्ष्मी भ्रौर रात्रि 
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भ्रादि की प्रशंसा करते हैं। प्रन्त में व उसे मार्ग 
का निर्देश देकर विदा करते हैं । 


काव्य की भाषा प्रवाहमय और प्रसादपूर्णा 
है | कवि की वरांनशक्ति श्रौर उच्च विचारों ने इस 
काव्य को सन्देद्यकाव्यों की परम्परा में उल्लेखनीय 
बना दिया है। जोधपुर, जालोर, सिरोही, भ्राबू- 
पबंत, सिद्धपुर, पश्रहमदाबाद, बड़ोदा, भड़ोंच और 
“सूरत जैसे विख्यात नगरों के मध्यकालीन वैभव 
पर भी यह काव्य पर्याप्त प्रकाश डालता है। 
भारत के इस भूभाग के भौगोलिक तथा सामाजिक 
भ्रध्यपयन के लिए इस काव्य की उपयोगिता को 
अ्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता । 


मेघदृतसमस्यालेख : श्रीमेघत्रिजय (१७२७ बि०) 


प्रकबर बादशाह से जगदगुरू की उपाधि पाने 
वाले, वृहत्तपोगच्छ के नायक श्री कृपाविजयजी 
के शिष्य तथा व्याक्रण, ज्योतिष, न्याय, धर्म- 
शास्त्र और प्रध्यात्म के प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं सप्त- 
सन्धान काव्य आदि ग्रन्थों के प्रणेता श्री मेघविजय 
जो मेबदूत समस्या लेख के रचयिता थे । 


ज॑ंसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस काव्य में 
मेघदूत के पद्मयों के अन्तिम चरणों की समस्यापूर्ति 
की गई है । इसमें १३० मन्दाक्रान्ता और भ्रन्त में 
१ अमनुष्ट्रपएलोक हैं। उपयुक्त काव्य की भत्ति 
इसमें भी, किसी प्रिय का श्रपनी प्र यसी के लिए 
सन्देश न होकर, एक भक्त शिष्य द्वारा अपने गुरू 
के पास, मेघ को दूत बनाकर सन्देश भेजा गया 
है। मेघदूत की ही भांति मेध का दर्शन और 
स्वागत ग्रादि क्रम इसमें भी मिलता है । 


क्री मेघविजयजी तब्यरंगपुरी ( झोरंगाबाद ) 
में चातुर्मास योग करते हैं। उसके प्रन्त में वे गुरू 
के विरवियोग से व्यधित होकर, मेध को दूत बता- 
कर उनके पास भ्पना सन्देश भेजते हैं। तभी 
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झौरंगाबाद से देवप्तन (गुजरात) तक के मार्ग का 
वर्णन भझ्राता है। मेघ भी गुरू के पास जाता है 
झौर सन्देश सुनाता है तथा, प्रतिसन्देश लेकर लौट 
झ्राता है। शिष्य की प्रसन्‍नता के साथ काब्य 
समाप्त होता है। 

विषप, भाव, भाषा श्रौर शैली को हृष्टि से 
यह काव्य समूचे सन्देश काश्यों में अ्रनुपम है। 
शान्तरस, माधुय तथा प्रसाद गुण झ्रौर वंदर्भी रोति 
की इसमें विशेषता है। समस्यापूर्ति होने पर भी 
यह काव्य क्लिष्ट नहीं हुम्ना है भौर भेघदूत का 
सा ही श्रानन्द देत। है। यह उल्लेखनीय है कि इस 
काब्य और उसके लेखक के नामों में तो मेघ शब्द 
भ्राया ही है मेघदूत से समस्याएं ली गई हैं प्रौर 
मेध को ही दूत बनाया गया है। सन्देशकाव्यों श्ौर 
समस्यापूरतिपरक काव्यों में इस काव्य का स्थान 
सर्वोच्च है । 


अन्य 


उक्त श्राठ सन्देशकाव्यों के प्रतिरिक्त पांच जैन 
सन्देशकाव्य भ्रौर भी उल्लेखनीय हैं। जिनके नाम 
निम्न प्रकार हैं--- 


इन्दुदत (चन्द्रदूत) : श्रीजम्बूकब । डॉ० जे० 
बी० चौधरी, कलकत्त। द्वारा प्रथमबार १ 8६४१ ई० 
में सम्पादित तथा प्रकाशित । 


सम्द्रदूत : श्रोविनयप्रभ । बम्बई क्षेत्र में संस्कृत 
के हस्तलिखित ग्रन्थों की पीटस्सन द्वारा की गई 
खोज के विवरण, भाग ३, संख्या २६२ में 
उल्लिखित । 


चन्द्रदूत : श्री विभलकीति गणि । मेघदूत की 
समस्यापूर्ति श्रीजिनदत्त सूरि ज्ञानभण्ड,र, सूरत से 
२००६ वि० में प्रकाशित । 


मनोद्त : जैनग्रन्थावलि, संख्या ३३२ में 
उल्लिखित । दवेताम्बर जैन कांफेस, बस्वईदारा 
१६०६ ई० में प्रकाशित । 
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मयूरदूत : मुनि श्री धुरन्धरविजय जी। श्रह- इन सबके भ्रतिरिक्त भ्रभी श्ौर भी इतर काव्य . 
मदाबाद से २००० वि० में प्रकाशित । उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए संस्कृत के जैन सन्देश 
उपसंदार काव्यों पर शोध की प्रावश्यकता है । 


“हम किसी चीज का संग्रह न करें जिसकी हमें दरकार नहीं है ।” 
न री न 

“श्रद्धा से मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? सब कुछ कर सकता है ।” 
न हु हू 


सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, श्रन्तर से ही मिलता है।” 


--महात्मा गांधो 


वाग्मटालड्डडर : रक परिशोलन 


अमृतल्ाल शास्त्री 


बिपुल संस्कृत साहित्य में भ्रलंकार शास्त्र का 
विदिष्ट स्थान है। मानव जाति का हित भ्रन्तनिहित 
रहने से यों तो सभी शास्त्र उपादेय हैं, पर भ्रलंकार 
धास्त्र की उपादेयता प्रन्य शास्त्रों से कहीं श्रधिक 
है; क्योंकि वह शास्त्र और शास्त्रों के श्र्ययन-- 
मनन एवं प्ररगययन में भी परम सहायक होता है, 
जैसा कि राजशंखर के मत [काव्य मीमांसा द्वि० 
ग्र०] से भी ध्वनित होता है। इसीलिये इस शास्त्र 
के प्रशयन की ओर बड़े-बड़े विद्वानों का ध्यान 
ग्राकृष्ट हुआ है । 


झलंकार शास्त्र का सव्व प्रथम ग्रन्थ कौनसा 
रहा, तथा उसके निर्माण का सौभाग्य किसे प्राप्त 
हुआ, यह भ्रभी तक अज्ञात है, पर इतना तो सभी 
को ज्ञात है कि उपलब्ध श्रलंकार प्रन्‍्थों में प्राचाय॑ 
भामह का काव्यालंकार सब से पुराना है। इसकी 
रचना छठी शताब्दी में हुई थी। इसके पदचात्‌ 
अ्रछारहवीं छाती परयंन्त प्राय: प्रत्येक शताब्दी में 
नये-नये श्रलंकार ग्रन्थ लिखे गये । हिन्दी में तो अभी 
भी लिखे जा रहे हैं, जो संस्कृत भ्रलंकार ग्रन्थों के 
ऋण हैं । 


संस्कृत अलंकार ग्रन्थों के श्राधार पर सन्‌ 
१६०१ में प्रथमत: कविप्रिया की रचना हिन्दी में 
हुई थी । इसके रचथिता केशवदास हैं। इनके 
पश्चात्‌ जसवन्त सिंह ने भाषाभूषण [सनु १६४३] 
चिन्तामरि ने कविकल्पतरु [सन्‌ १६५०) और 


मतिराम ने ललित-ललाम [सन्‌ १६६१) की 
रचना कीं। इनके बाद संकड़ों विद्वानों से हिन्दी भें 
अलंकार ग्रन्थ लिख कर संस्कृत प्रलंकार ग्रन्थों के 
गौरव को बढ़ाया है । 


क्रभी तक कुल मिलाकर सात सौ श्रलंकार 
ग्न्‍न्‍्थों का पता लग चुका है, जिनमें से लगभग सी 
प्रकाशित भी हो छुके है । 


प्रकाशित संस्कृत पलंकार ग्रन्थों में सबसे बड़ा 
रसग ड्राधर है श्र सबसे छोटा वाग्भटालड्ूार । 
यद्यपि चन्द्रालोक भी छोटा माना जाता है पर वह 
भो वाग्भटालड्टार से कुछ बड़ा है। बन्द्रालोक के 
कुल पद्यों की संख्या २८४ है और वाग्मटालड्भार 
के पद्यों की २६०। सरलता की हृष्टिसे भी 
वाग्भटालड्रार की गणना चन्द्रालोक से पहले की 
जाती है। संभवतः इसीलिए बड़ाल और पंजाब 
के संस्कृतज्ञ मनीषियों का ध्यान वाग्भटालंकार की 
औ्जोर गया । 


चन्द्रालोक की भांति वाग्भटालंकार पर भी 
ग्रनेक टीकाएं लिखी गई हैं। यद्यपि इसका लेखक 
इवेताम्बर जैन है किन्तु इस पर श्वेताम्बरों के साथ 
दिगम्बरों एवं जैनेतरों ने भी टीकाएं लिखी हैं जो 
इसके गौरव को भ्रभिव्यक्त करती हैं । 

बाग्भटालंकार इस दृष्टि से भी भ्राकर्षक है कि 
इसमें चन्द्रालोक की भांति यत्र-तत्र छोटे-छोटे पद्मों 
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के भी पूर्वार्ध में लक्षण और उत्तराध में उदाहरण 


गुम्फित हैं । " 


ग्रलद्भार शास्त्र पांच सम्प्रदायों में विभक्‍त हैं- 
[१] रससम्प्रदाव, [२] पश्रलड्ारसम्प्रदाय, 
[३] रीतिसम्प्रदाय, [४] वक्रोक्तिसम्प्रदय और 
[५] ध्वनिसम्प्रदाय । भरत के नास्थ शास्त्र से 
लेकर ग्राज तक ग्रलद्भूागर शास्त्र विषयक जितने भो 
ग्रन्थ लिखे गये हैं वे सबके सब उक्त पांचों में से 
किसी न किसी एक सम्प्रदाय में गमित किये जा 
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सकते हैं । वाग्भटालड्भरार किस सम्प्रदाय में गभित 
हो सकताहै--इसका उत्तर इसी के श्रन्त: साक्ष्य के 
भ्राधार पर दिया जा सकता है । 


श्रलंकार ज्ास्त्र का प्रथम ग्रन्थ मामह का 
काव्यालंकार है। इसी को हृष्टि में रख कर 
वारभट ने भी प्रपने प्रन्थ' का नाम वाग्भटालझुर 
या काव्यालडूार रखा है। भागहालड्ूगर की 
भांति वास्भटालंकार में भी प्न॒लंकारों का विस्तृत 
विवेचन है। इसका चौथा परिच्छेद श्रन्थ चारों 





१. हतवृत्तमनुक्तो5पिच्छन्दोदोपषश्चकास्ति चेत्‌ । 


विशाललोचले पव्याभ्वरं तारातर्राध्धतम्‌ ॥।चन्द्रालोक २.१७ 


छन्दः शास्त्रविष्ठद्ध यच्छन्दोश्रष्टं हि तदथ्था । 


स जयवु जिनपति. परब्रह्ममहानिधि: ॥|वास्भटालड्भार २. २३ 


भग्तप्रक्रममारब्ध शब्दनिर्वाहहीनता । 


भ्रक्रम: कृष्ण पृज्यन्ते त्वामनाराध्य देवता: ॥च० २. २७ 
यथा भुक्त्वा कृतस्नानों गुरुन्‌ देवांइव वन्दते ॥वा० २. २२ 


व्याहृतर्वेद विरीधः स्था।न्‌ मिथ: पूर्वापराथंयों: ।। 


सहस्रपत्रमित्र ते बक्‍त्र केनोपमीयते । 


कुतस्तन्नोपमा यत्र पुनरुक्तः सुधाकरः ॥च० २, ३०-३१ 


व्याहतार्थ यदिष्टार्थ बाघकार्थान्तराश्रयम्‌ । 


रतस्त्वमेव भूषपाल भूतलोपकृती यथा ॥वा० २, १० 


नेयार्थ लक्षणात्यन्त प्रसरादमनोहरम्‌ । 


हिर्मांशों हरिधिक्कार जागरे यामिकाः करा: ॥च० २. ११ 


स्वसकेत प्रवलप्तार्थ नेयार्था्तरवाचकम्‌ । 
यथ। विभाति शैलोथ्यं पुष्पितेर्बानरध्वजै: ॥बरा० 
पतत्प्रवाप होनानुप्रासादित्वे यथोत्तरम्‌ । 


न्प्र 


गम्भी रास्म्भदम्भोलिपाणिरेष समागत: ।।च० २.२० 


रीतिश्रष्टमनिर्वाहो यत्र रीतेम॑वेद्‌ यथा । 


जिनो जयति स श्रीमानिन्द्राद्यमरवन्दितः ॥वा० २२४ 


व्यनक्त्यनुचितार्थ यत्‌ पदसाहुस्तदेव तत्‌ । 
इयमद्भुतशाह्यग्रके लिकौतुकवान री ।च० २.५ 
यदयत्रानुचितं तद्धि तन्न ग्राग्य स्मृतं यथा । 


छादयित्वा सुरान्‌ पुष्प: पुरो धान्य॑ क्षिपाम्यहम्‌ ॥वा० २. १५ 


बारभटालड्टार : एक परिशीलन 


पश्च्छेदों से बड़ा है, जिसमें अलंकारों का विवेचन 
१५४ एलोकों में समाप्त हुआ है, जब कि प्रस्तुत 
ग्रन्थ के सम्पूर्ण श्लोकों की संख्या २६० ही है । 


चतुर्थ परिच्छेद के ग्रन्त में लिखा है--काव्य, 
जिस प्र्थं के द्वारा विद्वानों के मन में झ्रधिक 
चमत्कार उत्पन्न करता है उसी की अलंकार 
समभना चाहिए-.- 
प्र्थेत येनातिचमत्करोति प्रायः 
कवित्व॑ कृतिनां 
प्रलडक्रियात्वेत स॒ एव 


मनः सु । 


तस्मिश्नम्यूद्यतां हनत विशानयंव ॥। 


इस पद्च के रेखाड्ित तीनों पद बड़े महत्त्व के 
हैं । इनके पढते ही ध्वन्यालोक की दूसरी कारिका- 
'यो5र्थ: महुदयहलाघ्य: कांव्यत्मेति व्यवस्थित: ।! 
की याद झा जाती है, जिसका झभिप्राय है-- जो भ्र्थ 
सहृदय-ए्लाध्य हो वह काव्य की आओआात्मा है। 
यहां ध्यान देने की बात यह है कि ध्वन्यालोक की 
दृष्टि से सहृदय-श्लाघ्य श्रर्थ का मुख्य प्भिप्राय 
प्रतीयमान श्र या ध्वनि है भ्रौर वाग्भटालड्ूार के 
उक्त पद्च की दृष्टि से प्रतिचमत्काराधायक [सहूदय 
श्लाध्य] श्र्थ का मुख्य गभिप्राय अलद्भधार है। 
निष्कर्प यह कि वाग्मटालड्डार की दृष्टि से ध्वनि 
का प्रग्तर्माव अलझ्थारों में हो जाता है। फलतः 
वाग्भटालडूर अ्लचूर सम्प्रदाय का श्रम्थ प्रतीत 
होता है | हां, इतना निश्चित है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में 
कट्टरता नहीं है । इसके भ्रन्त: साक्ष्य के श्राधार पर 
यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में समन्वय को 
प्रधानता दी गई है । 

भामहालडूूार में रसवत्‌, प्रेय, ऊज्जस्वी और 
समाहित इन अलडू।रों में रस झादि को गभित 
कर दिया है। किन्तु वाग्भटालड्र में ऐसा नहीं 
किया गया । पञ्चम परिच्छेद में रस का स्वतंत्र 
वर्शान उपलब्ध है। झ्तः यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत 
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ग्रन्थ में मामहालदुार जैसी कटुरता नहीं है। दूसरी 
बात यह भी है कि रस सम्प्रदाय ब्ाले रस को, 
अ्रलद्भार सम्प्रदाय वाले प्रलद्भधार को, रीति सम्प्र- 
दाय वाले रीति को, वक्रोक्तिसम्प्रदायवाले वक्रीक्ति 
को और ध्वनि सम्प्रदाय वाले ध्वनि को काव्य 
का सर्वस्व मानते हैं, किन्तु वाग्भट ने अपने काव्या- 
लड्डार में प्रलद्भधार, रीति तथा रस-इन तीनों का 
समन्वय फिया है-- 


साधुशब्दाथंसन्दर्भ गुणालड्डभारभुषितम्‌ । 
स्फुटरीति रसीपेत॑ काव्य कुर्बीत कीत॑ये ॥ वा० १. २ 


विषय परिचय 


वास्मटालडु/र पांच परिच्छेदों में विभक्त है। 
पहले में कवि शिक्षा, दूसरे में दोष, तीसरे में गुर, 
चोथे में भ्रलद्भार और पांचवें में रस वरिणत हैं । 


प्रथम परिच्छेद 


निर्दोष शब्द प्रौर निर्दोष अर्थ से जिसकी 
रचना की गई हो, जो ग्रुणों एवं अलझ्लूरों से 
भूषित हो और जो स्पष्ट प्रमुभव में आने योग्य 
रीति तथा रस से युक्त हो उसे काव्य कहते हैं। 
उसवा प्रयोजन कीति है। काव्य का मुख्य हेतु 
प्रतिभा है, व्युत्पत्ति उसका झाभूपण है श्रौर 
ग्रम्यास संपोषक । अ्रम्यास से काव्य की रचना 
कीघ्र होने लगती है। जिस तरह घट के निर्माण 
में दप्ड, चक्र शौर चीवर तीनों आ्रावश्यक होते हैं 
उसी तरह काव्य के निर्माण में प्रतिभा, ब्युत्पत्ति 
श्ौर ग्रभ्यास तीनों ही झ्ावश्यक हैं, व कि एक या 
दो, जसा कि कुछ अआचार्यों का श्रभिमत है । 


कवि को प्रथमत: बहुज् होता चाहिये फिर 
विशिष्ट बहुश्नुत गुरू के निकट कविता का शअ्रम्यास 
करना चाहिये । इसके लिए सभी छन्‍्दों का ज्ञान 
आवश्यक है। मात्रा या गरणों के श्रनुसार सुन्दर 
पदावली रखकर छुन्दों का अ्रम्यास करें। अ्रम्यास 
के लिये रखी गई पदावली सार्थक हो या निरथंक, 
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इसकी चिन्ता न करें जैसे शालिनी छन्द के अभ्यास 
के लिए इस प्रकार से पदावली रखे-- 


मगर  तगण तगरा गु० गु० 


$55 555345॥ 


देव श्रणी कौतिनिस्फूर्तिरेणी 
धर्माधमंप्राप्ये. धमंमानः । 
विश्वाधानं मन्यमानं समान 
मातृस्नेहा रोहिणीवप्रदीपा: ॥ 


यहां गणों के अनुसार सुन्दर पदावली रखी 
गई है, जिसका कोई सम्बद्ध प्र्थ नहीं है। इसी 
तरह सभी छन्दों का ग्रम्यास करना चाहिये । 


कवित की सुन्दरता के लिये तीन बातें नितांत 
ग्रावश्यक हैं--(१) संयुक्त वर्ण के संयोग से पिछले 
वर्णा का गुरू होना, (२) विसर्गों का लोप न होना 
झौर [३] (क) सन्विरहित पदों का प्रयोग ने 
करना तथा (ख) भ्रश्लीलता एवं करांकटुता को 
उत्पन्न करने वाली सन्धि का श्रभाव । जैसे-- 


निपीय यस्य क्षितिरक्षिण: कथां 
तथाद्वियन्ते न ब्रुधा: सुधामपि। 
नल: सितच्छत्रितकी तिमण्डल:, 
स॒राशिरासोन्महसां महोज्ज्वल: ।। 


यहां यस्य क्षितिरक्षिणः” श्रौर “सितच्छत्रित- 
कीतिमण्डल:” पदों के रेखाड्ित वरण संयुक्त बर्णों 
के संयोग से गुरू हुये हैं । पूर्वाध में दो तथा उत्त- 
राध॑ में तीन स्थानों पर विसग रखे हये हैं। उनका 
लोप नहीं हुआ । 'घिक्‌ तां च तां च मदनं च इसमां 
चमांच' भतृ हरिक्त इस पद्म की भांति उक्त 
श्री हव॑ कृत पद्म में सन्धिरहित एक भी पद नहीं है 
झौर “तर्वाली' (तर+ झाली) एवं “मर्वाली' (मरु + 
झाली) की भांति प्रस्तुत पद्य में विरूप सन्धि भी 
नहों की गई। भ्रतएवं यहां सभो प्रकार को 
चारुता विद्यमान है । 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


यदि नवसिखिया होने से कवि को नया प्रर्थ 
न सूझे तो वह व्यावहारिक बातों को श्राधार बना 
कर कविता लिखे। जैसे-- 
श्रागम्यतां ससे गाढमालिड्भबात्र निषीद च | 
सन्दिष्टं यन्निजश्रातृजायया तन्निवेदय ॥ बा० 
१. ११ 
-मित्र, श्राइये श्नौर गाढ़ भालिडुन करके यहां 
बैठिये तथा भागी (प्रापकी श्रीमती) जी ने जो कुछ 
सन्देश भेजा हो उसे सुनाइये । 
नवीन ब्रथ न सूकने पर दूसरे कवि के भावों 
को लेकर कविता करना उचित नहीं; क्योंकि यह 
सरासर चोरी है। समस्या पूति की बात अलग है । 


मन की प्रसन्नता, प्रतिभा, प्रभात बेला, 
उद्योग और शभ्रनेक शास्त्रों का परिशीलन--ये 
नवीन श्र की स्फूति के निमित्त हैं । 


पद्यों के पूर्वभाग में प्रतिप्य विषय को 
लिखकर उत्तराधं में प्रर्थान्तरन्यास आदि पअ्लद्धारों 
बंगे योजना करे। ऐसे पदों का प्रयोग न करे जो 
अमक हों--ऐसे पदों का प्रयोग करे जिनमें तत्पुरुष 
प्रौर बहुब्नीहि का शीघ्र ही पुधक्‌ १थक निईचय हो 
सके । किसी एक ही भ्रर्थ को संक्षेप श्रौर विस्तार 
से नाना झअलझ्ूारों में वर्रान करने की क्षमता 
प्राप्त करे । चारों चरणों के श्रन्तिम वर्णों को 
गुरू होना चाहिये । हां, पढ़ने में शैथिल्य न होता 
हो तो बड़े छन्दों के श्रन्त्य लघु बर्ण भी ग्रुरू माने 
जा सकते हैं | पाद के प्रारम्भ में चकार या वकार 
झादि का प्रयोग न करे । 


कवि समय-- 

काव्य निर्माण करने से पहले कवि समय का 
ज्ञान भ्रत्यावश्यक है । कवि समय में लोकों की 
संख्या तीन, सात या चौदह है। कीर्ति शुत्र शौर 
झ्रकीति कृष्ण होती हैं । ऐराबत धवल होता है। 
समुद्र चार या सात होते हैं तथा दिश्ाएं खार, 
श्राठ या दस होती हैं । 


चाौग्मटालझ्ार : 


यमक, श्लेष श्लौर चित्र--इन पग्रलझूारों में 
जब! वा तथा 'ड' और “ल' में भेद नहीं होता 
तथा श्रनुस्वार या विसगोँ के रहने-न रहने से कोई 
बाधा नहीं मानी जाती ) 


इस तरह प्रथम परिच्छेद में यह बतलाया 
गया है कि परिश्रम पूर्वक सभी शास्त्रों को पढ़कर 
मनचाहे भ्रथ॑ को श्रभिव्यक्त करने में समर्थ पदों के 
. प्रयोग करने की क्षमता प्राप्त करें एवं कबि समय 
को जान ले फिर जब भी मन प्रसन्न हो कविता 
लिखने बैठ जाय । 


दूसरा परिच्छेद-- 


संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्र श और पेशाची (प्राचीन 
प्राकृत ) इन चारों भाषाश्रों में काव्य लिखे जा 
सकते हैं । 


काव्य तीन प्रकार के होते है--[ १ ] गद्य, 
[२] पद्म और [ ३ ] मिश्र [ चम्पू आदि ] 

निर्दोष काव्य की रचना करने से कवि को 
कीति प्राप्त होती है जो स्वर्ग की सीढ़ी है। अतः 
काव्य को दोषों से बचाना चाहिये । 

संक्षेप में दोष तीन प्रकार के होते हैं-- 
[१ ] पददोष, [ २] वाक्य दोष और [३] 
प्रथंदोष । 

पददोष ग्राठ प्रकार के होते हैं-[१] प्रनर्थक, 
[२] श्रूतिकटू, [२] व्याहताथं, [४] प्रलक्षण, 
[५] स्व संकेत प्रक्‍्लप्ताथं, [६] अ्रप्रसिद्खश, [७] 
ग्रसम्मत श्रौर [५८] ग्राम्य । 

इंग श्राठों का प्रभिप्राय यह है कि कवि 
क्रपने काव्य में ऐसे पदों का प्रयोग न करे जो 
निर्थक, कर्ंकदु, व्याहताथं-विपरीत श्रथ॑ं से 
बाधित, व्याकरण से असिद्ध, रूढ़ि या प्रयोजन 
के बिना लक्षणया प्रयुक्त, प्रप्रसिद्ध, श्रसम्मत भ्रौर 
ग्राम्य हों । हां हास्य रस के प्रसद्भ में ऐसे पदों 
का प्रयोग किया जा सकता है । 


[४] अपक्रम, [५] 


एक परिशीक्षन 


वाक्य दोष श्राठ प्रकार के होते हैं--[ १ ॥ 
खण्डित, [ २ ] व्यस्त सम्बन्ध, [३] अ्रसम्मित, 


छनन्‍्दो भ्रष्ट, [६] 
रीतिअष्ट, [ ७ ] यत्श्रिष्ट और [ ८] भसत्किय। 
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श्र्थात्‌ खण्डित जहां एक वाक्य के बीच में 
दूसरा वाक्य श्रागया हो, व्यस्त सम्बन्ध दूरान्वय, 
ग्रसम्भित--जहाँ शब्द भ्रधिक पश्रौर श्रथं कम हो, 
प्रपक्रम जहां घास्त्रीय या लौकिक क्रम का उल्लड्डन 
हो, छन्दोश्रष्ट-जहां छन्द शास्त्र के नियमों का 
उल्लड्डून हो, रीतिश्रष्ट--जहां आादि से प्रन्त तक 
किसी एक रीति का प्रयोग न हो सका हो, यतिघ्रष्ट 
जहां किसी पद के मध्यम में ही विराम हो गया 
हो और भ्रसत्किय-जहां माजूलीक क्रिया छोड़ दी 
गई हो-ऐसे वाक्‍्यों को कवि अ्रपने काव्य में स्थान 
न दे। हां अ्रमाजूलीक क्रियाओं के छोड़ने पर 
दोष नहीं होता । जैसे--- 


या भ्रुजज्ञास्तर्राड्धिष्यो 
मृगेन्द्रा: क्ररदन्तिन: । 

मवनन्‍्त वत्स संप्राप्तं 
पन्‍्थान: सन्‍्तु ते शिवा: ।। 


बैटे ! माय में तुम्हें नाग (भा दांक्षु:-न इंसलें), 
नदियां (मा नंषुः--न बहा ले जाय) और सिंह 
(मा दापु :--विदीरणं न कर डालें) । मार्ग कल्याण- 
कारी हो । 


यहां ब्र किट में दो गई क्रियाएं अ्माजुलोक 
होने से छोड़ दी गई हैं | 


अथंदोष--- 
प्रवेशे चेत्रस्य स्फुटकुटजराजीस्मित दिशि, 
प्रबण्डे मार्तण्डे हिमकश समनोष्म महसि 


जलक्रीडायात॑ मस्सरसि बाल हिपकुल॑ 
मदेतान्ध॑ विध्यन्त्यमम शरपातैः प्रशमिन: ॥॥ 
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--चैत्र मःस के प्रारम्भ में ज्योंही दिशाए 
खिली हुई छुटज-पुष्पों की पंक्ति के भ्रलंकृत होकर 
मुस्कराती-सी जान पड़ने लगीं, प्रचण्ड सूर्य का 
तेज वर्फ जेसा गर्म हो उठा और मझरुस्थल के 
जलादय में मद,न्ध करिशावक जलक्रीडा के लिये 
प्राने लगे त्यों हो अत्यन्त शांत परिणामी साथुों 
ने तोखे बाणों से उनका शिकार करना प्रारम्भ कर 
दिया । 


हां चेन के प्रारम्भ में कुटज पुष्पों के विकास 
का वर्गान कल विरुद्ध है; क्योंकि कुटज पुष्प 
बरसात में विकसित होते हैं। प्रखर सूर्य के तेज 
को हिम जंसा उप्ण बतल;ता द्रव्य विरुद्ध है: 
क्योंकि हिम में उप्णता नहीं होती । मझभूमि में 
जलाशय का वर्णन देश विरुद्ध है; क्योंकि मरभभूमि 
में जलाशय नहीं होते । हाथियों के छोटे-छोटे 
बच्चों को मदान्ध बतलावा अवस्था विरुद्ध है; 
क्योंकि हाथियों का मद यौवन में ही भरता है । 
साधुप्रों के शिकार खेलने का वर्णन ध्मदस्त्र 
विरुद्ध हैं तथा हाथियों का शिकार नहीं खेला 
जाता, यह नीति शाम्त्र का निर्देश है, इसलिये 
यहां हाथियों के शिकार का वर्गान नीतिश्ञाम्त्र 
विरुद्ध भी है । 


कवि के हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुआ 
काव्यामृत यदि पद-दोप, वाक्य दोष और अ्रथंदोप 
इन तोन प्रकार के दोप रूपी विप के ससर्ग से 
मुझ हो तो वह विब्रुध वृन्द्र के लिये आस्वाद्य 
हो जाता है । 


तीसरा परिच्छेद-- 
काव्य स्वधा निर्दोष होकर भी गुणों के बिना 


शसा योग्य नहीं होता। श्रतः सत्कवि को गणों 
की ओर प्रवश्य ही ध्यान देना चाहिये । 


गुण दस प्रकार के होते हैं-- [१] औदायं, 
[२] समता, [३] कान्ति [४] अ्रथं व्यक्ति [५] 
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प्रसन्‍तता, [६] समाधि, [७] इलेप, [८] श्रोज, 


है] माधुयं, और [१०] सुकुमारता । 


झ्रौद/यं--अ्र्थ की सुन्दरता को बढ़ाने वाले 
पर्दों के साथ अन्य पदों की योजना । जैसे गनन्‍्ध के 
साथ इभ का प्रयोग--गन्धेम | इसी तरह श्री- 
लीला, क्रीडागिरि आदि । समता-रखना में 
विषमता का अभाव । कानि-उज्ज्वलता । प्र्थ- 
व्यक्ति-श्रथं लगाने में खीचातानी का शअ्रभाव, 
अर्थ की स्पष्टता। प्रसन्नता-प्रसाद | समाधि-- 
एक के गुग्ग का भ्रन्य के गुण पर आरोप । श्लेष- 
भिन्न पदों का ग्रमिन्न जैसा प्रतीत होना । प्रोज- 
समास की बहुलता । माधुयं-मधुरता या सरसता । 
सौकुशार्य --निप्ठुरता का श्रभाव । 


इन दये गुगो से गुम्फि। कबि-वाणी, भुक्ता- 
माला की भाति, भारती के कण्ठ में आभरण को 
सुषमा को प्राप्त करती है । 


चौथा परिच्छे द--- 


जैसे आभूषण के बिना नाथिका:का रूप 
सुझोभित नहीं होगा उसी तरह ग्रलड्भारों के बिना 
काव्य भी सुशोभित नहीं होता, भले ही वह निर्दोष 
हो और हो सगुग । 
अलड्डारों के भद-प्रभेद -- 

अलद्भार दो प्रकार के होते हैं--(१) शब्दा- 
लड्भार और (२) प्रर्थालक्लार । णवब्दालड्भार के 
चार भेद है--(१) चित्र, (२) वक्रोक्ति, (३) 
अनुप्रास श्रौर (४) यमक । ग्रथलिद्धूर के पेतीस 
भद है--(१) जाति, (२) उपमा, (३) रूपक, 
(४) प्रतिवस्तृूपमा, (५) आआाम्तिवान, (६) ब्राक्षेप, 
(७) संशय, (5) हृष्टान्त, (६) व्यतिरेक, (१०) 
अपह नुति, (११) ठल्य योगिता, (१२) उल्नक्षा, 
(१३) प्र्थान्तरन्यास, (१४) समातोकि, (१४) 
विभावता, (१६) दीपक, (१७) अतिशयोक्ति, 


बास्मयल्क्वार : 


(१८) हेतु, (१६) पर्मापोकक्‍्त, (२०) समाहित, 
(२१) परिवृत्ति, (२२) यथा संख्य, (२३) विषम, 
(२४) सहोक्ति, (२५) विरोध, (२६) प्रवसर, 
(१७) सार, (२८) श्लेष, (२६) समुच्चय, (३०) 
प्रश्नस्तुत प्रशंसा, (३१) एकावली, (३२) अनुमान, 
(३३) परिसंख्या, (३४) प्रश्नोत्तर शौर (३५) 
सड्भूर। 


संक्षिप्त स्वरूप--- 


चित्र--ऐसे वर्शों की योजना करता, जितसे 
कमल ग्रादि के भ्राकार बन जाय॑ तथा स्वर एवं 
व्यझजनों का चमत्कार। चित्र का चमत्कार प्रसाद 
गुगा के रहने से और भी बढ़ जाता है। 


चित्र-चित्रालड्रार चार प्रकार का होता है- 
(१) आ्राकार चित्र, (२) जाति चित्र, (३) स्वर- 
चित्र भशौर (४) व्यञ्जन चित्र । इनमें से स्वर 
चित्र के उदाहरण यों हैं-- 


मात्रा च्युतक-- 
मूलस्थितिमध: कुवंन्‌ 
पात्र जुष्टो गताक्षर । 
बिटः सेव्य: कुलीतस्य 
तिप्ठतः पथि कस्य सः ।। बा० ४.१० 
बिठ के पक्ष में- 


कुल की मूल मर्यादा को तोड़ने वाला और 
अ्रपढ़ लोगों की सद्भाति करने वाला विट-गुण्डा सन्मागं 
पर स्थित किस कुलीन व्यक्ति के लिये सेव्य हो 
सकता है ? 


बट के पद्षे में- 


अ्पनी जड़ों या पायों को नीचे की श्रोर ले 
जाने वाला और पत्तों से युक्त बठद-बरगद का पेड़ 
तीचे भ्राकर बैठे या छुटे हुए राहगीर को आ्राश्नय 
देने योग्य होता है । 
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यहां 'विट' से इकार को निकालने पर एक 
नया श्रथ निकल पड़ता है, जो चमत्कार जनक 


है। 
बिन्दुच्युतक - 


धर्माघमंविदः साधु पक्षपात समुग्यतः । 


गुरूणां वहुवने निष्ठा नरके यान्ति दु खिताम्‌ ॥ 


पहला झ्र्थ--नर-हे मानव ! जो धर्म श्रौर 
ग्रधर्म को समभते है, अच्छे पुरुषों के प्रति विशेष 
अनुराग रखने में तत्पर रहते हैं श्लौर गुरूओं के 
श्राज्ञा को शिरोधायं समभते हैं, श्रद्धा रखते हैं, कया 
वे दुःख उठाते हैं ? नहीं । 


दूसरा श्रर्थ--जो धर्म को अधर्म समभते हैं, 
ग्रच्छे पुरुषों के सहायकों को गिराने में तत्पर रहते 
है और गुरूजनों को धोखा देने में संलग्न रहते हैं, 
वे नरकों के दुःख भोगने है । 


यहां बिन्दु का चमत्कार है। वज्वने (बंचने ) 
में बिन्दु के न रहने पर एक प्रर्थ निकलता है आर 
उसके न रहने पर (बचने) दूसरा । 


वक्रोक्ति-जहाँ वक्ता के अभिप्राय को समज्ज 
या अ्भनू श्लेप के सहारे बदल कर उत्तर दिया 
जाय । 


ग्रनुप्रास-जहां वर्षों की आवृत्ति हो-वर्ण साम्य 
हो । यह दो प्रकार का होता है-(१)छेकानुप्रास 
श्रौर (२) लाटानुप्रास । 


यगक-जहां पाद, पद और वर्ण की ग्रादि 
मध्य या पग्रन्त में संयुतावृत्ति भ्रथवा असंयुतावृत्ति 
हो । 


अनुप्रास में स्व॒रों कीं समानता विवक्षित नहीं 
होती यमक में होती है--यही इन दोनों में श्रन्तर 
है । 


रे७प्‌ 


इसके श्रठारह भेद हैं--पदगत, पादगत और 
वर्णंगत । इन तीनों के झ्रादिगत,मध्यगत और श्रन्त- 
गत होने से नौ भेद होते हैं और इनमें से प्रत्येक की 
संयुतावृत्ति (व्यवधन रहित श्रावृत्ति) तथा 
भ्रसंयुतावृत्ति (व्यवधान सहित आवृत्ति) होती है 
अतः कुल मिलाकर अ्रठा रह भेद हो जाते हैं । 

जाति--जजुम या स्थावर पदार्थ के स्वभाव 
की उक्ति वे जैसे हैं उनका हु-बहू बसा ही वर्णन । 
हीनजातनि, भीत श्रौर बच्चों के स्वाभाविक वर्शान में 
इस अलझड्भार की बिशेष सुन्दरता देखी जाती है । 
स्वभावोक्ति इसी का दूसरा नाम है । 


उपमा--जहां उपमेय की अपमान के साथ 
समानता बतलाई जाय । 

श्रन्योन्‍्योपमा-- जहां उपमेय की उपमान के 
साथ तथा उपमान की उपमेय के साथ समानता 
प्रतिपादित हो । उपमेयोपमा इसका दूसरा नाम है। 

अनन्वयोपमा--जहां एक ही पदार्थ में उपमान 
उपमेय भाव हो । 


उपमान और उपमेय में लिज्भ और वचन का 
साम्य होता चाहिए तथा दोनों के विशेषणों में 
न्यूनाधिकता नहीं होनी चाहिये । 

हीनोपमा तथा झधिकोपमा का प्रयोग दोषा- 
बह होता है-- 
शुनीयं गृह देवीन प्रत्यक्षा प्रतिभासते । 
खद्योत इव सबंत्र प्रतापश्च विराजते ॥। बा० ४ ई० 

यह कुतिया प्रत्यक्ष (साक्षात्‌ ) ग्रह देवी सरीखी 
जंच रही है और प्रताप जुगनू की भांति सभी जगह 
सुशोभित हो रहा है । 

यहां पूर्वाध॑ में शुवी उपमेय है और ग्रहदेवी 
उपमान । यहां कुतिया को ग्रह देवी की उपमा दी 
गई है, जो बहुत बड़ी है प्रतः यह प्रधिकोपमा का 
उदाहरण हुआझ्ना । उत्तराध॑ में प्रताप उपमेय है और 
खद्योत उपमात | पूव॑ंभाग में उपमान 'गृहदेवी) 
बड़ा है तो उत्तराध में वह>उपमान (खद्मोत) 
छोटा है, भ्रतः यह हीवोपमा है। ऐसी उपमाग्रों 
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का प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

रूपक--जहां उपमेय और उपमान में प्रभेद 
हो। 

उपमा में उपमेय श्रौर उपमान में भेद रहता 
है भौर रूपक में प्रभेद यही उपमा तथा रूपक में 
ग्रन्तर है। 

प्रतिवस्तूपमा-जहां एक वस्तु (उपमेय वाकयार्थ) 
का प्रतिवस्तु ( उपमान वाक्यार्थ ) के स,थ साम्य 
प्रतीत होता हो । 

उपमालद्धार में एक वाक्य होता है और प्रति- 
वत्तूपमा में दो, तथा उपमा में इब श्रादि उपमा- 
वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, प्रतिवस्तृपमा में 
नहीं--यही इन दोनों में स्थून भ्रन्तर है । 

भ्रान्तिमान्‌ -- जहां एक वस्तु (उपमेय) में प्रन्य 
वस्तु (उपमान) की भ्रांति हो । 

श्राक्षप--जहां निषेध को यक्ति या प्रतीति 
हो | जैसे-- 

यस्थास्ति नरकक्रोइनिवासे रसिकं मनः । 

सोतु हिसानूतस्तेयतत्पर: सुतरां जनः ॥ 

जिस मानव का मत, नरक के बिलों में निवास 
करने के लिए उत्मुक हो वह हिसा, भूठ तथा 
चोरी के कार्थों में खूब तत्पर रहे । 

यहां हिसा, श्रादि के निषेध की प्रतीति हो रही 
है- हिंसा ग्रादि का निप्रेध व्यज्भम है ( न कि 
वाच्य ) | 

सशय-जहा अनेक वस्तुश्रों के साहश्य के 
कारण उनमे से किसो एक को देखकर यह “अ्मुक 
है या अम्ुक' ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो। जहां हेतुप्रों 
के बल पर श्रन्त में निश्चय हो वहां नि३चयान्त 

सन्देह या संशय होता है । 

हप्टान्त -- जहां किसी व्यापार के द्वारा प्रकृत 
और अप्रकृत के अ्रन्वय-साम्य का कथन हो । 

व्यतिरेक--जहां उपमेय ग्रौर उपमान में से 
किसी भी एक के प्रकर्ष का कथन हो । 


बाग्भटालझ्ार ; एक परिशीजन 


प्रपक्न ति--जहां दो पदार्थों के साहश्य के 
कारण एक का अ्पलाप करके दूसरे का कथन हो । 


तुल्ययोगिता--जहां उपमेय को उपमान के 
समान बतलाने के लिए एक ही समय में होने वाली 
किसी एक ही क्रिया के द्वारा दोनों का सम्बन्ध 
बशित हो । 


उत्पेक्षा--जहां भ्रौचित्य के प्राधार पर सत्‌ 
पदाथ की अन्य रूप में कल्पना की जाय । इव मन्ये 
शह्बू -भ्रादि के रहने से बहू वाच्य माती जाती है । 


ग्र्धान्‍्तरस्थास -जहां प्रतिपादित ब्रर्थ की 
सिद्धि के लिए युक्‍्ति पूर्वक प्रन्य श्र का प्रतिपादन 
हो | दिलष्ट और अश्लिप्ट के भेद से यह अलड्ूूार 
दो प्रकार का होता है । 


समासोक्ति-- जहां प्रस्तुत प्र की प्रतीति 
कराने के लिये समर्थ प्रतस्तुत अर्थ की उक्ति हो । 


विभावना--जहां स्वाभाविक गुणों के उल्कर्ष 
को प्रकट करने की भावना से कारण विना कार्य 
का होना दिखलाया जाय । 


दीपक--जहां ग्रादि, मध्य या भ्रन्त में स्थित 
किसी एक पदार्थ के द्वारा बाक्‍प्र की सज्जृति देखी 
जाय । 


प्रतिशय-जहाँ प्रस्तुत वस्तु के उत्कपं को बत- 
लाने के लिये प्रसम्भव श्रथे का कथन हो । 


पर्यायोक्ति--जहां श्रविवक्षित श्रथे के कथन 
से विवक्षित श्र्थ की प्रतीति कराई जाय | 


समाहित-जहां किसी काय॑ के प्रारम्भ में ही 
उसके साधक श्रन्य कारण भी देवात्‌ मिल जाय॑ 
वहां समाहित श्रलद्भार होता है । 


परिवृत्ति-जहां एक पदार्थ का उसके समान 
या अझसमान श्रन्य पदार्थ के साथ विनिमय (अदला- 
बदली ) वर्णिव हो । 


३७७ 


यथा संख्य-- जहां प्रतिपादित पदार्थों से सम्बद्ध 
श्र्थ पुनः उसी क्रम से वर्णित हों । 


विषय---जहां किसी भश्रनौचित्य के कारण 
कथि दो पदार्थों के सम्बन्ध को प्रसम्भव बतलावे । 


सहोक्ति--जहां कार्य प्रौर कारण का एक हो 
साथ होना वर्णित हो । 


विरोध--जहां आपाततः विरोध का गब्राभास 
हो, वस्तुतः हो नहीं । विरोधामास इसी का दूसरा 
नाम है । 
ग्रवसर--जहां भ्रन्य उत्कृष्ट श्र्थ प्रस्तुत प्र 
का उपलक्षण हो । 
सार-जहां सुनिश्चित सारभूत किसों एक 
वस्तु से भ्रन्य वस्तुश्रों का सार उत्तरोत्तर भ्रविक 
बतलाया जाय । ज॑प्े--इस संसार में सर्वाधिक 
सारभूत वस्तु मानव पर्याय है श्रोर उससे बढ़कर 
कुलीनता, कुलीनता से बढ़कर घामिकता तथा 
धामिकता से बढ़कर दयासलुता है-- 
संसारे भानुष्यं सार मानुष्यके च कौलीन्यम। 
कौलीन्ये घम्रित्व॑ धर्मित्वे चापि सदयत्वम्‌ ॥ 
बा० ४. १२६ 
इलेष--जहां एक हो वाक्य अपने उन्हीं पदों 
के द्वारा या उनसे भिन्न पदों के द्वारा भ्रनेक ग्रथों 
का प्रतिपादन करे । 
समुच्चय--जहां एक ही जगह अनेक उत्कृष्ट 
या निक्ृष्ट वस्तुएं निबद्ध हों । जेसे-- 
ग्राम का निवास, विवेकशुन्यनेता, पश्रत्यन्त 
कुटिल स्त्री, निरन्तर बीमारी भौर परतन्त्रता-ये 
सब मनुप्यों के जीतेजी मृत्यु है-- 
ग्राम वासों नायथकों नि्विवेकः 
कौटिल्यानामेकपात्र... कलत्रम । 
नित्य रोग: पररवहय च, 
पुसामेतत्सव॑ जीवतामेव मुत्युः ॥ 
बा0 ४, १३३ 


भ्रश्नस्तुत प्रशंसा--जहां प्रप्रस्तुत वस्तु की 
प्रशंसा हो ( जहां प्रस्तुत की प्रतीति कराने के 
लिए अप्रस्तृत की प्रशंसा-चर्चा को जाय) । 


एकावली-जहाँ पूर्व-पू्व॑ में प्रतिपादित वस्तृश्रों 
की विशेषता बतलाने वाली वस्तुग्रों की उत्तरोत्तर 
रचना हो । 


प्रमुमान--जहां प्रत्यक्ष गोचर लिज्भ (साधन) 
से त्रिकालवर्ती लिज्री (सचनध्य) का ज्ञान वणित हो । 


परिसंख्या--जहां किसी सावारंण वस्तु का 
प्रतियादत श्रन्यत्र उसके निषेध के लिए किया 
जाय । 


प्रश्तोत्तर--जह प्रश्न होने पर उसका व्यक्त, 
ग्रव्यक्त भ्रथवा व्यक्ता-ब्यकतत उतर दिया जाय । 


सद्भूर-जहा पूर्वोक्त अलद्ूूरों का संमिश्नरण 
हो । 

उक्त चार शब्दालद्वारों तथा पतीस श्रर्था- 
लद्भारों के सिवा भ्रन्य प्रलछ्ूारों में चमत्कार नहीं 
है, इसलिये उन्हें छोड़ दिया गया है, यदि किन्‍्हीं 
में है भी तो उनका प्रन्तर्भाव इन्हीं में कर लिया 
गया है-इसी कारण से और ग्लदुतरों का वर्णन 
नहीं किया गया -- 


ग्रवगत्कारिता वा स्यादुक्‍्तालतर्माव एवं च । 
ग्रलहि ऋयागणामन्यासामनिबन्धे निबन्बनम्‌ ॥ 
बा० ४. १४६ 
रीति दो प्रकार की होती है--|१] गौड़ीया 
झ्रौर [२] वंदर्भो। जहां समास की बहुलता हो 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति परन्थ 


वहां गौड़ीया और जहां समास की बहुलता न हो 
वहां वंदर्भी रोति होती है। इन दोनो का क्रमशः 
गौड़ एवं विद्भ देश में प्रचार रहा । 


पञ्चम परिच्छेद 


जैसे खूब पका हुआ भोजन यदि श्रैलौना हो 
तो वह ब्रेस्वाद होता है उसी तरह काव्य यदि 
नीरस हो तो बह शभ्रास्वाद्य नहीं होता। प्रतः 
काव्य में रसों का होता आवश्यक है । 


विभाव, अनुभाव, व्यभिच्ारी और सात्त्विक 
भावों से उत्करषष को प्राप्त कराया गया स्थायी भाव 
रस कहलाता है । 


रस नौ होते हैं-(१) शाड्वार, (२) वीर, 
(३) करूगा, (४) हास्य, (५) ब्र्धूत (६) भयानक, 
(७) रौद्र (८5) वीभत्स और (६) शान । 


उक्त रसो के स्थायी भावों की सख्या नौ है- 
(१) रति, (२) उत्साह, (३) शोक, (४) हास 
(५) विस्मय, (६) भय, (७) क्रोध, (८) जुगुप्सा 
श्रोौर (६) शम । 

इस प्रकार पांचों परिच्छेदों में क्रम से कवि 
शिक्षा, दोप, युग, झलझड्भार और रसों पर संक्षिप्त 
किस्नु स्पष्ट प्रकाश डाला गया है । 


रचना काल-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना जबसिह नरेश के 
महामात्य वाग्भट ने उनके शासनकाल में की थी । 
उनका शासनकाल 4० सं० ११५० से ११६६ तक 
निश्चित है,” किन्तु पं० बलदेवजी उपाध्याय ने न 
जाने १५ शतक का पूर्वाध॑ किस प्राधार पर 
लिखा ।* 


१. जैत साहित्य और इतिहास-स्व पं ० नाथ्राप्र जी प्र मी पु० ३२८ 


५, संस्कृत साहित्य का इतिहास पञ्चम संस्करण पृ० ६४५ 


बाग्भठालझ्ार : एक परिशीलन ३७६ 


प्रस्तुत वाग्भट नेभिनिर्वाण, काव्यानुशासन श्रनेक विद्वानों को इस विषय में भी श्रम बना 


ग्ौर भ्रष्टाज़ूहदय प्रादि के लेखकों से भिन्न हैं, पर हुआ्ना है ।* 








वाग्मट प्रथम श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जैन थे । 'बाहुट” इनका प्राकृत नाम था। नेमि निर्वाण 


महाकाव्य के रचयिता भी यहो थे । 
-संस्कृत साहित्य का इतिहास-वाचस्पति गैरोला पृ० ६६१ 


१. बाग्मटालझार,' २. काव्यानुशासन, ३, 'तेमिनिर्वाण महाकाव्य,” ४. ऋषभदेव चरित,! 
५, 'छन्दो-नुशांसन! और श्रायुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ ६. 'भ्रष्टाज़ु हृदय! श्रादि ग्रन्थों के रचयिता 


बाग्भठ माने जाते हैं । कल व वास्तत्र में इन सब ग्रन्थों के रचयिता वाग्मट नाम 


के एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं । 
-काव्य प्रकाश भूमिका-प्रा० विश्वेश्वर पृ० ८० 


ऐसे व्यक्ति से बचो 
जो 
घर की ऊंनी 
बातें 
करता है | 


--रबीन्द्रनाथ टेगोर 


"त्र श्रों से प्रेम करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हे 
श्राशीर्वाद दो, जो तुमसे है थ करते हैं उनका भला करो, जो 
तुम्हारे साथ घृणा का बर्ताव करते हैं या तुम पर अत्याचार 
करते हैं उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, क्योंकि यदि 
तुम उन लोगों से प्रेम करते हो जो तुम्हें चाहते हैं तो तुम्हें 
क्या पारितोपिक मिलेगा ? क्‍या साधारणा मनुष्य भी ऐसा 
नहीं करते ?” 


“महात्मा ईसा (बाईबिल) 


सिद्धसेन का अमेदवाद और दिगम्बर परम्परा 


सिद्धान्ताचाये पं०कैलाशचन्द्र शास्त्री 


जैन सिद्धान्त में जीव का लक्षण उपयोग कहा 
'है। तथा चेंतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग 
कहा है। उस उपयोग के दो भेद हैं-ज्ञानोपयोग 
प्रौर दर्शनोपयोग । दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग 
होता है। किन्तु केवली को लेकर जैन परम्परा में 
मतभेद है। दव्वेताम्बर परम्परा केवलो के भी 
दर्द तोपयोगपूर्वक ही ज्ञानोपयोग मानती है और 
दिगम्बर परम्परा केवली के दोनों उपयोग युगपद्‌ 
मानतो है । इन दोनों से अतिरिक्त तीसरा मत है 
आचाय सिद्धसेन का । उन्होंने प्रपने सन्‍्मति तक॑ के 
दूसरे काण्ड में क्रवादी और युगपद्वादी पक्षों का 
खण्डन करके केवली में ज्ञान और दर्शन के अभेद 
की स्थापना की है । 


क्रमवादी पक्ष की समीक्षा करते हुए श्राचारय॑ 
सिद्धसेन कहते हैं 'मनः पर्यंय ज्ञान तक तो दर्शन 
और ज्ञान में भेद है, किन्तु केवल ज्ञान होने पर 
ज्ञान भौर दर्शन एक साथ होते हैं। परन्तु किन्‍्हीं 
का ऐसा कहना है कि जब केवली जानते हैं तब 
देखते नहीं है। ऐसा कहने वालों को तीथंड्भुर की 
भ्रासादनां का भय नहीं है--(सन्मति० २॥३, ४) | 


इसका खुलासा यह है कि जैन सिद्धांत में पांच 
ज्ञान और चार दर्शांत माने गये है। इनमें से मति, 
श्र त, भ्रवधि और मन: पर्यंय ज्ञान तक तो दर्शन 
पूर्वक ही ज्ञान होता है । इसमें कोई विवाद नहीं 
है। प्र्थाव्‌ प्रल्पज्ष, प्रवस्था में होने वाले सावरण 
उपयोगों में ज्ञान और दर्शन काल क्रम से होते ही 


हैं किन्तु निरावरण केवलोपयोग के विषय में ऐसा 


नहीं है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और 
सामान्य का ग्रहरा दर्शन है तथा विशेष का ग्रहण 
ज्ञान है। क्रमवादों पक्ष का कहना है कि जेतना 
सामान्य और पिशेष का ग्रहण एक साथ का हो 
नहीं सकती क्योंकि श्रागम में भी लिखा है कि जब 
केवली देखते हैं तब जानते नहीं हैं । 


इस क्रमवादी पक्ष के खंडन के लिये झ्ाचाये 
सिद्धसेन युगपद्वादी पक्ष को उपस्थित करते हैं । 
युगपद्धादी क्रमवादी के सामने तीन युक्तियां 
रखता है । 


१ जसे केवल ज्ञानावरश का क्षय होने पर केवल 
ज्ञान प्रकट होता है वैसे ही उसी सर्येय दर्शना- 
वरण कायं का क्षय होने पर केवल दर्शन भी 
प्रकट हो जाता है अ्रतः ज्ञान काल में ही 
दर्शन भी होना चाहिए। (सन्मति० २।५) 


२ जेसे सब ज्ञानावरण कर्मों का क्षय हो जाने 
से केवली में मति श्ादि ज्ञान भिन्न नहीं होते, 
वैसे ही दर्शनावरण कम का क्षय होने पर 
केवली में ज्ञान से भिन्न समय में दर्शन नहीं 
हो सकता । --(सन्मति २६) 


३ ग्रागम में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को 
सादि अनन्त कहा है। यदि उनको क्रम से 
माना जाता है तो केवल दहांन के समय में 
केवल ज्ञान का और केवल ज्ञात के समय में 
केवल दर्शन का प्रभाव होने से दोनों ही सादि 


श्घर 


सान्‍्त सिद्ध होते हैं ।॥ --(सन्मति २७, 5) 
इस तरह युगपद्वादी के द्वारा क्रमवाद में 
दूषण दिखाकर शझ्राचायं सिद्धसेन श्रपने श्रभेद 
पक्ष का सुमर्थन करते हुए कहते हैं--- 


दर्शनाव रण श्रौर ज्ञानावरणश का क्षय एक 
काल में होने पर दर्शन और ज्ञान में से किसकी 
उत्पत्ति पहले होगी ? ऐसा कोई पूछे तो यही कहना 
होगा कि दोनों की उत्पत्ति साथ में होगी । किन्तु 
यह सुगपद्वाद भी ठीक नहीं है क्योंकि केवली दशा में 
दो उपयोग नहीं हैं, वस्तुतः एक ही उपयोग है। 
(सन्मति २।६) 
यदि दो उपयोग एक साथ भी मानेंगे तो केवल 
ज्ञान का विषय मात्र विशेष है और केवल दर्शन 
का विषय मात्र सामान्य है। झ्रतः कोई भी एक 
उपयोग सर्वग्राहक न होने से सर्वज्ञत्व और स्व- 
दर्शित्व किस प्रकार घट सकेगा । यदि कहोगे कि 
स्वज एक समय में सब साकार जानता है तो उस 
तरह सदा ही होना चाहिए और ऐसा होने से एक 
ही उपयोग के द्वारा सबका ग्रहण मानना पड़ंगा | 
(स०, २।१ ०) 
ज्ञान साकार होने से व्यक्त होता है, दर्शन 
प्रनाकार होते से ग्रव्यक्त होता है। किन्तु क्षीण 
श्रावरण वाले केवली में यह व्यक्त और प्रव्यक्त 
का भेद कैसे घटेगा । --(स० २।११) 
तथा यदि दोनों उपयोगों को पृथक माता जाता 
है तो केवली सदा ग्रह्ृप्ट और ग्रज्ञात का ही उपदेश 
देते है बह सिद्ध होता है। एक साथ ज्ञात श्रौर 
हृष्ट का उपदेश नहीं बनता। तथा जैपे भ्रागम में 


१ नियमसार गा£ १५६ 

२ झग्माप्तमीमांसा, कां० १०१ 
३ सर्वार्थसिद्धि २६ 

४. प्रष्टसहस्ली पृ० २८१ 
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केवल ज्ञान को ग्रनन्त कहा है वैसे ही केवल दर्शन 
की भी भ्रनन्‍त कहा है। यदि दर्शन को ज्ञान से 
भिन्न माना जाता है तो ज्ञान से दर्शन पझ्नाकार 
होने से भ्रवश्य ही भ्रल्प विषय वाला ठहरता है। 


(२१२, १४) 


यदि दो उपयोग नहीं है तो उन्हे भिन्न भिन्न 
क्यों बतलाया है ? इस ग्राशंका के परिहार के 
लिये श्राचायं कहते हैं कि--शास्त्र में चक्षु अचक्षु 
अवधि श्ौर केवल के भेद से दशंन के भेद कहे हैं । 
भ्रतः केवल ज्ञान और केवल दर्शन भिन्न है। कितु 
ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है परन्तु दर्शन ज्ञान पूव॑ंक 
नहीं होता । भ्रतः हम यर्थार्थ रूप से निश्चय करते 
हैं कि केवली श्रवस्था में दर्शन भ्रौर ज्ञान का भेद 
नहीं है । (२२००-२२) । 


इस प्रकार श्राचाये सिद्ध सेन ने क्रमवादी पक्ष 
एवेताम्बर परम्परा और युगपदवादी पक्ष दिगरम्बर 
परम्परा में दूषण देकर एकोपयोगवाद की स्थापना 
की है | क्रमवादी पक्ष के अग्नुयायी जिनभद्र गणि 
भ्रमण ने भ्रपने विशेषावश्यक भाष्य में सिद्धसेन 
के उक्त मत का खण्डन जोरदार तरीके से किया 
है किन्तु युगपद॒वादी पक्ष ने सिद्धसेस के मत का 
विरोध तो किया है किन्तु वह बिरोध प्रबल 
नहीं है। 


यद्यपि श्राचार्य कुन्दकृल्द”, समन्तभद्र * और 
पूज्यपाद देवनन्दि? ने युगपद्वाद का कथन तो किया 
है किन्तु किसी विरोधी पक्ष का उल्लेख तक नहों 
किया है। ग्रकलंकदेव ने भ्रष्टशती * में बुगपद्वाद 


सिद्धसेन का अभेदवाद और दिगम्बर परम्परा 


का समर्थन करते हुए क्रमवाद का खण्डन किया है 
झौर तत्त्वाथवातिक" में एक स्थात पर केवली 
के क्रम से ज्ञान और दर्ंत मानने वालों को केबली 
का निरदक कहा है तो दूसरे स्थान" पर 
केवलो के ज्ञान ही दर्शन है, ऐसा मानकर दोनों को 
एक मानने वालों का तिरसत किया है। यहू निर5 
सन ग्रवश्य ही सिद्धसेत के सन्मति को लेकर किया 
गया है | मगर बहुत चलता हुप्रा सा है, जिनभद्र 
गणि की तरह जोरदार नहीं है । 


बीरसेन स्वामी ने जयधवला टीका में सिद्धसेन 
की क्रमोपयोगवाद श्ौर युगपद्वाद के विरोध से 
लिखी गई गाथाओं को उपस्थित करके दक्षंत्र की 
ग्रागभिक व्याख्या की स्थापना की है। दर्शन फी 
यह व्याख्या दिगम्बर परम्परा में ही मिलती है । 
ग्रागे हम जयधवला से उस चर्चा को देते हैं । 


चर्चा का सूत्रपात एक शंका से होता है । 
कसाय पाहुड गथा १६ में केवल ज्ञान और केवल 
दर्शन का उत्कृष्ट उपयोग काल अन्तमु हुत॑ कहा है 
इस पर से यह शंका उत्पन्न हुई कि केवल ज्ञान और 
केवल दांत की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती । यदि 
ऐसा होता तो तद्भवस्थ केवली के केवल ज्ञान श्रौर 
केवल दर्शन के उपयोग का काल ग्रन्तम्रु ह्॒त प्रमाण 
नहीं होता नचाहिये। इतना कह कर शबद्भूुकार 
झपने पक्ष के समर्थन में सन्‍्मति की 'केई भशांति! 
भ्रादि गाथा (२४) उपरिथत करता है। इसके 
समाधानाथथ वीरसेन स्वामी सनन्‍मति की गाथा 
(२।५) उपस्थित करते हैं जिसमें कहा है कि जिस 
प्रकार केवलज्ञानावरण के क्षय होने पर केबल 
ज्ञान उत्पन्त होता है उसी प्रकार उसी समय केवल 
दर्शनावरण के क्षय हो जाने पर केवल दर्शन की 
भी उत्पत्ति होती है । 


१ पृ०४५२४ 
र्‌ पृ० भ्श्८ 


रेणरे 


इस पर शंकाकार पुत्र: कहता है क्रि केवल 
ज्ञान और केवल दर्शन की उत्पत्ति भले ही साथ हो; 
क्योंकि दोनों के श्राव/रक्त कमं एक साथ नष्ट होते 
हैं । परन्तु दोनों उपयोग क्रम से ही होते हैं; क्योंकि 
केवल दर्शन सामानन्‍्यग्राहदी होने से अव्यक्त रूप है 
और केवल ज्ञान विशेषग्नाहों होने से व्यक्त रूप है । 
श्रत: दं'नों एक साथ कंसे हो सकते हैं। इतना कह 
कर शंकाकार अपने पक्ष के समर्थन में सन्‍मति की 
गाथा (२।९) उपस्थित करता है। पहले बतला 
आये हैं कि इस गाथा के द्व।रा सिद्धसेन ने क्रमवादी 
के विरोध में युगपद्वादी को खड़ा करके श्रन्त में 
अपने श्रभेदवादी पक्ष को स्थापित किया! है। सिद्ध- 
सेन ने पश्रपने पक्ष के समर्थन में जो युक्तियां दी हैं 
उन्हीं के भ्राधार पर श्राचायं वीरसेन दर्शन की नई 
परिभाषा को रथापित करने की भूमिका बांधते हुए 
उक्त शंका का समाधान करते हुए कहते हैं-- 


यदि केवल ज्ञान केवल विशेष का और केवल 
दर्शेन केवल सामान्य का ग्राही होता तो उक्त दोष 
सम्भव होता । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल 
सामान्य झौर केवल विशेष रूप कोई विषय ही नहीं 
है। अभ्रतः जब वस्तु सामान्यविशेषात्मक ही है तो 
केवल दशन को केवल सामान्य का ग्राही श्रौर केवल 
ज्ञान को केवल विशेष का ग्राही मानने पर दोनों 
ही उपयोगों का प्रभाव प्राप्त होता है क्योंकि केवल 
सामान्य और केवल विशेष रूप वस्तु का भ्रभाव है । 


इतना कहने के पदचात्‌ वीरसेन स्वामी अपने 
कथन के समर्थन में सन्‍्मति की दो गाथा (२॥१२, 
१३) उपस्थित्त करते हैं जो स्िद्धसेत ने मुगपदुवाद 
के विरोध में कही हैं। पुनः कहते हैं कि ऊपर कहे 
गये दोष न झावें, इसलिए श्रन्तरंग उद्योग केबल 
ज्ञान है श्लोर बहिरंग पदार्थों को विषय करने वाला 
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केवल ज्ञान है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा मान 
लेने से दोनों उपयोगों की एक साथ प्रवृत्ति मानने 
में भी विरोध नहीं श्राता है। 


झ्राशय यह है कि वोरसेत स्वामी के श्रनुसार 
जीव या श्रात्मा तो स्वपर प्रकाशक है, भ्रौर उमके 
दो उपयोगों में से केवल ज्ञान केवल पर प्रकाशक है 
झौर केवल दर्शन स्वप्रकाशक है। भ्र्थात्‌ एक का 
विषय स्वात्मा है तो दूसरे का विषय सब वाह्य 
पदार्थ है। श्रागम में जो दर्शन को सामान्य प्राहो 
कहा है वहां सामान्य से जीव का ग्रहण माना गया 
है क्योंकि जो१ समस्त पदार्थों को बिना किसी भेद- 
भाव के ग्रहण करता है और उसमें रागद्वप का 
भ्रभाव होने से यह समानता पाई जाती है। श्रतः 
स्व और पर के प्रकाशक दोनों उपयोग केवली के 
एक साथ बत जाते हैं क्योंकि वे स्व शोर पर को 
एक साथ" जानते है । इस तरह ग्रभेदवादी त।क्षिक 
सिद्धसेत की भ्रभेदवादी युक्तियों के प्रकाश में ही 
वीरसेन ने दर्शन को नई परिभाषा बांधकर युगपद्वाद 
की ही रक्षा की है । 


बे अपनी परिभाषा को ब्रागमिक बतलाते है 
और कुन्दकुन्द के नियमसार को देखने से उनके 
बाथन का समर्थन होता है। साथ ही सिद्धसेन ने 
जिस भ्रभेदवाद की स्थापता की उसके बीज भी 
उसमें दृष्टिगोचर होते हैं | अ्रतः संक्षेप में उसे भी 
दे देना रंचिकर होगा। यह चर्चा गाथा १५९ से 
१७१ तक में चचित है । 


कुन्दकुन्द से परिचित पाठक जानते हैं कि 
उन्होंने वस्तु तत्त्व का विवेचन निश्चय और 
व्यवहार हृष्टिकोण से किया है श्रतः शुद्धोपयोग 
्रधिकार का ग्रवतरण करने हुए सर्व प्रथम वे 
दोनों दृष्टियों से सवंज्ञ का स्वरूप बतलाते हैं कि 
व्यवहार नय से केवली भगवात् सबको जानते 
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शैघ्छ 


देखते हैं किन्तु निश्वयनय से केवल शानी आत्मा 
को ही जानता है। ज॑से सूर्य में प्रताप और प्रकाश 
एक साथ रहते हैं बैसे ही केवल ज्ञानी में दर्शन 
तथा ज्ञान एक साथ रहते हैं ॥| १५६९-१६० ॥॥ 


इसके बाद झाचाय॑ कुन्द-कुन्द कहते हैं-यदि तू 
ऐसा मानता है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, दर्शन 
श्रात्म प्रकाशक है और श्ात्मा स्वपर प्रकाशक है 
तो यदि ज्ञान पर प्रकाशक हो तो ज्ञान से दशंत 
भिन्न सिद्ध होगा; क्योंकि दर्शन पर द्रव्यगत नहीं 
है ऐसा पहले कहा है ॥ १६२ ॥ यदि श्रात्मा पर 
प्रकाशक हो तो आत्मा से दरशंत भिन्न सिद्ध होगा 
क्योंकि दर्शन पर प्रकाशक नहीं है ऐसा पहले कहा 
है ॥ १६३ ॥ व्यवहारनय से ज्ञान पर प्रकाशक 
है इसलिये दर्शन पर प्रकाशक है । व्यवहार नय से 
आत्मा पर प्रकाशक है इसलिये दर्शन पर प्रकाशक 
है ।। १६४ ।। निदरचयनय से शान स्व॒प्रकाशक है 
इस लिये दर्शन स्वप्रकाशक है । निशचयनय से पश्रात्मा 
स्वप्रकाशक है इसलिये दर्शन स्व प्रकाशक है । 
॥ १६५ ॥ 


थ्रागे कहते हैं कि-- भगवान्‌ केवली आात्म- 
स्वरूप को देखने हैं, लोक आलोक को नहीं, यदि 
कोई ऐसा कहता है तो उसमें क्या दोष है” श्रर्थात्‌ 
कुछ दोप नहीं है ॥ १६६ ॥। 


उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वीरसेन 
स्वामी ते दशंत की जो नई परिभाषा स्थापित की 
है वह नई नहीं है श्रागभिक है। कुन्दकुन्दाचार्य 
ने भी वहो परिभाषा की है । दूसरी प्रचलित 
परिभाषा कंसे प्रयोग में श्राई, इसके सम्बन्ध में 
भट्टाकलंक देव कृत लघीयस्त्रय के वृत्तिकार श्रभय 
चन्द्रसूरि ने कुछ प्रकाश डाला है। अकलंक देव ते 
अक्षा्थ योगे सत्ता लोकों ( कारिका ५ ) श्रादि 
कारिका के द्वारा दर्शन पूर्वक श्रवग्नहु का वर्णन 





वजन 


सिड्धसेन का अमभेदत्राद और दिगम्यर परम्परा 


किया है। उसकी वृत्ति में बृत्तिकार ने शड्भा उठाई 
है कि स्वरूप ग्रहण को दर्शन कहते हैं इस सिद्धांत 
के साथ दर्शन की 'सत्तालोक' रूप व्याख्या का 
बिरोध क्यों नहीं है? इसके समाधान में वृत्तिकार 
ने कहा है कि दोनों के प्रभिप्राय में भेद है। न्याय 
शास्त्र का उह श्य दूसरों के विवादों को दूर करना 
है श्रतः न्याय ग्ास््ष में रवीकृत निविकल्पक दर्शन 
के प्रामाण्य का विधात करने के लिये स्याद्वादी 
सामान्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं । स्वरूप ग्रहण 
थी झवरथा में भ्रल्पन जन बाह्य श्रर्थ का ग्रहण 
नहीं कर सकते। और प्रामाण्य का विचार बाह्य 
ग्रथ॑ को भ्रपेक्षा से ही किया जाता है। श्रतः दर्शन 
तो बाह्य श्र्थ के व्यवहार में भ्रनुपयोगी है श्रौर 
ज्ञान उपयोगी है भ्रतः उसे ही प्रमाण कहा जाता 
है क्योंकि ज्ञान सविकल्पक होता है परन्तु तातज़िक 
हृष्टि से तो स्वरूप ग्रहण ही दर्शन है क्योंकि केवली 
के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं । यदि सामान्य 
ग्रहण को दर्शन और विशेष ग्रहण को ज्ञान मानते 
हैं तो ज्ञान का विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु 
नहीं रहेगी । हु 


इघ४ 


इस परिभाषा के अनुसार दर्शन का विषय है 
प्रात्मा और ज्ञान का विषय है बाह्य पदार्थ । केवलो 
एक साथ स्व पर दोनों को जानता है प्रतः उप्के 
केवल ह्ान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं । 
किन्तु निश्चय दृष्टि से तो प्रात्मा एक अखण्ड रूप 
है। गुणइत भेद तो व्यवहार दृष्टि से है । ब्रतः 
आत्मा रूप से दर्शन और ज्ञान भिन्न नहीं है । 
व्यवहार दृष्टि से श्रात्मा भ्रौर ज्ञान पर प्रकाशक 
है इसलिये दर्शन भी पर प्रकाशक है । भ्ौर निश्चय 
दृष्टि से आ्रात्मा भौर ज्ञान स्व प्रकाशक है । निश्चय 
दृष्टि से तो केवली भ्रात््म स्वरूप को ही जानता है 
लोक प्रलोक को नहीं जानता | श्रतः वहां दर्शन 
और ज्ञान का भेद ही नहीं है। इस तरह जहां 
कुम्दकन्द की निश्चय दृष्टि से केवली के ज्ञान 
दर्शन अभिन्न हैं वहां सिद्धसेन की ताक्रिक दृष्टि में 
अभिन्न हैं । शायद इसी से सिद्धसेन के भ्रमेदवाद 
का प्रबल विरोध दिगम्बर परम्परा में नहीं मिलता, 
बल्कि प्रकारान्तर से समर्थन ही मिलता है । 
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ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय । 

झौरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय ॥ 
गोधन गजधन बाजिधन, और रतन धनखान । 

जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान ।। 


-महात्मा कबीर 


“तुझे कोई गाली दे भ्रौर गाली ही नहीं तेरे गाल १२ कोई थणड़ 
भी मार दे या पत्थर या अन्य हथियारों से तुझ पर बार करे, तुके मारे, तो 
भी तेरे मन में, तेरी पश्लात्मा में विकार नहीं भ्राना चाहिए, तेरे मुह से गन्दे 
शब्द तहीं निकलने चाहिएं, तेरे मन में उस समय भी तेरे श्र, के प्रति 
प्रनुकम्पा और मेत्री का भाव रहना चाहिए झ्ौर किसी भी प्रवस्था में क्रोध 
नहीं श्राना चाहिये ।”” 


“+-मझ्मकिमनिकाय 


हिन्दी जेन भक्त कवियों की मधुर भावना 


श्री रंजनसूरि देव, पटना 


हिन्दी जैन भक्ति-काव्य शान्तरस का मूर्ततं रूप 
है । इसलिए, यह स्वाभाविक है कि जैन भक्तकवि 
ज्ञान श्रौर बैराग्य की ही ग्रहोरात्र चर्चा करें। 
किन्तु, यह बात बिलकुल सही नहीं है कि जैन 
भक्ति-काव्य केवल ज्ञासमार्गी शाखा की प्रखरता 
प्रौर रुक्षा से ही भरा हुआ है, श्पितु 
मनोयोगपूर्वक प्रध्ययन करनेवालों ने जैन भक्ति- 
काब्य में पुष्टिमार्गी माधुर्य भावना के प्राछुयं को 
भी प्राप्त किया है। साहित्येतिहासिक हृष्टि से 
हिन्दी जैन भक्तिकाव्य की माधुर्य-धारा विक्रम को 
पन्द्रहवीं शती से श्रधिक वेग से प्रवाहित हृष्टिगत 
होती है । 


गभयदेवसूरी की परम्परा में तिलकसूरि के 
शिष्य राजशेख ग्सूरि ( वि० सं० सं० १४०४ ) ने 
अपनी प्रसिद्ध हिन्दी-कृति 'नेमिनाथ फागु' में राजि- 
मती ( राजुल ) के वर्णात में उसकी झृगारमधुर 
मूत्ति की बड़ी सरसता के साथ अवतारणा की है। 
लेमिनाथ फागु' में बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ श्ौर 
उनकी भावी पत्नो की वेधक कथा का काब्यमय 
चित्रण किया गया है। नेमिनाथ कृष्ण के छोटे 
भाई थे। जूनागढ़ के राजा उम्रसेन की कन्या 
राजिमती (राजुल) के साथ उनका विवाह निश्चित 
हुआ । बरात जब राजुल के दरवाजे पर लगी, 
तब वहां उन्हें बरातियों के भोज्य-स्वागत के लिए 
एकत्र किये गये पश्ुओं के करुणा क्रन्दत सुत्ाई पड़े । 
उनका हुदय दयाद् हो भ्राया । उन्होंने विवाह से 
घिरत होकर वैराग्य ले लिया धौर मिरिनार पर्वत 
पर तप करने चले गये । राजुल ने भी दूसरा 


विवाह नहीं किया भौर नेमिनाथ के भक्तिपूरां 
विरह में सारा जीवन बिता दिया । 

नेमिनाथ फागु सत्ताईस पद्यों का छोटा-सा 
खण्ड-कांव्य है। इसमें नेमिनाथ की भक्ति की प्रधानता 
है । हश्यों को कवि ने बड़ी रसिकता श्र व्युत्पन्नता 
से शाब्दित किया है। विवाह के लिए सज्जिल 
राजुल का एक सरस चित्र--- 


किम किम राजलदेवि तणउ सिणगारु भणोवउ | 
चंपइगोरी अभ्रइघोई अ्रंगि चंदनु लेवड ॥ 
खुपु भराविउ जाइ कुसुम कस्तूरी सारी। 
सीमंतइ सिद्ररह मोतीसरि सारी॥। 
तवरंगि कु कुमि तिलय किय रयण तिलउ तसु भाले । 
मोती कुडल कह्नमि थिय विवालिय कर जाले ॥। 
नरतिय कज्जलरेह नयरि मुह कमलि तंबोलो । 
तागोदर कंठलड कंठि अ्रनुहार विरोलो ॥। 
मरगद जादर कंचुयउऊ फुड फुल्लह माला। 
करे कंकशा मशिवलउ चूड खलकावबडइ बाला ॥ 
रुणुभुण॒ रुणुभुणु रुणुणएं कॉड घाघरियाली । 
रिमकिमि रिमभिमि रिमिक्रिमिएं पयनेउर जुयली ॥ 
नहि भ्रलत्तऊ वलवत्तड से अंसुय किमिसि। 
गखंडियाली रायमइ पिउजो श्रई मनरसि ॥॥ 


अर्थात्‌, राहुल चम्पक-कली की भांति गोरी 
है। उसके शरीर पर चन्दन का लेप है। सीमन्‍्त 
में सिन्द्र की रेखा खिची है। नवरंगी कु कुम का 
तिलक भाल पर विराजमान है। मोतियों के कुण्डल 
कान में सुशोभित हैं। मुख-कमल पान की लालिमा 
से रंजित है। कष्ठ में हार विलस रहा है। कंचुकी 
में कसा यौवत और उस पर पड़ी मनोज्ममाला, 


इप्प 


हाथों में कंवरण और खनकती मरशिमय चुड़ियों में 
जैसे आज भी राजुल का विवाहोत्साह फुटा पड़ता 
है। उसको घाघरी वी रुनभून भौर पायजेब की 
रिमकिम तो आज भी कानो में पड रही है। उसकी 
रागारुण आंखें मत में विराजित अपने पति को 
देख रही है । 


हिन्दी जैन भक्तिकाव्य के विद्वान डा# प्रेम- 
सागरजी जन ने कहा है कि राजुल की यह शोभा 
'राबासुघानिधि' में वशित राधा की होभा से 
बहुश: साम्य रखती है। रचना-प्रकार की दृष्टि से 
भी राजुलवर्रातपरक उपयु क्‍त पद्म का स्वर उसी 
प्रकार की सरसता से आप्लुत है, जिस प्रकार 
“राधासुधानिधि! के रावबावर्नपरक्र पदों का। 
मानों, साक्षात्‌ राधा ने अपनी मोहिनी मूर्ति राजुल 
में प्रग्तनिविष्ट कर दी हो और राजुल राधा की 
प्रतिमूति बन गई हो एवं उसक्री रूपमाधुरी विद 
के कर्ग-करगा में जा रमी हो । 


नेमिनाथ के विवाहरनव रे हो गिरिनार पर 
चले जाने को बात सुनकर राजुल बेचेत हो उठी । 
उस समय की राहुल की कातरता और आझ्ातुरता 
संत्रहवी शती के हेम विजय ( वि० सं० १६७० ) 
की लेखनी के द्वारा बड़ी निपुणता से शब्दित हुई 
है । राजुल बेचेत होकर गिरिनार की श्रोर अ्रकेली 
ही दौड़ पड़ो | यहां लोक-मर्यादा का बन्धन उसे न 
बांध सका । शज्जुल की हएट में वह नेमिनाथ की 

त्नी थी । भारतीय कन्या एक बार पति चुनती 

है, बार बार नहीं । इसी कारण सखियों के मना 
करने पर भी किसी की परवाह किये बिना वर्षा 
दी भयंकरता की उपेक्षा करती हुई उत्त ओर दौड़ 
गई, जिस ओर उसका गन्तव्य था। 

एतद्विषयक् दो मधुमय पद्च हृष्टव्य श्रौर 
ध्यातव्य हैं--- 
कहि राजतती सुमती स'खयान कू', 

एक. खिनेक खरी रहुरे। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


सखिरी सगिरी अंगुरी धुहि बाहि, 
करति बहुत इसे निहुरे ॥ 

तबही वबही जबही, 
जदुराय कू' जाय इसी बहुरे । 

मुनि हेम के साहिब नेमजी हो, 
प्रब तोरन तें तुम्ह क्यू बहुरे ॥। 

घनघोर घटा उनई जु नई, 
इततें उत्ततें चमकी बिजलों । 

“पिडरे पिउरे' पषिहा बिल बला'त जु, 
मोर किगार करंत्ति मिली || 

बिच बिन्दु परे हग श्रांसु भरे 
दुनि धार अपार इसी निवली। 

भुनि हेम के साहब देखन कू, 

उग्रसेन लली सु प्रवेली चली ॥। 


अ्बही 


मिलन प्ातुरता के इस चित्र की तुलना गो० 
तुलसीदास की “उमगि नदी श्रबुधि पहें प्राई' से 
बहुत भ्रच्छी जमेगी । सचमुच, राजुल-रूप नदी का 
नेमिनाथ रूप समुद्र की ओर झावेग के साथ प्रवा- 
वित होना बडा ही तीव्र और वेधक है । 


संवत्‌ १५२१ के जेनभकत कवि लबुराज 
( उपनाम लावण्यसमय ) की कावत्व-शक्ति की 
ख्याति चतुदिस््यापिनी थी । इनके पूवंज अहमदाबाद 
के निकटस्थ पाटणनगर के आ्रादिनिवासी थे । 
इन्होने ग्रनेक भक्तिपरक कृतियों की सर्जना की । 
कवि ने अपनी विक्रमाब्द १५६८ की एक प्रसिद्ध 
कृति विमलप्रबन्ध' में लिखा है कि सोलहदें वर्ष 
में मु पर सरस्वती की कृपा हुई और मु में 
कवित्व-शक्ति का जन्म हुग्रा। फलतः में छन्द, 
कवित्त, चौपई, रास और झजनेक प्रकार के गीत एवं 
राग-रागिनियों की रचना करने में समर्थ हो सका । 
लघुराज ने सरस्वती का रसमय गीत “रंग रत्नाकर 
नेमिनाथ प्रबन्ध' मे कई षधद्यों में गाया है । निम्नां- 
कित पद्य में सरस्वती की ग्रांगिक सौन्‍्दय॑माघुरी 
का मांसल चित्रण हृप्टव्य है । 


हिन्दी जैन भ्क्तकबियों की मधुर भावना ६८६ 


तुक तनु सोहई उज्ज्वल कंति, 
पूनिम ससिहर प.रक्लकंति । 
पय धमधम धुस्धर धमकं।ते, 
हंसगमणि चालइ चमकंति ॥ 
चालइ चमकंती, जगि जयवंती, 
वीणा पुस्तक पवर धरई। 
करि कमल कमडल काने कु डल, 
रविमंडल परिकंत करइ॥। 


लघुराज ने सरस्वती को 'सरसवचना' श्लौर 
दयामयी देवी' माना है श्रौर इनका विश्वास है 
कि सरस्वती के विमल चरणों की वन्दना मनुष्य 
की दुर्मत दूर कर उसे मुमति प्रदान करती है । 


सोलहवीं शती के समर्थ राजस्थानी कवि छीहल 
(बि० सं० १५७५) श्रपती रसमयी भक्ति के लिए 
परम प्रस्यात थे। इन्होंने श्रगनेक कृतियों की रचना 
की थी। शोध में प्राप्त इनकी बिप्रलम्भ-ह गार- 
विपत्रक एक गीतकृति 'पंच्रसहेली गीत” की मधुरता 
मत को रमानेवालों है। इपमें ६८ पद्म हैं। मालिन, 
तमोलित, छीपित, कल।लित और सुतारिन ये पांच 
सहेलिया है। पांचों ने अ्रयने-पश्रपने प्रिय के विरह 
का वर्णान किया है। वस्तुतः वह विरह परमात्मा 
का ही है। प्रिय-मिलन होता है और सबको पर- 
मानन्द की प्राप्ति होतो है । 


मालिन का पति, उसे भरे यौवन में छोड़कर 
कहीं चला ग्रया है। उसका दुःख प्रतन्‍्त है। कमल 
जैता मुह मुरका गया है श्र शिशिर की वनराजि 
जैसा शरीर सूख गया है। प्रियतम के बिना उसे 
एक-एक क्षण एक-एक बरस के बराबर लगता है । 
जिस शरीर-रूपी वृक्ष पर यौवन-रस से भरे सस्‍्तन- 
रूपी दो नारंगी लगे थे, वह विरह की प्रारित में 
सूखने लगा है, और सींबनेवाला दूर है। उसने 
चम्पा की पखुड़ियों से एक नया हार गृथा था। 
यदि वह इसे पति के विना पहने, तो वह प्रगों को 
ग्रगारा जेसा लगे। मूल पद्म इत प्रकार है-- 


कमलबदत कुमलाइया सूकी रूख बनराइ। 
बिन पीया रइ एक पिन बरस बराबरि जाइ ॥ 
तन तरवर फल लग्गीया दुइ नारिंग रसपूषर। 
सूकन लागा बिरह भूल सींचत हारा दूरि॥ 
चम्पा केरी पंखड़ी ग्रृथ्पा नवसर हार। 
जइ इहु पहिरठ पीव बिन लांगइ अंग भ्रगार ॥ 


इसी प्रकार पति के विना विरह ने तमोलन 
की चोली के भीतर घुसकर उसके शरीर को भाहत 
किया है । वसनन्‍्त की रात काटना दूभर हो गयाहै। 
ग्रीप्म के सन्तप्त दिव भी कैसे कटें, छाया देतवाला 
पति परदेश चला गया है। छीपित के हृदय की 
पीडा को दूसरा जात हो नही सकता । उसके तन- 
रूप कपड़े को विरह-हप दरजी दुःख रूप कँची से 
दिन-रात काटता चला जा रहा है। कलालिन की 
देह पर उन्‍्नद यौवत की फागवाली मधुऋतु बिखरी 
हुई है । किन्तु, उसका पति दूर है, ब्रत: बह किसके 
साथ होली खेले । उसे तो बेवल अपने प्रघूरे प्रर- 
मानों के साथ बिसू र-बिसू रकर मरता है | सुनारित 
विरह-छूप समुद्र में इन प्रकार डूब गई है कि 
उसकी थाह ही नहीं मिलती । उसके प्राणों को 
मदद-रूप सुतार ने हृदय रूप अंगीठी पर विरह-रूप 
झ्राग में जला-जलाकर कोयला कर. दिया है। 


कतिपय दिनों के बाद फिर वे पांचों सहेलगां 
भिलीं । उनके चेहरे खिले खुले थे । उतके प्रियतम भ्रा 
गये थे श्रौर उनके दिन सुख से बीत रहे थे | तमोलिन 
का मिलन सुख हृष्ट्व्य है-- 
चोली खोल तमोलनी कादूया गाते अ्रपर । 
रंग कीया बहु प्रीयसू नयन मिलाई तार ॥ 


तमोलिन का यह मिलन कबीर के विरुषात 
रहस्यवाद की तुरीयावस्था है। कवि छीहल त्ते 
इसका वर्शान जिस रूपक के सहार किग्रा है, वह 
झ्ातन्द कादम्बिनी की धारा में पाठकों को मग्त 
करने वाला है | मधुर मावता की चरम परिणति 
इसी 'लस झालिगन! या एक्रांगीमवन' में है। 


३६० 


सत्रहवीं शतती के जहांगीर-शासनकालीन कवि 
भगवत्तीदास ने संवत्‌ १६८४ में “बृहत्सीतासतु का 
निर्माण किया था। उसी का संक्षिप्त रूपान्तर 
'लघुसीतासतु' के नाम से प्रस्तुत किया। इसमें 
रावण की पत्नी मन्दोदरी श्रौर रामप्रिया सीता 
संवाद बड़ी ही रसाकत शैली में दिया गया है इससे 
कवि की माधुरी भावना का संकेत मिलता है। 
मन्दोंद री सीता को रावण के साथ रमण के लिए 
उत्पुक करती है श्रौर सीता भ्रपने हिमशल से अचल 
सतीत्व पर हृढ रहती है। यह संवाद “बारहमासा' 
के रूप में लिखा गया है । आाषाढ के संवाद की 
कतिपय पंक्तियां -- 
मन्दोद -- 
तव बोलइ मन्‍्दोर्दार राती, 
रति श्रपाढ़ धनघट घहरानी । 
पीय गए ते फिर घर प्रावा, 
पामर नर नित मंदिर छात्रा ॥ 
लवहि. पपीहे दादुर मौरा, 
हियरा उम्रग धरत नहीं भोरा। 
बादर उमहिं रहे चौपासा, 
तिय पिय बिनु लिहि उसने उसासा ॥ 
नन्‍्हीं बूद भरत भार लाता, 
पावस नभ प्रागमु दरसावा | 
दामिनि दमकत निरा अ धियारी, 
विरहिनि काम बान उरिमारी ॥ 
भुगवहि मोग सु्नाह सिखमोरी, 
जानत काहे भई मति भोरी। 
मदन रसाइन हुई जग सार, 
संजम नेमु कथन बिवहारू ॥ 


जब लगु हंस सरीर महिं, 

तब लगु. कीजइ भोगू ॥ 
साज  तजहि. भिक्षा ममहि, 

हुठ। भूला सब लोगु ॥ 


थाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


सीता-- 


सुकनासिक मृगहंग पिकबइनी, 

जानुकि बचत लवइ सुखि रइनी । 
अपना पिय पइ अ्रमृत जानी, 

ग्रवर पुरुष रविदुग्ध समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रह भ्रनदा, 

वपिय गुन सरत बढ़त जस कंदा। 
प्रीतम प्रेम रहई मनपूरी, 
तिन बालिमु संग्रु नाहि दूरी॥। 


सुख चाहइ ते बावरी, परपति संग रति सानि । 
जिउ कि सीत बिथा मरड, तापत गुन्जा झआनि ॥। 


तृस्ना तो न बुभाइ, जलु जब खारी पीजिय । 
मिरयु मरइ धषि धाई, जल धोखइ थलि रेतकइ ।॥। 


यह वर्णन मधुर होते हुए भी सनोवृत्ति को सम्यक्‌ 
चारित्र की ओर ले जाने वाला है । 


ज॑नाचार संयमनया अ्रवदमन के द्वारा इन्द्रियो 
प्र विजय प्राप्त करने का श्रादेश देता है। यही 
कारण है कि परम्परया अधिकांश हिन्दी के जैन 
कवि माधुय॑ भावना का प्रस्यक्ष वर्गान करने से 
हिचकते थे। इसलिए जंत काव्य में भक्ति के मधुर 
पक्ष का प्रायः अभात्र है । ऐमे कवि श्र गुलिगण्य 
ही हैं, जिन्‍्हाते खुलकर मधुर भावना का समीचीन 
चित्रण किया हो । जो हैं भी उन्होंने प्रत्यक्ष वर्णंन 
न कर विभिन्न झपकों का श्राश्रय लिया है । 


पतद्रहर्वी शती के जिदयोदयसूरि के शिष्य 
मेहनन्दन उपाध्याय ने 'जिनोदय सूरि विवाहलउ' 
नामक काव्य में वुछ इसी प्रकार रूपकाश्रित वर्णन 
किये है । हालांकि इस काव्य को सही मानी में 
ललित और सरस काव्य कहा जायगा। वर्शान- 
वेचित्रय श्रोर पद-लालित्य पदे-पदे परिलक्षित होता 
है । जेंसे--- 


हिन्दी जैन भक्त कवियों की मधुर भावना 


प्रत्थ गूजर धरा सुन्दरी सुदरे, 

उखरे रयण दहारो बमाणं । 
लच्छि केलिहर नयरू पह्हरणपुरं, 

सुरपुर जेम सिद्धाभिहाणं ॥ 


प्र्थातू, गुजं रघरा-रूपी सुन्दरी के हृदय पर 
रत्नों के हार की भांति पह लणपुर विराजमान है, 
जो लक्ष्मी की क्रीडाभूमि है भ्ौर सिद्धों से प्रतिष्ठित 
स्वगंपुरी-जैसी शोभमित है। 
इस काव्य के कथानाथक सेठ रुद्रपाल के 
पुत्र समरकुमार को गुरूवर श्री जिनकुशल सूरि 
दीक्षा देना चाहते हैं। इसी को ललित काव्य की 
रस मयी रुपकाश्नित भाषा में इस प्रकार कहा 
गया है-- 
ग्रह सयल लक्खण जारि सुवियक्खरं, 
सूरि दट्दुण समर 
भविय तुह नंदणो नथरण श्रानंदणों, 
परिणओ ग्रम्ह दिकखा कमारि ॥ 


कुमार । 


३६१ 


प्र्थात्‌, सूरिजी ने समर को देखकर कहा कि 
यह तुम्हारा समरकुभार सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणों से 
युक्त है और सुविचक्षण भी है । नेत्रों को आनन्द 
देने वाने भ्रपने इस पुत्र का विवाह मेरी दीक्षाकुमारी 
के साथ कर लो । 


सही बात तो यह है कि हिन्दी के सभी जँत 
कवि प्राय:भक्त ही होते थे, ग्ृहस्थ नहीं के 
बराबर । इसलिए उन्होंने दाम्पत्यरति के संबंध 
को भौतिक घरातल पर नहीं उतारा । सब कुछ 
भ्राध्यात्मिम स्तर की ही बात रही । उसकी 
श्रभिव्यक्ति के माध्यम को भी विलासिता के स्पद्े 
से सतकेता पुवंक भ्रलग रखा गया । उपमा और 
उत्प्रेज्ञाएं भी भ्रधिकांश श्रमांसल ही रहीं ।इन 
कवियों ने विलासिता या मधुर भावना को ही 
भवित के क्षेत्र में ग्रशांति का कारण माना, फिर 
भी ये मधुर भावना से श्रछूते रहे, ऐसा भी नहीं 
ही कहा जा सकता है। 


“बलवान होने में बड़प्पन नहीं है, बढ़प्पन बल का सदुपयोग 


करने में है ।” 


“एच. इबल्यू. बीचर 


“साधारण लोगों के सामने सच्चरित्रता का नमूना पेश करता शिक्षित लोगों 
का कत्त व्य है। वह मौखिक व्याख्यानों द्वारा पूरा नहीं किया जा सक्रता । इसके 
लिये उनको स्वयं सच्चारित्र होना होगा और अपने जीवन द्वारा दूसरों को 
शिक्षा देनी होगी ।”” 


-->डाकक्‍्टर राजेन्द्र प्रसाद 


“बहुत से श्रादमी उन लोगों से नाराज हो जाते हैं जो उनके दोष बतलाते 
है | वास्तव में उन्हें उन दोपों से नाराज होना चाहिये जो उन्हें बतलाये जाते हैं।'' 


>-बेनिंग 


निसीहिया यथा नशियाँ 


दीरालाल सिद्धान्त शास्त्री, ब्यावर 


जन समाज को छोड़ कर अन्य किसी भी 
समाजमें 'निसीहिया या नशियां! यह नाम सुनने में 
नहों झाया श्रौर न जैन साहित्य को छोड़ कर 
न्‍्य भारतीय साहित्य में ही यह नाम देखने को 
मिलता है । इससे विदित होता है कि यह जैन 
समाज की ही एक खास चीज है । 


जन शास्त्रों के श्रालोडन से ज्ञात होता हे कि 
'नक्षिया' का मूलमें प्राइत रूप 'शिसीहिया या 
शिसीधिया' रहा है । इसका संस्कृत रूप कुछ 
श्राचार्यों ने तिषीधिका और कुछ ने निपिद्धिका 
किया हैं। कहीं कहीं पर 'निपत्चा' रूप भी देखने में 
प्राता है, पर बह बहुत प्राचीन नहीं ज्ञात होता । 
संस्कृत श्र कनड़ी के अनेक शिला लेखों में निसिधि 
निसिदि, निषिधि, निधिदि, निसिद्ठी, निसिधिग और 
निष्टिंग रूप भी देखने को मिलते है, जो कि प्राकृत 
निसीहिया या णिसीहिया क॑ अवउश्रश या संक्षिप्त 
रूप हैं और उसीका रूपान्तर आज “नशियां' नाम 
से व्यवहुत हो रहा है । 


मालवा, राजस्थान, उत्तर तथा दक्षिण भारत 
के अनेक स्थानों पर निसिही या नदिया भ्राज भो 
पाई जाती है। यह नगररों ब्राहिर किसी एक भाग में 
होतो है । वहां किसी साधु, यति या भट्टारक श्रादि 
का समाधि स्थान हं!ता है. जहां पर कही चौकोर 
चबुतरा बना होता है; कही पर उस चबृतरे के चारों 
कोनों पर चार खम्भे खड़े कर ऊर को गुम्बजदार 
छतरी बनी पाई जाती है श्रौर कहो कही छह पाल 
या ग्राठ पालदार या गोल चबुतरे पर छह या श्राठ 


खम्भे खड़े कर गोल गुम्बज बनी हुई देखी जाती है । 
इस समाधि स्थान पर कहीं चरण बिह्क, कहीं 
चरण पादुका और कहीं सांधिया बना हुथ्ना दृष्टि- 
गोचर होता है। कहीं वाहीं पर इन उपयुक्त बातों 
में से किसी एक के साथ पीछे के लोगों ने मन्दिर 
भी बनवा दिये हैं भशौर भ्रपने सुभीते के लिए बगीचा, 
व पा, बावड़ो एवं घर्मशाला श्रादि भी बना लिए हैं । 
दक्षिण प्रान्त की अ्रनेक्क निसिदियों १र शिलालेख 
भी पाये जाते है, जिनमें समाधिमरण करनेथाले 
महापुरुष के जीवन का बहुत कुछ परिचय लिखा 
मिलता है । उत्तर प्रान्तमें देवगढ़ क्षेत्र पर भी ऐसी 
शिलालेख युक्त श्रनेक निषाधिकाए श्राज भा 
विद्यमान हैं । इतता द्ोते पर भी ग्राइचर्य की बात 
है कि लोग ग्रभी तक यह भी नहीं जान पाये हैं. कि 
यह निसीहिया या नश्षियां क्‍या वस्तु है और इसका 
प्रचलन या प्रारम्भ कबसे श्र क्यों हुआ है ? 

इस प्रश्त की श्रोर सबसे प्रथम मेरा ध्यान 
श्राज से १५ चर्ष पूर्व स्व० श्रीमात्र बा० छोटे 
लालजी ने खोचा, जब उन्होंने उड़ीसा प्रान्त स्थित 
उदयगिरि पर उत्कीर कॉलग देशाधिषति ' महाराज 
खारवेल के शिलालेख को बताकर उसमे गये 
“निसीदिया' पद का अर्थ पूछा । 

उक्त शिलालेख बहुत विस्ती् सोलह पंक्तियों 
में उत्कोर्ण है । उसकी चौदहवी और पन्दरहबी 
पंक्ति में निसीदिया पद आया है । वे दोनो पंक्तियां 
इस प्रकार है -- 

पक्ति १४-तैरसमे चे वसे सुपवत चक 
कुमारी पवते ग्ररहयते पवखीण सं (सि) तेहि काय 


३६४ 


नितीहियाय या पञ्ञा वके हि. राज भिति निवित 
वतानि वास वा (7) स () तानि पूजानुरत 
उबास (ग) (खा) रवेल सिरिना जीव देह (सिरि) 
का परि खिता-- 


पंक्ति १५--सुब्रता समणश सुबिहे तानभ्‌ । 
झरहत-निसीदिया समीपे पाभारे वराकार समुथा 
पिता हि अनेक योजना हिताहि य सि श्रो''सिलाहि 
सिंह पथ रानी सिधुलाय निसंयानि--। 


विदित हो कि भारत मे ग्रभ्ी तक प्राप्त 
समस्त शिलालेखों में यह सब से पुराना भ्रर्थात्‌ 
२२०० वर्ष प्राचीन है। कब्लाह्मी लिपि में लिखित 
होने एवं बीच-बीच में प्रस्तर-भ्रंण खिर जाने से 
यद्यपि उक्त शिलालेख भ्रभी तक ठीक तौर से पढ़ा 
या समझा नहीं जा सका है, फिर भी सामास्य 
रूप से यह तो ज्ञात हो ही जाता है कि उसमें 
महाराज खारवेल के राज्य-कालोन वर्षों में किये 
गए कार्थों का विवरण है । 


ऊपर उद्धूत १४वीं और १०वों पंक्ति में ग्राए 
हुए 'अरहत' पद स्पप्ट रूप से भ्ररिहत्त परमेप्ठी 
के बोघक हैं और 'निसीहिया' या निसीदया' पद 
तो बहुत स्पष्ट ही श्रपने बाच्या्थ को प्रकट कर 


रहा है । 


'निश्ीहिया! शब्द के ब्नेक उल्लेख विभिन्‍त 
श्र्था में दिगम्बर और श्वेताम्बर श्रागमों में पाये 
जाते हैं। श्वे ० आचारांग सूत्र (२, २, २) में ग्राये 
“निसी हिया” पद की टीका करते हुए संस्कृत छाया 
'निशीथिका' कर उसका अर्थ स्वाध्याय-भूमि और 
भगवती सूत्र ( १४-१० ) में अल्पकाल के लिए 
गृहोत स्थान किया गया है। समवायांग सूत्र में 
'निसीहिया' की संस्कृत छाया “नंपेधक्री' कर 
उसका भ्र्थ स्वाध्याय भूम, प्रतिक्रमण सूत्र में-पाप 
क्रिया का त्याग, स्थातांग सूत्र में-व्यापारान्तर के 
निपेधकूप समाचारों आवार, वसुदेवहिण्दि में- 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


मुक्ति, मोक्ष, श्मतानभूम, ठोथेकर या सामान्य 
केवली का निर्वाण-स्थात, स्तृप और समाधि अर्थ 
किया गया है। श्रावश्यक चूरि में-शरीर, बसति- 
का (साधुप्रों के रहने का स्थान श्रौर स्थण्डिल 
श्र्थाद्‌ निर्जीब भ्रूमि) अर्थ किया गया है । 


गौतम-गशणधघर-ग्र थित माने जाने वाले दिग- 
म्बर प्रतिक्रमण सूत्र में निसीहियाशों की बन्दना 
करते हुए--- 


जाग्रो भ्रण्याग्रो काग्रो वि शिसीहियाशो 
जीवलोयम्मि! यह पाठ भ्राया है-श्र्थात्‌ इस जीव- 
लोक में जितनी भी निषीधिकाएँ हैं, उन्हें 
नमस्कार है । 


उक्त प्रतिक्रमण सूत्र के संस्कृत टीकाकार श्रा० 
प्रभाचरद्र नेन्‍-जो कि प्रमेयकमल मातंण्ड, न्याय- 
कुमुदचन्द्र जैये अनेक दाशं।नक प्रन्‍्थों के रचयिता 
और समाधितंत्र, रत्नवःरण्डक, श्रादि श्रनेक ग्रन्थों 
के टीकाकार हैं-निषीधिका के शभ्रनेक श्र्थों का 
उल्लेख करते हुए झपने कथन की पृष्टि में कुछ 
प्राचीन गाथाएं उद्धूत की हैं, जो इस प्रकार है-- 
जिगा-सिद्धविव-शिलया किदगाकिदगोय 

रिडिजुद साहू । 


णाण जुदा मुणि-पवरा 
णाणुप्पत्तीय णाणुजुद खेत ॥१॥ 

सिद्धाय विद्धभूमी सिद्धाण समासिग्रो णहो देसो । 
सम्मत्तादिचउक्क उप्पण्णं जेसु तेहि सिदस्तेत्तः ॥२॥ 
चत्त तैहिं य देहं तट्डबिदं जेमु ता णिसीहाओं । 
जेधु विसुद्धा जोगा जोगबरा जेसु संठिया सम्म॑ ॥३॥ 
जोग परिमुक्क देहा पंडियमरगट्टिदा शिसीहाओ । 
तिविहे पंडियमरणो चिट्ठु ति महामुणी समाहीए ॥४॥ 
एदाम्रो अ्ष्णाओं शिसीहियाग्रो सया बंदे । 

अर्थात्‌--कृजिम और प्रकृत्रिम जिन-विम्ब 
सिद्ध-प्रतिबिम्ब, जिनालय, सिद्धालय, ऋद्धि-संयक्न 
साधु, तत्मवित क्षेत्र, अवधि, मन:पयंय श्रौर केवल 


तिसीहिया या नसियां 


ज्ञान के धारक मुनिप्रवर, इन तीनों ज्ञानों के उत्पन्न 
होने के प्रदेश, भक्त ज्ञानियों से आ्राश्चित क्षेत्र, सिद्ध 
भगवान, निर्वाण क्षेत्र, सिद्धों से समाश्रित सिद्धा- 
लय, सम्प्रवत्व आ्रादि चार प्राराधनाश्रों से युक्त 
तपस्वी, उक्त आराधकों से प्राश्नित क्षेत्र, श्राराधक 
या क्षपक के द्वारा छोड़े गये शरीर के ग्राश्रयवर्ती 
प्रदेश, योगस्थित तपस्वी, तदाश्चित क्षेत्र, थोगियों 
के द्वारा उन्मुक्त शरीर के श्राश्नित प्रदेश, भक्त 
. प्रत्याख्यान, इंगिनी श्रौर प्रायोपगमन इत तीच 
प्रकार के पंडित मरणा में स्थित साधु, तथा पंडित 
मरण जहां पर हुआ है ऐसे क्षेत्र, थे सब णिसीहिया 
या निधीधिका पद के वाच्य हैं । 


“निसीहिया' पद के इतने अर्थ करने के झ्ननन्‍्तर 
ग्रा० प्रभाचन्द्र लिखते हैं-- 
अन्ये तु 'णिसीधियाए! 


व्याख्यानयन्ति-- 


इत्यस्याथ मित्थ॑ं 


णखि त्ति शियमेण जुत्तो सित्तिव 
सिद्धि तहा अहिग्गामी । 
थि त्तिय विदिबद्धक ग्रो 
एत्तिय जिण सासणो भन्‍्तों ॥ 


भ्र्थाव्‌ कुछ लोग 'निसीधिया” पद के एक-एक 
शब्द को लेकर इस प्रकार प्रर्थ करते हैं--नि-जो 
ब्रतादिके नियम से युक्त हो, सि-जो सिद्धि को 
प्राप्त हो, या सिद्धि पाने के श्रमिमुख हो; घि-जो 
धृति ग्र्थात्‌ धैयं मे बद्ध-कक्ष हो, ग्रौर या प्रर्थात्‌ 
जिनशासन का भक्त हो | इन ग्रुणों से युक्त पुरुष 
पशासोधिया' पद का वाच्य है । 

साधुप्रों के देवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमण में 
'भमिषिद्धिका दंडक नामसे एक पाठ है उसमें रिएसी- 
हिया या निषिड्चिका की वन्दना की गई है। 
“निसीहिया' किस का नाम है और उसका मूल में 
क्या रूप रहा है, इस पर उससे बहुत कुछ प्रकाश 
पढ़ता है। पाठकों की जानकारों के लिए उसका 
बुध प्रावश्यक ब्रश यहां दिया जाता है-- 


शेधड 


'ममो जिशाणं ३। णामो णिसीहियाए ३ । 
णभोत्यु दे श्ररहंत-सिद्ध-बुद्ध-णी रय-णिम्मल'''''' 
गुगरयण सीलसायर अझरणंत श्रप्पमेय महदि महावीर 
वड्ढ्मारा बुद्धि रि सिणो चेदि णामोत्थु दे णमोत्थु दे। 

(क्रियाकलाप पृ० ५५) 


ग्र्थात्‌- जितों को तमस्कार हो, नमस्कार हो, 
नमस्कार हो निषीधिका को तीन बार नमस्कार 
हो। भ्ररहंत, सिद्ध, बुद्ध श्रादि श्रनेक विशेषण- 
विशिष्ट महान्‌ महावीर वर्धभान बुद्धिऋषि को 
तीन बार नमस्कार हो । 


इमसे झागे का पाठ है-- 


< 2८ » सिद्धिणिसोी हियाओ्रो अटावयपब्बए 
गम्मेदे उज्जंते चंपाएं पावाए मज्किमाए हत्यि- 
वालियसहाए जओरों भ्रण्णाओ काझो वि ग्टिसी हियाग्रो 
जीवलोयम्मि इसिपब्भारतलग्गयाणं सिद्धाणं बुद्धारां 
कम्मचक्कमुक्काणं शारियाणं विम्मलारं गुरु- 
श्राइरिय-उवज्काथाणं पवन्ति-थेर-कुलयराणं चाउ- 
व्वण्णा य समण॒मसंघो य मरहेरावएसु दप्तसु पंचसु 
महाविदेहेसु **” “**“**“*भावदो विसुद्धो सिरसा 
श्रहिंवदिऊश "इत्यादि । (क्रिया कलाप पृ० ५६) 


प्र्थात्‌--भ्रप्टापद, सम्मेदाचल, ऊर्जयन्त, 
चस्पापुरी, पावापुरी, मध्यमापुरी और हस्तिपालित 
की सभा में, तथा जीव लोक में जितनो भी भ्रन्य 
सिद्ध निपीधिकाएं श्लौर सामान्य निपीषिकाए हैं; 
तथा ईपत्राग्भार नामक आठवी प्रृथ्वीतल के श्रग्न 
भाग पर स्थित सिद्ध, बुद्ध, कम चक्र से विमुक्त, 
नीराग, निर्मल, सिद्धों की; तथा गुरू, आचाय॑, 
उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थाविर, कुलकर [ गणाघर ] 
श्रौर चार प्रकार के श्रमण संघ की जो पांच महा- 
विदेहों में, दश भरत और दश ऐरावत क्षेत्रों में 
जो भी निषिद्धिकाएं हैं, उन्हें तीन बार नमस्कार हो । 


इन दोनों उद्धरग्पों से एक बात बहुत भच्छी 
तरह स्पष्ट हो जाती है कि निषीधिका उस स्थान 


३६६ 


का नाम है, जहां से महाम्रुनि कर्मों का क्षय करके 
निर्वाण को प्राप्त करते है श्रौर जहां पर आचाये 
उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, कुलकर एवं ऋषि, 
भुनि, यति अनगार रूप चार प्रकार के श्रमण 
समाधिमरण करते है, वे सब निषीधिकाए 
कहलाती है । 

वृहत्कल्प सूत्र नियुक्ति में निषोधिका को 
उपाश्चय या वतिका का पर्यायवाची कहा गया 
है । यथा -- 
ग्रवसग पडिसगर्सेज्जा ग्रालय वसधी गिसीहिया ठारो । 
एगट्टू बंजणाई उवसग वगड़ा य निकतवों ॥३२६५॥ 

आर्थात्‌-उपाश्रय, प्रतिश्रय, धय्या, श्रालय, 
वसति, निपीधिका और स्थात ये सब एकाथंक 
नाम है । ह 

इस गाथा के टीकाकार ने निपीधिका का अर्थ 
इस प्रकार किया है-- 

« निंेषः गमनादिव्यापारपरिहार ., स प्रयोजन- 
मस्य :, तमहंतीति वा नैयेधिकी ।” 

अर्थात्-गमनागमनादि कायिक व्यापार का 
परिहार कर साधु जन जहां निवास करें उसे निपी- 
धिका बहते है । 

इससे श्रागे कल्पसूब नियु कि की गाथा न. ५५४१ 

में भी निसीहिया का वर्णाव आया हैं, परन्तु वहां 
पर उसका प्रर्थ उपाशथ्रय न करके समाधिमरण 
करने वाले क्षपक साथु के शरीर को जहा छोडा 
जाता है, या दाह-पंस्कार किया जाता है, उसे 
निप्तीहिया या निषिद्धिका कहा गया है । यहां पर 
टीकाकार ने “नैपेधिक्यां शवप्रतिष्टापतभुम्याम्‌' 
ऐसा स्पष्ट प्र्थ किया है। जिसकी पुष्टि झागे 
की गाथा नं८ ५५४२ से भी होती है । 

भगवती ग्रागाधना में--जो कि दिगम्बर 
सम्प्रदाय का प्रति प्राचीन ग्रन्थ है-वसतिका से 
निषोधिका को सर्वथा भिन्न अर्थ में लिया है। 
साधारगातः जिस स्थान पर साधुजन वर्षाकाल 
में रहते हैं. ग्रथवा विहार करते हुए जहा रात्रि 
में बस जाते है, उसे वसतिका कहा है । वसतिका 
का विस्तृत विववत्र करत हुए लिखा है -- 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


“जिस स्थान पर स्वाध्याय शौर ध्यान में 
कोई बाधा न हो, स्त्री, नपुसक, नाई, धोबी, 
चाण्डाल, भश्रादि नीच जतों का सम्पर्क न हो, शोत 
और उप्ण की बाधा न हो, एक दम बन्द या 
खुला स्थातव न हो, अन्धेरा न हो, भूमि विषम 
नीची ऊंची न हो, विकलत्रय जीवों की बहुलता 
न हो, पतन्नेन्द्रिय पशु-पक्षियों प्लौर हिसक जीवों का 
संचार न हो । तथा जो एकांत, शांत, निरयद्रव 
और निर्व्यक्षेप स्थान हो, ऐसे उद्याव-ग्रह, शुत्य- 
गृह, गिरि-बन्दरा और भूमि गृहा आादि स्थान में 
साधुप्रों को निवाप्त करना चाहिए । ऐसी वसतिकाए 
उत्तम मानी गई है। 

[ देखो-भग ० ग्राराधना गा० २२८-९३०, ६३३- 
६४८१ ] 

परन्तु वमतिका से नि्षीधिका बिल्कुल भिन्न 
होती है । इसका वर्णन भगवतों श्रारावता में बहुत 
ही स्पष्ट शब्दों मे किया गया है और बतलावा 
गया है कि जिस स्थात पर समाधिमरण करने 
वाले क्षपफक के शरीर का विसजंन या अन्तिम 
संस्कार किया जाता है, उसे निपीधिका कहते हैं। 
यथा--निपीविका -आराधक शरीर स्थ,पनास्थ.नम्‌ । 

| गा० १६६७ की मूलाराधना टीका ] 
साधुओं को वहां आदेश दिया गया है कि 
वर्षाकाल प्रारम्भ होते के पूर्व ही चतुर्माध-स्थापन 
के साथ ही नि्षाधिकान्योग्य भू का अ्न्बेषणा 
और प्रतिलिखन कर लेजें । यदि कदाचित्‌ 
वर्षाकाल में किसी साथु का मरण हो 
जाय श्रौर तिपीधिका योग्य भूमि पहले से न देख 
रखी हो, तो वर्षाकाल में उसे दूढने के कारण 
हरितकाय भर तरस जीवों की विराधना संभव है, 
बयोकि वर्षा ऋतु में उक्त जाोबों से सभी भूमि 
आच्छादित हो जाती है | झ्रत: वर्षावास के साथ 
ही निषोधिका का अखच्वेषण और प्रति लेखन करना 
आवश्यक है: -- 

भागवती आराधना की वे सब गाथाएं इस 

प्रकार हु 


निसीहिया या नसियां 


एवं कालगदस्स दू शरीरमंतो बहिज्ज वाहि वा । 
विज्जाविच्चकरा तं सर्य विकिचंति जदरशशाएं ॥१६६६॥। 
समणारां ठिदिकप्पो वासवाने तहेव उद्भबन्धे । 
पडिखिहिदव्या शियमा शिकसीहिया सब्वसाध्धुहि ॥ 
१६६७॥ 


एगंता सालोगा णादिविकिट्ठा ण चावि श्रासण्णा । 
बित्यिण्णा बिद्धत्ता शिसी हिया दूरमागाढा॥।१६६५॥। 


. प्रभिसुभ्रा भ्रसुसिरा प्रधसा 
उज्जोवा बहुसमा य अ्सिशिद्धा । 


शिउ्जतुमगा प्रहरिदा ग्रविला य तहा श्रणाबाधा ।॥। 
१६६६९६॥ 


जा ग्रवर दविखणाए व दविखश,ए व श्रध व अभ्रवराए। 
वसधीदो बण्णिज्जदि शिसीधिया सा पसत्थ क्ति ॥ 
१९७०॥) 


ग्रथत्‌--इ8स प्रकार समाधि के साथ काल- 
गत हुए साधु के शरीर को वंयावृत्य करने वाले 
साधु नगर से बाहर स्वयं ही यतना के साथ प्रति- 
प्लापन करें । साधुझ्री फो चाहिए कि वर्षावास के 
बर्षा ऋतु के प्रारम्भ में निषोधिका का नियम से 
प्रतिलिखन कर ले , वहों क्षमणों का स्थितिवल्प 
है । वह निपीधिका कसी भूमि में हो, इसका वर्णन 
ऋरते हुए कहा गया है--बह एकान्त स्थान में हो, 
प्रकाव-युक्त हो, वसतिकास न बहुत दूर हो, न 
बहुत पास हो, विध्वस्त या खण्डित न हो, दूर तक 
जिसकी भूमि हृढ़ या ठोस हो, दीमक चींठी झादि 
से रहित हो, छिद्र-रहित हो, घिसी हुई या नीची- 
ऊंची तन हो, सभ-स्थल हो, उद्योतवत्ती हो, स्निग्ध 
या चिकनी फिसलने वाली भूमि न हो, सिजेन्तुक 
हो, हरित काय से रहित हो, बिलों से रहित हो, 
गीली या दल-दल युक्त न हो, भौर मनुप्य-तिर्य॑चा- 
दिकी बाघा से रहित हो । वह निषीधिका वस- 
तिका से नऋत्य, दक्षिण, या पश्चिम दिशा में 
प्रशस्त मारी गई है । 


३६७ 


इमसे आगे भगवती श्राराघना कार ने विभिन्न 
दिशाओं भें होनेवालो निषीधिकाशों के शुभाशुभ 
फल का वर्शन इस प्रकार किया है--- 


यदि वसत्तिका से निषीधिका नेऋत्य दिशा में 
हो, तो साधु-संघ में शान्ति और समाधि रहती है । 
दक्षिण दिशा में हो तो संध को आहार सुलभता से 
मिलता है | पश्चिस दिशा में हो तो संघ का विहार 
सुख से होता है और उसे ज्ञान एवं संयम के 
उपकरणों का लाभ होता है। यदि निषीधिका 
आग्नेय कोण में हो तों संघ में स्पर्षा श्रर्थात्‌ तू-तू 
में में होती है। वायध्य दिशा में हो तो संघ में 
कलह उत्पन्न होता है। उत्तर दिशा में होतो 
संघस्थ जनो में ब्ययधि उत्पन्न होती है। पूष दिशा 
में हो तो परस्पर में खोंचातानी होती है श्रीर संघ 
में भंद पड़ जाता है | ईदान दिशा में हो तो किसी 
अन्य साधु का मरण होता है । 


(भग ० झ्राराधता गाथा-१६७१-१६७३) 


इस विवेचन से वसतिका और निषीधिका का 
भेद बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। ऊपर उद्ध,त गाथा 
तं० १६७० में यह साफ शब्दों में कहा गया है 
कि वसतिका से दक्षिण, नेकत्य और पश्चिम 
दिश्या वाली निषीपिका प्रशस्त मानी गई है । यदि 
निषीधिका वेसतिका का ही पर्यायवाची नाम होता, 
तो ऐसा पृथक्‌ वर्णन क्यों किया जाता । 


प्राकृत 'णिसो हिया' या “निसीहिया' का प्रप्भंश 
रूप ही श्राज निसी, निसिदि, नसिया और नशियां 
के रूप में व्यवहुत होने लगा है । 


ग्राज-कल लोग जिन-मन्दिर में प्रवेश करते 
हुए 'झों जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही, 
नमोअस्तु तमोउस्तु नमोथ्स्तु, पाठ बोलते हैं। यहां 
बोले जाने वाले “निस्सही” पद से क्‍या अर्थ प्रप्मिप्रेत 
था श्र श्राज लोगों ने उसे किस भ्रथ्॑ में ले रखा 
है, यह भी एक विचारगीय बात है। कुछ लोग 


ड्रेध्८ 


इसका श्रथं करते है कि 'यदि कोई देवादिक भगवान 
के दर्शन पूजनादि कर रहा हो, तो वह दूर हट 
जाय, या एक भोर हो जाय” पर देव दर्शन के लिए 
मन्दिर में प्रवेश करते हुए तोन वार निस्पही! 
बोलकर “तमोउस्तु” बोलने का यह प्रभिप्राथ नही 
रहा है | किन्त जैसा कि 'निषिद्धिका-दंडका का 
उद्धरगा देकर ऊपर बतलाया जा चुका है कि 
“निसीहिया या निषिधिका' का अर्थ जिन, जिन- 
बिम्ब, सिद्ध, सिद्ध-बिम्ब होता है। तदनुमार दर्शन 
करनेवाला तीन बार “निस्सही-जो कि रिसीहियाए! 
का संक्षिप्त या अपभ्र शा रूप है-- को बोलकर उसे 
तीन वार नमस्कार करता है। यथार्थ में हमें 
मन्दिर में प्रवेश करते समय गामो ग्गिसीहियाए' 
या इसका संस्कृत रूप “निपोधिका4 नमोस्तु," 


भ्रथवा 'रणमोत्थु गिसीहियाए! पाठ बोलना 
चाहिए । ५ 

यहां यह शंका की जा सकती है 
कि फिर यह अश्रर्थ कंसे प्रचलित हुमा 


--कि यदि कोई देवादिक दर्शन-पूजन कर रहा हो, 
तो वह दूर हो जाय? मेरी समझ में इसका कारण 
तनिःसही या निस्सही' ज॑से भ्रशुद्ध पदके मूल रूप 
को ठीक तौर से न समझ सकने के कारणा निर्‌ 
उपसर्ग पुर्वंक स्‌ गमनार्थक धातुका श्राज्ञा के मध्यम 
पुरुष -एकबचन का बिगड़ा रूप मानकर लोगों ने 
बसों कल्पना कर ली है । अथवा दूसरा कारण यह 
भी हो सकता है कि किसी नवीन स्थान में प्रवेश 
करने या वहां से जाने के समय साधुग्नों को निसी- 
हिया श्ौर आसिया करने का विधान है। उसकी 
नकल करके लोगों ने मन्दिर-प्रवेश के समय बोले 
जानेवाले “निसीहिया' पदका भी वहीं अर्थ लगा 
लिया है। 

साधुओं के ६० प्रकार के? समाचारों में निसी- 
हिया और आसिया नाम के दो समाचार हैं। 
उनका वर्णन मूलाचार भें इस प्रकार किया 
गया है-- 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


कंदर-पुलिण-गुहा दिसु पत्रेसकाले खिसिद्धियं कुज्जा । 
तेहितो शिग्गमणशंं तहासिया होदि कांयब्बा ॥१३४॥ 
(समाथारी अधिकार) 


प्रथव्-गिरि-कन्दरा, नदी ग्रादि के पुलिन 
(मध्यवरत्ती जल-रहित स्थान, और गुफा आरादि में 
प्रवश करते हुए निषिद्धिका समाचार करे, श्रौर 
यहां से निकलते या जाते समय ग्राशिका समाचार 
करे। इन दोनों समाचारों का प्रर्थ टौकाकर प्रा ० 
वसनन्दी ने इस प्रकार किया है-- 

टीका-''पविसंते य प्रविशति चर प्रवेशकाले 
शिसिही निरेधिका ततन्र स्थानमम्युपगम्थ स्थान 
करगामू, सम्यग्द्शनादिषु. रिथरमाबों वा । 
सखिग्गमगों निर्गममनकाले आ्रासिया देव-ग्ृहस्थादीनु 
परिपृच्छच यानंम, पापक्रियादिम्यों मनोनिवर्तनें 
वा ।! 

प्र्थात-साधु जिस स्थान में प्रवेश करें, उस 
स्थान के स्वामी से श्राज्ञा लेकर प्रवेश करें। यदि 
उस स्थान का स्वामी कोई मनुप्य है; तो उससे 
पूछे । श्रौर यदि मनुष्य नहीं हैं, तो उस स्थान के 
अ्धिष्ठाता देवता को सम्बोधन कर उससे पूछें । 
इसी का नाम निसीहिका समाचार है। इसी प्रकार 
उस स्थान से जाते समय भी उसके स्वामी मनुष्य 
या क्षेत्रपताल देव को पूछकर और उसका स्थान 
उसे संभलवा करके जावें। यह उनका अ्रासिका 
समाचार है। अ्रथवा करके इन दोनों पदों का 
टीकाकार ने एक दूसरा भी श्रर्थ किया है। वह 
यह कि विवक्षित स्थान में प्रवेश करके सम्यर्दर्श- 
नादि में स्थिर होने का नाम निमनीहिया और पाप- 
क्रिपाओं से मन के निवर्तत का नाम झासिया है। 

ग्राचार सार के कर्ता आण० वीरनन्दीने उक्त 
दोनों समाचारों का इस प्रकार बर्णान किया है-- 
जीवानां व्यन्तरादीनां बाधाय यज्रिपेधनम्‌ । 
अस्माभि: स्थीयते युष्मद्विष्टर्य वेति 

निषिद्धिकाम्‌ ॥११॥ 


१. साथधुश्रों का अपने गुरू या भ्रस्य साधुप्रों के स।थ जो पारस्परिक शिष्टाचार का व्यवहार होता है, उसे 


समाचार कहते हैं । 


निसी हिया या नसियां 


प्रधासावसरे कन्दराधासादेनिषिद्धिका । 
तस्मापश्निगंमने कार्या स्थादाष्वीवेर हारिणी ॥१२॥ 
(झाचा रसार० द्वि० भ्र०) 


प्र्थात्‌ व्यन्तरादिक जीवों की बाधा दूर करने 
के लिए जो नि्भेधात्मक वचन बहे जाते हैं कि भो 
क्षेत्रपाल यक्ष, हम लोग तुम्हारी प्राज्ञा से यहां 
निबास करते हैं तुम लोग रुष्ट मत होता, इत्यादि 
व्यवहार को निषिद्धिका समाचार कहते हैं। झौर 
वहां से जाते समय उन्हें बेर दूर करने वाला 
आशीर्वाद देना, यह श्राशिका समाचार है । 


ऐसा ज्ञात होता हैं कि लोगों ने साधुम्रों के 
लिए विधान किये गये उक्त समाचारों का अ्नुकरण 
किया और “व्यन्तरादीनां बाधाये यप्रिपेघनम! 
पद का भ्रर्य मन्दिर-प्रवेश के समय्र भी लगा लिया 
कि यदि कोई व्यन्तरादिक देव दर्शनादिक कर 
रहा हो तो वह दूर हो जाय और हमें बाधा न 
दे | पर वास्तव में 'निस्तही' पद बोलने का श्रमि- 


प्राय मन्दिर-प्रवेशकाल में जिन देव के स्मरण 


३३8६ 


करनेवाले स्थान या उनके प्रतिब्रिम्ब के लिए किये 
जाने वाले नमस्कार का रहा है। 


उपसंहार 


मूल में 'निसोहिया' पद मृत साधुओं के शरीर- 
प्रतिष्ठापन योग्य स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता 
था। पीछे उस स्थान पर जो स्वस्तिक, चबूतरा 
था छतरी श्रादि बनाये जाने लगे, उनके लिए भी 
उसका प्रयोग किया जाने लगा । मध्ययुग में 
साधुप्रों के समाधिमरण करने के लिए जो खास 
स्थान बनाये जाते थे, उन्हें मी निषिधि या निसी- 
हिया कहा जाता था । कालान्तर में वहां उस साधु 
की चरण-पादुका श्रादि बनाई जाने लगीं, उसके 
लिए भी निसीहिया शब्द प्रयुकत होने लगा। श्राज 
कल उस स्थान पर मन्दिर, धमंशाला, कृप उद्यान 
ग्रादि भी बनाये जाने लगे श्रौर उस समस्त स्थान 
को “'नशियाँ' नाम से कहा जाने लगा, जो बस्तुतः 
निसीहिया का ही रूपान्तर है श्रौर निशि, निसिधि 
उमके हो नामान्‍्सर हैं । 


“में नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत कहूगा क्योकि इनमें बह 
शक्ति है जो उसे ( नरक को भी ) स्वर्ग में बदल देगी ।" 


“+लोकमान्य तिलक 
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सच्चेषु मेत्रीं गुशिषु प्रमोद 
क्रिष्टेषु जीवेष कपापरत्वम्‌ । 
माध्यस्थ भाव॑ विपरीतबृत्ता 
सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ 


-“ञ्राचार्य भ्रम्ितगत्ति 
अनुवाद - दे जिनेन्द्र सब जीवन से, हो मेत्री भात्र हमारे। 
दुख दर्दे पीड़ित प्राणन पर, करू दया हर बारे ॥ 


गुणधारी सत्पुरपन पर हो, हृ््ति मन अधिकारे। 
नहीं प्रम नहीं ढं प वहाँ, ब्रिपरीत भाव जो थधारे॥ 


-जुन्दानुवाइक-हन्र० शीतल प्रसाद जी 
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ए३70४ ० बह2ए:४72४४ बावे 8870... 06 970८25828 त/९7 जव6६703 पीट 8प/०08 ए2. ५४]१98८१६ 
879 ४१४६६-एघ5730॥9.. 6 ]40064, यंग सा प[098-)927879(8 र्5 हैं 8 एटाए णाह 770८९च६, 
९5७६8 7 8 ई07 ह7९80९7 87009॥0... [478 ग्राशए0वें ह[णटव्े7५ ६०96 छोपतेरर प्रया धीवर हरि फेज 
ए४(४95९78 (4, ()), 7. 07 ९६ 5९१. 
बुक 5 एणघ0 ]835 फटा प्रउ्जे 97 8४4]. 
यज्जघन्या5पंख्येयासंख्येयं तद्विसलीकृत्य पृवंबिधिना जीन्वारानू वगित-पंव्गित उत्कृष्ट,संख्येयासंख्येयं 
प्राप्नोति । 
(.. (१6), 3-38-6, 9. ८07 
(६. (5), 9. हा. 
580 प्र&९8 3 बाते 2, 07 है गाएं 4 7९७२१९८६ए९)ए, प३९९ सह7८,. 707 8 ९६७९१ €:90870फ7, ए०९१६ 
(5), 77. जए-ज55; (), ए9 55-6%; 8धए (4), 79. 03-:40; ६८९7 980 (), 9. 40 ९६ इ€व- 
गुफा 48८६ ८४४ फट 7०7%९त ए८)।! 70 []2(0)]. 
सय॑ सहस्समिदि दव्वगुणारणां संखार्यं धम्मो संखा पमारां। 
(६ [3(8) , 7. 38. 
हूं ६. मीयते$नयेति मात्रा संख्या । 
८६ [3(9) ], 9. 6. 
“नानास्मतामप्रजहत्तदेकमैक[त्मतामप्रजहच्च नाना । 
अर गांगि भावात्तव वस्तु यत्तत्‌ क्रमेश वाग्वाच्यमनसन्तरूपस ? ।।४॥ 


(६. [3(8)], 3, 2. 3, $ 6. 
छए07 <०प्राएबरंडणा जि 728: गाते कातव०0 टएणाए०ए६६ 06 9एफर63, (६. [7(8)], 9, 69; (2), 7. 246; 
(8). 9, थ. 
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4). ॥फरह छठाठे, एग्रएवागह6' छ०पांते 95 ८[९४१, 867 एर 78५९ 7670ठ0०९त ८०एए४ १क्च०व07 7९8० :04 858 
८शा(877 ६:8738077६6 85९६5... 'रट ६॥8]] ६ए९ ६४९३४ 70९४९४७६ए॥ इंच एच 7 ६॥6 ]8 ९१ 9870 0६ कह 
94६:0]८, 


42. “संते बए ण रिट्टादि कालेण शंतएण वि। 
जो रासी सो प्र॒णंतों ति विणिहिद्यो महेसिणा )।॥३०॥॥ 
८६ [2(८)], ,5,4, 9. 338. 
43... एतो सेढिस्स घणाप्पमाणाण सणिण्णयरं परिभासा उच्चदेपल्लसभुद्द उवमं श्र॑गुलय॑ 
सुइपदरघणशरणामं । जग सेढिलोयपदरो श्रलोप्नो भरद्॒प्पमाणाणि ॥६३॥ 
(६. [7: (8)], 7 त4. 
उपमाप्रमाणमष्टविधं॑ पल्यसाग रसूची प्रत्तरघतांगुल जगच्छेणीलोकप्रत रलोक भेदात्‌ | ६ । 
(4 (6), 3-38-6, 9. 207. (॥ ४5० [2(9)], ५, 2, 7, 9. 332, ए€8९ 65. 
44, (उ९चा , रिक्प॥क:072९. 0०7 पार 0९६०५ ०६ 05६000प६४07 ० 598८९-००:७४४ 7 593८९, 8९९ (25), 
9. <0 ८९. 8९०५. 
(६. 8)5०0 (6, 8/-22/. 
45, प्रदिश्यन्त इति प्रदेशा:। ३ । परमाण्वस्थान परिच्छेदात्‌ । ४। एक द्रव्यस्य प्रदेश कल्पनोपच,रे 
इति चेतृ; न; मुख्य क्षेत्र विभागात्‌ । ५ । निरवयवत्वानुपपत्तिरिति चेतू; न; द्रथ्य 
विभागाभ।वत्‌ । ६ । 


(5, (6), 5-8-3/4/5/6, 97 449, 450. 
छल्त्छ , $९०्ि(077०. 


46. ग्रन्तादिमध्यहीनः अ्रविभागो3वीन्द्रिवः एकरसवर्णंगन्धः द्विस्पर्शः परमाणु: । 


७ (6), 3-38-6, 9. 207. 
(६. ७)5० (25), 9. 3। ९८४०३. (८६ 288० (4), 9 357 ९६ ४०९५. 


47. ॥॥06 5६०7६ (987897) 49 फैट इथ्व३ ० 87908०५5 ६० ६२ “तरफ 06 2500 07 घा९€ #9फ ६ ॥85 
फ़ैटरा छचलवे 99 पाए ब3 5८000 (6॥७9,, 2९7६ 0६०7०. 


पं, श्रगो रण्बंतरव्यतिक्रम काल: समय: । 

६६. [(।2(८)], ), 5, ), ॥" 3:8. 
समयावलिउस्मासा पारा थोवा य झ।दिया भेदा) । 
ववहारकालगामा शिहिद्रा वीयराएहि ॥ २८४ ॥| 
परमाग्गुश्स शियद्धिदगयण परदेसस्सदिक्कमणमेत्तो' । 
जो कालो अविभागी हो।दे पुढं समयणामा सो ॥| २८५ ॥ 

(५६. [5(8)]. 9. 76. 
जलानलादिभिनऋाश यो न याति स पुदूगलः । 
परमाणुरनन्तंस्तेरग्गु:सो5त्रादि रुच्यते ।। २५ ॥ 

(६. (27), 3, 2, 5, 9-4. 

49 भ्रद्धारपललछेदो तस्सासंखेय भागमेत्त य । 
पलल्‍लघणांगुलवग्गिद संवग्गिदयम्हि सूइ्जगसेढी ॥। १३१ ॥। 
(६ [5(9)], 37, 9. 6. 
50. बबवहारुद्धारद्धा तियपलला पढ़थम्मि संखाओ्रो । विदिए दीवसमुह्य तदिए मिज्जेदि कम्मठिदी ॥ 
((॥ []5(9), ':94, 0. 4). 
5). . [ (६. ]2(0) ], 47770 9 34. 
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(4 (0), 9. 20 & 9. 04. (7६. ७80 [22 (७) ] 9. 33 2६. #ट्द्‌. 
राई, [42 (9) ), 78६7०. 9. 35. 
वृप्चर घघठण]९0४८ छा पा धा2९2 ४9२६ छा उग्ट्रहपएट क्‍3 हष्थाट्ते ४0 छ एप '*&€₹८०णजांएड 
एा९3६5७:९' (809 एच्08॥8 ) 
ग्रोधेण मिच्छाइट्री दब्व परभाणेण केवडिया, भ्रणंता" ॥। २॥। 
६६. [72(8)], 3, 2, 2, 9. 40. 
'गरणंताणंताहि ओसप्पिशि उस्सप्पिरिहि रा ग्रवहिरंति कालेश” त्ति ज्ञापकाद-बसीयते यथा 
श्रनन्तानन्ता मिथ्याहृष्टय इति, व्यस्यानतो विशेष अतिपत्तिरिति न्यायाद्वा । 
(६ [2(0)], ), 2, 2, 99. 8-39. 
ते क।रणेण पिच्छाइट्रि रासो ण अ्रवहिरिज्जद, सब्बे समया श्रवहिरिज्जंति । 
(६ [42(09)), ), 2, 3, 9. 20. 
+ [5 ग्राश्एपी0ते 8 ([एएाते ६0 9२ पड९०९ 97 04]0९० खाए 8 0२7 99 (बग707, ८६, (39), 9. 275 
(६. [3 (७) ], ए. 39, ८६ 8९. 
खेतेण असंखेज्जाओ सेढीम जगपदरस्स अ्रसंखेज्जदिभाग मेत्ताश्रो | तासि सेढीणं विक्खंभ सूची" 
भ्रमुलवरगपूल विदियवस्णयू जगुतिदेश* ॥ १७॥ 
(4. [[2(0)] ), 2, 7. 9. )3], 
$900 ४२००७०६5 007 ९:४०7९538776 प7०0॥3678 ६9:00०8व 28९€0ध९६7ए ०६5 700 0॥2८९ पाधाता क्र ६)९ 
79४४8 80 7४०॥)8, 
(६. (4), 97 )6-7, (.. ४/5० (4]), 99. 28-40. 
( (24), 9. 70, €६ 5९4. 
$९० (22)-(24). 
४७ए, आराफणाए05४॥, “#80॥४5(व7५६४& 87३० 3/!33., श]0 5छा57, 8&८77६८० 7४३४४॥९४७८१८७, ४०], 
>५४२३, 70, 3, 4983, 099 787-495, 
(६ (१9), 9. 273. 
9?709९४ ॥77777६9, 
हम ««भ्णंताणंतपरमाणुसमुदयसमागपेण विशणा एविकस्स ओसण्णासण्णियए" वि 
संभवाभावा ।/ 
(६ (42(०), ।, 3, 2, ७. 23. 
“पग्रनन्ता तन्‍्तपरमाणुत्ंघातपरिमाणादाविभू ता उत्संज्ञासंज्ञैका ।! 
(॥. (6), 3-38-6, 9. 207. 
वस्तु प्रतिविज्नर््तिविज्ञान मिति । 
(६ (46), --%, 7. 3, 
[06स्‍9प्रात्षन्व ॥0६२४ ६8४ ख्ड० फ्र35 3]80 #0]0723९70२० 0५ ६702८ ।८६८९३४४ #फार जकाब द्वावत नक्कार (६, 


(8), #. 2. $९९ [८0(९)] 9. 70 €६ ब९३- 407 000७३ ०कशाप्पंणा8 7९88 50478 ७४९ ० ६॥798 ५]%९ 
70६86 ९09. 


८६. (8), 9. 9 


८ [2 (9) 3, 7. ढ़ ८६३९१. 3ैए सिक58॥/ फ़बवा७9०॥9६, 0 8(उगतंड 607 क प्रादिा0एछव ६९४०. ८. (), 
9 डै3 €ा 5९५६ 


८ (8), 9. 23- 
82८6 (4) 
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प2. 


73 
74. 
75. 


76: 


प्र 


78, 


809. 


( (8), 9 3. ६ हग।। 39एट१४ [#८९ट८ एंव पाल हतकठणो फ्रब्वेंट & ए९घुए2०६ प5९ ० १028 पार 
जब96 (07 म, छ:708 04 फ20॥ 0श॥87 05 4808 एए 9 897 ४4६९१ 9, ($. (8), 9. 57 28० [ 5 (8) ], 
2८0890९४ 4, 80७८7४७ 4287-)29], ७. 3१4 


(. (0), 9 2. 
(६. (8) 9. 3. 


मरुसपज्जत्तेषु मिच्छाइट्री दब्बपमाणेर केवडिया, कोडाकोडाकोडोए उवरि कोड;कोडाकोडाकोडीए 
हेद्ददो" छण्हूं वग्गाणामुतरि सत्तण्हं वग्गाणा हेदुदी ॥ ४५ ॥ 
(0५ [200), ), 2, क, 9. 253. 
5087 088 730९ 592८॥9] छाट7009 8007६ ९ ए३९ ०६०८ [0000%[786 ४६५]९३९६४०:०३०६ 0९7७८४४०ए) ० 


79939998, जधाटी ॥6€ (रघ४ 95९0087068 ६४0 807४ उँवा॥9 ऋ०चे: एा:६2४ 7॥ (6 ९७॥]9 ८९7६७:९8 ०7 
(ग९ टच8087 ९४४ 873 ८९८:८४॥0]9 2९(07९ 8. ०. 500, 


“सत्तादी भ्रट्टु ता छण्णव मज्मा य संजदा सच्चे । 
तिगभजिदा विगगुणिदापमत्तरासी पमत्ता दु” ॥ ५१ ॥ 
९४. [72(9)], ), 2, 4, 5), 9 98. 


(६. (22 (८2), [7६7० , 7१7. 3ए६ ₹-(/ 8280 (6), 7. 48, (६. ॥)80 (2), 7. 27 6६ 8९१. 7078 ६077८ 228८ ६७8 
& 8020८97 50७0५ 


गयणादु-शय-कसाया चउसट्टि-ियंक-वसु-छरा-दव्ता । 
छायाल-वसु-ण भाचल-पयत्थ चंदों रितृ कमसो ॥। ७१ ॥। 
५+ (2(0)]. ),2, 45, 7, 9. 255, 
छा ०धाढा 8६५९8 ४९९ [2(0)], 99. 99, 256; क॥6 899९७०5, 9- 0. 


एक्कत्तीसट्राें चडसीदि पुह पुह टुबेदूरां । 
भ्रण्शोण्णहदे लद्ध' श्रचलप्पं होदि शउदि सुण्णंगं ॥। ३०८ ॥ 
छ८8+३१९१९०, (६. [5(3 3), ((४8॥०८९४ 4, 5७४४७, 308, 9. 78. 


“एवं एसो” कालो संखेज्जो वच्छरारा। गणाणाएं ॥ 
उद्कस्सं संखेज्ज जब" ताव पवक्‍त्तेश्रो" || ३०६ ॥ 
0।. [5(3)], (फ०7टा 4 $प८४, 309, 9. 78, 
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897906व| 0६ (6 घा70छ7 एगा८ंधम 5 70ण580शाए जछ्ञ!पवा 4६8 72987॥8. (६, (), 9. 26 ९६ 86५. 
गम वैक्भातब 82900] 8397२४75 (0 ७5४ (2 छा व वए६ ८070६ 5८86९. (६. ()), 9.)9 ७ 8९५. ऐे. 
9008६08 एशा&77$, *[९ ॥85 एश९॥] 50९६९5६ए१ (99६ ]0६ 8 €णधारए४९त राम 9९ तर] ०4 (6 
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एंड ए0ग्रचव९०0७णा णा९ पा 00:2९ धाी8६ 5७८ ४9७--, 8४ते 0९7८९ जाय तातबं 8990९878 ६0॥४90ए९ फटा 
ए३९१ 7 फाड़ 82१5९ 0६ (६ 57९2 ९5४ 97९४$।0॥ 830. 


(7 [5 (8)], 9. 609. 

5७० (8) 

( (8), ०० 20-2. 

(+ (27), (४87 7, $५६78 49, 

पुफार 0९९७१॥६ एस 8पल। एार६॥0व5 907९ए॥|€ँ९ 0 धाव5 इटी0 ं 87९ है एसा बी?) 
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95. 
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98, 


09. 


30[. 


(ग86 वा $इब्रगांस उत्वाफी 


(६. (3), $ 8. 
(5. (१9), 9. 475. 
वफांड फ़र:ा0वत0ें 25 एःँक्फाए पहश्ते 0ए ८0९ 7िए६४880०7९४१8... (4. [7(8)] 9. 468. 


[॥6 935६ 8 8 8 ६ एई पाढ णातेा (एए९ वेल्ा0:९व 8५ *७, पुफांड टजाएबांग5 शैश१९७१४ चर पीर 0तेहः 
शीेएद्ा 99 (.........4, 3, 2 3) 2८८७३ ९ 5९६ ३8 प/8९75:00व ४० ८००88 70|९580]6 478 ६४70६8+ 
अर८॥ [8 95९ 4 ९ 03₹7 हां एटा 30072... 4]6 8९६ 88 470 758६ घटा, 
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